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(६ ब््मारवरीव्दाी 2):6०24 प्र ) 


ञअ 


] अंशुकानि (पू० 65 3 । &4) अचश्ुुक + शस्‌ , सज्ञा, नपु ०, बहु । वस्त्रारणि (चरित०) सूक्ष्मवत्ताणि। 
'अशुपा वस्तमाते स्थात्परियानों तरीवबी । सुमन नातिददीज्तो' इति शब्दागंव (सल्लि०)» 
मेघदून के अतिरिक्त कालिवास ने इस पद दा प्रयोग रघुवश (6 75) में सात एक बार 
क्या है। 
2 अंसन्यस्ते (पु० 62 4 7 64) अस (सप्त० तत्यु०) +डि +नन्‍्यस्त (द्व०)+ सप्त० एक० । स्कन्चा- 
धिते सति (सुबोधा) 
3 अक रोत्‌ (ँ० 53 4 7553 ) कन- खड्‌ ने अरथ०एक० । अधिचक्रे (चरितर०), आश्रितवत्ी | ढृत- 
वी वैत्यर्थ (विद्य,ल्लता!, इृतवती (सुबोबा) 
कालिदात वी क्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग कुल तेरह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिबत 
इसका प्रयोग रघुवश में ग्यारह वार तथा बुमारसम्भव में एवं वार हुआ है। विस्तृत विवरण के 
लिए द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति-कालिदास पदकोश ' । 


4 अक्षय्यास्तमंबननिधय, (3० 70 | 70 27). अक्षग्प-+-जसु +-अन्तर्भवन +- डि + विधि +- जस्‌ 
(बहुब्रीहि) । अक्षाम्या अन्तमेंवने निययों येपा ते। ययेच्छभोगस भावनार्थमिद विशेषणम्‌ (चरित्र), 
क्षेतु शक्‍्या क्षग्या , क्षय्यजय्यौशक्यार्थे --इति निपात , ततो न समास , भवनातामंत अ्रत्त- 
भवनमू, (अयय विभवितिरियादिता अगययीभाव , अक्षग्या अन्तर्मेवने निधयो भ्रेषा ते तथोत्ता , 
ययेच्छाभोगसम्भाववाथ मिद विशेषणम्‌ (सञ्जी) 

भअवनानाम अन्त इतिअन्तमंवनम्‌ ! अक्षय्या अस्तर्नैवनेनिधयों येपा ते। अक्षय्य-क्षतु शक्या 
क्षब्या ।न द्षय्या अक्षब्या । न ६/क्षि+यत्‌ । जो कभी समाप्त न हो सके । यह विशेषण 
यक्षो की भोग शक्तित और अथंसामथ्ये को प्रकट वरता है । यक्ष (+-गरुह्यक') महागू धनिक थे । श 
3] | 2 2 त्था !! 2 3 6 के अनुसार यज्ञ ओर ब्रह्मज्ञान हारा मानव वक्षय्य पुण्य, अक्षय्य लोक 
ओर अक्षय्य सब कुछ आप्य कर सावव दन जाता है। ये हो मानव यक्ष, सिद्ध, देव आदि नामा से 
पुकारे जाते है। इनके पास युद्यज्ञान (+-ब्रह्मनाव, तुलना करो “उपनिषद' पद भगवदुगीता । [- 
गुह्यमध्यात्मस जितम्‌ ') होने से ये ही “गृह्मयक' हैं। कवि ऐसी ही देवयोनियो मे मानव भावा को 
समाविष्ट कर वर्णन कर रहा है | अत यक्षों, विन्‍नरों जादि को चातिविशेष या पर्ववीयगण मानना 
उचित ने होगा । 


केवल मेघदूत मे ही प्रस्तुत पद प्रयुवत हुआ हें । कालिदास वी अन्य रचनाओं में इसवा 
प्रयोग नही मिलता । 
है अगारम्‌ (3० 74 ] 2 2) अगार+सु, समा, नपु० प्रथ० एक० गृहम्‌ (दल्लभ०), आगार गृहम्‌ 
(चरित्र ०) आगार गृहम्‌ (मल्लि०) आग्रर गृहम्‌ (मरत०) तथागरारमू--तनव +अगारमू, अथवा 
तब --आगारम्‌ । देखो - विद्यादगा रमागारम्‌ ।/ (द्वित्पकोष) पहाडो के मकान के लिए सबसे 
उपयुक्त शब्द अगरार' ही है । जरा इसकी ब्युत्पत्ति पर ध्यान दें--/बगान्‌ परव॑तान्‌ ऋच्छत्ीति । 
ऋतणगताविति घातो “कर्मग्यण्‌” (3 2 ]) (--रामाजमी) ॥7 


मेघदूत के अतिरिक्त कालिदास मे इस पद वय प्रयोग रघुवश म (6 6) एकबार किया है । 


2विलिदासवोश 


6 अप्रयायो (पू० 63 4 8 58 ) अग्र +या+-शिनि, विशेषण, अग्रे यातु शीवमस्थेति | पु०, प्रथमा 
एक०, पुरोगत (मल्लि०), अग्रुवा। अग्रे याति इति। अग्र+ /या+थिति। साधुराम ने 
अग्रयायी को नृत्यशास्त्र वी परिभाषा माना है| उन्हीत न इस विपय में कोई प्रमाण दिये हैं न इन 
पदो की परिभाषाएं की हैं। ततत्तटाएरक्षामुपतदय, तयो पुरतस्तन गच्छन्तित्यथ । अब च॑ 
बाह्मयोद्यानस्यितहर--इत्युक्तमनुस हित वेदितव्यम्‌ । (विद्यू लता) 

कालिदास की इतियो भे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मघदुत के मतिरिवत 
रघुवश में दो (5 62,8 0,) तथा शाकुन्तल मे एक (7 26) बार इसग प्रयोग हुआ है। 

7 अड्फितस्‌ (पू+१ 722 0 27) अक्+यत +अम्‌, कृद्त (भावे क्‍त), नपु०, दितीया एव, 
चिहछ्वितम्‌ (चरित० मल्लि०), इतसचा रम्‌ (प्रदीप), चिह्लितम्‌ 

मेघदूत के धतिरिक्त इस पद का प्रयोग कालिदास ने विक्रमोवंशीय मे एक बार (4 7) 
क़रिया है । 

8 अज्भूग्लानिम्‌ (3० 92426 ) अज्भ+भाम्‌ +ग्लानि+-अम्‌, पप्ठी तत्पुरुष, स्त्री० द्वितीया० 
एक ०, शरीेरखेदम्‌ । अवयवाना ग्लानतामिति घावतर (मल्लि०) गराश्खेदम्‌ सुबोधा), अग्रानाम 
स्लानि , तम्‌ । ग्लानि-- १/लैं +ति। थकान, शिथिलता, खिन्नता, भारीपन, दुबंसता, मन्दता । 

9 अड्भनानाम्‌ (ट्विवार प्रयुक्तम्‌) पु+ 9 3 4 49 अडगना+भाम्‌, सज्ञा, स्त्री०, पष्ठी०, बहु० 
छ० 264 259 विरहिंणीनाम्‌ (वल्लभ०), स्त्रीगाम्‌ (भरत०) विरहिणीन मूं (पचिकरा 26), 
मुदुष्रहतीना स्त्री विशेषाणाम्‌ (विद्यू त्लता०), स्वीणाम्‌ (सुबोधा) अद्भवा-प्रशस्त अगा बाली गुणवतती 
स्त्री वी बहते हैं। इस पद के प्रयोग से कवि विरहिणिया की कोमलता को हृदयगम वरा रहे है । 
(दर्पो पू० में० 9,26) 

वपलिदास की उतिया म प्रस्तुत पद वा प्रयोग आठ बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
ऋतुसह्ार मे चार वार तथा रघुवश म दो वार इसका प्रयोग हुआ है । विस्तृत विवरण के लिय 
द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की इृति ' कालिदास पदकोश । 

]0 अज्भुन्‌ (त्रिवार भ्युकतम्‌, उ० ६॥ 22 ) अदुगन अम्‌, सज्ञा नपु० द्वितीया० एक०, त्वददेहम्‌ 
(बल्लभ०), त्वदीय शरीरमु (मत्लि०) तव शरीरम्‌ (भरत०), उ० 49 । 2 2 अद्‌ग + अम्‌, पूववत्‌ 
शरीरम्‌ (मत्लि०) शरीरम्‌ (भरत०) उ० 464 8,45 अड्‌ +सु, सज्ञा, नपु० पथमा० 
एक०, शरीरम्‌ (वत्लम०), अवयव (भरव०) | शरीरम्‌ (सजी 43), 'ह्ं हम्‌ (पचिवा 
4 ), शरीरम्‌ (पचिका 46), शरीर “सुवोधा उ० 4!) शरीरम्‌ तदेवेदमज्डद्वीव सम्पन्नमिति 
मोहान्मये, कित्रा अड्डे शब्दोध्य तातस्थ्यादरण्ें बतंते (सुवोधा उ० 43) तुम्हारे (यश्नपत्नी के) शरीर 
को पूला से गूथे हुए वेशा की नुलना मोर के पेंचो से बहुवा दी जाती है। इंसस उनवी समृद्धि 
और कुठिलता प्रकट बी जाती है | तुलबीय--विक्रमो $ 0, रघु 9 67, नैपध चरित 7 22 
(43,) अद्भम्‌ वा अर्थ भुजाये भी हो सकता है देधिय मालवि वा 6 कृत्वा श्यामाविदपसदश 
सतमुकत द्वितीय (हस्त) भौर दखिय ऋतु० ग--श्यामालता वुसुमभारनतप्रबाला स्त्रीणा 
हर्रन्त धृतभुपषणवाहुकान्तिम्‌ ।! भरतसेन ने अद्भा वा वर्ण अथ सेक्र इसका आशग्र यो स्पष्ट 
किया है कि श्यामलताओं में अथवा श्यामाआ मे यक्ष अपनी प्रियतमा दी श्यामल्ता देखता है। 
पूर्णसरस्व॒ता ने सभी बातें देखी हैं--''अनेन दशकालदणशा विश्येषतशात्‌ त्तासा वेविध्येन प्रयत्वतो#न्विष्य 
कृस्याड्चिद्‌ वर्णकान्तिमू, अन्यस्या कोमसत्वमू, अपरस्था तनुत्वमित्यादि द्योत्यत्ते । 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ वार हुआ है। मंघदूत के अतिरिक्त 
रघुवश में दो बार (3 68, 857,) विक्रमोव॑शीय मं दो वार (3 ], 3 6,) तथा कुमारसम्मव 
जे एक बार (5 29) इसका प्रयोग मिलता है । 

॥॥ अद्भानुकूल (पु०32.3 2 45 )अज्भ+-भ्यस्‌ +-अनुवल +-सु चतुर्थी तत्पुरुप, विशेषण, पु० प्रथमा 


पदकोश /3 


एक०, शरी रसुखकारी (चरित्र०), गात्रसुखस्पश । अन्यत्र गाढाविज्धनदतगात्रसवाहब श्त्यर्थ 
(मल्लि०) भवशूतिना चोवत---'अशिबिल-परिरस्मैरदत्तवाहनानि' इति, सवाहयन्ते च सुश्तथास्ता 
प्रियँृबतय , एतत्कविरेव व्यति-- सम्भोगान्ते मर समुचितो हस्तसवाहनानाम्‌” इति (सजी), मन्द- 
सुन्दरस्प्शंतयया चरणनलिनसवाहनादिनिश्च (विद्ुल्लता), अ्ज पु अनुकूलो हिंतकारी मन्दगतित्वात्‌ 
प्रियोष्प्युस्स वाहनादिता अद्भानुकूलः (सुबोधा), अब वातस्थाज्वानुकूलत्वाद्‌ मान्चम्‌ बोध्यमू, 
पौत्य सौगन्ध्य घ्यक्तमेव (सुवीवा) । 

82 अज्भे (पू२ 9 4.8 6 ) अद॒ग + दि, सज्ञा, नपु०, सप्तमी० एक०, शरीरे (चरित्र०, मल्लि०), 

कालिदास ने अपनी कृतियों मे इस पद कय प्रयोग चार बार किया है) मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघुवश मे (4 4,) शादुन्तल में (6,6) तथा मालविकाम्मिमित्र में (8.4,) एक 
एक बार हुआएहै । 

3 अड्गेत (उ० दा 77 ) अइग-+-टा, सज्ञा, नपु०, तृतीया एक०, बपुका (वल्लभ०) देहन 
(चरित०), स्वशरीरेण (मत्लि०), स्वकीयेन शरीरेण (भश्त०) शरीरेण (प्रदीप) देहेन (चरिज) 
बपुषा (पचिका) स्वकीयेन शरीरेण (सुवोधा) ्मने, यक्ष के शरीर से ! 

मेघदूत के अतिरिक्त इस पद का प्रयोग कुमारक्तम्भव मे एक बार (4.22) हुआ है। 

74 अचल [पू० 8 2 7.27 )अचल-+-सु, सज्ञा, पु० प्रथमा०, एक०, पर्वत (चरिश्र०) आम्रवूटाद्वि 

(मल्लि०), पर्व॑त प्रकृतत्थाद्विशेषणयोग्यत्वाच्चाम्रकूट (सुबोधा) 
भेघदूत के अतिरिवत्त इस पद का प्रयोग रघुवश में एक बार ( 68) तथा शाबु“तल में 
एक बार (7 !) हुआ है। 

5 अचलम्‌ (प० 55 2 8 6 । मचल +- अम्‌, सज्ञा, पु० ढितीया० एक०, हिमाद्विम्‌ (चरिन०', परवंतम्‌ 
हिमालयम्‌ (सुवोवा), 

मैधदूत के अतिरिवत इस पद का प्रयोग विव्रमोवंगीय मे एक बार (.4,) हुआ है । 

6 अचिरात्‌ (उ० 33 4 22 45 ) अव्यय, शीघ्रमेव (मल्लि० भरत०) सम्प्रत्येव (भरत०) शी घ्रगेव, 
सम्प्रत्येव, (सुवोधा) इसके लिए उत्तरमेध 25 का प्रथम पाद देखिये--'जालोके ते निपततति पुरा 
सा । इससे मेघ का यदा पत्नी यो शीघ्र ही मिलना सम्मावित है । 

कालिदास की इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है | मेघदूत के अतिरिबंत 
रघुवश (0,45) शाकु (4 2) विक्रमोवंशीय (4 36) तथा मालविवपस्निमित्र (4 42,) में 
एक-एक धार इसवा प्रधोग मिलता है। 

47 अच्छस्फटिकविशदम (पृ० 54 2 9 22 ) अच्छस्फटिक +-यु +- विधद +अम्‌ अच्छस्फथ्क इंव 
विशदम्‌, बर्मंधारय, विशेषण, सपु० द्वि० एप्०, अच्छल्फटिकवद्‌ विशदम्‌ (चरित्र०) निर्मेतस्फटिका- 
वदातम्‌ (मत्लि०), कलड्कादनुपहतस्फ्टिक्शिलार्वा नर्मंलम्‌ू । कत्ों जलान्तरेभ्यों धावत्यातिश्य 

उक्त (विद्यूस्लता), अच्छल्फटिक्वतू विशद शुप्रमु (सुबोधा), अच्छ चासौ स्फटिव , तदतू 
विशदम्‌ इति । 

78 अज्जनस्नेह्शुन्यम्‌ (उण् 34 7 3 2 ) अज्जनस्नेट 4- दा +शुन्य + सु, तृतीया दत्पुरफ, विशेषण, 
नपु« प्रथमा० एक०, अश्जनस्तेहन शून्यम्‌ (वल्लभ०) अज्जनश्निग्घत्वेन शून्यम्‌ (चरित्ष०), अज्जन- 
स्नैंग्प्यन शून्यम्‌ । स्तिग्वाज्जनरहितमित्य्थ (मत्लि०), कज्जवस्निग्यतारहितम्‌ (मरत०), अज्जनेव 
रनेह स्निग्धत्वमू॥ अज्जनस्नेह सेव शून्यम्‌ (प्रदीप), अज्जनेन स्नेह स्मिग्धत्व तेन शुन्यम्‌ 
(चरित्र)अस्जनस्नेहन रहितम्‌ (पचिना),वज्जलस्निग्धतारहितम्‌ । विरहिणी स्वभावो5्यम्‌ । सुबोधा) 
मज्जनल्नेहपुन्यमित्यनेन शुन्पत्यज्च स्पप्टम्‌ (सुवोधा) अज्जनस्य स्मेह , तेन घून्यम्‌ । जँया में काजल 


4/कालिदासकोश- 


नही लगाया जाता था क्योकि वह प्रोषि।भर्तृक! थी। अत काजल वी चिकनाहट उसमे नहीं थी। 
आखो मे दो प्रकार का काजल लगाया जाता है--सूखा और तैल आदि से मिथित । दोनो से ही 
आख मे चिकनाहुर आती है | काजल न लगन से उसवी आँखें सूखी सूखी थी । 

इसमे राह शब्द का 'चिकनाहटठ' के अतिरिक्त 'मैत्री' अर्थ भी ले सकते है, अर्थात्‌ जिन 
आँखों ने सुरमे से मैत्री छोड दी थी या जो बिना सुरमे के रहा करती थी । प्रोपितपतिका स्त्री वे 
लिए विरहकाल मे सुरमे रा प्रयोग निपिद्ध है। देखिये - हारीतस्मृति “न प्रोपिते तु सस्कुर्यान्न च 
वेणी' प्रमोचयेत्‌” और देखिये--याज्ञ स्मू 7 8£ 'क्रीडा शरीरसस्कार समाजोत्सवदर्शनम्‌ । हास्य 
परगहे यान त्यजेत्पोपितभनूँका ॥” विचार साम्य के लिए दखिये स्वप्न बा०--नेत्रविप्रोपिताशजन 
चारितमपि रक्षन्त्या दुष्ट दीर्घावक मुखम्‌ ।/ 


9 अठठहास (पु० 68 4 9 83 ) अट्ृहास +- सु, सज्ञा पु० प्रथमा० एक०, उद्भटहास (चरित्र०), 
अतिहास , 'अट्टावतिशयक्षौभी” इति यादव (मल्लि०), महाहास । अद्वृहासों महाहास इति' 
यादव (प्रदीप), धावल्यात हासवेन उत्प्रेक्षा, हासादीना घावल्य कविसमयप्रसिद्धम्‌ (सजी०), 
महाहास्यम्‌ हासस्य शुबलत्वेव वर्णनीयत्वात, अट्टृहासोईपि महत्त्वादाकाशवब्यापी। अतएय अद्व॒हास- 
त्वेनावगति । शिवस्यायमट्टरहासो रावणवैमत्यजनित । कथा प्रसिद्धेव (सुबोधा', साहित्य म हसी 
की सर्पेद वत्ताया गया है | जोर वी हसी तो बहुत ही सफेद होनी स्वागाविक है। देखो --गरिरि 
शाट्रह्ासकलासकासती का शमूर्त्यः (दशकु०) । सस्कृत के कवि 'हास को श्वेत वर्ण का समझते 
हैं। सम्भवत इसका कारण यह है कि हंसने मे श्वेत दांत प्रकट होते हैं। उतर दाँता के योग 
(मेल) से 'हाम/ को भी सफेद समझा गया है। जब 'हास' श्वेत माना गया तो अटुदास 
(महाहास रू ठहाका) भी सफेद ही हुआ। यहा बैलास के श्वेत वर्ण का होने से उसे शिव जी का 
प्रतिदिव का इकट्ठा हुआ अदृहास का ढेर-सा समझा गया है। देखिये दशकुमार पूर्व पी का 
प्रारम्भ-- गिरिशाटूद्ाम-जै लासकास नीकास मूर्त्या । 

20 अब (प१० 422 9 43 ) अव्यय, अतो हेतो (चरित्र०, मल्लि०) अम्मात कारणात (विद्यल्लता), 
कारणात्‌ [सुबोधा), 

कालिदास की इृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चालीस बार हुआ है। मेघदूत के अत्ति 
रिवत शेष ग्रन्था मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघुवश (2) 'शाकुन्तल (9) विज्वमोबंशीय 
(7) मालविकारिनमित (6) तथा कुमार सम्भव (5)। 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की इति “कालिदास पदकोश ' | 

2 अतिक़म्प (पु० 60 3 9 ) अति-क्रम्‌ (म्वा उभय प, चलना) | कत्वा, अव्यय, उल्लड़घ्य 

(चरित्र०) उल्लड्ध्य (सुबोधा), पार करके। 

कालिदास ने अपनी कृतियों मे इस पद का प्रयोग चार बार किया है। मेघदूत के प्ति- 
रिक्त इसका प्रयोग मालविवाग्निमिन्र में दो बार ( 4, 4 50,) तथा कुमारक्षम्भव मे एक 
घार (] 38,) हुआ है । 

22 झतिक्रान्त (3० 42 3 75 26 ) अति--क्रम +क्त - सु, कृदन्‍त, पु० प्रथमा० एक०, अप्राप्त 
(वल्लभ०), अतीत (भरत्त०) अप्राप्त , दुरस्थलात पिचिका) अतीत सन, श्रुतिविषयमतिक्नान्‍्तोडपि 
दुश्यते इति दृयमुक्तम्‌ अतिदुरस्थोन्‍्यमिति भाव सिबोधा) 

23 अदठितराम्‌ [पु० 75 3 73 35 ( अति--तरप्‌ +-आमू, कव्यय, पूर्वमेव नयनहारि, एतत्साहित्ये कि 
पुनरिति भाव (विद्यु ललता), अत्यर्थम्‌ (सुबोधा)। यह शब्द 'कान्तिम्‌' वा विदेषण है । “आपत्स्यते 
का बक्रियाविशेषण भी भाव लिया जा सकता है। 


पदकोश /5 


कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघुवश में दो वार (336, 6 7,) ऋतुसहार मे दो बार (39, 5.] 5,) तथा 
मालविकार्निर्मितम्‌ मे एक बार (2 6,) हुआ है । 

24 अतिथि" (पू० 62 757) बतिथिन-सु, सज्ञा, पु० प्रथमा० ए#०, अभ्यागत , अतिथाविव 
ल्ग्पादर करिप्यतीत्यर्थ । अदिधिशब्दो लक्षणया प्राप्तपर , त्व प्राप्तो भविष्यसीत्यर्थ इत्यन्ये 
(युवोधा), जो माननीय परम विद्वानु, सदाचारी, झुभचिन्तक हो तथा जिसके आने-जामे बी 
तिथि न हो, अथवा जो माननीय सम्वन्धी आदि हो, उसे अतिथि बहते हैं । पद्य 56 में मेघ बो 
हिमालय वा जामाता बताया है। इधर वह अनेक तीर्थो में से गुजरने के कारण पवित्र हो चुका 
है। अनेक बार परोपकार कर यज्ञमय हो गया है । और यक्ष का दूद है। अत वह दैलास का 
अतिथि वनने योग्य है । 


25 अतीतस्य (पृ 303 9) अति+इणू्‌ +क्त +-डसू, कृदन्त, पु० पष्ठी० एक०, अतिक्रान्तस्य 
(चरित्र०) एतावन्त कालमतीत्य ग्रतस्य प्रोपितस्थेत्यर्थ (मल्लि०) अतिक्रान्तस्य, भथेष्पत्ते, 
इति होप (प्रदीप ), अतिक्रान्तस्य (चरित्र), अतिक्रम्य (सुवोघा) गतस्य (सुबोधा) 

अति -- #/इ (जाना) +क्त+ पु० प्रथमा एक व० । मल्लिनाथ और दक्षिणावर्त के मतत म 
'मिन्धु' नाम की कोई नदी दक्षिण में नही है। अत मल्लिनाथ ने 'असावतीतस्य” पाठ की कल्पना 
की है। परन्तु इसम अर्थ विलष्ट कल्पत्रा से ही प्राप्त होता है। अप च--मालवा में कालीसिन्ध 
नाम की एक नदी है जो चम्बल मे गिरती है और बागी से तिकलती है। ननन्‍्दरग्रिवर के मत 
में यह एक छोटी सिन्धु नदी है जो देवा से निकलकर चम्बल में लीन हो जाती है। सारो० भौर 
सु० वि० भी सिन्धु को मानव प्रान्त की एक नदी मानते हैं । 

साधुराम ने 'तामतीतस्य” का पदच्छेद 'तामती तस्य! क्या है। वे 'तामती' को 
आधुनिवः 'ताप्ती' बताते हैं और इसे “निविन्ध्या -- नर्मदा! की सहायक नदी (700७४५) मानते 
हैं। उनका पदच्छेद सम्भव तो है, परन्तु ताप्ती निविनध्या--नमेंदा का मुखस्रोत (सहायक नदी- 
प्रशाए।णए) नही है। सिन्धु” को तामती' से जोड़ने पर 'ततस्प” पद व्यर्थ हो जाता है। गह 
निविन्या का दयोतक नही हो सकता, क्यांकि कवि ने “निविन्ध्या' को स्थ्रीलिंग मे प्रयुक्त किया 
है। अत ताम्‌ अतीतस्य पदब्छेद ही उपयुक्त है । मल्लि० के पाठानुसार 'अतीतस्थ ते “इतने समय 
तक परदेश गये हुए तेरे” यह अथो होता है। 

26 अत्यन्तम्‌ (० 48 3 ॥7 शा) अन्त न-अम्‌ +-अति+-सु, अव्ययीभाव, अव्यय, नित्यम्‌ (वह्लभ०) 


जतिक्रान्तावसान नित्यमित्यथें (चरित्र०) ऐकान्तिक्मू (भरत), अतिक्रान्तावसान नित्यमित्यावत्‌ 
(प्रदीप), नियतम्‌ (सजी) 


अ तम्‌ अतिक्रास्तम्‌ । अनन्त, असीम, शाश्वत, चिरन्तन। 

कालिंदास वी कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है । मघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघुवश में दो वार (0 8, 4 69,) शाकुन्तल (3 29,) तथा विक्षमोबंशीय (4 2,) 
में एक-एक बार हुआ है। 

27 जत्यादित्यम्‌ (पू० 46 4 72 47) आदित्य न॑अम्‌ +-अति +अम्‌, अन्ययीभाव, विज्षेपण, द्वितीया, 
एकवचन, अतिक्रान्तादित्यम्‌ (प्रदीप), आदित्यमतिक्रान्त अत्यादित्यम्‌ (चरित्र० ) आदित्यामति- 
हान्तमत्यादित्यमू, अत्यादय ब्रान्ताचर्थे द्वितीयया' इतिसमास े (सजी) आदित्या द्वाव्ण, 
धाश्रयंमादीन्‌ तानतिक्ान्तम्‌, अनिदुष्करे क्मण्यनायासेव साधक-वातू (विद्यूल्लता) सूर्ममपित्रान्त 
गूयाद'व तीय (गुवोचा), 


298 अत्पेत्ति (० 37 श वा 22) अठि +इण्‌+तिपू, सिडन्त, खट्‌० प्रथम० एव०, अतिक्रामति अस्त 
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29 


39 


ञञ 


यातीत्यर्थ (चरिन), अतिक्रामति (मत्लि०), अतिक्रामति इत्यर्थ (प्रदीप ), अभिगच्छति सम्ध्या 
यावद्‌मवतीत्यर्थ । अभ्येतीत्यत्र अत्येतीति च पाठ (सुबोधा ) 

अत्पेति के स्थान पर अभ्येति पाठ भी है । 'यावद्‌ अभ्येति भानु ” का अर्थ होता है-- 
जब तक सूर्य तुम्हारी दृष्टि मे आये । परस्तु यह भाय इसी पद्म के 'दूसरे समय मे पहुँचने पर सम्ध्या- 
कालीन पूजा में नगाडे वा काम बरने पर 'तथा पद्य 4 और 42? के भावा के विरुद्ध जाता है । 
अत यह पाठ उचित नही | अम्येति-जवे टीकाकार जो इस दूसरे पाठ के पक्ष म हैं, यह नहीं 
जानते कि बादल वा शितजी वी साय-सन्ध्या की पूजा में भाग लेता और उस रात वो वहाँ 
विश्राम करना बाप का विवक्षित है, जिससे अगले दिन सूर्योदिय होने पर अपनी याना के लिए 
प्रस्थान कर सवे' | इस सम्बन्ध मे देखिये--पूर्वभघ श्लोक 40 यदि यहाँ प्रात सब्ध्या विवक्षित 
होती तो उसके बाद दिन आता चाहिए था न वि' रात जैमे श्तोव 39-40 से प्रकट है । 
अन्न (चर॒र्वारम्‌ प्रयुवतम्‌) अव्यय, पू० 33 4 8 अज प्रदेशे (मल्लि०) पू० 33 2,9 8, पू० 
33 3 3 22, 3० 775 9 केलिपवंते (वल्लभ०) गृहे (चरित्र ०) क्रीडाशेले (मल्लि० भरत०) 
उज्जयिन्याम्‌ (चरित्र 33), गृहे (चरित 6), अब प्रदेश (सजी०) अत स्थले (सजी० 38), क्लीडा 
शैने (सजी० !7), केलिपवेते (पचिका 7), प्रीडाशैले (सुवोत !7), 

काविदास की हृतियो में प्रस्तुत पद का भ्रयोग वावन वार हुआ है। मधदूत वे' अति 
रिफ्त शेप ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकुन्तल (20) मालविकार्निमित (!?) रघुवश 
(9) वुमारसम्भव (6) तथा ऋतुसहार (), 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश * 
अथ (पु० 5 4 35) अव्यय, अनन्तरम्‌ (मह्लि०), अथ * इति पाठ । अधस्तात (विद्वुल्लता), 
अध अधघस्तात (सुबोधा), अन्तरम्‌ | इसके बाद। 

कालिदास की झतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ अडतीस बार हुआ है। मघदूत 
के अतिरिक्त शेष ग्रन्था में इसबा प्रयोग इस प्रकार है ->रघु० (85) छमार० (27) शाकु० (!3) 
पविनब्रम० (8) मालति> (4), 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक वी छृति कातिदास पदकोश 
अद॒दय, (उ० 42 3 8 37) ने (त्ओोन+-दृश्यन सु नज तत्पुशप निशेषण' पु० प्रथमा० एक०, 
अतिदृरत्वाद द्रप्टु न शक्य इत भाव (मल्लि०) नेत्ैद्वप्टूसशकय (पिका) 

अगम्य +-पा० भे०--जो कानो वी पहुँच के पार हो जाता है उसके लोचनगोचर होने 
वी वात ही(नही उठती । अत 'लोचनाभ्यामगम्य ' अधिक एवं गतार्थे प्रतीत होता है। मल्लिनाथ 
ने इस पर ध्यान ही नही दिया । वल्लभदेव की भी वही स्थिति है। दक्षिणावर्तेनाथ की भी दृष्ठि 
इधर नहीं गई। इसया विचार भरतसेव ने किया हे। उतवत्र बहना है. चूंकि श्रवण तिपय का अति 
क्रमण करने से ही अद्ृश्यत्व सिद्ध हो जाता है अत 'लोचताभ्याम बगम्य ” यह पदोच्चय व्यर्थ है, ऐसा 
नही कहना चाहिये ! यहां पर इसके कारण “उव्तिषोष' अलडूर की श्राप्ति होती है। कही पर 
फ्ल की सत्ता के द्वारा हेतु का अभिधान कर देने को और यही पर आश्षेप के द्वारा सिद्ध अथे को 
अभिधावृत्ति के द्वारा प्रस्तुत कर देने को 'उवितपोष” कहा जाता है। “अथवा न दिखाई देने वाले 
व्यक्ति की सिर्फे आवाज ही कभी कभी सुनाई पड़ती है ओर कभी कमी दिखाई दन वाला ब्यवित 
कानों की पहुँच के परे होता है । इन्ही दोनो परिस्थितियां को घ्यान मे रखकर कवि ने अतिदृरस्थता 
सूचित करने के लिए दोनो विश्येपण सयोजित किये हैं ।”” टेलीफोन पर हम आदमी की बात तो 
युन लेते है पर चह दिखाई नहीं दता ओर दूरबीन से हम न्यक्ति विशेष को देख सेते हैंपर 
उसकी बात नहीं सुन पाते । 


32 


33 


उब 


35 


36 
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अद्विग्रहणगुरुभिः (पु० 47 4 646) अद्रिग्रहण+टा +गुरन भिसू, तृत्तीया तत्पुस्ष, नपु० 
विशेषण, तृतीया० एक०, अद्विग्रहणेत कन्दरामध्यमज्चरणेन गुरुभि दीर्पे (चरितर०) बद़ें: देवगिरे 
ग्रहणेन ग्रुहासक्रमगेन ग्रुदुभि प्रतिध्वानमहद्भिरित्यय ( मल्लि० ); अद्रिश्रहण गुहाग्रहणम्‌ 
(प्रदीप), देवगिरिगुह्ाप्रवेशक्रभूतय्नतिब्यनिवहुर्ल (विद लता), अद्दे पर्वेतस्थ यद्‌ ग्रहण गुहादिष्व- 
भिव्यापन्त प्रतिध्वनिस्तेन गुरभि प्रवृद्धेगंभीरे (सुबोबा ) बद्रे ग्रहण तेन यग्ुरुणि, ते । पर्वत 
(की गुफाओं) में मूँजने से बढे हुए । 

अद्वे (िवार प्रमुक्तम्‌) अद्वि+डसू, सज्ञा, पु० पप्ठी० एक३, पू० 74 ! 7 ] पवव॑तस्य (चरित०) 
चितरस््टस्य., अद्वेरद्रिकत्पस्थ (दिद्तागाचार्यस्य) (मल्वि०)+ पु" 62 3 848, कंलासस्य 
(चरित्र० मल्लि०), पर्वतस्य (चरित्र), अस्येति लम्यते, 'स्थानादस्मात्‌” इत्युवते (विद्यू ल्वता 4), 
पर्वेततस्य (सुवोधा 4), पर्व॑तस्य (सुवोधा 62), अद्रे खडग--ये पद दिखाते हैँ कि बादल का 
आकार बहुत बढा था। इससे ति सन्देह रामगिरि पर्वत अभिप्रेत है न कि चित्रकूट! जैसा 
मॉलनाय का विचार है। 


बलिदास की कृतियों में अस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मघदूत वे अतिरिक्त 
रघुबश में दो वार (2 37,4 80,) कुमारसम्भव (5 63,) तथा ऋतुसहार (! 23,) में एक एव 
बार हुआ है । 
अद्दो (पू० 2,2,2) अद्वि डि, सना, १,० सप्तमी० एक०, तश्मित्‌ चित्रवूटाद्रों (चरित्र० 


मह्लि०)अद्िग्रहण पूर्व श्लोके रामगिर्याश्रमेष्पित्युकतत्वातु झृतम्‌ (प्रदीष),पर्वते रामगिरी (विद्य,ल्लता), 
पर्वत पर । 


अधमे (पृ 6 4 22 45) अधम+#डि, विशेषण, पु० सप्तमी० एक०, गुणरहिते (चॉरेन०), 
निर्गेणे (मह्लि०), विगतग्रुणे, अभिजनादिगुणनिदृप्टे पूसि ( विद्यूतू , हीने (सुवोधा , नीच 
के प्रति 

अधरकिसलयवलेशिना (3० 30 7 2 8) अधरस्सितय +अम्‌ + विलशू + णिनि-+-र, इृदस्त 
विश्लेपण, पु० तृवीया० एक००, ओप्ठरल्लवदाहिना (वल्लभ०), अधरक्रिसलप् क्लिश्नाति उष्ण त्वात 
(चरित०), अथर एवं कोमलारुणत्वाभ्या विसलय नवपल्लवस्त क्लिश्नाति परीडयतीते शिनि 
अवरबिसलयस्य मलेश शोपवेवरष्यं विदीणंत्वात्‌ (भरत०) अवरविसवय क्तेशयति विलश्नातीति 
वा तेन तथोक्‍्तेन । उप्णेनेत्यर्थ । विलश्वतेष्य॑न्तात्‌ क्लिश्नातेरप्यन्तादा ताच्छील्ये णिनि 
(मल्सि०), दीर्ोप्णत्वातू ओप्ठपल्तवदाहिना (पचिर),, अपर एवं वोमवारुणत्वाब्या विमलयों 
नवरल्लवस्त विलश्ताति पीडयतीति णिनू लधर विसलयस्थ क्लेश शोपवैव्यं विदीणंप्वात्‌ | 
(सुद्येवा), अवर विसलक इब अवरक्िसिलय ।त क्लिश्वाति, तेव । बोपल जैसे कोमल सिचने 
हाठ वो सताने वाले अर्थात्‌ जलाने वाले । नि श्वास मुख से आते थे। जत उनका प्रभाव अथर 
पर ही होता था। अबरो वी क्सिलया (बोपला) सा समानता त्रताई जाती है। देखिये 
अभि० शा० । 2--अधथर क्सिलयराग कोमलविटपानुकारिणों वाह। नि श्वास-बायु को गरमी 
से होठा के बुम्टलान बे' लिए देधिये उत्तर मघ 24--नि श्वास।नामशिशिरतया जिन्ववर्णाधशेष्ठम्‌ । 
और अभि० शाकु० ॥ए 6-...'श्वासापरवताधर ।/ 


अपर'तिसलयमिव, जथरव्सिलयम्‌ । “उपमितम्‌ ब्याप्षादिभि सामान्यप्रयोगे', (2..56) 
इत्पत समरास । जपरक्सिलय क्लेयबति स्लिश्वाति-इत्ति वा लेन । स्लिश्यतेष्पेन्तात्‌ विलश्वातेर- 
प्यस्तादू या ताच्छोये गिवि ।/ ससारवन्द्र में मोरेश्यर काले वे घनुसार पहले पद वा 
समासा-विग्रह “अबर क्मिदय इव अपरविसतय ” दिया है। परन्तु 'किसदय' शब्द नपुसक है अत- 
बह विग्रह सर्वेवा पेक्षजीय है । लमरवोश में “पल्लवो:स्त्रीविसलयम्‌' लिखा है । विज्ञानशासन 


8/कालिदास कोश 


प्रवरण मे भो कहा गया है--'जिसलयहदयेन्द्रियोत्तीयाणि नपू सवे”-- (87) भरतमल्लिक ने 
उपमालद्भार न मानवर रूपक माना है और विग्रह (अथर एवं विसलयम्‌ अवरक्सिलयम्‌ ! दिया 
है। परन्तु कविसरम्भ निरज्भूपव मे लगता ही नही क्योंकि विसलय वे वलेश से भलावया 
तात्पयं निबलेगा ? यहाँ कवि को फ्सिलय वे! तुत्य वोमलता एवं लालिमा से अधर कौ सत्रल्षित 
दिखावर गरम और लम्बी साँस से उसका बुम्हत्ा जाना और साथ हो घूसर हो उठता दियाना 
अभीष्” है । मुलायम होठा को विरह की गरम साँस से जो तबलीफ हो रही है, उसी मे कविस रम्भ 
है । बाल उस लम्बी साँस से उडवर मुँह वे सामन से उट जाते है। 

37 अधिकसुरभिम्‌ [पूर शा 3 2 29) अधिक+सु सुरभि । बम, कर्मपारय, द्वितीया एक 
बचन, अतिप्राणतपंणम (मत्लि०) स्वभावत एवं उर्व्या गन्ववत्वावेक्षया अधिकशब्द प्रगुकक्‍्त 
(प्रदीप ), एतेन हस्तिना सूचयिप्यान्ति (चरित्र), अतिप्लाणत्पंणम (सजी), दग्घस्थलपरिमलेभ्यो- 
उतिशयेन प्राणप्रीणन ववगलावमेद्ात्‌ (विद्यू ल्लता), बहुत सुर्गान्धत । 

38 अधिगुणे (पु० 64 20 43) अधि+सु+गुण+डि, वहुश्रीटि सपास, विशेषण , पु० सप्तमी० 
एक्०, अधिका औद।र्यादयों गुणा यस्य सो४विगुणश््तस्मिन्‌ (चरित्र०), अधिगुगे पुसि विषये (मल्लि०), 
सग्रुणे (प्रदीप), अधिगतगुणे, अभिजनादि गुर्णरुत्झष्ठे, पुसीति श्षेप (प्रिथुत्‌), अधिकगुणे पुप्ति 
(सुबोधा) अधिक गुण वाले (व्यवित) के प्रति । 

39 अधिवसे, (पु 263 70) अधि | वस्‌+सिप्‌, तिडन्त, विधि० मध्यम० एक०, वत्ते 
(मल्लि०), अधिष्ठारयसि ( सुबोधा ), वस्‌ू धातु “अधि” उपसर्ग के योग में 'उपान्वध्याद वस ' 
सूत से सकमेक हो जाती हे, अत 'गरिरि' मे सप्तमी ने आकर द्वितीया का प्रयोग हुआ । 
ठहरना, रहना । 

40 क्षधुनां (3० 9 3 3 29) अव्यत, इदानीमू (वल्लभ०/ साम्प्तम (चरित्र०), इदानीमू (मत्लि०), 
सम्प्रति (५रत०), इंदामीम्‌, 'अधुना' इति निषात (सजी०, सप्रति (सुदोवा), अब । 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
रघुवश में दो वार (3 46, 4 83,) शावुन्तल (7 3,) कुमारसम्भव (4 2,) तथा ऋतुसहार 
(6 8) में एक एक बार इसका प्रयोग मिलता है। 

4 अध्यास्ते (3० 38 4 5 62) अधि+भास्‌ £#त, तिडन्त, लदृ० आत्मने० प्रथम० एक्ट; श्रयते 
(वल्लभ०) आस्ते (मल्लि०) यप्दूयामास्त इत्य्य (सजी ०), श्रयत्े (पचिफ्रा) अधिवसति (सुबोधा), 

42 अध्वखेदम्म्‌ (पु* 35.3 0 46) अध्वन्‌ +टा+खेद--अम्‌, तुतीया तत्पुरुष, अध्वगमनेन खेद 
बलेश (मह्लि०), अध्वना दीघंमार्गचरणेन खिन्नः कलान्त आत्मा यस्य तव स त्वम्‌ (चरिश्र०) 
“अध्वकि-्वान्तरात्मा' इति पाठ । मार्ग गमनतानतेन शरीरेण विगलितोत्साह मनो यस्य स , यथा वैद्यके- 
“मन शरीरयोस्ताप परस्परमभिश्रजेतु । आधाराधेयभावेव तप्ताज्यघटयोरिव ॥ इति (विद्यूत्लता) 
अध्वणिस्नास्तरात्मा-अध्वनि पथि खिन्‍म आयासितो5त्तरात्मा सुखादिगुणाधारों यस्य तादुश 
सन्‌ (सुबोधा), 

अध्वखिस्नान्तरात्मा- पा० भे० । इस पाठ में इस पथ को अगने पद्म के साथ पढना होगा 
और दोनो मिलकर एक युग्म की रचना करेंगे । पाठक ने इसी पाठ को अपनाया है। (सुवोधा) 
सुमति और सारोद्धा० 'अध्वजिस्ना-्तरात्मा” पाठ मानकर प्रह्वत श्लोक मे क्रियापद न होते से इसको 
तथा आगे आते वाले इलोक वो य्रुग्मक या युगल मानते हैं । आर्थात्‌ उनके विचार में इस श्लोक 
का और इसके वाद के श्लोक का इफट्ठा अर्थ होता है । मल्लिनाय ऐसा नहीं करते क्योकि उन्होंने 
तीसरे पाद वा पाठ अधघ्च खेद न येथा ” इस प्रकार मानकर क्रियापद दे दिया है। 

43 अध्वशेपम्‌ (पु० &7 3 75 37) अब्वनू +- इस्‌ +- शेष न अम्‌, पष्ठी तत्युदप, अध्वनो मार्गस्य शेयमस्‌ 


पदकोश /9 


(बरिश्र०) मार्येस्यावणिप्टमेकदेशम्‌ । ब्रेपशब्देनोपयरुक्‍तेतरस्थामिधानात्‌ तस्य चार्चोल्यूनल्वचिद्धे- 
लेड्धितभूविष्ठत्वान्मागे स्थ कियानेव शेष ! अतो लाधवात्सोकर्येग न तत्द्रालुत्वावकाश इति प्रोत्सा 
हनम्‌ । प्रसिद्धसुज ग्सोहृदस्वभावोद्‌भावनेवापि प्रौत्धाहयति अथवा अभिरचितदेशादिदर्शने कंथम- 
विल्म्बितनिर्गंम इति चेत तत्राह्‌ (विद्युल्वता', गस्तव्यवर्त्मनोःवश्िष्ट अध्यशेपमित्यनन मद्गृहम्‌ 
निकटवर्तीति मेधस्य आश्वासन सूचितम्‌ (सुबोध।०) 


44 अध्वश्रमपरिगतम (पू० 77 2 6 39) अध्वक्षम + टा +- परिगत न॑ अम्‌ू, तृतीया तत्पुर॒प, अध्व- 
श्रमेण परिंगत व्याप्तम्‌ (मल्लि०) मार्गक्त्मयुक्‍्तम्‌ (चरित्र०), अध्वश्रमेण परिक्षीणयमन इंति 
व्याचक्षते प्रदीप), अध्व्ममेण परिगत व्याप्त (सजी०), मार्गंगमनसभूतेनायासेत समेतम्‌, तदानी 
विशेषत॒ सत्वारस्यौचित्यम्‌, अन्यथा तादर्थ्यंमपि नातिदोपायेति माव (विद्यल्लता), अध्वश्रमेण 
वर्त्मायासेन परिगत सद्भतम्‌ (सुवोवा), अध्वेति अध्वश्रमेण हेतुता परिगतम्‌ अयतम्‌ अर्थात्‌ विभा- 
माय पर्व॑तमिति च व्याचक्षते । (सुवोधा) अध्चन जात श्रम इत्यध्वश्रम । इस तरह यह मध्यम- 
पदलोपी समास भो माना जा सकता है। मार्ग मे चलने से पैदा हुई थकावट ॥ देखिये, उत्तर, 
4 24 अलसलुलितमुग्धान्यध्वसतजातयदातू ।? 

485 अध्वक्षमविनयने (पु० 55 3 73 29) अध्वश्रम +- इस +-विनयन-+-डि, पप्ठी तत्पुस्प, अध्व- 
श्रमस्यविनमने धपनोदने (मल्लि/) मार्गवलमापनीदिनि (चरित्र० | विनीयत्तेईनेन इति विनयतम, 'करणें 
ल्युट' अध्यश्मेण वर्त्मीयासेन (सजी०), मार्गखेदस्य निवारके । अध्वश्रमविनयन निमित्तमिति 
निमित्तसप्तमी बा। अनेत मृगमदपरिमलान्नाणेन तुपारशीकरशिशिरस्थ भागीरथीस्पर्शपावनस्थ 
पवनस्य निषेवेणेन चाजाध्वश्रम क्षणात्र्‌ बवाध्यपयास्यतीति ध्वन्यते (विद्यूललता), अध्वायासखण्डके, 
अध्वश्रमस्य घिनयमे सण्डननिमित्त नि्मित्ते सप्तमौति चे ध्याचक्षते, श्रमविनयन इत्यन सोलभ्य 
शैत्यज्च ह॒तु (सुवोधा), अध्वत श्रम । तस्य विनयन, तस्मिन्‌ । मार्ग की धकाव दूर करन में । 

46 अनततिप्रौढवशप्रकाश (3० 8 2 829) अनतितोदवश +आम्‌ + प्रकाश - शिस्‌, बहुव्रोहिं, 
अनतिप्रौढा नातिपक्वा ये वशा वेणव तद्गतू प्रकाश छोतमाने तत्सवर्ण (बल्लम०), अनतिप्रौढा 
नवा चशास्तद्वत्प्रकाशन्ते ते (चरिश्र०), अनतिप्रौढाना अवतिकठोराणा वशाना प्रकाश इब प्रकाशो 
यपा तैस्तरणवेगुमच्छाय॑ (मत्लि०) अनतिप्रौद़ा अविशेत्पन्या ये वशा वेणव वरीरास्तद्वत्पकाश 
उद्यीतोवर्मा गेपा ते (भरत०), तछणवेणुकादण्डसमानवर्ण (प्रदीष), अनतिप्रौढ़ानामततिकठीराणा 
बशाना प्रकाश इव अ्रकाशो येपा तैस्तरुणवेणुसच्छाये [सजी,, अवतिश्रौदा नातिपयदा ये बशा वेणव 
तद्त प्रकाश द्योत्मान तत्सवर्णे , ते हि वशवर्णा (परचिका), अनतिप्रौढ्ा अविरोधप्न्‍्ता ये वशा 
बेणव कर्ीरास्तद्वत्‌ पकाश उद्योतो वर्णो येपा तंरथथान्मरकर्त (सुबोबा), हरे वास के रग के समाते 
रग वाली । अत मरक्‍तमणिया। प्रौद-प्र+ऊठ (./वह +बत) | “्रादृहोढीद्यपैप्येपु बातिक 
से यहाँ वृद्धि होती है। प्रौढ का अर्थ बडा (87०७४ प्फ) है, एवं अनतिपौद का अर्थ जी 
बहुत बड़ा त--हुआ हो । अतिप्रीढ वाँस के वृक्ष पीले पड जाते हैं और अनतिश्रौद बाँस कोमल एव 
हरे रग के होते है। 'प्रकाश' का अथ थू,ति बान्ति है । जिन मणियो से यासयध्टि की वेदिका बनी 
हुई थी, वे ऐस हरे थे । जैसे कोमल बाँस होते है । 

अतिशयेन प्रौढ़ क्षतिप्रीद । न अतिप्रौढ , अवतिप्रौढ । अनतिप्रौदृश्यासौ वशश्य अनति- 
प्रौदवश । तैपा प्रकाश इव प्रकाशों येवा तै ।! “सप्तम्युपमानपूव पदस्योत्तरपदलोपश्च वबतव्य “' के 
अनुसार “प्रदाश' उत्तर पद का लोप हो गया है । प्रकाश” से यहाँ 'दात' या चमक का अर्थ लिया 
गया है--“अ्रकाशो दोत आतप “--अमरकौश । यहाँ कवि का आशय यह है कि एकदम पक जाने पर 
बास पीला हो जाता है और अनपका या कच्चा वाँस एकदम गाढ़े हरे रग का होता है। जौ बाँस 


खूब पका ट्भा नही हक यानी अधपका होता है, वह चमकीले हल्के हरे रण का होता है। उसमे 
॥० प०--- 


0/वा लिदासवोश 


पीतिमा प्रविष्ट तो होती है, परन्तु पूर्णत नहीं । पन्ने वा रग भी गाठा हरा न होकर हल्का और 
चमकीला होता है। यहाँ कचि ने मरव॒त' शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि जिससे हल्वी 
पीतिमा से सवलित मरकत का ही ग्रहण हो अन्य का नहीं और इस वर्ण के अन्य मणि भी ग्राह्म 
हो सके । 

47 अ्नत्पाभ्पसूय (42 4 24 45) अनल्पा+-सु +अभ्यसुया+सु, वहुब्नीहि, प्र० ए०, अधिकेप्य॑ 
(चरित्र०) अधिकविद्वेप मल्लि०) प्रायेण इच्छाविजशेषविधातात्‌ द्वेपो रोपविश्येपशव कामिताम्भ- 
बतीति भाव , किज्च 'आत्मान चार्कमीशान €ि्णु वां द्वेष्टि यो जन । श्रेयासि तस्य नश्यस्ति 
रौरवच भवेद्ध् व्िति । निपेवात्‌ कार्यहानिममविष्यतीति ध्वनि (सजी) गाढात्तर्गतविद्वेष । यथा 
प्रणयापराधयाढकुपिताया परियाया प्रसादवाय प्रयतमाने प्रबलमदनवाणपरिक्षीणे प्राणेश्वरे, तदीय- 
हृदयमजानान कश्चिन्मित्रजड प्रसरदश्ुविन्दुप्रवन्वप्रकरितप्रसादप्रक्रम प्रियावदन प्रमाजयितु प्रसा- 
रित पाणि निवारयन्‌, विमनया प्रसादितया वराक्येति प्रलपन्‌, प्रभूतविद्वेषभाजन भवति, तथा 
त्वमपि नी रसखकोटी निपतन्‌ भविष्यति, तत्तया न कृत्तं व्यमिति भाव (विद्युल्लवा), अतिक्रोध , यस्पप्टन 
साधनाय प्रसारित हस्त यो रुणद्धि स त प्रति अनस्पाभ्यसूय. स्यादिति युक्तमेव (सुबोवा) अनरूपा 
अभ्यसूया यस्य स । वविसम्प्रदाय में सूर्य और क्मलमुख नलिनी प्रेमी और प्रेमिका है। जब कोई 
व्यवित कुछ करना चाहता है और दूसरा उसको ऐसा करने से रोकता है, तो उनका परस्पर विद्वेप 
हो जाना स्वाभाविक ही है । इसलिए वादल को कहा गया है कि वह नलिनो के मुख की ओर 
बढाए हुए सूर्य के 'कर' (किरणों) को न रोके । साथ ही सूर्य स विद्वेप करना शास्त्रों में निपिदध 
है, वयाहि सूर्य विद्वेप से पाप और साथ ही बडी हानि भी होती है। 'अभ्यसुया का आर्थ ईर्ष्या 
अथवा ब्रोध है | देखिये--रघु० ४ा 74 शक्राभ्यसूयाविनिदत्तये ये । 

49 अनिभृतकरेवु (3० 72 6 28 ) अतिभृत + औ--कर-+-सुप्‌, वहुब्रीहि, सप्त० बेहु० चप्लफ्राणिपु 
(बत्लभ०)- अनिभृत व्याप्रियमाणा करा येष तेपु (चरित्र०) चपलहस्तेपु (मल्लि०), अनिवारित- 
हस्तेपु (भरत +), व्याप्रियमाणकरेपु (प्रदीप , चपलवाणीपु (पचिका) अनिवारितहस्तेपु (सुबोधा) । 
यह यक्षो के चण्डवेम को दिखाता है। इसी प्रकार नीवीवन्धो० पद नाय्रिकाओ के चण्डवेग को 
प्रकाशित करता है | देखिए का० सू० 2 [ 6 अत दोना का भाव समान होने से यह्‌ू समरत वी 
ध्वनि देता है (वही 2 | 7) अनिभृता करा येषा, तेपु॥ अनिभृत --। चचल, क्रियाशील, तीज- 
गति। 2 धृष्ठ, उदृण्ड, उच्छोड्खल। वलात्कारएर्ण प्रकरण में दोना ही अर्थ अपेक्षित हैं। 
“निभृत' का कोशसम्मत अं है 'विनीत!--““निमृतविदीतप्रश्चिता सभा --(अमेरबोश)। अत 
'अनिभूव! का अर्थ हुआ “दुरतिनीत , 'शरारती', आदि । शरीर हाथ कुछ न-कुछ शरारत या चुहल- 
बाजी जरुर करेंगे । और यही बेतकल्तुफो कवि को नितान्त अभीष्द है---/“अनिभृतो करी यस्य 
स॒, तेपु ।” ये कौन कोन-सी और वंसी कैसी शरारतें हैं, जरा टीका के शब्दों में पढिए--अनिभूत 
क्रेपु “छुर्तिलिखितनाभीमूलयक्षोरुहौड इलथयति घृतधेय च्यावयित्वापथ नीवीम''--इत्युकत- 
प्रकारेण स्तनादि स्थानप्रसरत्पाणिपल्लवेषु । अनिभृता न तु व्यापारिता , इत्यनेन रसावेशवशात 
स्वयमव क्रममनवेदय करा प्रवर्तन्ते इति द्योत्यते | “शास्त्राणा विपयस्तावदु य्रावन्‍्मन्दरसा नरा ॥ 
रतिचक्रे अ्वृत्ते तु नैव शास्त्र न च॒ ब्रम ॥” इस्युवतत्वात्‌ । विम्वाधराणाम्‌ अतिभृतकरेष्विति 
च॒ चुस्वनालिह्व वनखविलेखनादिवाह्म रसप्रपण्व सूचित - अभ्यविता बाह्य रतेन भूधो या देशकाल- 

प्रकृतीरवेक्ष्य । श्लथास्तरुष्य प्रवलानुरागा द्र्वान्त तुप्यान्ति च शीध्रमव ।'--इति मदततस्थ्रोकते '' 
-+विद्यु ल्‍्लता) 

49 अनिलः (पु+ 20 3 4 39 ) अनिल +सु सज्ञा, पु० श्रथ० एक०, आकाशवायु (शरीराम्तस्थ 
गम्यते - चरित्र०), आकाशवायु (शरीरान्तस्थ ग्रम्यते--भल्लि०) अनेन बाह्य शरीरवायुश्व 
(प्रदीप ), वायु (सुवोधा), 


पदकोश [[7 


कालिदास ने इस पद वा प्रयोग दो वार किया है। मेघदूत के आंतरिक्त इसवा प्रयोग 
रघु० में एक बार ( 76,) हुआ है । 
50 अभिलेत (उ० 37 4 4 ॥5 ) अनिल +-ठा, सन्ना, पु०, तृतीया० एक०, समीरणेन (वल्लभ०) बायुना 
(चरित्र०) वातेन (भरत०), समीरणेन (पचिका) वातेन, (सुबोधा) समीरण से 


इस पद वा। प्रयोग कालिदास ने दो वार किया है । मघदूत के अतिरिवत इसका प्रयोग 
शाकु० में एक बार (? 2,) हुआ है । 
$ झगिले (पू० 59 3 3 ) अतिल-+भिस्‌, सज्ञा, पु० तृतीया० बहु०, वात (चरिश्र०) वायु से। 
52 अनुकच्छम्‌ (पू० 2 2 9 24) कच्छ +सुप्‌ न अनु, अव्ययीभाव, सज्ञा, नपु० अन्यय, कच्छसभीपे 
(चरित्र०) कच्छेपु अनूपेपु (मल्लि०), अनुजेल्रायभ्रदशम्‌ । 'जतप्रायमनू प स्यात्‌ पुरसि कच्छस्तथाविध 
इल्यमर ३ (प्रदीप), कच्छेपु अनुपेपु अनुकब्ठम, 'अअ्यय” विभवतीत््यादिना विभयत्यर्थे अव्यवीमाब , 
“जलप्राय अनूप स्यात्‌ पुसि कच्छस्तयाविध! इत्यमर (सजी) वच्छप्रदे्षेपु । 'जेलप्रायमनूपष स्थात 
पुसि कच्छरतथाविध ' इत्यमर (विद्य त्लता), कच्छे कच्छे कच्छसमीपेवा (सुवोधा) 
मल्लिनाथ ने इसे कच्छेपु इति अनुकच्छम्‌ू--सप्तमी के अर्थ भे लिया है। इसे “बच्छर्पर 
समीपे” इस अर्थ मे भी लिया जा सकता है| 


53 अवुक्षनखलम्‌ (पू० 53 । 3 5) कपल +- इस +-अनू, अव्ययीभाव, सज्ञा, नपु० अव्यय, कनेख 
लसमीपस्थ (चरिन०) वनखलस्याद्रे: समीपे (मल्लि०) कनखत्न इति गज्जाद्वारे कोडपिपवेत । 
तथा महाभारते--गज्जाद्वार युविष्ठिर ! पुण्य तत्मथायते राजन्‌ ब्रह्मप्रिगणतिवितम्‌ ॥ सनत्कुमार 
कौरवूय पुष्य, कनखतस्तथा ( पवंतश्च पुस्नाम यत्र जात पुरुरवा ॥ इति (प्रदीप), कनखलास्यस्य 
प्रवेतस्थ समया अनुकतखलम्‌ (चरित्र), “अनुपंतसमया' इति अययीभाव (सजी), कतखलाख्ये णैले, 
“गदगाद्वार युधिप्ठिर | पुष्य ततस्यायते राजन्‌ ब्रह्मपरिगणसेवितम्‌ । सनत्कुमार कौरब्य प्रृण्य 
बनखलस्तथा | पर्वत्तईच पुरुर्नाप यत्र जात पुछरवा ।/ इति भारतोक्ते, (विद्य स्‍लता), कनजल- 
नाम्नस्तीर्थस्य समीपे वनखल लक्ष्यीहत्य वा (सुबोधा), कनखलरथ समीपे इति | अव्यभीभाव 
समास | कनखल यह हरिद्वार के पास गंगा के पश्चिम तीर पर एक गाँव है, जो प्राचीन काल से 
तीर्थ माना गपा है। रकन्दपुराण के अदुसार इसकी ब्युत्ञति है--क (कौन/+खल ([दुप्ट, 
पापी) -+-न (मुक्ति नही पाता है) देखिए--- 

“खल, को नात्र मुतित वे भजते तम्र मज्जनात्‌ । 

अत कक्‍्तखल तीर्थ नाम्ता चक्रुर्मुनीश्यरा॥! 

हरिवश के निम्न पद्चा भे भी यही भाव है--- 

“गगाह्ठौर कनखल सोमो वे तत्र सस्यित 

तथा---स्वात्वा क्‍्नझले तीयें पुनर्जन्म न विद्यते ॥' 
मब्लिनाथ ने इसे पर्वत माता है। इसकी पुष्टि महामारत के 'एते कनखला राजन्‌ ऋपषीणा 
दयिता नंगा (वनप्व 35 5) से होती है! काले का विचार है वि' यह नाम सम्भवतः इसलिए 
रेखा गया हो कि यहाँ सोना पाया जाता है ।---कतक खल् +-कनयल। इसकी पुष्टि में उन्होंने कथा- 
सरित्मागर 3 4 5 का प्रमाण दिया है। यह आश्चर्य की वात है कि कालिदास हरिद्वार का 
उल्लेख नही करते जब कि बहा गड्भा को विश्येप ग्रणवत्ती भाना गया है। देखिए--सर्वृत्र सुलमा 
गया श्रिषु स्थानेपु दुर्दंभा । हरिद्वारे प्रयागे थे गगासागर सगमे ॥ यह सम्भव है थि' हरिद्व'र का 
सम्बन्ध अपने नाम बे द्वारा विष्णु से हाते वे वारण शिव के पुजारी कालिदास को रचिकर न 
लगा ही । समस्त मार्य में उन्होने शंवतीयों का ही मुख्यतया वर्णन किया है। यह भी हो सकता 
है कि उस समय क्‍्नखव की समीपता वे बारण “रिद्वार अथवा हरद्वार षृप न कोई विशेष माहात्म्य 
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हो, न कवि ने उसका वर्थत करना आवश्यक समझा हो। साधुराम “कनखलःमन्‍्गगाद्वार हरि 
(हर)--द्वार --विष्णुपद ( पदी)>5हर की परौडी' यह तुलबा देकर 'कनखल' को “हरद्वार' ही 
मानते हैं । उ० मे० 59 के 'चरणन्यास' को भी वे हर की पौडी मानते हैं । दोनो मे विरोव है । 
अपि च, आधुनिक 'कनखल' हरिद्वार से भिन्‍न स्थान है। अत कालिदास का कनखल 'हरिदार! 
नही माना जा सकता । 
अनुकूल: (पू० 7046 8) मनुबूल +सु, विशेषण पु० प्रथमा० एक०, अनुकूल पृष्ठदेशानुगामी 
(चरित्र०), यामुदिश्य गन्‍्ता ब्रजति तामेव दिश प्रति वायोरनुगमनमानुव्‌ल्यमू, थथा रघुवशे --'पवत- 
स्थानुकूलत्वात प्रार्यनासिद्धिय सिन । रजोभिस्तुरगोद्धते रस्पृष्टालकवेष्टनौ” इति। (विद्यू हलता), अनु- 
बल पश्चाद्वर्ती (सुबोधा) अनुबल इत्पतेनास्य यात्राया घुमशसित्वनुक्तम्‌ । तथा च ज्योतिषशावुने--- 
“अनुलोमगतौ हद्यो मूदूपक्रमसन्ततो 
समीरणे देहसुखे प्रयातु सर्वक्तम्पद ॥/” इति। (सुबोबा) 
पीछे से आने वाली धीमी-घीमी वायु अनुकूल मानी गई है । 
अनुक्रोशबुद्ध बा (3० 54 2 72 30 ) भनुक्रोश + डस्‌ +बुद्धि +टा, सज्ञा, स्त्री० तुतीया० एक०; 
कृपानियां (वल्लम०) कदंणाबुद्धथा (सल्लि०) अनुग्रहबुद्धधा (भरत०), हृपाधिया (पचिका), 
अनुप्रहबुद्धधा (सुबोधा) अनुत्रोशति अनेन इति अनुक्रोश । अनु + ६४/ऋश-+-घत्र "१ जिस भाव से दूसरे 
के पीछे (5-साथ ही) रोने चिललाने लगता है--सहानुभूति दया, अनुकम्पा । अनुक्रोशमहिताबुद्धि 
अनुक्रोशबुद्धि, तथा। “अनुक्रोश” शब्द का कोश है---/कृपा दयाध्नुकम्पा स्थादनुक्रोश 
(अमर) । अत यहां पर पूरे पद का अर्थ हुआ अनुकम्पा के विचार से। ठृतीया 'हेतु” के अर्थ म 
हुई है। अत यह 'सौडादं” के अतिरिवत दूसरा हेतु है। इसकी घ्वनिं का विचार पूर्णसरस्वती ने 
अच्छा किया है--ईद शदशाविशिष्टत्वेन पुरोवर्तिनि मयि का काश्ण्यबुद्धघा वा। सौहार्दम तरेणापि 
तत्कालदुष्टेषपि क्लिप्टे जने सता जीमूतवाहनादीनामिव दयामय्रत्वेत परित्राणप्रवृत्त्यौचित्यादिति 
भाव । सौहार्दाद वा अनुक्रोणबुद्धया वेति विवल्पेन द्वयोरेकस्यापि प्रवरतंकत्वम ) कि पुनरेकत्र समुदि 
तयोहयोरपीति ध्वन्यते।”! 
अनुयर* (पू० 32 2] 22 ) अनुचर + सु, सज्ञा पु० प्रथमा० एक०, किद्धुर' यक्ष (चरित्र०), यक्ष 
(मत्लि०) भृत्य , अनेने विक' पारतस्थ्यस्य दौरात्म्यमिति प्रतीयते (विद्यूल्लता), यक्ष (सुबोधा), 
पाश्ग्वर्तीसन्‌ (सुवोधा) सेवक ने । 
अनचितप्रार्थंनावतिन (उ० 54472) अनुचितप्रार्थवान डि+बृत्‌ +णिनि, कृदन्त , 
विशेषण, पु० पप्ठी एक, अनुनयरूपयाज्चामागेस्य (बतलम०) अनुचिता तव अननुरूषा या प्रार्थना 
प्रिया प्रति सन्देश में हर! इत्येव रूपा तत्र व्तितो निर्वन्धपरस्थ (मल्लि०) प्रार्थंनाया याज्चाया चेतो 
मनो यस्य तादुशख्य (पाठान्तर--समुचितप्रार्थनाचेतसो, भरत०), भवत्त प्राधान्यमनादुत्य मत्त्रिवायें 
सन्देश हर इत्येबमनुचितप्रार्थनाप्रका रस्थ (प्रदीप), अनुनयरूपयाज्चामार्ग स्थ (पचिका), 
झअनुचिता या प्रार्थना तस्या वर्तते इति, तस्य । अनुचित्रप्रार्थता--मेघ पुष्करावतंको के वश 
में उत्पन्न, इन्द्र का कामरूप प्रकृतिपुदय था| ऐसे दिव्य महापुरुष से यक्ष की प्रार्थना अनुचित ही 
होगी ( कमरकर) | श्री श० रा० शास्त्री के विचार से प्राथना का अनोचित्य प्रु० मे० 5 मे कवि 
से स्वयं दिया है । वास्तव मे यह पद शिष्टाचार बौर चाटूवित सूचक है। इसके द्वारा यक्ष मेघ के मन 
में उसके भअहमाव को जागृत कर उससे काम लेना चाहता है | लोक मे भी इस प्रकार का प्रयोग होता 
है। श्री पाठक ने व्रियमनुचित प्रार्यनादात्मन ” पाठ अपनाया है, और इस पर मल्लिनाथ के व्या 
ययान को रखा है। इस पाठ में अनुचित” “प्रिय” का विशेषण बनता है जो ठीक नहीं। अनौचित्य 
“व्रियम' मे नहीं प्रत्युत उसके सम्पादन मे है। अपि च--प्रार्थेना पद बहुघा स्त्रीलिग मे ही प्रयुकतत 
होता है । पुत्लिग मे इसके प्रयोग विरले ही हैं । 


पदकोश /!5 


प्रार्थनावर्स्म त:- प्रार्थनायां वाख्याया चतो मनो यस्‍्य तादुशस्य (सुवाधा०) यह पाठ प्राचीनत 
टीकाकार वल्लभदेव और दूसरे प्राचीन टीकाकार चरित्रवर्धन के द्वारा दिया गया है । दक्षिणा- 
बतंनाथ और पूर्णसरस्वती ने भी यही पाठ दिया है। मल्लिनाथ ने “अनुचितग्रार्थनावतिनः/ और 
भरतसेन मे 'अनुचितप्रार्थथाचेतस:” पाठ दिये हैं । ये दोनो ही पाठ उपेक्षणीय हैं ॥ इसका समास- 
विग्रह-अनुचिता थे सा प्रार्ना च', अनुचितप्रार्थंथा । अविद्यमानम्‌ उचित बत्र, सा अनुचिता। 
#नत्रोह्स्त्यर्थाना वाच्यों वा चोत्तरपदलोप:””- इति वारतिकातू समास-। प्रद्डप्टा च सा भर्थना च, 
प्रार्थना । प्रादयों गतायथें प्रथमया --इति समास । अनुचितप्रार्यनैव वर्त्मं यस्य, तस्य अनु चितप्रार्थ ता- 
बर्त्मंनः ।” अनुचित प्रार्थता का ही रास्ता जिसके लिए रह गया हो, उस लाचार आदमी के लिए 
'अनुचितप्रार्थनावत्म” पद कवि ने रखा है। प्रारथंधामत अनौचित्य कवि ने क्सि दुष्टि से देखा है 
इसे टीकाकारों ने तरह तरह से स्पप्ट किया है। मल्लिनाथ ने तो 'अननुरूपा' कहकर छट्टी ले खी 
है । पूर्णसरस्वती ने इसका भाव इस प्रकार विशद किया है--शास्त्रीय नियम है कि प्रद्वष्ट लोगो 
को दूत मही बनाया जाता, अपितु मध्यम कोटि के व्यवित प्रेष्य होते हैं। सुरपति का धनुष धारण 
बरने वाले मेध इन्द्र वे' सचिव होने वे योग्य हुआ करते हैं॥ यह अनुगुण कार्य उनके लिए नहीं 
माना जा सकता । ती यह दोप भी नियोवता का ही माना जायगा न कि नियोज्य वा। इसीलिये 
अनुचित प्रार्थना का मार्ग ग्रहण करने वाला यक्ष को बताया गया है न कि मेध को। उसके 
लिये तो बन्धुशृत्य मे लगना भूषण ही है। उद्धरण है--अनुचितप्रार्थनावत्मंन.--“न हि प्रदृप्टा 

प्रेप्पन्ते प्रेष्यन्त हीतरे जनाः इति न्‍्यायात्‌ सुरपतिसाचिव्यभव्यस्थ भवतो लधीयसि दूतकर्मणियों 
निमोग: तद्गूपे अनुचिते वस्तुनि याच्चा प्रकारो यस्य । ममैव नियोवतुस्तदनुचितम्‌, नियोज्यस्य भवत 

प्रत्युत भूषणमेव ततू ।”” 

58 अनुतटराहाम्‌ (उ० 6.2 6 72) अनुतट +-डि + रह, ५ क्विष्‌ न आामू; हृदन्त, विश्येपण, पु० पप्ठी० 
ते अनुतट रोहन्ति इति अनुतटरुहस्तेपाम्‌ (चरित्र०) अनुतट तेपु रोहन्ति इति अनुतढ- 
रहतेपाम्‌ (मल्लि०) तंटेपु इति अनुतठम्‌ । भव्ययीमाव समास । अनुतद रोहन्तीति अनुतटरूह:, 
तैपानू । अनुतट -- 4/रूह_+-विवप्‌ । अलका गंगा के किनारे वसी हुईं थी (पू० मे० 67)॥ अत. 
ये दुक्ष गृह-उद्चानो में लगे हुए होगे। वही पर ग्रुप्तमणि या गूढमणि खेल होता था । नगर के वाह्य 
उद्यानों मे भी यह स्थिति सम्भव है। परन्तु वहाँ कनकध्रिकता और मणियाँ कहाँ ? थे खेलने वे 
लिए साथ ले जायी जाती होगो । ऐसा असम्भव तो नही, परन्तु विलप्ण कल्पना अवश्य है! 
अत. 'तटबनहहाम्‌! पाठ बहुत अच्छा नहीं। इसका पाठान्तर 'तटवनरुहाम्‌! है, जिसका 
अर्थ 'मन्दाक्िती' के किनारों के बनो मे स्थित” है। दोनो पाठो में कोई विशेष अथे भेद नही है । 

59 अनुसर (पू० 3 2 5 28) अनुन+सु न लोद्‌ मध्यम० एक०; तिडन्त; अनुयाहि (चरिन०) 
ध्रज (मल्लि०); गच्छ (सुबोधा); अनुसरणेन-उपयमनेन (सुवोधा) 

मल्लिनाथ ने “अनुसर” पाठ रक्‍्खा है । परन्तु इस वाक्य में 'अनु” का कोई औचित्य 
प्रगीत नही होता । 

60 अनुप्तरे: (पू० 60 3.4 37) अनु-+-सु--विविलिड मध्यम० एक० तिड़न्त; उद्दिश्य गच्छे. 
(चरित्र०) अनुगच्छ (मल्लि०); उद्दिश्य गच्छे: (प्रदीप); गच्छेरिति अनागतैन सम्बन्धः (सजी ); 
अनुगच्छ (सजी); ग्रमिप्यस्ि (सुबोघा) । 

अन्तःशुद्ध: (पू० 524 6 37 ) अन्तर +डि+शुद्ध+-सु; सप्तमी तत्पुरप प्रथ० एक०; अन्‍्तः 
अन्तरात्मति शुद्धों निर्मलो निर्दोप: (मल्लि०), अन्त-शुद्धिरिव सम्पाथ: न तु बाह्य , बहि शुद्धोडपि 
'सूलबबप्रायश्चितार्थ सारस्वतसलिलसेवी तत्र भगवान्‌ बलभद्व एवं निरदर्शनम्‌ | अतो भवताऊपि सरस्वती 
सर्वया सेविनव्या इति भावः (सजी), रजस्तमोमलवियुक्तान्तरात्मा, घवल इत्यपि स्फ्रति 
(विद्युस्लता); अस्तरभ्यस्तरे घुद्ध: पवित्र । अन्तरध्यन्तर्र शुद्ध यस्य तथेति समस्तमपि बदन्ति ! तस्या 
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पुष्यजलत्वात्‌ अथच निर्मलों भविता (सुबोधा) बलराम को सरस्वती नदी पर सूत के वध का 
प्रायश्वित्त करने के लिए भेजा गया था। यह वध क्रोध के आवेश में किया गया था। 
सरस्वती पर जाकर बलराम ने अपने अन्त करण को इसके जल से शुद्ध किया था । बादल की कहा 
गया है कि वहू भी बलराम के समान सरस्वती के जल का सेवन कर शुद्ध अन्तःकरण वाला हो 
जायेगा । बाहर से काले रहने की कोई बात नही । वाह्म-युद्धि की अपेक्षा आन्तरिक शुद्धि का 
अधिक महत्त्व है । 

62 अन्तः्सारम्‌ (१० 20,3 80.35) अन्तर्‌- डि+सार+सु; वहुब्रीहिं; विशेषण, पु० ट्वितीया 
एक०; अन्त साईं सनीरम्‌ (चरित्र०) अन्तः सारो बल यस्य तम्‌ (मत्लि०) यनेनाभ्यन्तरस्थजज्नत्वम- 
भ्यन्तरबलत्व च॑ विवक्षितम्‌ (प्रदीप:) अभ्यन्तरसम्पन्नवश्षम्‌ । 'सारो बल स्थिराशेः्यें पुमारन्याये बरे 
प्रिपु/ इति वंजमन्ती । जलभरगर्भतया जातगोरवमित्यर्थ, (विद्युल्लता); अन्तर्मष्ये सारो जल अथच 
बन यस्य तादुशभ्‌ त्वाम्‌ (सुबोधा); “सारो वले स्थिराशे व मज्जनि पुत्ति जने घन्रे”' इति विश्व' । 
(सुबोधा) 
अन्तः सारः यस्य, तमू | सार-जल, शान्ति, । अन्दर जलरूपी शवित को धारण करने बाला । 
'अन्तमंध्ये सारं जल यस्य' (सुमतिविजय) 

83 अन्तर्भवनपतिताम्‌ (5० 20 3 70,83,) अन्त्मंबन्न डिं-+पतिता-+-अमु; सप्तमी तत्युरुष; 
भवनमब्यपतिताम्‌ (चरित्र०) भवनान्त अन्तर्भवन तत्र पतिता प्रविष्दाम्‌ु यथा कंश्चितु किचि- 
दन्विष्यन्‌ ववचिदुल्नते स्थित्वा शने* शनै' अतितरा द्राधीयत्ी दुष्टि इष्टदेशे पातयति तद्वत्‌ इत्पर्थ " 
(सजी); अस्मद्वेश्म।भ्यन्तरपतिताम्‌ (पचिका); गृहमध्यगता (सुवोधा) 

04 अन्तवष्पिः (पू० 3.2 7.78 ) अन्वर्‌-द्वि+-वाप्प-+-सु; बहुब्नोहि; विशेषण, पु० प्रधमा एक०; 
अन्त रतम्ग्ति वाष्पमश्रू, येनस प्रभुत्वात्‌ बहिरनिसृतपानीयलोचनो वभूव। प्रमुत्व चामुप्य 
राजराजरय सेवकत्वात्‌ (चरिन०); धीरोदाचत्वात्‌ अन्त स्तम्मिताश्रू, सन्‌ (मत्लि०); प्रभुत्वात्‌ 

अन्तरस्तम्भितवाप्प । प्रभुत्व राजराजस्य अनुचर इति सूचितम्‌ (प्रदीप, प्रयत्नसस्तम्भितास्तर्गता" 
श्रुवेगनिश्द्धकण्ठः (जिद्युल्लता); नि सताथ्‌, सन्‌ (सुवोवा), अन्तरभ्यन्तरे वाष्पो5शुयस्येति बहुत्रीहि । 
नन्‌ उद्धेगे सत्ि निर्मताथ्ुत्वमेव युक्‍तः कथमसावन्तर्वाष्प ? सत्य धर्यावल्षम्बनातू । महंता हिं 
विपदुपस्थितों धैर्यमेवो चितग्‌ । क्थमपि [क्यप्यामपि ?] धैय॑मेव हेतु, चिरचिस्तैव वाप्पत्वे हँतु- 
रित्यन्ये । वाष्पश्चानातिसम्भव । यदुक्‍त--+ 


“वाष्पी नामाश्रुण पूर्वावर्थाइसों जायते ब्रिधा। 
हैँ 


तिमित्तनयसम्वन्धानन्देष्यातिसम्भवा ॥” इति | 
अन्तर्वाप्प उप्मा सन्‍्तापो यस्येति वा । चि२रमस्तर्वाप्प इति च योजमन्ति । (सुवोधा) 
अन्दर ही अन्दर (अर्थात्‌ मन मे) आँसुओ को धारण करने वाले । 
अपनी और पत्नी वी अवस्था के विचार से उसकी आखो में आसू स्वाभाविक थे । परन्तु 
बह कोई साधारण व्यक्षित न था | उसे चार मास पश्चात्‌ अपनी प्रिया से मिलने की आशा भी थी । 
अत' उसने आसूओ को रोके लिया था। अन्त रुद्धा बाघ्पा: सस्य स.3 साधुराम के मत मे 
थाष्पं पाठ अधिक सुन्दरता प्रकट करता है ।” उनका सुझ्नाव अच्छा होते हुए भी अनावश्यक है। 
बस्तुत* वाप्य! पाठ रखने पर यक्ष की असाधारण ग्रम्भीरता का परिचय मही मित्रता । 
65 श्षम्तस्तोयम्‌ (3० 7.3.8 33 ) अन्त +तोय-+अम्‌$ वहुब्रीहिं; विश्वेषण; द्वितोया, एकबचन; 
अन्तगंत्त तोय जल वा यस्‍्य स तम्‌ (चरित्र); अन्तः अन्तर्गंव तोय यस्य तम्‌ (सजी); अन्‍्तगरेमें 
त्ोयानि जलानि यस्य त्तम्‌ (सुबोधा); जग्त तोय यस्य सः। “तोय॑' जहा जलवाची है। बहा निघ० 


पदकोश (5 


2 5 मे 'क्षिप्र! (जल्दी) का भी पर्यायवाची है। अत “जल और क्षिप्रता->तेजी से युक्त । 
अरतत्तेन ने “अन्त्ग में तोयानि जलानि यस्य तम्‌”” यह विग्रह देकर शुद्ध बहुद्दीहि समास ही साना 
है। परन्तु बुछ अधुनातन पण्डित जैसे सधारचस् और मोहनदेव पन्‍्त शास्त्री ने 'मध्यम- 
पदलोपी समास! वि मारा है जो स्पप्ट ही मत्विताय की उत्त टीवा के विपरीत है जिसको 
उन्होने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मल्लिनाथ ने अन्त ” वा क्षर्य “अन्तर्गत! दिया है, 
ठीक जिस तरह वि भरतसेन ने 'गर्मे । ये अर्य अकोशसम्मत नही हैं। सह तित वातिक के अनुसार 
'उत्तरपदलोप' समानाधिकरण तत्पुरुष मे होता है न कि वहुत्रीहि म । “क्तेन नज्विशिष्देनानज 
(अष्टा० 2--60) पर दो वातिक हैं “इतापक्तादीनामुपसख्यानम्‌”” और “समानाधिकरणा- 
घिकारे शाक्पाथिवादीनामुपसड्रुयानमुत्तरपदलोपश्च १ 

66 अन्‍्ते (3० 382 9 4 ) अस्तर्न-डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन अबसाने (सुबोघा) (शापस्य) 

एक वर्ष बाद अर्थात्‌ देवोत्यान एकादशी को । 

कालिदास की कृतियां मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ है । भेघदूत के अतिरिक्त 
रघुवश मे पाँच बार ( 8, 56, 0 50, 6 35, 8 26,) कुमार (6 87,) तथा शाबु 
(4 7) मे एक एक बार प्रयोग हुआ है । 

697 अन्य पू० 8 4 47 57, उ० 34 28 9, उ० ॥7 4 27 39) ( विवार प्रयुक्तमू ) अन्य 4 छु 
सर्वताम, प्रथमा; एकवचन, ममसदुश , पृथहुजन इत्यथे । 'अन्यौ तु भिन्‍नासदुशों इति यादव 
(अदीप), पृथऋुजन (चरित्र), केसर (चरित्र 27), भद्व्यतिरिकत (सजी 8), कैसर (सजी 7), 
अपर यकृल (पतचिवा )7), इतों जनात, इति अर्थात्‌ स्िध्यति | अतस्तव मापशघ । ममैव द्घ, 
देवनिवद्धपारतन*यनिगडयन्त्रितस्य वर्मदौरात्म्यमिति भाव (विछ्व.रतता), इतरो जन (सुवोधा 8) 

अन्यो बकुल (सुवोधा 7), केसर वा वृक्ष । 
कालिदास की कृतिया म प्रस्तुत पद का प्रभोग सात बार हुआ है। मेघदूत वे अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० (5 6, !7,) तथा शाबु० (4 29, 4.54,) में दो दो बार हुआ है । 

68 अन्यत्‌ (उ० 4 4 23 69 ) अन्यत्‌ +सु, स्वेनाम नपुसक 

वलिदास की इ्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौदह बार हुआ है । मेघदूत वे अतिरिक्त शेप प्रच्या 

में इसका प्रयोग इस प्रकार है -शातु० (6) रघु० (3) कुमार० (0) माल* () विक्रम० () 

तथा ऋतु० () 

विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टन्य प्रस्तुत सम्पादक की इृति 'कालिदास-पदबोहझ ! । 

अन्यथापृत्ति (पृ 3 3 5 38 ) अन्यथा +सु +-वत्ति +-सु, बहुब्रीहि समास विशेषण नपु० प्रथमा 

एकबचन, उत्कण्ठापरवशम (प्रदीप०) अन्यथा वुततियेस्यथ तत्प्रद्ृतावस्थितरन्यथा वत्तेनमित्यथ 

(चरिन०) अयथाभूता वृत्तिव्यापारोयस्य तम यथावुत्तिम्‌ू। विद्वतिमित्यर्थ ॥ (सजी) क्षण अदर्शे 

नादिपु सोत्कण्ठ भवति, (विद्य ललता), श्ड्गारचेप्टाविक्ल भवतीत्याख्येयात्‌ ) मधघालोके सति वा 

वाच्यम । (सुवोधा) व्याकुल | वृत्ति वा अर्थ यहाँ रवस्थता है। अतः अस्वस्थ, उत्कण्ठित, दु खी, विच- 
लित, विद्ृत। अन्यथा (जाता) वृत्ति यस्य तत्‌ । सारोद्धारिणी ने इसका अथं---अस्वस्थम्‌ और 

“प्रचलोडकलिफाकुलम्‌! किया है। (सुधीर०) देखिग्रे--विक्रमोवंशी, अक 9-...'एतेन पुननिवृत्ता 

नामध्युत्कण्ठाक।रिणा मेघोदयेवानर्थाधीनों भविष्यति!। और देखिए---करतु० तर । समागत 

घनागम कामिजनप्रिय व्रिये ! 

70 अन्यरूपाम्‌ (उ० 22 4 24 42 ) अन्यत्‌+सु+रूव + ठाप्‌ +-अम्‌, वहुब्रीहि, विशेषण, द्वितीया, 
एकबचन, नप्डशोभाम्‌ (प्रदीष), अन्यथारुपाम्‌ (चरित्र), पू्रेविपरीताकाराम्‌ू, हिमहतपद्मिनीव 
विरहिण अयादूशी (सजो), विरूपाम्‌ (पचिका), पूर्व॑रुपाम्‌ स्नाकारा स्वाभाविकविपरीतरुपा 
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(सुबोधा) । अन्यत्‌ रूप मस्या सा। परिवतित सर्प बाली | अथया 2 अन्यस्या इव रूप यस्या 
सा। जिसवा रुप दूसरे वे ही समान हो गया है, अपयता नही रहा है । भाव दोनों वा एवं ही है। 
अभिप्राय यह है हि मेरी प्रिया वियोग में बदल चुगी होगी ।अत जो वर्णन मैन क्या है 
उसमे न्यून पाओ तो उसे दूसरी मे समझना । वह मेरी ही पत्नी होगी। 

थ अन्यस्मिनु (पू० 3722) अन्यत्‌ |-ड़ि, सर्वनाम, सप्तमी, एयवचन, सन्ध्यासमगादस्य- 
स्मिन्नपि याले इत्यर्थ (प्रदीप), सन्ध्याया अन्यत्रापि (चरित्र), से घ्यानिरिवते (सजी) अस्यस्मिन्‌ 
फारें पूर्वाद्नादों (विधुल्सता), अन्यब्मिस्नपि सन्ध्यासमयादितरश्मिन्तपि मसच्याह्वादी। अप्यन्यस्मि 
लिति मत्वार्या्यगमनवालादन्यत्मित्तपि याजे बामचाराद यदान्यदा ताप्रदेश बास्यसि तदा तदे- 
त्यये व्याचक्षते (सुबोषा) 

पालिदाए की गृत्तियों म प्रस्तुत पद तीन बार प्रयुक्त है। मेघदूत के अतिरिषत इसका 
प्रयोग शाबुन्तल में दी बाद (9 /, 6 37,) हुआ है । 

42 अन्यस्मात्‌ (3० 4 3 4 39 ) अन्य +- ड स्ि, सर्वनाम, पचमी, एवकवचन, बारणातु (सजी) 

43 अस्ये (उ० 4,] 5 6 ) अन्यत्‌ न भिसू, सर्वेनाम, तृतीया, बहुबचन, शोश--सनन्‍्तापरदिभि 
(चरित्र, शोकादिभि (सजी), 

व[लिदास ने इस पद या प्रयोग दो वार किया है। मघदूत वे अतिरितत रघुबश मे इसका 
प्रयोग एव बार हुआ है । 

74 अस्वास्य (उ> 36 2 8 7) अनु + आस + बत्वा, अव्यय, पश्चात्‌ आसित्या इत्यथ , उपसर्गवशात्‌ 
साव्पउत्त्वमू सजी), सेवित््वा (पच्चित), अन्यासव सेवन यथा “अन्वासितमदन्धत्या रवाहा इब 
एविमुजमिति,' 'स्थाणु तपस्यन्तमधीत्यकायाम्‌ | अन्वास्त इति च (पचिया) $/आसू धातु 
अवर्मव' है, परन्तु अनु, अधि आदि उपसर्ग पहले आ जाने पर सतमतर' हा जाती है। उदाहरण वे 
लिए देधिए--रघु० ) 56, 2 23, बु० स॒० 3 [7 में इसके प्रयोग । पीछे बैठार | भाव यह है 
फि यक्षपत्नी ने घस्द्रविरणा से बचने मे! लिए सिडकी की ओर पीठ वी हुई होगी (उ० म० 30) 
मघ जावर खिडयी में बैठेगा | अत वह यक्षपत्नी वे पीछे पीठ की ओर रहगा। बतलभ ने इसवा 
अर्थ सेवा फरवे क्रिया है। इसका अभिप्राय 'न गरजों से! प्रतीत होता है। माँ तनाथ 

में इसका अर्थ 'पीछे वेठकर' विया है। बत्लभदेव ने 'सवा वरवे' किया है। पुर्ण सरस्वती न 
'वास बैठ ₹र' लिखा है--'अस्वास्य उपास्य समीप निपधत्ययें ।' यहाँ जलद विरहिणी के पीछे 
या आगे तो बैठ नहीं सकता क्यावि' वह तो बस बातायनस्थ है और निकट जाकर अधिक से 
अपिव वही बैठा रह सकता है। अन्दर घुस जात पर तो उसे मिगीकर जगा देने की बात आ 
जायगी और वह विज्न होगा | यह तो तभी हो सकता है यदि वह्‌ वातायवपराइमुज होकर लटी 
हो पर तब मघ लब्यनिद्रा है किनहींयह #ंस जान पायेगा ? इसलिये मल्लिनाथ का भर्व तो 
नितान्त असम्भव होने से अयोजनोय है । पूर्ण सरस्ददी का अर्थ यहां भलीभाति लगाया जा सकता 
है, पर तब जलद की व्यज्जनायें सम्भव ने हो पायेंगी। पास बैठकर न तो वह अपनी विभीषिवा 
हटा पायेगा न जलमोक्षण विनोद और न सुथनिद्रोषपत्ति ही प्रस्तुत कर पायेगा। मल्लिनाथ ने 
अन्य स्थलों पर 'अन्वास्य” अन्वासितम्‌” या 'अन्यास्ते! का पीछे बैठना अर्थ न देवर अन्य अर्थ 
दिय है । रघुवश ( 56) 'विधे सायन्तनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम्‌ । अन्वासितमरुन्धत्या 
स्वाह्मेव हविर्भूजम्‌ ॥' में मल्लिदाथ ने “अन्वासितम्‌” वा फलितार्थ “उपसेवितम्‌” दिया है। रघु- 
बश (2 24) तामस्तिकन्यस्तबत्रिप्रदीपामन्वास्थ ग्रोप्ता गृहिणीसहाय । भे मल्लिनाथ ने 
“अम्वार्स्थ/ का अर्थ 'अनुपविश्य दिया है, और “ुमारसम्भव (3 7) 'गुरोनियोगाच्च 
नगरद्रवस्था स्थाए तपस्यन्तमघित्यकायाम्‌ । अन्वास्त इत्यप्सरसा मुबेभ्य थ्‌ तस्मया मत्पिधि 

स वर्ग ।' मे मत्लिनाथ मे अन्वास्ते” पर लिखा है--स्थाणु रुद्रमन्‍्वास्ते” उपास्त इत्यर्थ ॥ 


पदकोश/7 


वध्तुत , कालिदास के इन सारे प्रयीगी पर ध्यान देने पर यही द्योतिव होता है वि' 'सेवित्वा' या 
“उपास्थ' के अर्थ भें 'अम्वास्य” का प्रयोग कालिदास नेसवंत्र किया है। वर्तिष्ठ अरन्धती के 
द्वारा सेवित हैं, दिलीप नन्दिती वी सेवा करके सोते हैं, शिव की पार्वती सेवा कर रही हैं, 
और उसी तरह यहाँ भी वल्लमदेव का ही अर्थ अधिक समीचोन प्रतीत होता है--सिवित्वा' । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (2 24,) हुआ है । 

75 आन्वेष्ठव्ये (3० 63920) अनु+इप्‌+वतच्यत +-मिसू, विशेषण, तुतीया, वहुग्चन, 
गवेषणीयै (चरित्र), मृग्य॑ (सजी), अनु + ४/इप्‌ (इच्छा वरना) +-तब्य +पु० तृतीया बहु" , 
खोजने योर, अर्थात्‌ खोजी जाती हुई । 

76 अपरिगणयत्र्‌ (पू० 5 3 72 $) नब_+परिन-गप्‌+थिच्‌ +शत्‌ +-सु, विशेषण, प्रथा, एक- 
बचन, अवेचारथन्‌ (चरित्र०, सजी०, सुवोधा) परित कार्ल्स्येन अनिरूपयन्‌ (विद्युल्लता) 
परियणन पूणै गगना को वहते हैं, अत सम्पूर्ण दृष्टिवा से विचारे बिना! । 

77 अथाम्‌ (पु० 52 3 3 32) अपू-आम्‌, सज्ना, पप्ठी, बहुवचन, जलानाम (सुबोधा), 

कालिदास की हृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस बार हुआ है। मेधदृुत के अतिरिक्त 
रघु० मे पाँच बार ([0 0, 0 ], 0 65, 4 38, 6 38,) कुमार० भे तीव बार (2 5, 
8 48, 5 27,) तथा माल० में एक बार (5 7,) इसका प्रयोग हुआ है । 

78 अधि (द्वार्न्रिशद्वार प्रयुवतम) प्रू० 33235, 848 £2, 77 3 ]4 49, 23, 3 5, 
23 4 38 53, 28 74 4, 377], $ 3 42 32, 42 3 ॥7 25, 4328 ]2, 443 
3 35, 49 2 70 46, उ०२ 4 3 43 38, 7 3 ॥7 42, 45 4 8 57, 25 4 48 45, 30 3 
43 37, 32 3 72 39, 348 2 5 29 42 23 8, 43 4 22 45, 44 4 27 36, 45 2 49 4, 
47 2 2] 20, 48 228 5, 503 325, 5064 3245. 5 3 24 27, 52 3 73 79, 
83 $ 48 29, 54 4 23 57, अव्यय, न केवल भामपित्वासपि इति अपेरर्थ (चरित्र 32) अपि 
शब्दात प्रवेशमनिच्छु रपि इति भाव (सजी 43), सडुगमलेखनमपि आवयोरसहमान देव आवबो 
सडगम न॑ सहत इति मु वक्‍तन्यम, इति अपिशब्दार्थ (सजी), अप्यर्थे आक्षेपलब्ध (सुबोधा?) 
अंपि सम्भावनायाम्‌ (सुब्ोधा 8) यथाउन्ये प्रथयिन प्रणविनीनामू, तथा सूर्योष्पीत्यपि समुच्चये । 
“अपि सम्भावन्ग प्रश्नगही शइकासमुच्चये” इति वँजयन्ती (विद्युल्लता 42) अपिश्न्नक्रमो 
गम्भीराय | अपीति निविन्ध्यादिभि समुच्चयार्थ (विदयुल्वता 43) , अपीत्य पिशब्दान्मनो$पि (सुबोधा 

43) न केवल बलभद्र शुद्धो3भवत्‌ त्वमपि भाषीत्यपेरर्थ' (सुवोधा 52) अपि (सुबोधा 42), 
सम्भाव्यते, अपि शब्द सम्नावनायाम्‌ (सुवोध० 50) मम त्व कण्ठलग्ना स्थिता अहमपि भवत्त्या 
कण्ठलग्गन श्थित इत्यपिशब्दाथें इत्यातु (सुबोधा० 50,) थी (सुधीर पू० 3) इसकी शक्ति 
यह है--चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो तुम्हारा प्रतिविम्ब जल में पड़ेगा ही और इस प्रकार 
गम्भीर तुम्हे अपने हृदय मं घारण करेगी दी (बुबीर०44,) प॒० ईश्वरचन्द्र के विचार में यहाँ 
अपि की कोई शक्ति नही है। अत वे 'किमपि' पाठ की कल्पना करते हैं और अपि को यक्षपत्नी 
के लिए सम्बोधन मानते है । परन्तु यह पाठ भी निर्दोष नहीं । मल्लिनाथ ने 'अपि को “कण्ठलग्ना 
के साथ जोडकर इसकी शक्षित «स्पष्ट कर दी है यद्यपि तुम मेरे गले से चिपट रही थीती मी 
तुमने मेरे वियोग की कल्पना को । थी काले लिखते हैं कि द्वितीय पाद में भी 'किमपि! में 'अपि' 
पद आने से आवृत्ति हो जाती है जो अच्छी नही | इसलिए वे त्वमसि' पाठ रखकर 'त्व विप्रबुद्धा 
अंसि' अन्वय करते हैं। यहाँ (असि' का विशेष गुण नही । द्वितीय चरण में 'अपि! का सम्बन्ध 
'क्स्‌' से होकर भिन्न शक्ति का परिचायक हो जाता है। श्रो० काले 'अपि' वाले पाठ 


पर यह आपत्ति उठते हैं कि यक्ष प्रत्यक्ष-ूष में तो पत्नी को सन्देश दे ही नही रहा है, इसलिए 
का० प०--७ 
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पत्नी के! लिए “अपि' सम्बोयन यहाँ स्वंधा अनुपपस्न है। वास्तव मे प्रो० वाले भ्रम मे हैं, 
बगयोकि मेध द्वारा सन्देश भेजने पर भी यक्ष वा पत्नी के प्रति सम्बोधन हो ही सकता है। पीछे 
के तथा आगे वे' ए्वोक्ो में भी तो यक्ष ने 'सुमगे' गुणवती' “असितनयने' आदि राम्बोधन-पद दें 
ही रखे हैंँ। मत्लि> 'अपि! बाला पाठ मानवर उसवय अन्यय वण्ठलागा! वे” साथ करते हैं, 
परन्तु बवि के इस प्रवार शब्दन्पोजन में क्रममग दोष आता है। प्रो० काले त्वमस्ति' पाठ अच्छा 
समझते हैं, वयोवि दूसरे पद में 'अपि' जाया हुआ ही है, इसलिए पहले पाद में भी “अधि! वे भा 
जाने से पुनदबित दोप आता है। यास्तव में यहाँ भी फाले भ्रम मे हैं, वयोकि दूसरे पाद वा 'विमपि, 
तो एवं नित्य समस्त पद है। वहाँ 'विमधि' बंध अर्थ--'कुछ या पारण विशेष से' होने से पहले 
पाद थे” 'अपि' में पुनरक्ति कँसे हुई--यह वात हमारी समझ में नहीं आतो, अत हमे प्रस्तुत पाठ 
'त्वमषि' ही मुत््त प्रतीत होता हे--यद्यपि क्रममज़ इसमे अवश्य आता है। (50) आालेस्येईषपि तौ 
सद्नम ब्रूर इतान्त ने सहते। विमुत साक्षाद्‌ इत्ययथ । (उदाहरणचन्द्रिवा 44) इममे तो 
सगय नहीं जि श्री विद्यासागर का मत वजितान्त गलत है क्यावि आपि पा किसी भी प्राचीन 
टीवपबार ने नहीं दिया है । प्राचीनतम टीकाकार वल्लमदेव, जिसके पाठ के अनुसार ध्वस्पालोव, 
लोचन, वाव्यप्रकाश और वद्ग़ोवित जीपित आदिं के उद्धरण अन्यत्र सर्वत्र मिलते हैं, 'त्वमषि 
पाठ ही देते हैं । मत्लिनाय ने भी 'त्यमपि'” पाठ ही दिया है। दक्षिणावर्तनाय, पूर्णसरस्वती, 
भरतसेन, चरित्रवर्धन आदि कसी ने भी 'अपि' पाठ नहीं दिया है। 'त्वमसि' पाठ वहुसम्मत 
अवश्य है अत उसे स्वीहार वस्‍ने फी बात सोची जा सकती है। परस्तु एव भारी दोष उसमे 
भा जाता है और वह है “अधिकपद” ययोकि “असि” में ही 'त्रम्‌पूर्णत निहिल रहता है। 
'अपि!' को मल्लिताथ की तरह “कण्ठलग्ना' के बादे भी अन्वित क्या जा सवता हैं और उसे 
शत्वम्‌! के साथ अव्यवहित रूप से भी रखाजा सकता है । त्वमपि! में 'अपि! अहम! का 
अध्याहार करा देता है--मैं गिस्तर पर था ही तुम भी उसी विस्तर पर थी, मैं तुम्हारी गलबाँही 
डाले था ही तुम भी मेरे गलवाँही डाले थी, मुसे नींद आ गयो थी और तुम्हें भी नीद आ गई 
थी । इन्ही की व्यत्जना 'अपि' शब्द से होती है क्योबि' तभी 'खडिण्ता' के स्वप्न में 'सास्तहसम' 
आदि का चमत्वारवारित्व है) 

कालिदास की बृत्यो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह सौ चौवन बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त शो ग्रन्या मे इसका प्रयोग इस प्रत्रार हैं --रघुबश (256,) शाकु० (4,) बुमार० 
(07) मालवि० (56) विक्रम० (49) ऋतु० (१2) 
विस्तृत पिवरण के लिए दुष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कांतिदास-पदवोश ' 
अवन्ध्पाम्‌ (पुर [7 ] 7 5) न +बन्घ्या न-अम्‌, नजतत्पुरुष, विशेषण, दितीया, एकनचन, 
उच्छिली-भ्रत्वाद्‌ अवन्ध्याम्‌ू । अनेन पदेन गजितस्थ वार्पिकत्वमुक्तयित्मनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप ) 
सफलाम्‌ (सती) अशुन्या कृषपिमुयतत्तल्ार्यव्यापृतकृपीवलादिसकुला नानाविधसस्यप्रसवयोग्याम्‌, 
वृष्यादिचोदतालक्षणत्वाद्‌ गजितस्य (बवियुल्लता), पथिद्री के गर्भधारण करने अर्थात्‌ नायक मध 
के आगमन से हरी होने या फ्लने की ओर सकेत है । 
झबला (3० 32 3 9) अवला+सु, सज्ञा, एकवचन, स्त्री (चरेन), दुर्वेला सजी), 
कृशाज्ी (पचिका), अवलात्वेन वोदुम्‌ क्षमत्वात्‌ द्वेपाद्य, यह पद स्तियों को आधथिव और 
शारीरिक परतन्त्रता और उनकी पिवशता कय सूचव' है । भाव यह है कि वहू विवश थी। उसकी 
शर्वित नही थी वि स्थितिया को बदल सके । उसे तो सन्ताप से सन्तप्त रहना ही पडता था । 
यधथपि 'अपला शब्द स्त्री मात का वाचक है, तथापि प्रकृत में यह विशेषण है जिसका अर्थ 
/दुचंत, कृश” है। अमरकोश मे--'स्त्री योपिदवला योपा नारी सोमन्तिनी वधू ।/ इसबा 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ भी इशता को नद्योतित करके कमजोर अर्थ देता है। भानुजि दीक्षित ने 
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[लिखा है--“अल्प वलमस्या । वत्पायें नज्, ४ परन्तु बुछ दीकाकारो ने भ्रमदश इस अर्थ किया 
है। मल्लिताय ने इसवा अर्थ दुवल' और यल्लभदेव से डशाज्ली' दिया है। यदि वास्तविव 
चमत्त॒ति यहाँ देखनी है तो 'अवता' (अल्पवला) के गरात्रधारण” में उसे पाया जा सकता है। 
गात्र के वई अथ हैं, हाथी के सामते ये हिंस्से को भी गात्र कहते हैं--गाल गजाग्रजद्भादिभागे5 
प्यज्ध कलेवरे' (मदिनी) | अत इसमे विरोधामास अलझ्भार का सौन्दयें दिखाई देगा। 

कालिदास की इृतियों मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका पयोग रघु० मे एक बार (5 67,) मिलता है। 


8] अब तामण्डनम् (3० 3 4 8 59) अबला +आम्‌ +-सण्डन +-अमु; तत्पुस्ष, सजा, द्वितीया, 
एकवचन; योपित्पसाधनजातम्‌ (सजी); यहाँ अबला पद सार्थक हैं। आथिक दृष्टि से स्नियाँ 
अपने पत्तियो पर निर्भर होती है । अत “मण्डनो” की प्राप्ति मे वे अवला हैं| 'सर्वेगुणा बाझचन- 
साश्यन्ते” कर ध्यान न करवे कत्पवृक्ष अवताआ वी इच्छाआ वो पूर्ण करता है। यहाँतो 
वास्तविय परोपक्रार और यज्ञ है । भरे पेट कोतो सव पिलाते हैं। निर्धत, भूखों को खिलाने 
वाला ही यथार्थ यत् करता है। मण्डनम्‌मण्ड्यते असेन इति मण्डनम (करणेल्युट्‌)। 
अर्थात्‌ सज्जा-साधव--श द्वार सामग्री । भाव यह है कि अकेला वत्पवृक्ष ही तरुणियों को शरीर 
की सब प्रवार की प्रसाधन सामग्री धस्तुत कर देता है। जैसे--वित्रवास 5- (परिभेय), प्रुप्पोद- 
भेदम्‌ -- (वचधायं), मथु तथा भूषणाना विकल्पान्‌ +(देहघायं), लाक्षारागम्‌ न (विलेपन) इस 
तरह स्त्रियां के चार प्रवार वे मण्डन हुआ करते हैं । परिधेय, क्चधायें, देहधायें और 
वितेपन । इसके लिए देखिये रसाकर--क्चधार्य देहधाये परिधेयं विलेषनम्‌ । चतुर्धा भ्रूपण प्राहु 
रत्रीगामस्यच्च देशिकम्‌ ॥! 

82 अबलाविप्रयुका (यरू० 244) अवला- दान-वि्रवुक्त +सु, तृतीया तत्पुदष, विश्वेषण, 

प्रथमा एक्वचव, पूर्व्लोके कास्ताविप्रयोगे कथिते सत्यपि पुनंबंचन बद्ष्यमाणवनकवलय भ्रशादे 

कास्ताविरह्‌ एवं निर्मित्तमिति सूचयितुम (प्ररीप) अबलया प्रियया । विश्रशवक्तों विरहित) (चरित्र०) 
वान्‍्ता विरही (सजी०) अवलाशब्देन स्वावस्थातोड्प्यस्य शिरीपमृद्नचास्तस्था प्रलयाकेक्कंश 
विरहदु खे किमापतिष्यतीति चिन्तया सन्‍्ताप सस्तापयत इति करुणरसो थ्यज्यते (बिंदयुट्लता), 
स्त्रिया विरहित ( बिद्युल्लता ); ननु अवलाविप्रयुवत इत्यस्य काम्ताविरहगुरुणेत्युवतत्वात्‌ 
पुनथ्वत दोष । उच्यत्ते, अवलाशब्दोध्प स्त्रीमात्र वचन , अन्यस्त्रीमिरषि तस्य सद्भमो नास्तीत्यर्थ । 
स्त्री योपिदरला योपा! इति पर्याय (अथवा यत्‌ एवं का ताविरह गुर शाप अत एवाबला- 

विप्रयुक्त । उक्तिपोपोष्यमलइकार । तथा च-- 

'उवितपोप क्वचिद्धेतों फ्लभावेन यीजनम्‌। 
ववचिदाक्षेपलब्धस्य साच्छाच्छब्देन कीतंगम्‌ !इति॥ 

अन्यत्तु अवला दुर्बंला इति कान्तागेक्लव्यल्चध्वनितम्‌ | (मुवोवा), (अपनी [ग्रय) असहाय पत्नी 

से विभुवत हुए। बेलरहित । अर्थात्‌ विशश असमर्थ । इस पद तथा कामी पद के प्रयोग से यक्ष और 

उसकी पत्ती के अश्यधिक वामजनित सन्‍्ताप की अभिव्यक्ति होती है। बामी होने से यक्ष वियोग 
को सहन करने मे असमर्थ था | उसका दु रख उसकी पत्नी वी विवशता के बपरण दुभुना हो रहा 
था । विप्रयुकन--वि न-प्र + १/युज्‌ +कक्‍्त | सुधीर०) 

अवलावेणिमोक्षो सुकानि (उ० 38 4 2053) अवलान आमृ्‌+-वेणी +-बाग्‌ +मोक्ष + डिक 

उत्सुक +-शस; तत्पुरपष, विशेषण, द्वितीया, वहुवचन, अवलाना भततुविरहिताइगनाना वेणय केश- 

सयमत विशेषा तासा मोलो मोचन तन उत्सुकानि उत्कष्ठितानि (चरित्र०), अवलाना स्त्रीणा वेणय 
तासा मोले मोचने उत्सुकानि (सजी) अवताया क्यनन्‍्ताया , या वेणि केशरचताविशेपस्तस्था मोक्षे, 
मीचने उत्सुकानि उत्तकष्ठितानि, कास्ते प्रोपिते स्त्रीमिवेणीन वच्यते प्रवात्तादायत्य वास्तेनेद सा मोदयते 
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इठि अवला वेणी मोक्षोत्सुकानीत्युवतम्‌ (सुबोधा) अवलाना वेणय , तासा मोक्षे उत्सुकानि। यह 
प्रथा थी वि प्रवासी चलते समय अपनी पत्ली की चोटी बाघ जाते थे और फिर लौटबर उसे खोल- 
क्र पुन सल्कार द्रव्यों के साथ वबधवाते थे (देयों ड० मे० 32) जब त्त्रियो को अपने पतियों से 
बलातू अलग कर दिया जाता था तब भो पुनमिलन वे समय यह प्रथा पूरी की जातो थी। (देखो० 
रघु० 0 47) “अवलाघब्देनात्र तत्प्रेयसीविरहवंधुर्यासहत्व भणष्यते । तद्देणिमोक्षोत्सुकानीति 
तेषा तदनुरक्तचितवृत्तित्तम्‌ ।/ (वक्रोक्ति जीवित) विरहव्यकतदौर्वल्याना प्रेयसीनामेतच्छब्दशवर्णे 
जीवितसशयो5उषि स्यादिति शडक्या तरत्परिह्ााराय झटित्यायमेन तासामेववेगीवर्धनोंद्रेप्टनायैमू 
उत्कण्ठितानीत्यर्थ ॥ थस्त्वर्यति तमम्बुबाह मा त्वत्तमीपमागत विद्धीत्युक्‍ते , अन्नापि मम शक्ति- 
'रस्त्येव, विन्तु विधिविहितस्यावधेरलद्ध्यत्वातदीयदूतत्वेन।$गतो$स्मि । वि. करोमि मान्यशीले 
नान्‍या गतिरस्ति इत्यनुवम्पा सन्‍्तापश्च घ्वत्यते ।” (विद्युल्लता) 


84 अदले | (3० 40 3 6 43) अवला +-सु, सम्बोधन, एक्वचन, प्रोषित॒भतृके (चरित्र); भवले इति 
गुक्तपद, विरहवेदनया दौव॑ल्यस्य ख्यापतात्‌ (सुबोधा), 

85 अभिरुषाम्‌ (उ० 9 4 46) अभिय्या+-अम्‌, स्त्री० सजा, द्वितीया, एकवचन, शोभाम्‌ (प्रदीप 
शोभाम्‌ 'अभिरुया नामशोभयो ” इत्यमर (सजी), शोभाम्‌ । "“अभिर्या नामशोभयो”” रित्यमर 
(सुवोधा०) सब भकार की शोभा | कालिदास की कृ तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ 
है । मेघदूत वे अतिरिवत वुमार० में दो बार (/ 43, 7 8,) इसका प्रयोग हुआ है । 

86 अभिगमम्‌ (पु% 52 3 72 3) अभिगम +- अम्‌, सन्ना, द्वितीया, एकचचन, अभिमुयत्वेन गमनम्‌ 
(प्रदीष), सेवाम्‌ (सजी), प्राष्तिम्‌ पानमियौचित्यात्‌ सिध्यति (विद्युललता), अधिगमम--प्रहण 
(सुबोधा), मल्लि० ने इसके स्थान मे 'अभिगमम्‌' पाठ दिया है । अन्य टीकाकार पाश्वें० वललभ० 
'अधिगमम' पाठ देते हैं। (अभिगम! वा अर्थ पास जाना! तथा 'सम्पर्क' है और अधिगम का अर्थ 
'मेवन' या 'प्राष्ति' है जो प्रकरण के अनुमार उचित प्रतीत होता है । 


87 अभिज्ञ (पु" 33 426 45) अभि+-ज्ञान-क+सु, विशेषण, प्रधमा, एकवचन, पुर्वोव्तकथामिज्ञ 
घोविंदों जन (सजी) 


88 अभिन्ञानदानात्‌ (उ० 5 ] 4 8) अभिज्ञान +डस्‌ + दान +-डसि, तत्पुरुष, सज्ञा, पचमी, एक० 
बचन, शक्भिन्नानस्‍्य वाचाप्रदानात्‌ (प्रदीप), अभिन्नायते आन इति वभिज्ञान सक्षण तस्य दानात 
प्रायणात्‌ (सजी,, अभिज्ञानस्थ प्रत्ययहेतोर्दानात्‌ कयनात (सुबोधा) 


कालिदास ने शकुन्तला और थिक्रमोवंशीय मे विशेष रूप से अभिज्ञान या पहचान चिह्न का 
उल्लेख किया है | यहाँ भी यक्ष अपनी प्रियवतमा के पास मेष द्वारा अभिज्ञान भेजता है। इन गूढ 
सकेतो के आधार पर विद्वाना ने वालिदास के दाशंनिक विचारो का सम्बन्ध कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शन से निर्धारित किया है | अनिज्ञान अभिन्नायते अनेन इति । पहचान, अत पहचान का चिह्न । 
अभिज्ञान का अथ॑ (7०८८7) चिह्त या निशानी है। कालिदास के तीनो नाटकों तथा मेधदूत मे 
'अभिज्ञान' देखने म गाता है | शकुन्तला नाटक मे जिसका असली नाम “अभिज्ञान शाकुतलम्‌ 
है, दुष्यन्त की स्वनामाद्वित मुद्रिका (अग्रुठी*, “विक्रमोवंशीयम्‌” मे सगम मणि तथा “मालविका 
श्विमित्रम्‌' मे सपपें से अद्धित मुद्रिका अभिज्ञान है। मेघदूत मे वणित अभिज्ञान नाटको के अभिज्ञानो 
से भिन्‍न है। यहाँ पक्ष और उसकी पत्नी के दाम्पत्य-्जीवन की एक विशेष घटना ही अभिज्ञान है, 
जिसकी याद दिलाकर यक्ष अपनी प्रियतमा को विश्वास दिलाता है कि उसका पति जीवित और 
कुशलपूर्व॑क है, साथ ही जो यह भी सिद्ध करता है कि यह भेघ, जो सन्देश ला रहा है, वह उसका 
एक परम अतरग मित्र है, कोई मायावी नही । वह विशेष घटना है--दृष्ट स्वप्ते कितव | रम 
सन्‌ कामपि त्व मयेति” | सम्भवत कालिदास न अभिज्ञाव देने की चला वाल्मीकि से सीजी हो, 
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क्यांकि रामायण में हतुमात से अभिज्ञान के रूप में राम नामाद्ित मसुद्विका अशोक वाटिका मे वृक्ष 
के ऊपर से सीता के आगे फेंकी थी। 

वासुदेवशरण अग्रवाल के उपरोवत मत का खण्डन करते हुए डा० लाल रमायदुपाल सिह 
लिखते हैं कि यह प्रमाण 'ईएवर प्रत्यभिन्नादर्शन' से सम्बद्ध होने का कतई नही माना जा सकता । 
विश्व-वाइूमय मे सवंत्र ऐसा साहित्य मिलता है जिसमे कि किसी-न-किसी अभिज्ञान का उपयोग किया 
गया है। परन्तु इसके आधार पर उन कृतियों के कर्ताओ का क्या कोई भी सम्बन्ध कश्मीर के 
शैवादवत से जोडा जा सर्वा है ? स्वयं शेक्सपियर ने भी अभिज्ञान-प्रयोग किये हैं। “प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शन' अभिनव पर नहीं बल्कि अपने स्वरूप को पहचानने' पर तिर्मर है “ईश्वर प्रत्यभिज्नाविम- 
शिनी' मे प्रत्यभिज्ञा वा यह स्वरूप बताया गया है-- किन्तु मोहवशादस्मित्‌ दृष्टेब्प्यनुपलक्षिते । 
शक्या$ वेष्करणेनेय प्रत्यभिज्ञोपदश्य॑ते ॥/ 


89 अभिनवे (उ० 3727 25) अभिनव + भिसू, विशेषण, तृतीया, बहुबचन, नूतने (सजी), नूतने- 


विकासोन्मुख (सुवोवा), 

90 अभिमतरसाम्‌ (पृ 523 7) अभिमत-+-सु न रस+टा+-अम्‌, वहुश्नीहि, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, अभिमतरसत्व रेवतीलो चनप्रतिबिम्धिता गत्वा (प्रदीप), अभीष्टस्वादाम (सजी, / औत्म- 
नोख््यन्तवल्लभास्वादामू, इतिहासपुराणेपु कामपालस्य वारुणीरसास्वादव्यसनपसिद्धे / तथा श्री 
विष्युपुराणे---/अभी ध्टा स्वंदा यस्य मदिरे प्व महौजस । अनम्तस्योपमोगाय तस्यागच्छ मुदे शुभे ॥ 
इति 'विद्युल्लता)) अभिमतोश्मीष्डोरस, स्वादो यस्यास्तादृशीम्‌ (सुवोधा), अभिमत रस यस्या , 
ताम्‌ । मनचाहे स्व(दव,ली । 

9] अभिमुखम्‌ (द्विवार प्रयुक्तम) उ०7 3 70 4, 29 2 7 25, अभि+ मुख +डि, अव्यय, आभि- 
मुख्येन (प्रदीप); अभिमुख यथा तथा (संजों 7), सम्मुखम्‌ (पचिवा 29), अभिमुखगतान्‌ सम्मुख- 
प्राप्तान्‌ (सुबोधा), सम्मुख (सुबोधा 29) (गतम) अपितत --- पा० भे०--इस पाठ मे 'पूव॑ प्रीन्‍्या' 
पद को सार्थंकता नही रहती “अभिमुखम॑' पाठ से “गमनक्रिया' सोबोग है । 

92 अपिराम। (प० 54 4 22 69) अभिराम+सु, विदेषण, प्रथमा एकवचन, मनोजा (चरित्र), 
सहृदयदृश्यरूपा, परभागलाभादिति भाव (विद्युल्लता), अतिरमणीया (सुबोषा) 

93 अभिलीन (पू० 39 4 5 2 ) अभिलीन +सु, विशेष ण,प्रथमा एकवचन, अभिव्याप्त सन्‌, कत्तें- 
रितल (सजी), जाशित (विश्युल्लता), समाश्लिष्ट । भुजतरुजनमभिलीद इति सकर्मकत्वात्‌ कर्ते- 
रिवतो ने साधुरिति केचित्‌ू । तदसत्‌, अमिलथो गतिप्रकार एवेति गप्पर्धत्वात्‌ कर्तरिकत , किवा 

भुजतद्वनममि लक्षीकृत्य लीन इत्यकमकत्वातू कतंरिबत । 
अभि-- 4/ली (लीन होना)-+क्त । 

94 अभुत्त्‌ (चतुर्वार प्रयुक्तम) धू० 33 2 8 ॥7, उ० 36 3 4 30, 42 2 23 6, 54 4 20 48, 

मु--छुडड, प्रथम पुरुष, एकवचत, तिड्न्त, अस्तु, 'माड्‌ इति” आशिषि लुड्‌)--- 

अन्‍्ते काव्यस्य नित्यत्वात्‌ कुर्यात्‌ आशिषमुत्तमम्‌ । 

सवंत्र 'व्याप्यते विद्धान्‌ नायकेच्छानुरूपिणीम्‌ ॥ इति 
सारस्वतालइ कारे दर्णनात्‌ काब्यास्ते नायकेच्छानुरुपोध्यमाशीर्वाद प्रयुक्त इति अनुसन्धेयम्‌ 
(सजी), 

कालिदास को कइृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छप्पन वार हुआ है । मघदूत के अतिरिक्त 

झैप ग्रन्यो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (38) कुमार० (7) शाबु० (3) बिक्रम० (2) 
माल० (2) विस्तृत विवरण बे लिए दुृष्टव्य प्रस्तुत सम्पादद की कृति “कालिदास पदकोश '। 


22,बालिदासबोश, 


95 अभोगात्त्‌ (उ० 52 3 20 36) नज, +-भोगन इसि; नज_ तत्पु रप, सज्ञा, पचमी एवचचन; भोगा- 
लागात्‌ (प्रदीष); बिरहे भोगाभावाद्‌ हेतो , प्रसज्य प्रतिपेधो नत्र| समास इष्यते (सजी); अभोगात्‌ 
हेतों (पच्चिवा); अभोग्या विर्हे क्ियया अमुश्यमाना (सुरोधा०) यहाँ पर नज्‌ का प्रयोग वितास्त 
अभाव />प्रसज्यप्रतिषेध) भें हुआ है मत इसका समास नहीं होना चाहिए था । यद्यपि ऐसे समस्त 
प्रयोग अन्यन्न भी मिलते हैं, तो भी अर्य की दृष्टिसे उन्हें सदोप ही मानना उचित है । 
अप्ोग्या --पा० भे० प्रयोजनीय, अमान्य) ने भोग बअभीग तस्मात्‌ (वन, तत्यु०) सम, का 
तत्पु० यहाँ गलत है । नम, दो प्रवार वर हुआ वरता है--() प्रसज्य प्रतिपेष और (2) पर्थुदास । 
प्रसज्य प्रतिपेध में प्रतिपिध पर बल (97०७3) रहता है और नम, समरत ने होकर क्रिया के 
साथ रया जाता है जेसे-- न करोति” इत्यादि || इसके विपरीत पर्युदास मे प्रतिपेध पर बल 
नहीं रहता, इसलिए नजर ज्रिया वे साथ न रहकर प्रातिपदिक वे साथ रहता है जैंसे--अपिद्वानू, 
असुयी इत्यादि । प्रस्तुत पद में निषेध पर व होने ने नमन प्रसज्य प्रतिपेश वा है। इसलिए इसका 
भोग वे साथ समास नही होना चाहिए था । समास कर देने से नज्‌ थी विधेयता अर्थात बल नप्ड 
हो जाता है, भरत साहित्य वे नियमानुसार यहाँ अविमृष्ट विधेयाश दोप है। शुछ लोग प्रसम्य 
प्रतियेध में भी समासा होना मान लेते हैं और उदाहरण बे लिए पाणिनि का सूत्र (अध्टा० गा 8, 
9) द्वतते हैं, जिस पर वामन ने लिया है 'प्रशज्यप्रतिषेघेषषि समासोअभ्त' । देखिये अशिति (शिन्‌ 
परे न रहते) 'अनेवाल्‌०' इत्यादि । यहाँ प्रतिपेष के प्राधान्य से भी समास है। 

96 अभ्यदर्पतत (पू० 5 4 79 4) अभि +बुष्‌ न लड्‌, प्रथम पुरुष, एक्वचन, तिडन्त; अभिभिश्ल्वन 
पुरयाण्चब्रे इत्यभिप्राय (चरित्रो; अभिमुख दुष्टवान्‌, शरवर्षेण शिरासि चिच्छेद इत्यर्थ (सजी), 
आशभिमुस्येनासिल्यत्ू, वर्षणेन विचयन लड््यते | अनेते धर्म विजयितया विमुखेपु विशिखप्रयोगामाव 
सूचित (विद्युल्नता), अभ्यसिज्वत्‌ अभिषिकतवान्‌ (सुवोधा), देखिये, 'रघु० >ए.586 योषा 
सस्यमिवाः्भोमिरस्यवर्षस्तुपायने ।' 

97 अभ्युपेतार्थ कृत्या: (बुर 47 4 20 52) अभ्युपता-+सुन-अर्थन उ० स०+ इत्य+-जस, बहुब्नीहि, 
बिशेषण, प्रथमा, बहुंबचन, अभ्युपेतार्था कुत्या कार्यक्रिया येस्ते 'इृत्या क्रियादेवतयों कार्यस्त्री 
कुपितेत्रिसु! इति यादव (प्रदीप), अभ्युपेता स्वीकृता आर्य प्रयोजने कृत्या कार्ये किया 
पंस्‍्ते (चरित); 'दृत्या क्रियादेवतयों' इत्यमर (चरित्र), अभ्युपेताइगीडता्थ॑स्थप्रयोजनस्य हत्या 
क्रिया य॑स्‍्ते, अभ्युपेत सुदृदर्थ इत्ययं , सावेक्षत्वेषपि गमकत्वात्समास ; 'बुत्या क्िया देवतयों कार्य 
स्त्री कृपिते त्रिपु, इति यादव , 'ढृम शच' इति चकारात्यप्‌ (सजी) एवं करिप्यामीति प्रतिथुत- 
अयोजमानुष्दाना , सुहृदर्य प्रतिश्ुत्य यशच पश्चादकुवृताम्‌ । तेव पापेन लिप्यय यह नागमे 
पुन ॥ इति महामारते महापातकत्वोक्ते , दधीचादीयां तथानुप्ठानाच्चेति भाव (विद्युल्लता) अभ्यु- 
पेता अद्धीकृता अर्थस्य प्रयोजनस्य कृत्या करण यैस्‍्तादूशा जना। अस्युप्रेतायह्त्या इति ववर्चिद्रि- 
शेपणमपि विश्येष्यप्रतिपत्ति क्रमिति विश्वेष्षताभ केचित्तु हे अभ्यपेतार्थ अद्भीक्ृतप्रयोजन, सुहृदा 
कृत्या कर्तव्या । हत्या इत्ययपिक्षया प्स्तम्‌, अभ्युपेताधेत्यत्र अवेशब्दस्थ प्रकृतित्वात्‌ किया कृष्या 
क्रिमा-देववयोरिति कोष इत्याहु , कुव्याख्येयम (सुवोधा); अभ्युपेता अर्थस्य इृत्या ये ते । अभ्युपेत -- 
अभिर्कउपनी ४/इ-कत। वृत्या--%/श+वयप्‌+ स्त्री० आ (यहाँ परसमास “अभ्युपतसु 
हृदर्थकृत्या ” होना चाहिए था । महाभाष्य का मत है कि अन्य पद की अपेक्षा रखने वाला सावैक्ष 
प्रद अन्य पद के असमस्त होने पर भी समस्त हो जातः है--सापेक्षत्वेषपि गमक्त्वात्‌ू समास । अत 
40 कप पद असमस्त है ।) यह भाव मुद्राराक्षत 2 8 में अधिक विस्तार से प्रकट किया गया 

। देखो-- 
कि त्ठगीकृतमुत्मृजन्‌ कृपणवच्छलाध्यो जनो लज्जते । 
निर्वाह अतिपन्‍नवस्दुषु सनामेतद्धि थरोथव्नतम्‌! ॥ 
98 सश्चलिहाग्रा. (उ० ] 3 वा 42) अन्नलिह+जसू +अग्र+-जस; वहुब्रीहि, विशेषण, अयमा, 


99 


300 


40॥ 


पदकोश:/28 


वहुबधन; वहाप्रेलिहः (3-2.33.) इति खश्‌ (अदीप) अश्र आकाश लिहन्ति स्पृशन्ति अग्राणि 
बेषा ते; अश्न सुराघ्रों डमहरित्ययो3म्वरमित्यमिधानचिन्तामणि. अभ्र लिह इति “वहाप्रेलिह. इति खश 
(चरिन); अभ्रलिहन्तीति अभ्नलिहानि अन्रक्पाणि; वहाभ्रेलिह-' इति खश्‌ प्रत्यय: “अरुद्विपत्‌ 
अजस्तस्य मुम्‌' इत्यादिना मुमागम'; अग्राणि शिबराणि येषा ते तथाकता; अति तुदगा इत्यर्थ 
(संजी); व्योमस्पृक्शिखरा., 'अश्नख लेढि व्याप्तोतीति अश्नतिह अग्न येपा, 'वहाभ्रे लिह 
(अप्टाध्यायी 3,2.32) (पचिका); अश्नलिहन्‌ अत्युच्छितत्वेनाकाशर्स्पाश मेघर्स्पश वा अग्र चूडा 
येपा ते तथा (सुवोबा); अभ्र लिहन्तीति अश्वलिहानि। अश्न नव ३/लिह +खच्‌ । अश्नलिहानि 
अग्राणि येपा ते अभ्रलिह' प्रातिपादिक वहाश्रेलिह [अप्दा० 3.2-32] सूत्र से खश्‌ प्रत्यय 
होने पर “अरुद्िपदजस्तस्थ मुमू” [मिप्ठा० 3.3,67] सूत्र से मुमु का आगम हो जाने पर 
निप्पन्त होगा । 
अश्ववुन्दम्‌ (पु० 66.4 24 52) अधभ्र+आम्‌ +वृन्द +अम्‌; सज्ञा; तत्युरुप; द्वितीया एकबचन; 
अध्राणा वृन्द मेघाना सभूहम्‌ (चरित्र); मेघकदम्वकम्‌ (सजी); मेघसमूहम्‌ । अलक्तुल्यमभ्रवृन्‍्दम्‌ 
(मुबोधा०) 

कालिदास की कृतियों भे अस्तुत पद का अ्रयोग तीन वार हुआ है। मेघदूत के अल्रिकत 
रघु० में इसका प्रयोग दो बार (7.69; 3.76;) हुआ है । 
अमरप्राथिता: (उ० 60.4.73.52 ) अमर भिसु +-प्राथित +- टाप +जसू; विशेषण; तःपुरुप; 
प्रयमा, बहुंचचन; अमर. श्राधिता. याचितः (चरित्र); अमरे. प्राथित.; सुन्दय्य इत्यर्य, (सजी); 
अमर प्राथिताः । देवताओ द्वारा चाही हुई। अत. परमयुन्दरियाँ । प्र +- /मर्य, का अर्थ चाहना 
भी होता है। यहाँ इसका अर्थ 'मागना' करना उचित नहीं | कालिदास जिस सस्क्ृति को देव- 
सश्कृति कह रहे हैं, जिन्हे वे देवता कह रहे है वे च॑दिक सस्कृति के ही जीते-जागते स्वरूप हैं। 
अनापं, वन्य वा पावंतीय अस्कृत गण जादि नहीं। वैदिक सस्कृति में कन्या या उतके सम्बन्धी 
ही वर पक्ष से मनोनीत वर के लिए प्रार्थना करते हैं।--देवताओ द्वारा विवाहार्थ चाही 
गई इससे यह घ्यनि तिवलती है कि यक्ष-कन्यायें इतती सुन्दर हुआ करती है कि देवता तक 
उनसे विवाह के लिए तरसते हैं। 
अमरपतिथुनग्रक्षणीयाम्‌ (पू२ 78 3.7 48.) अमरमिथुन +आम्‌ +-प्रेक्षणीया +अम्‌; तत्पु- 
रुप; द्वितीया, एकवचन; देवयुग्मदर्गनीयाम्‌ (चरित्र)। अमरमिथुनाना चेचराणामित्ति भाव, 
प्रेक्षगीया दर्शनीयामू; मिथुनग्रहण कामिनामेव स्तनत्वेब उत्मेश्षा समवतीति इृत्मु; यथा परि- 
श्रान्‍्तत कश्वित्‌ कामी कार्मिनीना बुचक्लशे विशान्तस्सन्‌ स्वपिति तद्धत्‌ भवानपि इति भुवों 
नायरिकायाः स्तन इति ध्वनि. (सजी) धरमितलोदन्तसत्दर्गनदुतृहलेन वियति विमानेव सचरम(- 
शाना सुरम्रियुवाता प्रक्येंगेक्षणयोग्याम्‌ (विद्युल्लता'; देवश््रीपुुपदर्शनीयाम्‌ू (सुबोधा) अमर 
मिथुनप्रेक्षणीयत्वे स्ततसादुश्य हेतु ।ननु मियुवग्रहणेन क्मित्र तात्पयंमू, नहि सवीणः स्तनदर्शना- 
बाक्षा भवसि | सम्मोगक्चितत्य मियुनस्थ वस्त्वन्तरनिरूपणे समादराभावेडदि भियुनेन कौतुबाद 
दृश्यते इति रामणोयक्‍्तातिशयध्यनि । स्त्रिया. विभेवो5वि स्तनों भवतीति विस्मयात स्त्री" 
मिरप्रि दृश्यते इति था (सुबोधा) रे 
मिथुन पद का प्रयोग सामिप्राय है। अत. “रतिप्रीडा में मग्द देवदम्पती ।! 


402 अप॒म्‌ (६० 72 3.7) बदस्‌-+-अमू: स्वंनाम, द्वितोया, एक्वचन; रामगिरिस्‌ (चरिको; 


इन्थ सबित्वात्‌ महन्वात्‌ पवित्वात्‌ च सम्मावनाहंम (सजी; सन्निहितम्‌ (सुय्रोथा) 
_वालिदास को इतियों में प्रस्तुत पद कय प्रयोग दस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
रघुबश में छह बार (236; 3.46; 6.45; 6,79; 3.6; ॥ 3.42; ) मुमारसम्भव 
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(सजी); 'भर्ध पण्डे समे अशके” इति विश्व; स मौतौ यस्य तस्य ईएयरस्थ सजी); साक्षा- 
जडिछिविस्य (वियुल्तता), महादेवस्य सुबोधा)। अर्थ च असो इन्दु चइति अर्धेरदु । अरधेन्दु 
मौली यरय से , तस्य | मौलि---सिर, मस्तक । 
अहुधि (वितार अवुस्तम) पू 433656, 563 9 39, उ० 20 3 9 28, अहूँ + लू, 
मध्यम पुदंष, एकवचन; तिडल्त; योग्यो भवमि (चरित्र)) बह पूजायाम्‌ । घातुनामनेवर्थत्वात 
तत्र॒स्थिता मद्भार्या द्रक्ष्यसीत्य्थ (चरित्र 20); अनुरकता विप्रलव्यव्या इत्यथ , घूत्तालक्षण 
बु 'विलश्नाति नित्य गमिता कामिती--मतिसुन्दर । उपैत्य अखता यत्नेन रक्‍ता धूत्तोडमियुझ्चति 
(सजी) योग्यो भवसि (सुबोधा 43) युज्यसे, द्रष्दुमिति प्रकरणात्‌ । केचित्त्‌, प्रकरणादाबास 
गत्वा सच्य फ्लभतनुता विद्युदुन्मेपदृष्टिज्चान्त मंवनप्रतिता कर्तुमहंसीति योजयन्ति (सुवोधा) 
तुमुन्‌ भ्त्ययान्त पद के साथ १/महँ का प्रयोग विनम्न प्राथंना और शिष्ट आदेश की भावनाओं 
का प्रख्यायक होता है। तुलना क्‍रो--त सन्त श्रोवुमहन्ति । रघु० ।.0; नाहंसि में प्रणण 
विहन्तुमु--रघु० 2 55; इन पदो से यक्ष मेघ को सोच-विचार कर काम करने वा उपदेश दे 
रहा है। उसे पहुले अपनी सखी वी स्थिति जानती चाहिए। फिर उपयग्रुवतत समय पर अन्दर 
प्रवेश करना चाहिये । देखो उ० मे० 37, 

घालिदास की कतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग इक्कीस वार हुआ है। मेघबूत के अति 
रिक्त शेष ग्रन्थों से इसका प्रयोग इस प्रकार है--रघु० (पर) कुमार० (3) मालबि० (2) शाकु० 
() विक्रम० (), 
विस्तृत विवरण के लिए दुष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति 'कालिदास पदकोश ' । 


6 अलकपणिते (ड० ॥7 ] 2 9) अलक+-भ्यस्‌ + पतित-+- भिस्‌, तत्पुरुष, विशेषण तृतीया, वहुवंचन, 


अलकेभ्य पतित. स॒त्ते (चरित्र), अलकेभ्य पतित॑ (सजी,, केशच्युत॑ (पचिका), चूण॑क्रृन्तलादू 
गलिये (सुबोधा), बाला से पतित्‌ । अलकाए्चूणेकुस्तला ” । धुंधराले बालो के छल्ला में फेंसे हुए 
फूल झपठ कर चलने के कारण लटों के उठने-गिरने से झड गये । 'पत्रित' शब्द पाणिनि के सूत्र-- 
०प्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राष्तापन्न॑ (2 । 24)” के आधार पर निपातित क्रिया 
जाता है। तत्वयरोधिनीकार ने गत्यर्थकः चुरादिगणी %/पतु-धावु से सिद्ध बरनें का प्रयास किया 
है - "यद्यपि तनि पति-दरिद्रातिभ्य सनो वा इड्‌ वाच्य  (वा०) इति विकल्पित्तेटुक्त्वाद “यस्‍्य 
विभाषा (7 2 5)” इत्तीण्निपेघेन भाव्यम तथाप्यत एवं निपातनाद्‌ इंडित्याहु । वस्तुतस्तु-- 
चुरादावक्‍न्हेपु प्रितस्य पर ग्रती च/--इत्यस्याश्रयंणन पतित सिध्यति 'यस्थ विभाषा--इत्यनरे- 
काच्‌ इति अनुवृत्ते सर्वसम्मतत्वात्‌ |” इस भवार यथा कर्था्वत्‌ 'पतित' बना लेने पर भी उसका 
अरे गिरा हुआ! न होकर गया हुआ' या जाना हुआ होगा । अत विपातव का पक्ष ही 


साधीयान्‌ है | 


07 अलक्स (द्विवार प्रयुक्‍तम्‌) पू० 66 4 27 47, 3० 3026 77, जलक-+अमू; सजा, द्वितीया, 


एकवर्चन, चूर्णकुन्तलानि, जातो एकवचनम्‌, 'अलकाश्चूणं कुन्तल' इत्यमर (सजी), चूर्णकुन्तलानु, 
'जातावैवबचनम्‌, (सजी), चूर्णदुन्तलम्‌ू, “अलबाश्चूणणकुन्तला” इत्यमर (सुबोधा 56), चूर्ण 
कुतलम्‌ (सुवोधा 3०30) विशेष्यपद 'अलकम्‌' का एकवंचन जाति के अर्थ भे है घुंघराले केश । 


]48 अलका (पु० 7.3 5 35) अलका +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, कुज स्थिता सा प्रिया ? तत्स्था- 


सस्य नाम कि लक्षण च ? इत्यपेक्षाया आह---'गन्तव्येति' अबका (प्रदीप), 

यह नाम इसकी रमणीयता के कारण इसे दिया गया है।यह अलत्ति भूषयति इंति 
अलका | देखो उत्तरमेध मे अलका का वर्णन । यह उत्तर दिशा के स्वामी, धन के देवता वुबेर वी 
राजधानी है | इसे वसुघारा, वसुस्थली और प्रभा भी कहते हैँ। यह कंलास पवृ॑त पर है। देधिये- 
विभाति यस्था ललितालकाया भ्नाहरा वेश्ववणस्य लक्ष्मी ” 8.४ पा 9 
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अलक्काम्‌ (९० 66 2 7.20) अलका 4अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन; कूँवैरनगरीमू (सजी)! 
अलकेति प्रसिद्धेत्यपई (सुवोधा) छुबेरपुरीम्‌ जय च कामितीम्‌ । अलकाशब्दोः्यमलकयोगात्‌ अर्श 
आद्यति कामिनोमप्याह । कामिनीतुल्या अलका (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का श्रयोग दो वार हुआ है। मेधदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मुमार० मे एकबार (6.37) हुआ है । 
अलके (3० 2 3 5) अलक+डि, सज्ञा, सप्तमी, एक्वचन, कुटिलक्रेशविन्यासे। अलकाचूर्ण- 
कुम्तला (चरिन); कुन्तने, जातो एकवचनम्‌, अलकेपु इत्यर्थ (सजी), अलकमिति प्रथमान्तपाठे 
सप्तमीधद्गम--भड्ग र्यात्‌ नाथसस्‍्तु नियतपुलिगताहानिश्च इति दोपान्तरमाहू, तदसतू, 'स्वभाव- 
वक़राण्यलकानि तासा”, “नियूं तान्यलकानि पाठितमुर इृत्स्तोय्र खण्डित ' इत्यादिपु भ्रयोगेषु 
नपुसकलिंगतादर्शनात्‌ (सजी); अलकम्‌ एवम्‌ अलक चूर्णकुन्तल, यद्यपि “अलकाश्चूणंकुल्तता 
इत्यमर तथापि अधर्चादित्वात्‌ क्लीवत्वमपि, “स्वृमाववक्राण्यलकानि तासा” मित्ति भारवि । 
यज्ञदधूना अलके वालकुन्दानुविद्ध ता दृष्ट्वेव ज्ञास्यसे इति पूर्वेंण सम्बोध (सुबोधा), 

अलक, चूडापाश, सीमत इन तीनों का उल्लेख एक ही श्लोक में हुआ है । ये केश-विन्यास 
के पारिभाषिक शब्द थे । कालिदास ने स्वयं अलक का विद्येषपण वलीमृत्‌ (रघु० 8 53) वहा है, 
जिससे निश्चित होता है कि घुँधराले बाल या छल्लेदार केशो के लिए यह पारिभाषिक शब्द था। 
अलक केश-रचना वा विशेष-प्रचार गुप्तकाल में हुआ जबकि भारतवर्ष से लेकर रोम देश तक 
सम्भ्रान्त स्थ्रियों का यह प्रिय वेश्॑ूविन्यास वव गया था एवं स्त्रियों के समान पुरुष भी अपने 
आपको अलकावलि से मजाते थे । 


अलकु -पा०भे० । इस प्राठ में वाल अलक का विद्येपण वन जाता है। परन्तु इस 
पाठ में शेष भागो के सप्तमी प्रयोग से कोई समता नहीं रह जाती है । भत यहाँ दोष भा जाता 
है । “अलक” पद पुल्लिग और नपुसक लिंग दीनो मे प्रयुक्त होता है । अत दक्षिणावर्त का यह कथन 
कि 'अलव' का प्रयोग तपुसक लिंग मे न होने से यह पाठ माननीय नहीं, उचित नही । देखो मल्लि- 
नाथ की टीका । इस पाठ की अशोभनता केवल क्रमभज्भू दोष है। 'अमरकोश' वे अनुसार अलक' 
शब्द पुरिलिज्भ है और इसीलिए चारित्रवर्धिनी मे इस पाठ को अनुचित ठहराया गया है। चरित्र 
वर्धंन का कथन है--/“भलक वालदुन्दानुविद्धमिन्यसदूश पाठ । “अलकाश्चुणंवुन्तला/” इति 
पुस्तवनिर्देशात्‌ । प्रक्र्ममज्भुदोपपोपप्रसज्भाच्च ।”” जहाँ तक नपुसक लिंग का प्रश्न है 'मेदिनीकोश' 
स्पष्ट कहता है--“अल्का कुवेरपुर्यासस्त्रिया चूर्णकुल्तले ।/ आशय यह कि घुंघराने बातो के अर्थ 
में 'अलक' शब्द नपुसक और पुल्लिग दोनों है। भरतमल्लिक और मल्लिनाय ने भारवि के प्रयोग 
/स्वमाववक्रण्यतकानि तासाम्‌” उद्घृत करके मपुसक्रता को गलत नहीं ठहराया । मल्लिनाथ ने 
लिखा है--"नापस्तु नियतपुल्लिज्धताह्ानिश्वेति दोषान्तरमाह । तदसत्‌ ।'स्वभाववक्राण्यलकानि 
तामसाम्‌ । “'निधू'तान्यलकानि पाटितमुर व्‌त्स्नोई्घर खण्डित । इत्यादियु प्रयोगेप्‌ नपुसकलिज्ध- 
तादर्शनात्‌ ।!” भरतमल्लिक इसे “मअधर्चादिगण” से होने कै कारण भी नपुसक शब्द मानते हैं। 
परन्तु सिद्धान्त वौमुदी' और 'काशिका' के प्रकाशित पाठो में “अध॑र्चा पूस्ति चा (अप्टा० 2.5.3) 
के गणपाठो में यह शब्द नही मिलता “लिज्भानुशासन! के अनुमार' 'केशामिधान! होने के नाते भी 
इसे पुल्लिड्ध होना चाहिये और साथ ही 'कोपध' होने के माते भी । परन्तु मेदिन्यादिकोशी वे वल 
पर तथा प्रयोगो के बल पर नपुसक मान लेने में कोई ह्ज नहीं है क्योकि पतकरलि के 'महामाष्य/ 
में एक बडा ही महत्त्वपूर्ण क्यन है. “लिडमशिष्यम्‌ । लोकानुसारित्वाल्लिज्भस्य ।”” जिन लोगो को 
'प्श्रथभज्ज' दियाई देता है और इसीलिए यहाँ उन्हें सप्तम्यन्त पाठ अभीष्ड है उन्हें पूरे के पूरे दूसरे 
चरण मे ऐसी ही स्थिति मिलेगी वहाँ 'श्री ! प्रथमान्त ही मिलेगा। तो यहाँ भी दैसी ही स्थिति 
मान लेने मे कोई आपत्ति न होनी चाहिये । वस्तुत राप्तम्यन्त का प्रत्रम ज्ञवि को अभीष्ट ही नहीं 
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प्रतीत होता इसी से द्वितीव व तृतीय ऋतुपदार्थ बताते हुए पाठ प्रथमान्त कर दिया गया है। कबि- 
सरम्भ यहाँ पर सर्वेतुसम्पन्तता दिखाने में है न कि प्रक्रमविज्ञेप !! 

बालिदास बी क्तियो मे भ्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेधदृत के अतिरिक्त 
रघु० में इसका प्रयोग एकबार (9.30,) हुआ है। 
अ 5फे. (उ० 34 ] 2 6) अलक -+- भिस्‌, सत्ञा, पु०, तृतीया० वहु०, चर्ण दुस्तले; वर्तेन शून्य- 
त्वात्‌ (सुबोबा), लटो (बालो) से । हि 


कालिदास वी ऋतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिवत 
रघु० (9 66,) तथा कुमार० (7 6,) में इतका प्रयोग एक-एक बार हुआ है । 
अलम (तरिवार प्रयुक्तम्‌) पू० 56 3 72 42, ० 4 5 47, 27 3 5 4 , अव्यय, पर्याष्तम्‌ 
(प्रदीप), अत्यथंम (चरित्र 56), पर्याप्त (चरित्र ); अल भूषणपर्याप्तिशक्तियारणवाचक्म 
इत्यमर (चरित्र), पर्माप्ता; 'अन भूषणपर्याष्तिशक्तिवारणवाचवमित्यमर (सजी), पर्याप्तम्‌ 
(सजी 27), शक्ता (पचिका 3), निशेषम्‌, “अग्ने झेपमृगात्‌ शेष शत्रों शेप न शेपयेत्‌ | इति 
बचनातू (विद्युल्लता।', अत्यर्थम्‌ (सुबोधा 56), समर्था (मुदोथा०) पूर्ण रूप से | देखो ऋ० स 
। 25 | पूर्ण रूप से, बहुत ही अधिक !। मेरे सन्देश को प्राप्त करके वह समझेगी कि मानों मैं ही 
उसे मिल गया हैं । अव--पा० भे० | इसलिए | अन्वय की दृष्टि से यह पाठ अच्छा है क्योवि 
इससे पहले वाक्य का दूसरे से सीधा सम्बन्ध लग जाता है। परन्तु भाव की उत्कृष्टता 'असम्‌ 
पाठ में है। सुमति० और सारो० ने इसका अं 'भतिशयेन” (पूर्ण रूप से) किया है। मल्लि० 
ने इसका 'सावल्येन' अर्थ दिया है। 

कालिदास की इृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तिरतानीस बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त शेष पग्रल्था से इसका प्रयोग इस स्कार है ->रघु* (!2) शाबु० (!। मालवबि० (9 
कुमार० (4) पिक्रम० (4), 

विस्तृत विवरण के लिए दृष्ठव्य प्रस्तुत सम्पादक की इति "कालिदास पदकोश , 


23 अलसगमना (उ९ 2 3 70 36) अलसर्+सु+गमन+टाप्‌+-सु, बहुब्नीहिं, विशेषण, प्रथमा, 


एकवचन, मन्दगामिनी (सजी), मन्धरयाता (पचिका) मन्द गमन गरतिथ॑स्थास्तादशी श्रोणी भारा 
दिति ग्रुरत्वात्‌ू रूपक श्रोग्रीभारादिव मन्दगमोस्युत्‌प्रेक्षेयम्‌ । अलस पादरोगे स्थात क्रमे मन्दे 
दुमान्तरे इति च (ध्रुवोधा) 


24 अल्याल्पप्तासम्‌ (डउ० 20 3 2 40) अल्पाल्प+ सु +-भास-+-अम्‌, बहुब्रीहि, विशेषण, ह्वितीया, 


एकबचन, अतिशयेन अल्प अल्पाल्प भा यस्था सा ताम्‌ (चरित्र), अल्पाल्पा अल्पप्रकारा, भा 
प्रकाशायस्यास्ताम, '्रकारे गुणवचनस्य” इति द्विषकित (सजी), अल्पाल्प कृशप्राय भा कान्ति- 
यँसया तामू (पचिका) अल्पा जल्पा भा प्रभा यस्यास्तादुशी (सुबोधा), अल्प प्रवार अस्या 
अल्पाल्पा । आल्पाल्पा भा यस्पास्ताम्‌ । यहाँ द्वित्व 'प्रकारे गुणवचनस्य” से हुआ है । अल्प अर्थ 
के साथ ही यहाँ 'पटवीजनों की कान्ति के समरावच--यह अर्थ मी तिकलता है। यहाँ प्रकारार्थ मे 
ट्विस्क्ति है। अर्थात मन्द मन्द प्रवाशर की “भा (चमक) | अतिशय आर्थ मे भी दिझवित हो 
सकती है, भर्थात्‌ 'अतिमन्द' । प्रियतमा की भीति एवं नयनोपघातकता का परिहार करने के लिए 
यह विशेषण रखा है। 


25 अवधे (उ० 26. ॥5 73) अवधि-+ इस, सज्ञा पप्ठी, एववचन, शापान्तावधेरित्यथ (प्रदीप) 


कालनियमस्य (चरित) अन्तस्य सजी), अवविरदे्यास्य तस्य (पचिका) सौम्न सवत्सरम्पस्य। 
(सुबोबा) अय-+ //घार्नकि । 


पदकोश /29 


मल्लिनाथ ने इसका अर्थ 'अन्त', समात्ति” क्या है। यहाँ पर “विरह का काल "एक 
वर्ष! (देखों पू० मे० !] अभिप्रेत है। मल्लिताथ के अर्थ मे भी यही अर्थ करना पढेंगा । मवधि नर 
अन्त, सीमा>+विरह काल का अत्तन्‍-एक वर्ष दा अन्त -अर्थात्‌ एक वर्ष की समाप्ति 
की तिथि तक के । यहू अर्थ बहुत आयाश्वसाध्य है । अत “विरह का वाल अर्थ करना उचित होगा । 


26 अवनते (पु० 49 ] 4 8) अव-+-नम्‌ +-बत + हि; विशेषण, सप्तमी, एक्वचन, लम्बमाने सति 
(चरित्र); अवतीर्णे सति (सुबोधा); झुकने पर 
27 अवलिशयनास्‌ (उ० 274 2 5) बवनी ] सुन शयन +-ठाप्‌ + अम्‌, बहुज्ीहि, विशेषण, 
द्वतीया, एक्वचन; अयर्रिवययन शश्या यस्या तामू, नियमार्थ स्थण्डिलशायिनीम्‌ सिली 
अवनो भुवि नतु खद्वायाम्‌ यच्छयन तत्पम्‌ (पचिक्ता), सनू अवनिरेव भूमिरेव शय्न शब्या 
तम्य$सन्‍्न सस्निहित यत्‌ वाताप्रन गद्माक्षस्तव स्थिता सन। एसेव वातायन सन्निधौ भूमि शब्या 
सन्दर्णनेन विरह वेदना विशेषायवों थावा ज्ञास्यमीति सूचितम्‌ । विरहिणी हिं शय्प्रा विहाय भूमो 
शत सनन्‍्तापातू्‌; तथा च--- 
आमने शउने वापि न तिष्ठति न तुष्यति 
नित्यमेदोप्रतप्त स्थादुद्रेंगी विरही जन ॥इति॥ [सुबो वा] 
पृथिवी ही जिसका विन्तर थी। बत भे पृथिवी पर सोने का विधान है । यह गृह्म-्भुता 
का वियान है। देखो--'उपरदि शया वर्जव ।--ऋषि दयानन्द सस्कारवत्रिि, पृ० 93) यक्ष- 
पनी प्रोपितभतुंका थी। उसे पति के लौटने तक ब्रह्मचर्य परत का पालन करना था। अत वह 
पृथिवी पर सोती थी। सदुम--पा० भे० बाय यहाँ वही अर्थ है जो सौध० वय (घात्वर्थ बे! अनुसार 
सम्मबत 'सौध०” अधिक उपयुक्त हो । सफेदी से पुता होने से यह चन्द्रतविरणों के तुल्य और यक्ष 
के साथ सपोग की भावताओ वा स्मारक हैं । अत महान्‌ दु खदायी है । सद्म०--- ५/सदु + मनिन्‌ 
से बैठने और विपाद प्राप्त वरने के भाव व्यक्त होते हैं। अवनिशयन ससतवातायन-्थ --पा० भे० । 
पृथिवी के विस्तर के समीप वी खिड़की में वैठवर। सनन्‍नवाता०--कुछ विद्वानों ने इसका अथ 
“समीप की थिडकी में बैठकर! क्या | बुछ्ठ ने टूटी हुई खिश्की,के पास बैठकर ।' दूसरे अर्थ 
से- घर की भी बुरी अवस्था थी--यह घ्वति निकाली जाती है ! इसके विपरीत 'सौध०' पाठ से 
घर के अच्छी अवत्या में होने का भाव निकलता है । विरहातुर होती हुई भी यक्षपत्नी अपने 
प्रति की सम्पत्ति को नष्ट नहीं होने दे सकती थी। इसिए 'सौय०! पाठ ही उपयुक्त प्रतीत 
होता है । विरहिणी के लिए पृथ्वी पर सोना या तो पानित्रत्य नियमानुसार हो सकता है जमे 
मल्लिनाथ ने टीका में वहा है या विरहजन्प अत्यधिक क्लेश के कारण | देखिये---'अवनौ [भूमौ] 
शयन विरहसन्तापाद्‌ ग्रताद्वा भूशयनम्‌ ।” कुमार० सर्ग » में महादव के वियोग मे “नियमस्था 
पावती! भी स्थग्टितशायिनी' 'पृथ्दी तत पर सोने वाली” थी । 
अवनिशयनासस्तवातायनस्थ --पा० भे० वातायने तिप्ठतीति वातायेनस्थ [पपद 
समास ]। वातस्य अयन वातायनम्‌ । अवनो शयनम्‌ अब निशयनम्‌ । तस्यासन्नम्‌ जवनिशयनासस्नम । 
अवभिशयनासन्नच तद्‌ वातायनच्च अवनिशयनासन्तवातायनम्‌ । तत्र निष्ठतीति वसप्रत्यय --अथबा 
अवनिरेवशयन यस्या सा लवतिशवना । तस्या बासन्‍नवातायनस्थ तयेति ।/ पूर्ण सरस्वती मे इसका 
सौंदर्य इस तरह स्पष्ट क्रिया है: 
“अवनिश्यनासन्तवात्तायनस्थ स्षितितलविततमेध्याजिना दिस्पतदीयशयनप्रदेशसस्निन प्ट- 
गयाक्षवहि गिस्थिति । अनेन योग्यस्थान स्थितश्च तव ने वश्चिद्‌ दोष इति सूच्यते !'” 
28 अवगौीन्‌ (पू० 3 2 4) अवन्ती +शसू; सता, द्वितीय बहुयचन, दशाय (चरित्र,; तन्‍्ताम- 
जनपदान्‌ (सजी) “मातवा स्युरवन्तय ” इति बेजयय-तो  [विद्युल्वता], अवस्तीमिति | 'पाच्छोवादि 


30/कालिदसकोश 


स्वाज त' इति ईपू (सुवोधा); कचित्तु प्राप्यावस्तीनिति पठित्वा अवन्तिशब्दो जनपदवचन पुल्निज्ध 
हितीया बहुबचन; “मालवा स्युस्वन्तय”” इति पुस्षोत्तप्र कोष इत्याहु। केचित्तु अवन्तिशब्द- 
स्त्रीलिज्र एव देशवाची प्राध्यावन्तीरिति द्वितीयावहुवचतान्त एवं पाठ इत्याहु ) किन्तु प्राप्यावन्ती- 
मित्मेव ईवन्तावन्तीशब्दस्य द्वितीयक्वचनान्तम्य पाठो थहुप्राचीनपुस्तकेषु दृष्टत्वाइहुसम्मत । 
अर्वान्तिशब्द स्त्रीलिज्ट पुरीविशेषेषपि प्रसिद्ध एवं | तथा 

“अयोध्या मथुरा माया काशी काशी अवस्तिदा । 

पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोझ्दायिका ।”” ॥इति॥ (सुबोबा) 

यह देश दक्षिण में नमंदा तक, पश्चिम मे माही जौर उत्तर में चमंण्वत्ती तव' फैला हुआ 

था | यह मालवा व पूर्वी भाग था । इसका विश्तार लगभग 900 मील था। देशवाची शब्दों मे 
सन्‍्कृत मे बहुवचत वा भ्रयोग किया जाता है | इसके मूल में तत्तत्‌ प्रदेश मे किसी समय गणशासन 
अथवा तत्मद्श शासन की सत्ता प्रतीत होती है। अ० बे० । 4 में प्रजा को पितृ” कहा गया 
है और राजा को जनता क॥ अतिनिधि। यह प्रथा एक समय भारत के अधिवाश भाग में रही 
होगी। यह देश मालव वार ही एक भाग है और उज्जयिनी इसकी राजवादी है। 

29 अवलस्बे [3० 48 7 ]7] अव-+लम्ब्‌+लटू, उत्तम पुरुष, एकवचन, तिडन्‍्त, आत्मनेषद 
धारयामि । बहु विगणयनात्मान स्वदेह स्वृयमेव धारयामीत्यर्थ । अर्थ मूच--दुप्कर झुझते राम 
होनो यदनया प्रभु । धारयत्यात्मनो देह न शोकेनावसीदति | इति श्रीरामायणवचम्‌ (प्रदीप); 
धारयामि (चरित्र); धारयामि, यथा कथचिज्जीवामीत्यर्थ (सनी); स्तनामि शापोहवश्य भोकतव्य 
फ्िमतिदु खभावनयेति धैयंमाश्रयामीत्य्थ , (सुवोधा) 

नावलम्बे--पा० भे० । टीकाबपर ने इसका थर्थ --आत्मना स्वयमेव, आत्माने मना 
नावलम्बे । अपितु धैय॑ प्राप्स्यामि/! । अर्थात्‌-अपने आप भन को धारण न करता हूं, सो वात 
नही, अत्युत अवश्य धैर्य प्राप्त पर लेता हूँ । इसकी अपेक्षा मुद्रित पाठ में ही अधिक सीन्दयं है। 
यक्ष वे कथन वी गीता 6 5-6 से तुलना करें-- 
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव द्यात्मनों बन्धुरातौव रिपुरात्मद ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रवत्‌ ॥ 
कालिदास की दुतियों मे प्रस्तुत बद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिखित 
शाकु० मे इसका प्रयोग एक वार (752 5;) हुआ है। 

]30 अवश्यम्‌ (त्रिवार प्रयुक्तम्‌) पू० 9 ] 3.3, उ० 32 3 6 45, पु० 64 । 2 2, अव्यय, निश्चितम 
(चरित्र 9), निश्चितम्‌ (चरिन 64), सर्वंथा (सग्री 64), स्वधा (सजी 32) अव्यमिचारेण 
(विद्युल्लता 9,, निश्चितम्‌ (सुबोवा 9), अवश्यमित्यस्थ अब्यापन्नामित्यनेव संस्वन्ध इच्यभ्ये। 
(सुबोधा 9) अवश्य । 

कालिदास की हृतियों मे प्रस्तुत प[द का प्रयोग चार बार हुआ है । मेघदुत वे अतिरिक्त 
माल्वि० भें इसका प्रयोग एक बार (20 2;) हुआ है । 

3 अवस्थाम्‌ (पू" 8 3 72 57) अवस्था +-भमु; सभा, द्वितीया, एकवचन, दशाम्‌ (चरिन; अन्न 
लवणसागरसलिलनी तर्पा रधानाया वनजनपदनगनगरचिद्रतर प्रभझगभाजों ग्रदुगादितर्राजिणी- 
पूरतारद्यारनिकरहारिण्पा क्षितितरुण्या डिकचकुवलय भेचकचूचुकों हिरदरदनखण्डपाण्डुमण्डल 
बुचकलश इवायमिदामीमवनिवर इत्युट्ेक्षमाणैविलासिमिदल्लसितनमंसलापैर्वेमानिकमिथु्न सकौ- 
तुकविलोकनीयथा कामषि रमणीयतामुपलप्स्यत इत्यर्थ (विद्युल्लता,; दशा को। 
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वालिदास वी इृतिया में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
रघु० में इसका प्रयोग दो वार (3 5; 0 6,) शाबु० (427 ;) दया विक्रम० (80 23) में 
एक-एक बार हुआ हे! 

432 अबहिता (3० 39 3 7 43) अव--धा+क्त+- ठाप्‌ न सु, विशेषण, प्रथमा, एक्वचन, सावधाना 
भवस्ती (चरिज); अग्रमत्ता सती (सजी), एकाग्रा (पचिका): सहावधाना सती (सुबोधा। अवधान 
युक्त, ध्यान लगाकर । मेघ की वास्तविकता को जानकर श्रद्धा के कारण ध्यानपूवक' सुनता अनिवार्य 
था । अव-- १/था, जुहो--उभय (घारण करना)+#त (भावे), अवहितम्‌ अस्त अस्या इति 
अवहिता, अवहित-+ अच्‌ (मत्वर्थीय, अर्श आदि से)+-आ० (स्थियाम्‌) | अवर्न- /धा म क्मं वी 
अविवक्षा करके, अकर्मक बनाकर कतेरेवत करन का प्रवपर ठीक नही है, क्योकि भरट्टोजि दीक्षित 
में मनोरमा से इसका विरोध किया है। अथवा 'जवहिता' का अवहित चित्ता अये है, णैते गीता 
गांव ” में पीता का अर्थ 'पीतदुग्धा ” होता है। यहाँ पर 'अवहिता' से 'एकाग्रचिता' का अर्थ लिया 
गया है। उमुखी के अर्थ का यहाँ दृढ्ीभाव हो जाता है ) मै।थल्री पक्ष म -“तत सा वक्रवेशान्ता 
सुकेशी केशसवृतम्‌ ; उन्तम्य बदन भीर शिशपामन्वर्वक्षत। (रामायण० सु० का० 3 6)। 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग दो बार हुआ है.। मेघदुत के अतिरिक्‍त 
इसका प्रयोग शाकुन्तत (.33,) में एक वार हुआ है । 

33 अविकलमु (द्विवार प्रयुक्तम्‌)पू० 25.289, 3749 4, नत्न,+ विवल+॑-अम्‌, विशेषण, 
द्वितीया, एकबचन; सम्पूर्ण (चरित्र), समग्रम्‌ (सजी); अखण्डम्‌ (सजी 37); “अतिमहत्‌ ८ प्रयोज- 
नान्तरेभ्यों विशिष्टत्वात्‌ (विश्युल्लता, 25.) अस्युनम्‌, 'करत्तूं यच्च” इत्यादिना पूर्वमपि फ्लवत्डोयतो 
तस्थेहिक क्षुद्रफल ट्पत्वादविकलत्व नास्ति, अद्य तु परमेश्वरप्रसादहेतुत्वादविवालफ्ललाभ इति भाव , 
'तस्मिन्‌ प्रस॑न्‍्त विमिहास्त्यतम्य॒धर्मायंबरामैरतमल्पकास्ते' इति श्रीविष्णुपुराणवचनात्‌ (विद्युल्लता 
37.); अतिमहत्‌ अतिशयितम्‌ (सुबोधा 25) सपूर्णम्‌ (मुबोचा 37॥; 

बिगता बला यस्‍्य, तद विकल, न यिकलम्‌ अविकलम। सम्पूर्ण । “महत्‌” पाठ में 'महान 
फल” अर्थ हो जायगा | क्योकि यहाँ पर मवि का अभिप्राय मेघ को अपनी नायिदा से पूर्ण सुख बी 
प्राप्ति के भाव से है , अत "मह॒त्‌” पाठ बहुत अच्छा नहीं । यह तो केवल मुखपाम के अतिशय को 
व्यज्िजत कर सकता है, प्रहणन, भीत्कार, प्रणयक्‍्लह आदि को नहीं । 'अविषलम्‌' के स्थान में 
महत वाला पाठ भो अच्छा ही है, क्याकि भोग-विलास का महान फल अधर पान ही समझा 
जाता है। देखिये--कामणशास्त्र 'कामिनामबर।/म्वाद. सुरतादतिरिच्यते ।' 

34 झविधवे (3० 38 । 4.8) नज,+-विधवा + सु, नव, तत्पुरष, विशेषण, सम्बोधन, एकवचन, अनेन 
तब भर्ता जीवतीत्युबतम्‌ । अविधवापद कविसमये भ्रप्टमिति न मन्तव्यम्‌ | तथा श्री रामायणे प्रयो- 
गात्‌ -ये मामाहु पिलुर्गेहे पुन्रिश्यवियवेति च । इति (प्रदीप), सुवासिनी; अमुना तव रमणो जीवतति 
इस्युक्तम्‌ (चरित्र); विधवा गतभर्तृका, ते भवतीति अविधवा समत्त'का, अनेन भत्तुंजीवनयूचनात्‌ 
अनिष्टशड् वास्यति । (संजी); पतिवत्नि (पल्चिरा); जीवत्‌ पतिके, अदिघवे इत्यनेन तव भर्त्ता 
ीवति विस्तु त्वद्विसहेण दु खाधित्यमिति सूचितम्‌ । सनु अविगेंड्डरवो धबो$स्या इति प्राम्यता 
दोपोध्य यथा 'या भरतप्रिये/ ति अत्र याभो मैयुन तदयुस्तस्थ विधि ग्राम्यतता, ने च॑ वाच्यम्‌, 
अविधवा शब्दस्य लोकसम्मत्वात्‌, यदुवतमू--- 

न तस्थ ग्राम्यता यस्‍्तु शब्द स्थाल्लोक्सम्मत । 
भगिनी भगवतोत्यादि स्वेत्रेवानुमन्यते इति ॥ (सुदोश) 
न विगता अविगत' | अविगत छवा यस्‍्या सा, अविधवा। तसम्बुदौं अविधये। न मरे 
हुए बर्षातु जीवित पति वाली । इस सम्बोपन से यक्षपली एकदम समझ जायेगी दि. उसका पति 
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जीवित है। उसे अन्य प्रप्म से परना पड़ेगा । ने उससे उत्साहहीनता होगी । थी रजसर हे से 8 
पद के अयोग से अधिप्ट भाउसा थी ध्यति तिबती है। पर-बु यह विचार ठीय गढी। गत 


मध्यवालीय भारत में इस प्रयोग यो युरा मही समया जाता बा। ऋ० !0 8 3, वे 


के 79 


और 8 3 57 में इस पद वा प्रयोग अच्छे अर्थ में दिया गया है-+ 


435 


3436 


37 


इसरा नारीरविधया सुप्त्नीराश्जनेन सर्तिषा स सृगनन्वामु 
अनश्षवी अनमीवा सुरत्वा था रोहत्यु जनयो योतिम्मी॥ 

घिल यूत्र सम्रह 3.47,! मे--/अविषया भव वर्षाणि इर्तम्‌ में यह राह 
टजा है। काठक सहिता 7,70 में भी मह पद प्रयुक्त हुआ हैं। तंचरीय राह ३ आर रे- 
शाप्शयन गुहामुत्र आदि से भी इसवा पयोग अच्छी भावना से विया गया हैं। श्ि पा 
“अविवयाब'रण नाम! तथा 'एंव जामाता अविधवागि “ ! (अक्े2) इ॒ गोरे के बता व 
निवलती है। भाषा बेश्ञानिता भिन्‍म-निन्‍्त आये भाषाजा मै प्राप्त विधवा पद के 225 २ 
आपार पर इसे ३/थ्यध्‌ से व्युत्पन्त मानते हैं--/जो स्त्री बहुत चोट था है ही ब्युधरविग 
की मृत्यु से--यह्‌ विधरा है ( परन्तु भारतीय अयोग तो अविगत धव से ही हक प्रयोग है 
प्रतीत होते हैं। देखो--अधिषवास्त्रीवम (सामत्रिधान ब्राह्मण 0५ 9,5) । इस पद गा रो 
पिद्ध करता है दि मृतपतिक्ाया या विधया वो अच्छा नहीं समझा जाता है। बन! वी 
पृथर' ही रक्पा जाता“था। “अप प्रयगमास्त्रणप्रदार्य तदाश्वासवाशिसिितदत नि 
णीवित) इसमे जो अमज्भुलव्यण्ययता या ग्राम्यता आदि के ते आमे की बात है 5 
भरतमेन ने कुशलता से दिया है। दक्षिणावर्तनाथ ने कवि सममविरोधिता कीं, 
है । 'रामायण” में यह पद लाया है--"ये मामाहु विछुरेहे पुनिष्णविधवेति प। द्रीहि 
अधिरतोस्कण्ठसू (3० 47 2 9 25) सत_+विरता +सुच एलप्ठान कप, 8 परी! 
द्वितीया, एक्यचचन, अविरता अविच्छिस्ता उत्कण्ठा यस्य ततई आत्मधर्मारपि 5 था] अरिता 
प्रयुज्यन्ते उपचारात्‌ (चरित्र , अविच्छि तवेदनम्‌ (सजी), संवतोव्‌वष्ठा--शु कम ह उल्लाहाती 
(न बीरता-- वि+ रम्‌ + बत्| उत्फण्ठा यस्य, तत्‌ । इसमे दोवा की पार्लर रपादिम्य हो 
उल्लेख है। 'उत्कणष्ठा सञ्जाताउव्येति उत्कष्ठितम्‌ । ' तंदस्य संस्जोाति रद 309 
(5 2.56) । न बिरता अविरतेति नव तत्पुरष । अविरता उल्नष्झा बर्थ (हद6 है है 
यक्ष के तो उत्कष्ठा विरह वे कारण उत्पन्य ही उठी है और उसका अर्जे उरी ली गीवा 
प्रिया की उत्वण्ठा तो कभी भी विरत होती ही नहीं । उसमी उत्कष्छा मं । 
“बर्षभोग्पशा५' से आने वाला ही नही । 
अविश्वाधसिनी (उ० 57 2.0 2) अविश्वासिनी + यु, विशेषण, अंधमा। एवव 
(सजी), विष्पत्यया (पचिका), अन्यासक्तबुद्धया मम प्रियों मद्विरहे जीवित 
विश्वास रहिता, केचित्तु मयि अविश्यासनी मा भू, बह कुसभतर सत्यवादी न 
बादी, ततो मधि विश्वास करणीय प्सुबोधा) इस पर सारो० यह "तब वियोगे है 
मया न सेव्यते क्मुत वनितान्तरम, अतोडप्यलीक्तोकापवादादेव सब्याशद्धा 3208 
“तुम्हारे-विरद्‌ म में दूसरी चोज तक को भी नही छूता, दूसरी स्त्री को तो कहा ध 
झूठमुठ वी बातें उडा दिया करते हैं. जिनपर विश्यास नहीं होता चाहिए ते 
प्रतार को शका न कर बैठना । एुक्वंची 
अधिहृतगतिः (पू० 9.2 7.33) नञ_न॑ विहता- गति +सु, बहुब्नीहिं, विशेषण, प्रधमा, हर 
अविधिनतगति (पदीप), अविहृता अश्िष्निता गतिगंमन यस्य स तथा (चरित्/ अविन्छिन्द कया 
सजी), चण्डतरमण्डयपवनअण्वितदेहत्वादिभिविधनरनुपद्तयमत » जनेनान्यतवेकली 


[चन, मरणश्की 
[बी 
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फल्यशल्यापात सूचित । (विद्युल्वता), अविहता अवाधिता गतिगमन यस्य त्तादुश , ऐतेन बरत्म- 
निरोधोध्वनित तेन च अवलम्बित गत्वा ता पश्य विनम्बितगतो दुर्वारधारा--श्रावणासहिष्णुतया 
मृता स्यान्त द्रष्थ्व्येत्यास्यूतम्‌ (सुबोधा) 

अविहता गति यस्म स । बड़ भाई की पत्नी माता के समान होने से वहाँ मेघ की गति 
ब रोक होक होगी । 

38 झव्यापन्त (उ० 40 3 4 38)नब् +-व्यापन्न +-सु, नव, तत्पुर्ष, विश्ेषण, प्रथमा,एक्वचन, 
कुशलवान्‌ (चरित्र), व मृत इत्यर्थ (सजी), जीवन्‌ (पचिका) अव्यापन्न इत्यनन अविनष्ड कष्ड- 
सृष्टूया जीवतीति सूचितम्‌ । (सुबोघा) न व्यापन्न । नअ_न-वि+-आ+ (/पद्‌ +वत + पु० प्रथमा 
एवं व० । न मरा हुआ, जीवित । अत मृततुल्य जीवित । मैं सानन्‍द जीवन धारण नही कर रहा 
हैं | विरह के कारण मेरी अवस्था बुरी है। मैं धधृत शरीरेण मृत स जीवति'--अबमरा ही हूँ । 
मैं जेस तैसे जी रहा हें । कवि ने ठीक यही विश्लेषण पूर्वमेघ के श्लो० 0 में यक्षपत्नी के लिए 
प्रयुक्त क्या है--'अव्यापन्नामविहतगतिद्रंक्ष्यसि भ्रातुजायाम्‌! | यहाँ 'कुशली' वा 'सुखी/ न 
कहवर 'अव्यापन्त|कहुना सामिप्राय है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि यक्ष बडी कठिनाई से अपने 
जीवन को घारण किये हुए है, साथ ही उसके मन तथा शरीर की दुर्बलता भी अभिव्यकत्र होती है। 


439 अव्यापन्नाम्‌ (पु० 92 6 23) सज_+-व्यापन्ता +-अमू,नज तत्युरुप, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, 
एकपल्नीत्वात्‌ अव्यापस्नाम्‌ (प्रदीप), अत्यकतप्राणाम्‌ (चरित्र), अमृताम्‌, शापावसाने मदागमनप्रत्या- 
शया जीवन्तीमित्यर्थ (सजी), अत्र व्यापदिति विरहविकसितकुसुमशरहेतुक शरीरायराय उच्चते, आप- 
दन्तरासभवात्तादृशाम्‌, तथा च कुमारसमवे-“यौवनान्त वयो यस्मिन्दातक वुसुमायुध ' इति तद्नहि- 
ताम्‌ (विद्युल्ल॒ता), जीवन्तीमू-तनु तव विरहे सा जीवति नवेति संशय निरयन्नाह (सुबोधा) ने व्याप- 
न्वाम । न-+-वि | आा +- १/पद्‌ +क्त-+-स्ती० आ+-द्वितीया एवं व० । मृतप्राय । जीवित रहते हुए 
भी विरह वेदना से मरी हुई सी थी ।--धृत शरीरेण मृत स जीवति---की कसौटी पर पूरी उतरने 
बाली थी। इसका थय्य है जो मरी नही आर्थात्‌ जो यथा तथा शरीर घारण किये हुए है, या जीवित 
है | यह साभिग्राय विशेषण है । इससे मन तथा शरीर की दुर्वलता व्यग्य है। 

40 अशरणम्‌ (उ० 47 4 20 55) नत्न्‌+शरण+सु, नज_तत्पुरुष, सज्ञा, प्रथमा, एकबचन, अरक्षकम्‌ 
अनेन त्रियामासक्षेपप्रतिवन्धों विवक्षित (प्रदीप), अरक्षकमू (चरित्र), अताथम्‌ (सजी), रक्षक रहित 
(सुबोधा) नास्ति शरण यस्य तत्‌ । शरण रहित, अनाथ, विवश। “अविद्यमान शरण यस्य तद्‌ 
अशरणम्‌ ।' 'नजोःप्त्यर्थाना वाच्पो वा चोतरपदलोप )” “इति बातिकाद्‌ गैकल्पिक उत्तरपदलोप ।/ 
“शरण गृहरक्षित्रो ” (हैम०) 


74 अशिशिरतया (उ० 2326 30 ) नज +शिक्षिर+तल्‌ न- टापु +ठा, सज्ञा, सृतीया, एकवचन, 
उष्णतया (चरित्र), अन्तस्तापोष्णत्वेन (सजी), उप्णत्वात्‌ (पचिका) दु खावेगोद्भृतत्वेनोष्णतया, 
(सुबोधा) ठण्डा नही, गरम । यहाँ पर नज्' का प्रयोग 'विरोध' अर्थ में हुआ है । वियोगावस्था 
मे नि श्वास या श्वास का गरम होना स्वाभाविक ही है । शेक्सपीयर ने “659०४ ॥76 30 नाटक 
हे विरही प्रेमी का वर्णन '88ग्गड प€ 8 पिए4००--अर्थात भदूटी के समान आहे भरता हुआ, 
क्या है । 

342 अशथुदुतम्‌ (3० <2 8 6) अश्वु+भिस्‌+द्ुत+ अम्‌, तृतीया, तत्पुरुष, द्वितोया, एकवचनः 
तापस्य क्िमभिव्यजकमित्यपेज्ञायामाह--साद्नेणेति (प्रदीप ) द्रुतासम्‌ (चरित्र), अश्ुविलत्तम्‌। 
“अध्ु नेत्रास्बु रोदव चास्रमस्तु च 'इत्यमर' (सजी), वाप्पप्लुतम्‌ (सुबोधा); अश्रुभि द्वुतम्‌ 
( */६+क्व--पिघला हुआ, भीगा हुआ) इसमे उनके रोने और आँसुआ का उल्लेय हैं। द्वितीयान्त 


“बश्लुदृतम्‌' यक्षपत्नी के शरीर का विशेषण है। इस सम्बन्ध में देखिये उत्तर मेष 24 नून तस्या 
का० प०--5 


34|बालिदासवोश 


प्रवतरदितोच्छूनोत्'* ** मुख ** इन्दो दैन्य विभति! इससे यक्ष पत्नी वा विरह में अथुविमोचन 
भी स्पष्ट ही है । उत्तरमेघ 29-तस्त्रीमाद्ी नयनयलिरे सागयित्वा बयस्चित्‌' से भी प्रकट है 
कि यक्षपत्नी वी वीणा के तार उसके आँसुओ से वेसुरे हो जाते हैं। दूसरा पाठ है अख्रद्रवम्‌ । असल 

द्रवतीति-असरद्रवम्‌” (वल्लगदव) बल्लभदेव के इस विग्रट से अधिव' अच्छा ग्रह है -'अखमव द्रवो 
मनन तदसद्वव्म्‌ । नायिदा जे अज्भ में आँसू ही द्रवरूप में दिखता है। 'अस्र' वा कोश--'अस कोणे 
कचे पुरि क्लीवमशुणि शोणिते।' (मेदिनी)। द्रव वा कोश-('द्ववों विद्रवनर्म णो । प्राद्ववे रसगत्योश्चा 
(अनेवाथैस प्रह) कवि ने यक्ष वो अश्रूपूर्ण न यवमात्र दियाया है--अ्तर स्तावन्मुहुरूप चितेई प्टिरालुप्पते 
में ।! परन्तु यक्षप्रिया को “नून तम्या प्रवनरुदितोच्छूतनेत त्रियाया /” और “तस्नीमादन्‍्वियन- 
सलिले ” भादि वे द्वारा असद्रवाद्भी अवित किया है। %&/'द्गतो' घातु से निप्पन्न द्रुत वे कारण 
'अश्न्‌ द्रुत! शब्द उतना मनोहर अर्य प्रदान कर सकने म नितानत असमर्थ है। 

]43 अश्रप्ति: (3०28 4,2,6 ) अश्न, +-भिसू, सज्ञा, तृतीया, बहुवच॑त, वाप्ये (चरित्र), वाप्पे 
(प्चिका), नेश्रजल (सुबोधा) आँसुओ से । 

बगलिदास की इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाबु० (5 5,) तथा विद्रम० (4 38,) मे एव एक बार हुआ है । 

]44 अश्वलेशा (3० 45 4.78 65) अश्ू+भआम्‌ +लेश-+ जसू, तत्पुरुप, सज्ञा, प्रयथमा, बहुबचन, 
अथूणा लेशा कगा (चरित्र); वाप्पविन्दद (सजी), बाप्पकणा (पचिवा); नेतजलबिन्दव 
(सुबोधा) प्रात वाल पत्तो पर जो ओस पड़ी हुईं होती है उसी को यक्ष आासू बता रहा है। उसवी 
अवस्था इतनी शोचनीय थो कि बनदेवियाँ भी सहानुभूति से रोने लगती था । इसी प्रवार वा वर्णन 
अन्यत्र भी पाया जाता है । द्रष्टव्य-मट्विकाव्य 2.4, रघु० 8 70 मादि । 

]45 असक्लब्यक्ति (उ० 23.3 70 52 ) नज + सवल-+सु+व्यकित + सु, नमन, तत्पुरुष, विशेषण, 
प्रथमा, एक्थचन, अस्पष्टसकलप्रदेशम्‌ (प्रदीप), असक्ला असम्पूर्णा व्यवितराकारो यस्य ततू (चरिन, 
असम्पूर्णाभिव्यक्ति (सजी०), ने तथा प्रकट लम्बालकृत्वातू पच्चिवा) अपगतसमस्ताभिव्यकत्तीभाव 
सत्‌ (सुवोधा), केशा का बलक रूप मे यदि उचित संस्कार किया गया हो तो अलकाबलि या अत 
बपजित मुख के दोनो ओर जमाई हुई सुन्दर लगती है। किन्तु विरह मे यक्षिणी वे' केशसस्वार न 
करने से अलका का घुंधरालापन नप्ड हो गया था| वे मुथ पर लटक आई थी जिससे मु पूरा 
दिखाई न पडता था ! श्लोब 2 28 में विरह में तैलादि रहित स्नान वे! कारण अलका को गाला 
तक लटवबी हुई और णुरखुरी कहा गया है। जिसका पूरा रूप व्यकत नही हो रहा था। ने सबला, 
असकला (नज_) असवला व्यवितयंस्थ तद्‌ । वि+ $/अच्जू व्यक्तिम्नक्षणवरतन्तिगतिपु +- (भावे) 
क्तिन्‌ "व्यकित । अत व्यकित के चार अर्थ हो सकते हैं-- प्रकाशन, सघात, का ति और गति । 
यहाँ 'सारा का सारा न॒प्रकाशित होने वाला” या 'अपूर्णकान्तिवाला ये अथ लिये जा सकते हैं । 
'लम्बालक्त्व' के हेतु होने के नाते पहला अर्थ अधिक समोचीन प्रतीत होता है। 

46 असहत्‌ (त्रिवार प्रयुकतम्‌ू) (ड० 3 3 6 37, 32 28 33, 50 3 32 35, नज_+ सदृत्‌ू, 
नज, ततपुरुष, अव्यय, वार बार (चरित्र), वार वार (चरित्र 3), मुहुर्मृह (सजी 5), अनेकश 
(सजी 32), वहुश« (सजी 50), वार बार (सुबोधा) पुन पुन (सुवोधा 32) वार वार (सुबोधा) 

(अनेक बार) 'सइत्‌” (एक बार) का उल्टा है । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग पाँच बार हुआ है | मेघदूत के अतिरिबत 
रघु० (9 23, 9 7), में इसका प्रयोग दो बार हुआ है। 

वृ47 असि ( तिवार प्रयुक्‍तम्‌ ) ( पु० 743 5, 28 4 22 74, 524 78 59 ), अव्यय, ( 52 ), 
असीति मध्यमप्रतिहृपकमव्ययमिदम्‌ तथा माघकाव्ये-स्वयमेव शन्‍्तनुततृज | यमसि गणमर्ध्यंमभ्यथा 


पदवकोश /35 


(सर्ग 5 श्लोक 20) इति (52 प्रदीप), भवसि (चरित्र 7), वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा' इति 

वर्तमानप्रत्यय (सजी 52), इसके स्थान पर पाठान्तर “वस्चित स्या ' है (28) कालिदास की 

कृद्रिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अडतालीस बार हुआ है। मेघदूत के जतिरिक्‍त शेष ग्रन्धा में 

इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु (4) शावु० (8) कुमार० () विक्रम० (4) मालवि० (3), 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश ' 

]48 असितमयने (उ० 5। 2. 8 45) असित+औरन॑ नयन ? सु, वहुब्नीहि, सम्बोधन, एक्वचन, 
विशेषण, इदमपि अभिनज्ञानम्‌ (प्रदीप), वुवलयाक्षि (पचिका), हृप्ण लोचने, 'केचित्त्‌, 'ताराया 
कृष्णत्वादसित नयन यस्‍्या सा तथा, तत्सम्बोवनम्‌ । असित विस्तीर्णप्वाद बद्ध नयन यस्या 
इति व्याचक्षते । (सुबोधा) तत्र णिज बन्धने इत्यस्य क्ते सितम्‌ (सुबोधा) “असिते नयवे यस्या सा, 
तत्सम्पुद्धों ।' इससे भी 'श्यामा' के अर्थ की सिद्धि होती है। गौरी की 'नीली आँखें” या 'भूरी आँखें 
नही अपितु भारतीय श्यामा की 'काली आँखें” महाकवि के यक्ष की कल्पना की प्राण हैं । 

49 असौ (द्विवार प्रयुक्तम्‌ ) पु० 30 2 6, 54 3 8 36, अदस्‌ + सु, सर्वेनाम, पुलिग, प्रथमा, 
एक्वचन, पूर्वोक्ता (सजी 30), गडगा (सजी 54); 

बपलिदास की क्ृतियों मे प्रस्तुत पद बा प्रयोग पैतालीस बार हुआ है। मघदूत के 
अतिरिक्त शेप ग्रन्यो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (30) शाकु० (6) विक्रम० (5) कुमार० 
(4) मालवि० () 

पिस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य भ्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश , 

450 कस्तंगमितसहिमा (पू० 7 2 628 ) अस्तम्‌+-गमित न- महिमा, त्रिपद बहुब्रीहिं, विशेषण 
प्रथमा एक्वचन; अस्तमिति मकारान्तमव्ययमिदम्‌ । अस्तइतमित्येव पंदम्‌ (प्रदीप); अस्तडुगत 
अतिहतो महिमा दूरविलोबतध्रवणादिशकितियंस्थ स तथा (चरित्र०); अस्तड्‌गमितों महिमा सामर्थ्यं 
सस्य से (संजीवनी), अन्तर्घान प्रापितो दिव्यज्ञानादिमंहिमा यस्य स । तथात्व घ शापजनिताधिवा- 
घितत्वात, शापान्तर्भावितया वा महिमश्रशम्यापरि, यथा रघुवश्े प्रियवदेशापप्रस्तावे 'मतड्गशापा- 
दवलेपपूलातू अवाप्तवानस्मि भतइगजत्वम्‌” इति प्रथम शापस्थ गजत्वमाभरहेतुत्वमुक्त्वा, पश्चात्‌ 
सयोध्यसे स्वेन वधुम हिम्सा तदेत्यवोचत्‌ स तपोनिधिमाम्‌' इत्यनुवादे शापे नान्‍्तरीयकत्व महिमश्र- 
शम्योक्तम्‌ । “अयास्तमदर्शने” इति वेजयन्ती। सूर्य एवं प्रसिद्धस्थ अस्तगमनस्याभिधानात्‌ महिं- 
म्नस्तत्मादृश्यमवगम्यते, तेव च सकक्‍लाो्थप्रकाशवत्वमत्यन्ताविनाशश्च द्योप्यते । निशासमय्रेनेव 
शापेनान्तहितस्य दिवसमुज इव शापावसाने सूर्यस्येद तस्य ययथापुरसुदेष्यत्वात्‌ (विद्युत्तता); अत्र 
रूपकमेवदेशविवत्ति, अथवा सादृश्याल्लक्षणारूपा वक्रोकित ( विद्यु्लता ), अस्तगमितो नाश 
प्रपितो महिमा माहात्म्य देवस्वभावसुलभस्वर्गंगमना दिसामथ्यं यस्य तादुश । अस्तमिति मान्तमब्य- 
यम । (सुदोधा), अस्तगमितमहिमा इत्यनेन व्यवहितवस्तुदर्शनादाशकित सूचिता (सुबोधा), नष्ट 
हुई महिमा (अर्थात्‌ दिव्य शक्तित और उच्चपद) वाले । 

अस्त गमित महिमा यस्य स । अस्तम्‌-यद्यपि यह १/अस्‌ (फेंकना) -+-क्त की द्वितीया का 
एकवचन है परन्तु यहाँ अव्यय के रूप में समस्त हुआ है। गमित- 4/गम्‌ त- णिच्‌ --क्त । महिमा- 
महतो भाव । महत -+-इसनिच्‌ । गौरव, अलौक्कि विभूत्ति | दिव्य शक्तित । शाप द्वारा यह शबवित 
नप्त हो जाती है।काय का चक्र इसी शक्तिनाश पर घूमता है। यदि उसकी महिमा नष्ड न 
होती तो वह अलक्ष्यर्प में अपगी पत्नी बे पास जा सत्ता था। तथा अपनी पत्नी का समाचार 
मत को समरापिस्थ बस्के जान सकता था। महिमा--महिमन्‌ (पु०) प्रथमा एक० । इसवा अर्थ 
बडाई, दँवी शस्ति, जैसे---अस्तरिक्ष मे उल्मा, अदृश्य होना, आदि । शाप मे देवी शक्ति वो नाश 
परने वा समय है। देषिय--वित्मो० 77 'गुर्शापसमुदहदया” । और देखिये दशवुमार० ४७ 
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'तया गिरिदुहित्रा गतस्तेशाप इत्मनुगृहीता (अह) सद्य एवं प्रत्यापसनमहिमा त्वा यथावदसभ्यजा- 
नाम्‌ । “अस्तगमितमहिमा! साभिप्राय विशेषण है क्योकि यदि बुवेर के शाप के कारण यक्ष की 
महिमा लुप्त न हुई होती, तो बह अदृश्य रूप हो अपनो कान्‍्ता से मिलकर और उसका कुशलक्षेम 
पूछकर वापित आ सकता था | इस अवस्था मे मेघ के द्वारा सन्देश भेजने का अवसर ही न आता 
और न कवि को काव्य की पृष्ठभूमि ही मिलती ! 

5] झत्ति (3०4 £ 24. 70) असू +लट्‌, प्रथमपुर्ष, एकवचन, तिडन्त, विद्वते (पचिका), 
यदालोस्य आत्मान समाश्वासयेयम्‌ (पचिका) 


कालिदाम की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अद्ठाइस बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
रिक्त शेष ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (4) कुमार० (5) रघु० (4) विक्रम० 
(2) मालति० (2) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टत्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति “'कालिदाश पदकोश ' 


752 अस्यानोपगतयसुनासंगमा ( पुर 54 4 20 50 ) अस्थान-+-डि +-उपगत | सु--यमुनासइ गम 
+ठाप्‌ +-सु, तत्पुरुष, सज्ञा, प्रथमा, एव्वचन, गड्गायमुनयो प्रयागास्येव तीयें सद्भमो भवति । 
ततोः्ययत्सवँ अस्थानम्‌ (प्रदीप), अस्थाने प्रयागव्य तिरिक्ते स्थाने उपगत प्राप्तो यभुनासडूगमो यया 
सा ( चरित्र ), अस्याने प्रयागादस्यत्र उपगत प्राप्तों यमुनासगमों यया सा तथाभूता (सजी), 
प्रयागस्‍्थानएवं तस्य सम्मत्रात अध्यानभूते कनखले$पि प्राप्त कालिस्या सत्तगों यया सा (विद्युन 
हलता), प्रयागत्रयतिरिक्त॒श्यते उपगताया मिलिताया यमुनाया सद्भमेन सम्पर्केथ अस्थाने उपगतो 
यो यमुनासजह्ज वस्तेन वा। प्रयाग एवं हि गज्भाय मुनयो. सम्मेदो नान्यत्र, प्रयागे हि गज्भाया शुश्र 
जल यमुनाया कृष्णजलेन मिलित सत्र यथा शोमते तथा तव क्ृष्णच्छायया मिलित सत शोमा 
लाम्यते इति भाव (सुवोधा), गड्जा और यथुना का असली मेल प्रथाग मे होता है । इधर यह दृश्य 
कनखल में दिखाई पड़ रहा है। अत सद्भम “अस्यान' में है। यहाँ स्थान में निषेधात्मक 'अ 
भिन्‍नता का द्योतक है निषेघ का नही । यह घर्णन कालिदास को बहुत भाया है। ऐसा ही वर्णन 
उन्होने रघु० 6 48 में किया है। मथुरा गतापि गगोमि ससक्तजलेव भाति । बादल का पीछे के 
आधे भाग से आवाश मे स्थित होकर भागे के भाग से गद्भा की ओर झुककर पानी लेता हमारे 
सामने गद्ना यमुना के सद्भम का सुन्दर दृश्य खडा कर देता है ॥ यद्दि उपर्युक्त अवस्था में यमुना 
थादल रूप द्वोकर गड्भा से मिलती है, तो दोतो नदिया का सगम अपने स्थान प्रयाग में न हाकर 
उससे भिन्न स्थान में हुआ मानना चाहिये। यहाँ 'सगम' वी सभावना-मात्र की गई है न कि 
सद्भम वास्तविक है। इमलिये यहाँ वल्लम० सारो> सरस्वती० तया विल्सन द्वारा दिये गये 'सममेना 
सिरामा' पाठ की अपेक्षा 'सन्लमेवाभिरामा” वाला पाठ अच्छा है। अस्थान मे नव स्थानीय भा 
तदन्यत्व का बोध कराता है। गजड्जा यमुना के सद्भूम का असली स्थान प्रयाग या इलाहाबाद है । 
इस संद्भम को बडा पवित मानते हैं। इस प्रकार के भाव के लिये देखिये-रघु० एत] 48 “झलिन्द 
कन्या मथुरा ग्रतापि गद्भीमिससक्तजलेव भाति ।' 


458 अस्मदीयम्‌ (3० १४ ! 5 0) अस्मत्‌ +-छ +-सु, सर्वेनाम, प्रथमा, एकवचव, अस्माक इद 
अस्मदीयम, 'बुद्धात छ ” इति पक्षे छप्रत्यय (सजी), अस्माकम्‌ (पचिका); इससे कि यक्ष के अह- 
भाव और महत्व को प्रदर्शित कर रहा है! यक्ष ऊँचे घराने का था। हमलोगो का । 'अस्मद्‌ --छ 
(बुद्धाच्छठ 42 44) आअस्मदीयव ॥ यहाँ कवि आसानी से 'मदीय” लिख सकता था परन्तु उसने 
“'अस्मदीय” एब' विश्येप अर्थ प्री प्रतिपत्ति वरान के लिये लिखा है । 'मदीय' का अर्थ होता है 'मेरा', 
यहाँ 'अस्मदीय कहने से 'वाप दादा का यानी पुश्तैनी' मवान द्योतित होता है।इस व्यम्जना 
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की ओर भी पूर्ण सरस्वती के शब्दों मे ध्यान दें---“अस्मदीय न तु मदीयमू, पितृपितामहपरम्परा- 
प्वितमू--इत्यर्थ ४! 

[54 अस्मात्‌ (त्रिवार प्रयुकतम्‌) पु० 74 3 72 28, ड० 33.7 7 72, उ० 39 3 5 39 इदम्‌ न 
डसि, सर्ववाम, पजचमी एकवचन, भर्त्तुमित इत्येतस्माद्‌ बचनात्‌ (प्रदीप), स्नेहन्ञानकारणात 
[सजी 33), भत्तृमैत्रीज्ञापनात्‌ (सजी 39), कारणदह (सुबोधा) प्रत्यक्षीभूताद्‌ भवत (सुवोधा 
उ० 39) अस्मात्‌ पर सम्भापषणदनन्तरमिति च व्याचक्षते (सुबोधा उ० 39) 

कालिदास वी इृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार हुआ है | मघदूत के भतिरिकत 
शेष ग्रस्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (2) शाकु० (2) मालवि० (2) विक्षम० () 
कुमार० (), 

विस्तृत विवरण के लिये द्रप्डव्य अ्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश '। 

455 अस्मिन्‌ (3० 75 33 ) इदम+डिं, सर्वनामस, पुलिग, सप्तमी, एकवचन, अगारे (प्रदीप), 
मदीयागारे (सजी), अस्मदुगृहे (पच्िका) नागरस्पोयाने (सुवीवा), यह पद पूर्व पद्य के यस्यो 
पान्‍्ते! के लिये प्रयुवत हुआ है । अत मेरे घर के पाएढं मे' | कुछ विद्धाना ने इसे अगारम्‌ के लिये 
प्रयुकत भावा है । बावडी को सत्ता घर के एक पाश्वे के उद्यान में ही हो सकती है । भत यह 
सर्वनाम 'उपा'ते' अयवा उसके पाठभेद 'उद्याने' के लिये ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग पंतीस वार हुआ है। मघदूत के अतिरिक्त 
क्षेप ग्रन्था में इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (0, विक्रम० (9) रघु० (6) $ुमार० (0) 
मालबि० (3), विस्तृत विवरण के लिग्ने द्रप्टय प्रस्तुत सम्पादक वी कृति कालिदास पदकोश / । 

56 अस्था. (पज्चवार प्रयुवतमू) पू० 35 3 840, 43 3 4 29, ० 774 20 46, 35 3 3,36 
39 3, इंदम्‌ --डस्‌ू, सर्वेनाम (स्तोलिग); पप्ठी, एकवचन, सद्या (चरित्र 43), प्रियाया 
(चरित्र 35), प्रियाया (चरित 396), उज्जयिन्या (सजी 35), ग्रम्भीराया (सजी 43) तब 
सस्या (सजी 87); प्रियाया (सजी 35), प्रियाया, (सजी० 36) मस्मेयस्या (पचिका 7) उज्ज- 
पिनया (विद्युस्लता 35); उज्जयन्या (सुबोधा 35), नदीवायिकाया (सुबोधा 43) कीर्तन- 
स्परण-प्रत्यक्षायास्तव सब्या (सुबोधा 7), मत्त्रियाया (सुबोया) 

कालिदास वी शतियो मे अस्थुत पद का प्रयोग जडतालीस वार हुआ है। मेधदूत के 
अविरिकत शेप ग्रन्यो में इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु" (6) विज्रम० (2) मालवि० 
(7) कुमार० (6) रघु० (2), 

प7 विस्तुत विवरण के लिये द्वष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की इृति “वालिदास पदकोश | । 
अल्लम उ० (323 73 40 ) अस्र-+अम्‌,सक्ञा, द्विताया, एक्वचन, वाप्पम्‌ (चरित्र), वाप्पम्‌ 
(सर जी) आँसू । %/अस्‌ (फेंकना)+-र। इसका प्रयोग मोच:येप्पति के अनुरूप हुआ है। अखम भी 
पका या छोडा जाता है। अथ्ुम्‌ अश्नोति व्याप्नोति इति अश्रु।अत व्याप्त बरन वाले बाँमू । 

व5 स्पष्ट है यह पाठ उपयुक्त नही क्योकि इसकी “मोचयिष्यति' से कोई समानता नहीं । 
अल्लं: (० 44 3 72,.23 ) असर +-भिसू; सच्चा, तृतीया, बहुबचन, अथुभि (चरित्र), अश्ुभि 
केसूँमि , 'मस अश्रुणि शोशिते” इति विश्व (सजी), वाप्प: (पचिदा), अश्रुभि (सुबोधा) 

_पालिदास की इतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघट्ठ दे' अतिरिवत 
प्‌ वक्म० में इसका प्रयोग एक बार (5 5,) हुआ है। 
अहू: (उ० 47 2 8 9 ) अहन्‌ +-सु, सज्ञा श्रवमा, एक्वचन, दिनम्‌ (पचिका) दियम्‌ (सुवोधा) 


_. वालिदास वी इतिया में प्रस्तुत पद या प्रयोग दो बार हुआ है । मघटूत वे अतिसित 
रघु० में इसबप शयोग एक चार (7.25,) हुआ है + 
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अहनि (उ० 27.7 2 3] ) अहन्‌ +- डि; सज्ञा, सप्तमी, एकय्चचन, दिवस (सजी) दिवसे (सुबोवा); 

कालिदास की हृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार वार हुआ है। मेघदूत के अतिखित 
उसका प्रयोग शाकु० में दो बार (6 3 6 3,) तथा रघु० से एक बार (6 25,) हुआ हैं। 
अहम्‌ (त्रिचार प्रयुक्‍्तम्‌) पु० 6 3.6 37, 8 4.9,53, 3० 332 23, अस्मत --स, सर्ब॑- 
नाम, प्रथमा एकबचन, अहम्‌ (सर्वत्र)। अहमिव--अह परावीनवृत्तियंधा भवामि तथा पृथक्‌ जनो- 
5पि परावीनवृत्तिनास्थात्‌ (प्रदीप, 8.4 9 53);यथाह तथा (सुबोवा 8) इच्छयाहऋह्‌ जाया नोवे- 
क्षिवान्‌ किस्तु यक्षेश्यरवशत्वादिति भाव । जन्‍्ये तु सोडन्यो5पि ने सम्भाव्यते योडहमिव पराधीनबत्ति 
स्यादिति (सुवोधा 8) है 

कालिदास की इ तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग वानबे वार हुआ है । मघदूत के अतिरिक्त 
धेष ग्रत्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (27) रघु० (26) माल्वि० (6, विद्नम० 
(6) कुमार० (4) 

विस्तृत विवरण वे लिए द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की दृति 'कालिदास पदकोश ' 
अह्लि (3० 29 477 44) अह्न +- डि; सज्ञा,*सप्तमी, एकव््चन, दिवे (प्रदीप), दिवसे (चरित), 
दिवसे (सजी); दिवसे, (सुबोधा) 


ञ 


आककाक्षस्तीम्‌ ( उ 30 4 46 42 ) आन बाक्षु +- शत्‌+ डीपू +- अमू, विश्लेषण, द्वितीया, एव 
वचन, अभिलपन्तीम्‌ (पचिस्य , काम्ायमानाम्‌, अस्या निद्रेव नास्ति नापि समयप्राप्ता निद्राशिल- 
पति मम राज्जमाशया निद्रामभिलरपतीत्यर्थ निद्राकाक्षा तु क्षण क्षण निमीलबोस्मीलल्लक्ष्यते 
(सुबोबा) 

आकाशभप्रणिहितभुजम्‌ ( 3० 4522 ) आबाश + डि+-प्रणिहित +-और+ भुज +अम्‌, बहु- 
ब्रीहि, विशेषण, द्वितीया, ए+वचन, आऊाशे प्रणिहितों प्रेरितो बाहु यस्य स तम (चरित्र), आकाशे 
विवियये प्रणिहितमुज प्रशारितवाहुमू (सजी), आावाझ्ने घुल्य एवं प्रसारितभुजम्‌ पिचिका), झुत्य 
प्रसारितबाहुम्‌ (सुबोधा) आाकाशे प्रशिहितो भुजी येन, तम्‌। प्रणिहित--प्र न- नि- १/धा +-वत । 
रिवत स्थान, वायु से पलागे हुए हाथो वाले। वहाँ और तो वुछ था ही नहीं आकाश ही था । 
'बाकाएे अरिहित , आक्गाशप्रषिहित । सुपसुपरेति सम्ासत ) प्र/ ति+ १/डुघाब धारण्पोषणयों 
(जुद्दोत्यादि०)+कत (क्मेंणि) श्रथिहित । “दबातेहि ” (7 4 42) इति हित्वम। आकाशप्रणि- 
द्िती भुजी यस्य तम्‌ । स्वप्न में ध्रियतमा को पाने पर चिरतिरही यक्ष ने प्रेमावेशवश अपनी भुजाएँ 
आकाश की और उठा दी। ऐसा प्रातिभासिकजगत्‌ का कार्यदलाप अन्यत भी कालिदास ने 
अभिव्यकत्र किया है। 'बुमासर्सम्भव' मे--क्व नीलपण्ठ ” ब्रजसीत्यलक्ष्ययागसत्यकष्ठापितवाहु 
बन्धना । 

आकुलग्रामचेत्या: (पू० 242 6 38) आकुल + यस्‌ +-ग्रामचत्य+जस्‌, बहुब्रीहि, विशेषण, 
प्रथमा बहुबचन, चैत्य थाम चतुष्पथोदशस्थितों वृक्ष । “चंत्य चिताके बुद्धाके उद्ेशद्री सुरालये' 
इति यादव (प्रदीप ), आकुलानि ग्रामचेत्यानि | ग्रामपादपा यरेप्‌ ते। चैत्य आयतने बुद्धम्विम्बं 
चोदे श्यपादप इति मेदिवीकार (चरित्र); चित्याया इमानि चेत्यानि “रथ्यावेक्षाचेत्यमायतनेवुडवन्दे 
चोद शपादपे' इति विश्व , आवुलानि सकीर्णानि ग्रामेपु च॑ यानि येपु ते तयोक्ता (सजी) बाकुला 
वाचालचदुलकरटचटकपरिपाटीच लितविटपतया क्षोभवत्त ग्रस्मेपु चैत्या शिलादिवद्मुला पूजिता 


पदकोेश /39 


प्यक्षाश्वत्थादय पादपा य्रेपु। “चैत्य चिताड बुदाइके उद्देशद्रों सुरालये' इति वेजयन्ती 
(विद्युल्लता), आकुला व्याप्ता किया पत्रशाखाभ्रथाद्‌ व्याकुलीभूतवा परीडिता ग्रामचैत्वा प्रामो- 
देशवुला अश्वत्थादयों यत्र तादुशा (सुबोवा) एतत्स्व दशाणंचिह्मानि (सुबोधा), “उद्ंशपादपे 
चैत्य बलीवमायतने पुन” रिति रन्तिदेव । “चैत्य उद्रेशपादप”” इति शाश्वत: । [सुवोधा) स्तूप 
और वृक्ष इन दो अर्थों में चेत्य शब्द प्रयुकत होता था। यहाँ वृक्ष अर्थ अभिप्रेत है । चिताभूमि में 
मृतात्मा के उद्दे श्य से रोपे हुए वृक्ष को चेत्य बहते थे । पोछे गाँवा के पूजार्थ अश्वत्य गादि महा- 
चुक्षा वे लिए चेत्य शब्द प्रयुकत होते लगा । “ग्रामाणा चैत्यानि चतुप्पधस्थवुक्ता ' सरस्वतीतीय । 
“चैत्या पूज्यपादपा पिप्पलादय ” (सारो.) चैत्य--इसके अर्थ के सम्बन्ध मे टीवाकारों मे मतभेद 
है। मल्लिनाथ ने इसका अर्थ गली के वृक्ष' रथ्या-वृक्ष किया है । दुछ के मत में इसका भर्थ “पवित्र 
युक्ष', कुछ के मत में 'पदित्र मन्दिर! कुछ के मत में चोराह्म के वृक्ष” है। वल्लभ इसका अर्थ 
'बुद्धालय' लेते है। थ्री साधुराम चतुष्पथ पर मन्दिर और पुस्तवालयों के अर्थ वी कल्पना वस्ते 
हैं। वास्तव में 'चै्य” पद 'चित्या'--(श्मशान) पद से बना है । हिन्दू साथारणतया सम्याध्तिया को 
नदी या सडक के किनारे गाडवर बहाँ पीपल या बड आदि का वृक्ष लगाते रहे हैं। अत यहाँ पर 
इसी प्रकार के वृक्षा से अभिप्राय है । सम्भवत इसका मूल अमर वेद 0,2,8 के--चित्वा चित्य 
हन्वो पुछपस्म दिव रुरोह' का भ्रान्त अर्यें है 


66 आफेलासात्‌ (पू७ !] 3 4 3) आइ +वैलास +-इसि, अव्ययीभाव, पचमी, एव्वचत, वँलास- 
गिरिपर्यन्तम्‌ (चरित्र), कैयासपर्य॑+तम्‌ (सजी), मध्य विच्छेदाभाव उक्त , त्वद्यात्रावधिभूत वलास 
एव तेपामप्यवधिरित्यर्थ (विदुयुल्लता), बैलासपर्वंतपयंन्तम्‌ (सुबोघा), था बैलासादित्यन्न मान- 
सोत्कत्व हेतु बलासस“वधी हि मानस, तत्रेवालवा च, तेन समस्तपदे ससहायता सूचिता। 


(सरुबोधा), 


इस पद वी व्युत्त्तिया इस प्रकार दी जाती हैं--(3) के जले लास लसनमस्य वेलास । 
तम्य अय बलास (2) केलीना समूह वंलम्‌। तेनास्ते अनेति देलास । बेलि+अण्‌ वन्यबैलन १/ 
अस -+- घन 3) + जलम्‌ । इला भूमि । वेलयो जलभूम्यों आसर्ते इलि (नच्आास ) केदास । 
(4) किलास (कुष्ठ्युभरस्तुपारा) विद्यतेश्नेति बैलास (सा )। इनम () में 'के सुखे” अर्थ उचित 
रहेगा। प्रथम दोनो व्युत्पत्तिया प्रकरणोचित हैं । 

यह शिव और कुवेर का निवास स्थान है। यह स्फटिकमणि वा थना हुआ परत है। यह 
शिव जी का द्रीडाशंल है (मे 64) यहाँ हर प्रभार के वृद्ध मिलते है जो वारह महीने फल देते हैं । 
यहाँ के जगलो में ऋषि, मुनि, यक्ष, विन्तर भादि रहने हैं । यह हिमालय का रत्त मौर ओपधि- 
प्रधान भाग है । देखो छुमारसम्भव 2 कैलास पर्वेत हिमालय के उत्तर में स्थित है और इसे शिव 
तथा पाती वा निवास स्थान बहा जाता है । शिव वे मित्र कुवेर वा भी यही निवास है । 


367 माक्षिपत्सु (3० 7.2 7 34 ) आद+क्षिपुन शत्‌ +सुपू, विशेषण, सप्तमी, वहुवचन, 
आहरत्गु (प्रदीप), आहरत्मु सत्सु (सजी), अपहरसु (पचिवा), आध्िपस्स सत्सु। गुहाद्गत डि 
लज्जा भवतीति बास आत्षिपत्स्वित्युवतम्‌ (सुबोधा), आ+- $/क्षिप्‌ +-शतू +-पु० सप्दमी दढ़» । 
यहा पर भावत्रभण मे सप्तमी है। 'हटाये जाने पर' न वि हटा दिये जाते पर! या 'हुटवआार ह््के गे 
पर यदि यहाँ कार्यसमाप्ति इंगित षर दी जातो तव तो शायद उन स्वत उच्छदद्िट #£ ड्राः 
बन्धना बाली वपमिनियों को आत्थस्मरण ही न रह जाता इतनी रसविमोर हो 57 4 ४६० #ूसा 
दव चूर्मेमुप्डियाँ फदवी ? जरा विद्युल्तता के शब्दों मे देखें--"बाकिर, #फ्जजर >>- 
आक्षिप्तवत्मु इति ब्तमान निर्देश । हरगे निवुत्ते तासां स्वास्मनो:पे #वरचिगाजएक बे उजक 3 
प्रेरणादीनां स्मरणदशाभाविता दूरनिरम्तता चोतयितुम | यवामहर .... डे 


अ्धनदि- 


कि फक दान बाध्य ० 
४। 


40/वालिदासवोश 


प्रियसद्भमेईषि विस्रब्यचाटुव' शतानि रतान्तरेपु । वीवीम्प्रति प्रणिहिते हि बरे श्रियण सख्य शपामि 
यदि विश्चिदवि स्मरामि ॥7' हटवाने वा क्‍या प्रश्न जब स्वयं खिसव पडा हो ? 
768 झाखण्डलस्प (पू० 75 2 9 3 ) आखण्डल +- इस्‌, सज्ञा, पण्ठी, एकवचन, इन्द्रस्य (चरित्र), 

इन्द्रस्य (सजी), आयण्डल इन्द्र (विद्युल्लता), शब्रस्य (सुबोधा); 

महू इन्द्र मात पर्यायवाची है। -आयण्डयति भेदयति इति आसण्डल । आ+ १/खण्ड -- 
बलचू । (४ ] 06) देखो अमर० ! । 44 पर व्याख्या सुधा | ऋ० 2 2 2 में इन्द्र को चज्चल 
पर्चंतो वा निग्रहीता न भेदक बताया है। वेद मे 'पर्वंत' भेघ व पर्याववाची है। अत "मेघा का 
भेदव” होने से सूर्ध ही 'आखण्डल' वहलाता है। इन्द्र भी सूर्य है। लोक में 'पर्वेत' वे मेघ अर्थ 
वो छोडवर उस्ते 'पत्थरा वाला पव॑त! रू गिरि समझकर इन्द्र के उनके पर काटने वी बथा प्रचलित 
हा गई। श्री साधुराम ने इसबा अर्थ--शिशतक्ता वत वर्णेखण्डक, जलविन्दुमय मेघ! किया है। 
उपस सहमत होना सम्भव मही । 

इस सम्बन्ध में वराहुमिहिर वा अधोवियित इन्द्रधनुप वी उत्पत्ति का वर्णन भी विचार- 
णीय है सूयेरय विविधवर्णा पवनेन विधट्टिता साश्ने वियति धनु सत्याना ये दृश्यस्ते तदिन्द्रथनु ॥ 
केचिदनन्तवुलोरगश्वासोद्भूतमाहुराचार्या ॥ इससे स्पप्ट है वि' 'वल्मीक' 'मेघ! है और 'आखण्डल' 
'सूर्य! । कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
शाकू० मे इसवा प्रयोग दो बार (553 2, 57 4,) हुआ है। 


]69 आरपाते (3० 3924 ) आउप्रात+डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, कपिते सति (चरिश्र , 
” आप्प्राति सति (सजी), उक्ते सति (पचिका), उद्तवति, प्रकृत्वात त्वयि, आयात इति आरम्भ 
करत रिवत , किवा कर्मेणि कत इति पूर्वोक्ते आध्याते त्वया उकते सतीति योग्यम (सुबोधा), 

70 आगतम्‌ ( 3० 38 20 29 ), आइ+गम + व अम्‌ विशेषण, द्वितीया एक्वचन, भक्त 
सन्देशकथनार्थ आमतमित्यर्थ (सजी), प्राप्तम्‌ (पचिव), स्राप्तम्‌ (सुबोधा) 

वगलिदास की दृतिया म प्रस्तुत पद को प्रयोग तीन वार हुआ है। मेघटूत के अतिरिवत 
रघु० (5 67,) मे तथा मालब्रि० (4 6,) में इसका प्रयोग एक एक वार हुआ है। 

]7 आगण्डलम्बम्‌ ( 3० 30 2 823 ) आड +-गण्ड +अम्‌ +-लम्ब -अच्‌ --अमू, विशेषण, द्वितोया 
एकवर्चन, गण्डावधिलम्बमानभित्यर्थ (प्रदीप) आगण्न क्पोलस्थलपयं॑न्त लम्बते तत (चरित्र) 
आगण्ड लम्बत इति आमण्डलम्वम क्पोलसस्तम्‌ (पच्चिका), गण्डरथलगामिन वर्तेंन तैलमार्जनाथ 
भावात्‌ । आगण्ड गरण्डस्थलपयन्त लम्बते जुठतीति पचादित्वान्‌ । (सुबोधा) 'गण्डादू आ, 
आगण्डम । “आइमर्पादाईमिविष्यो ” (2 ] 3) | लम्दद इति लम्य । “नब्दिग्रहिपचादिश्यो 
स्युणिन्यंच (3  84) इत्यच । आगण्ड लम्व, आगण्ड लम्ब ( सुप्युपा” समास )। कपोल 
तक लटठकते हुए केश को ! धृंघराले वाला के सैलहीन एवं कठे पड़ जाने के कारण लच्छे टूट गय 
होगे और वे कुछ लम्बे हो चले हांगे--' उपेक्षया भग्ुरभज्धिगड्भातू प्रमुणायतमित्यर्थ । “” परन्तु 
भरतसेन वी उक्ति से कुछ और ही बात जाहिर होती है। उन्होंने उसके भ्रमाण में एक प्राचीन 
इलोक भी उदघृत किया है । प्रोपितपतिका न तो अलका को अलडकृत कर सकती थी, न उनको 
आमलकी आदि स मल मीज सकती थी, न उसको काट छाँट सकती थी, न उसमें तेलादि डाल सकती 
थी और न उन्हे प्रसाधित कर सकती थी ।' भरतसेन ने इस उवित के आधार पर यक्षी के अलको 
के काटे छाँटे न जाने के कारण ही उनकी आकपोललम्बता मानी है। प्रवास के कारण आठ 
महीने तक न कटाये जाने के कारण कपोल तक वढ पाये | इसमे लगता है कि' सम्भवत कालिदास 
के समय म भी पौराजूनायें या कम से कम यश सुन्दरियाँ अवियुक्तावस्था मे केशों की बाबिग जैसी 
छेंटायी अवश्य कराती रही होगी । 
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पंदत्ोश /4ी 


आगस्तुन्‌ (पू० 33 4 शा 38) आगनन्‍्तु + शस, विशेषण, द्वितीया, वहुबचन; आमस्तुकान्‌ (चरिज) 
देशान्तरात्‌ आगतानु, उणादिवस्तुन प्रत्यय सजी) 
आध्राम (पू० 2 3 ॥4 33 ) आइ +ध्रा+-कत्वा, शिड्घित्वा (सुवोधा) उपलध्य (सुबोधा) 
सूंघकर | 

वगलिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का भ्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूव के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० (5 48,) तथा शाकु> (389 9), म एक एक बार हुआ है। 
आत्मन: (3० 40 4 6 6) आत्मन्‌ +ड्सू, सज्ञा पप्ठो, एकवचन, स्वस्थ (सजी , स्वयम्‌ (पचिका , 
वचनाएहियनेता विकलयथा यन्मया वजतु विमृत तदपि त्वया दृष्टदावस्थे वक्‍त यमिति शापितम्‌ 
(सुबोबा) उप 4- १/# धातु के योग में पष्ठी विभवित आती है। यह व्यवहारसिद्ध है। इसका 
भाव यह है कि तुम परोपवारी यज्ञमय जीव हो । तुम परोपकार से आनन्द प्राप्त करते हो। 
अत मरी पली को सन्देश देकर आप प्रसन्‍त हागे और अपनी भलाई बरेंगे। इस सल्कर्म द्वारा 
आप पुष्य के भागी बनेंगे । तथा अपनी मतुवुल्या भाभी को जीवनदान दकर वस्तुत अपना ही 
भता करेंगे और दूसरे का नहीं । अपने बन्बुवर्ग को सुख देवा अपने पर ही उप्क्रार करना है। 

यहाँ 'उपकर्त्तम्‌' के साथ आत्मन में सम्बन्ध विवक्षा करने से द्वितीया के स्थान में पष्ठी 
का प्रयोग हुआ है । इस सम्बन्ध मे टीका मे उदवूत भारबि तथा श्री हुप॑ के उदाहरण भी देखिये- 
कफिरात ५॥ा 28 'सा लक्ष्मी ूूपकुरते यया परेपाम्‌' 'साधूनातुपकरत्तुमू लक्ष्मी दृष्दु विहाससा गनन्‍्तु 
ने कुतूहलि कस्य मनश्चरित्त च महात्मना श्रीतुम्‌ ! माघ ने भी ऐसा प्रयोग किया है, देखिये 
शिशु० ४74 उपकृत्य निम्रगंत परेपामुपरोध न हि कुवंते महान्त ?। 


कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेतीस वार हुआ है। भेघदूत के अतिरिक्त 
भेष ग्रन्यो में इसका प्रयोग इस प्रकार है--रघु० (5) शाकु० (9) विद्न म० (3) कुमार० (4) 
मालवि० () 
विरतृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादप वी कृति “कालिदास पदवोश-/ 

आत्मना (3० 48 5) जात्मन्‌ + रा, सर्वेवाम, तुतीया, एकवचन; स्वयमेव (प्रदीप), स्वयभेव 
(चरित्र), स्वेन, श्रवृत्यादिभ्य उपसध्यान/मिति तृतीया (सजी), न पुनरन्येन । एक टीक्य मे 'आत्मना 
नावलम्बे' यह्‌ पाठ और इसकी निम्न व्याख्या की है--“अतत्मना स्वथमेव॑ आत्मन मनो सावतम्बे । 
अपितु धैर्य प्राप्स्पामि' अर्थात्‌ अपने आप-स्वय ही अपने मन को धीरज नहीं देता, अपितु धैये 
प्राप्त कर ही लूँंगा । आत्मा से ही आत्मा की सहायता के लिए देखिये, गीता ध7! 5 उद्धरेदात्म'- 
वात्सान नात्मानमवसादयेत्‌ । जात्मेव्यात्मयों बन्धुरात्मैव रिपुरात्मर ॥ महा० भा० में भी 
'आत्मनेवात्मान भ्रशसेत्‌ू यह पाठ आया है। अपने आप का स्वय् सम्भानने की बात महाक्रवि से 
व(हमीकि से ही ग्रहण की है। उसकी अन्यच्छायायानिता--दुप्कर कुछते रामो हीनो यदनया प्रभु । 
चारवत्मात्मनो देहन्द शोबेनावश्तीदति ।”” दक्षिणावर्तनाय ने--““आत्मन स्वदेहम्‌ 'भात्मवा स्वयभव 
अवलम्प घारयामि |” यही अर्य भरतसव ने भी लिया है। मह्लिनाथ ने 'भात्मवा' की तूतीया को 
“भ्रदृत्यादिभ्य उपसब्यानम्‌” (वातिक) के अनुसार मानकर इसका आशय इस प्रकार स्पष्ट किया 
है | यवाकथल्चिज्जीवामि इत्यर्थ । वैसे 'आत्मन्‌' शब्द वे' कई अब॑ होते हैं “आत्मा जीवे घृती 
देह---” (वेजपन्दी)। इसीलिए इस अश वे सनन्‍्य बर्य भी “विद्युल्वता! मे दिय गय हैं--“अत्मान 
जीव देह वा। २६ >गात्मना धृत्या | अथवा धैर्यावलम्बिना स्वेनव समाश्वासयित्रन्तराभावात्‌ ।// 

| बालिदास की इतिया मे प्रस्तुत पद वृष प्रयोग जाठ बार हुआ है। मेघदूत वे! अतिरिवत 
रघु० में तोव बार (,4, 5 2; 8 57;) दुमार० मे तीन बार (2,0, 8 54; 5 39,) तथा 
मम हर बग (8 2;) इसका प्रयोग हुआ है । 


हा 
जहर 
रे री 


42/कालिदासकोश 


476 आउ्मविस्वम्‌ [पृ० 50 3 8 54) आत्मत+डस्‌-+-विस्व--असू; तत्युब्य, सजा, द्वितीया, एक 
बचन; स्वश दोरमण्डलमू, यिम्योड5स्त्ीमण्डलसमश्रतिमामुखलक्ष्यपु । प्रतिविम्बे तत्पतिद्धती इति यादव 
(प्रदीप); निजस्वन्पम्‌ (चरित्र); स्वमुत्तिम्‌ (सजी); स्पशरीरमण्डलमू, 'द गृहद्वारि विलम्बिविम्बा 
इतिवत्‌ (विद्युल्लता), स्वशरीग्मू (सुबोबा); 

77 आत्मानम्‌ (ढिवार प्रयुक्तम्‌) (3० 44.2 26 5,48 ] 28 2) आत्मन्‌+-अमू, सज्ञा, द्वितीया, 
एकवचन; माम्‌ (प्रदीप); मामू, मतिद्ठतिमित्यर्थ (सजी) मुझको कर्यात्‌ मेरी प्रतिकृति को 

बगलिदास वी इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पंतालिस बार हुआ है । मेघदुत वे अति- 
रित शेप ॒ग्रन्थो में इसका प्रयोग इस प्रकार है. रघु० ($) शाबु० (2) कुमार० (0) 
मालबि० (5) विक्षम० (2) 

विध्तुत विवरण के लिए द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की दृति 'कालिदास पदकोश ' । 

[78 आत्मामिलापम्‌ [उ० 49.3 7 34) अत्त्मन्‌ +डस्‌ +-अभिलाप- अम्‌, तत्युरुप, सब्ा, द्वितीया, 
एकवचन, आत्मत अभिलाप कामम्‌ (प्चिक्रा), स्वकीय वाज्छित (सुबोबा) अपनी इच्छाओं को । 

]79 आददान. (पु० 654 20) आइ-+दा+शानच्‌ +सु; पु० प्रथमा, एक व०, कृदन्त क्रिया 
प्रथमा, एकवचन; पिवन्नित्य्थ (सजी) ग्रह्ून्‌ (सुवोधा), लेते हुए अयति पीते हुए । 

कालिदास वी इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमा० (7 94) में एक बार हुआ हैं । 

480 आददातुम्‌ (पु 49 १ 24) आड्‌ + दा + तुमुन्‌, अव्यय; स्वीकत्तृंम (चरित्र/; ग्रहीतुम्‌ (सुबोधा), 
लेने के लिए । 

कालिदास की इृतियो में प्रस्तुत पद का प्रय,ग॒ दो वार हुआ है। मेधदूत के अतिरिबत 
झाकु० में इसका अयोग एक वार (537 6), हुआ है । 

]8 आदाय (पु० 20 2 8 3) आइनदा- कत्त्रा, अन्यय, युहीत्वा (चरित , गृहीप्वा (सुबोबा) 
लेकर । 

कालिदास की इत्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्ताइस बार हुआ है| मेघदुत के भति- 
रिक्त दोष ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (8) शाकु० (6) विक्रम० (5) वुमार० 
(4) मालवि० (3); 
विस्तृत विकरण के लिए द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश ' । 
482 आउ्यम्‌ (पुर 29 4 77 74) आद्य सु, विज्येषण, प्रथमा, एकवचन, प्रथम (चरित्र) प्रधानम्‌ 
(विद्युल्लता); प्रथमम्‌ (सुबोधा), पहला । 
आदी भव इत्ति बारपू | आदिज-यत्‌ । 
कालिदास की ऋतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार वार हुआ है | मधदूत दे भतिथज्ित 
इसका प्रयोग कुमार० में दो बार (! 33;7 9,) तथा रघु० मे एक बार (8 52,) हुआ है । 
]83 आख़ा (उ० 274 78 57) आय - दापू +सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, प्रथमा। धातु प्रथ- 
माया युवरतियृष्टे आदरेग निमितत्वात्‌ तद्गामग्रीवक॒स्ति इति भाव । एवं रूपा सस्मित्‌ भवने 
यंथस्ति ता जानीया इत्युत्तरत्र सम्बन्ध (प्रदीप), प्रथम (सजी), प्रायण शिल्पिता प्रथसनिर्माणे 
प्रयत्नातिशवय्शात्‌ धिल्पनिर्माण सौष्ठव दृश्यत इति आाद्य विशेषण तथा चअस्मिन्‌ प्रपचे न 
कुश्रापि एवविध रामणीयक रमणीरत्नमस्तीति भाव (सजी), आादों हि बनुद्वेगादु रम्ब निर्माण 
भवति (पचिका), भाव यह है कि ब्रह्मा की प्रथम कृति होने के कारण यह सर्वोत्कृष्ट रघना थी। उसने 
अपनी समस्त कोशल इसवी रचना मे प्रदर्शित कर दिया था । शकु० 2-20 मे यही माव 'स्त्रीरत्न- 
सृध्टिरपरा' कहकर व्यक्त किया गया है। तुलना करो “0० विकल्ड णी ध्थापणा १39 जाते 


पदकोश /४3 


एव्छ णीबी। हुण्वेड छणर:४! श्री विल्सन द्वारा मिल्टन के ऐथब्ता5७ 7.05 ॥5,896 के ईव 
के वर्णन से उदधृत । [सुपीर०) शिल्पियों (877७) मे प्राय देखा जाता है किये अपने पहले 
निर्माण मे विश्येप प्रयत्व के कारण अच्छा सौन्दर्य लाते हैं, इसीलिये सौन्दर्य में वह प्रथम सृष्टि 
सी लगती है। 
ऐसा देखा जाता है कि शिल्पियो को प्रथम निर्माण के समय सामग्री वी प्रचुरता होने के 
कारण एवं अपने कौशल का विज्ञापन करने का सुअवसर होने के कारण, प्रयत्नातिशय तथा शिल्प 
निर्माणनिपुण्ता प्रस्तुत करने मे सफलता प्राप्त हुआ करती है अत सर्वा तिशायिनी कामनीयक निर्भिति 
वो व्यक्त बरने के लिये कालिदास के यक्ष ने यह भाषा अपनायी है । पूर्ण सरस्वती का वहना है कि 
बहाए को स्त्रीर॒तन परम्परा वी सृष्टि के लिये एक आदणशे (7४०१८!) की जरूरत पडनी एकदम 
स्वाभाविक है, अत “आयायृष्टि! अर्थात्‌ उपमानभूत योपित्थतियातता बह कवि वी यक्षाड़ुना है 
--/भआद्या प्रथमा, प्रथममतियत्नादनल्पशिल्पकल्पिता प्रतिक्षण प्रत्यवेशणीया पश्चात्‌ सिसृक्षिताना 
युवतीना संस्थान सौन्दयं सथ उपमानभूता योपित्यतियातनेत्यर्थ ॥” तुलनार्थ एक सस्छृत कवि की 
यह रचना लें-- 
“नतनाभि नितम्बखिन्नमव्यदधरे शोणमचाक्षुप विलग्ने। 
रतनशालि वपुस्तवाम्ब घातुर्महिलासृष्टिपु मातृकायमाणम्‌ ॥/” 
कालिदास की इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है। मेघदूत के अतिरित्रत 
इसका प्रयोग शावृ० मे एक वार (] ,) हुआ है । 


84 आदये (उ० 34 7 7) आदि+-यत्‌ ।-डि, विश्वेषण, सप्तमी, एक्यचन, प्रथमे (चरित्र), प्रथम 


(पत्िका) प्रथमें (सुवोधा) आदी भव , तस्मिन्‌ । पहले । 'विरहदिवसे' का विशेषण है । जब विरह- 
दिवस आगेगा त्तो उसका अर्थ एक दूसरे से ललग होते का दिन नहीं लिया जायगा अपितु “विप्र- 
योग' या “विरह के दिन! लिया जायगा | इसी से प्रथम दिन वा बोध कराने के लिये 'आद्यौ विरह 
दिव्स' का प्रयोग कालिदास ने किया है ! बयोकि विछोह के किस दिन को विरह दिवस नहीं 
बहेगे, सन्देश भेजने का दिन भी तो विरहू दिवस ही है न ? 'आय' वी व्युत्पत्ति--,आदी भव । 
“दिगादिश्यो यत्‌” (4 3 54) इत्यनेन तद्धितिन यता स्िध्यति ।' इसका अर्थ है 'पहला'। 
कालिदास वी इतियो मे प्रस्तुत पद का अ्रयोग दो वार हुआ है । भेघदूत के अतिरिषत 
इसका प्रयोग कुमार० में एवं वार (6 34,) हुआ है। 
385 आधिक्षामाम्‌ (3० 287 5) आपि+टदा+क्षामान-अमु, तत्पुस्प, विश्वेषण, द्वितीया, एक- 
चेचन, आविमनिसीव्यया तेन क्षामा क्षी पामू (चरित३), आधिना मनाय्यथया क्षामा रृशास्‌, पुस्या- 
वविर्मानेसीब्यया' इत्यमर, क्षायते वत्तीरि कत , 'क्षायो म' इति निष्ठात्‌ कारस्यमबार (सजी), 
चितपीडाइशाम्‌ (पल्चिका); बरापि्मातिसी व्यया तेन क्षामा हशाम्‌ । वार्श्यावस्थेयमू, यदुबत-- 
“च'पुरागस्तदनु मनस सज्ल्तिर्भावना च । 
व्यावृत्ति स्यात्तदनु विषयाभ्यासतश्चेतसोःपि ॥ 
निद्माच्छेदस्तदनु कृशता निस्त्रयत्वो सदत्वे 
तस्मान्मूर्श तदनु मरण स्युर्देशा प्रक्रमेंप्रे ति ॥ 
शामत्वेनाकिलापा +सैथा वा, यदाह भरत --- 
प्रयमा त्वर्भमिताप स्थाद्‌ दवितीया युणवीतंनम्‌ । 
अवस्था कथिता सा तु तृतीया चानु चिन्तितस्‌ ॥ 
परिदवित्त चतुर्ये तु (२) पज्चस्युद्देंगलक्षणा । 
बनुस्मृतिस्तु धष्डी स्यात्‌ सप्तमी यडता मा ॥॥ 


44/कालिदासकोश 


86 


॥87 


उन्म्रादाय्या चाष्टमी स्थान्नवमी व्यावि सन्चिता । 
मरणाख्या तु दशमी दशावस्था वियोगिनाम्‌ ॥ 
अन्योन्यस्थाभिलापेण जायवते तनुतापि च॥ (सुवोधा०) 
आधि--जा + $/धान+ कि । मानसिक चिन्ता । मानसिक रोगों को आधि कहते हैं और 

शारीरिक रोगो को व्यावि । देखिये भतूं ०--'आधिव्याधिशते सहस्रगुणितैरारोग्यमुन्मूल्यते।' आ +- 
४ 4/डुधाव, (जु०)-- कि “उपसर्गे घो कि (3 3 92, वज्ञापि । १/क्षै (स््रा )+-बत प्रत्यय 
+ ठाप्‌ *"क्षामा । आविता क्षामा, अविक्षामा ताम्‌ ।' क्षाम शब्द की निष्पत्ति क्षायो मे (8 2 53) 
सूत्र के द्वारा होती है । आदि का अर्थ है मनोश्यथा (दुष्टव्य अम रकोश)। यक्ष का कथन है कि उप्तकी 
प्रेयसी वियोगजन्य मनो>्यथा के कारण दुवली पड गई होगी । अप्रस्तुत पथ में भी कवि ने 'बलामा- 
तशेषा तनुम्‌' लिखकर क्षीणता के चरम तक पहुँच दिया है | रोहिणीयति का क्षायी रूप कितनी ही 
आधियो को बरबस याद करा देता है । आधि शब्द आता भी तो कई आअर्थो में है--“आधि 
पुमाश्चित्तपीडा प्रत्याशाव घकेपु च व्यसने चार्प्यापष्ठाने'” (भेदिनी) । 

आध्यास्यनिि (उ० 754 75 45) आइ-+ध्यं + लूट, परस्मै० प्रथम पुरुष, बहुवचन, तिंडन्त, 
आध्यानमुत्कण्ठा । आध्यानमुत्कण्ठोत्कलिक समे इत्यमर (प्रदीप,, स्मरिप्यन्ति (चरित्र); उत्कष्ठया 
स्मरिष्यन्ति, आध्यान उत्कण्ठापूर्वक स्मरणामिति काशिक्रायाम्‌ (सजी), स्मरिष्यन्ति (पचिका,, 
ध्यास्यन्ति--विन्तयिप्यन्ति । घवारवोडिग्ना हि हुमा मानस गच्छ तीति म्रानसस्मरणे यद्यपि त्वह- 
शेनमेव हेतुस्तथापि न स्मरिप्यन्ति । वाष्यामपि हमपदमादि योगो अत्ति कि मानसगमनेन फल- 
मिति हमानामाशय (सुवोधा,) नाध्यास्यन्ति - न+-अधि--आा न % अस्‌ (फेंकना)--लद प्रथम० 
पु० बहु० वचन । नही फंकते हैं, अर्थात्‌ नही भागते हैं। नही जाते हैं, उत्कष्दित नही होते हैं। 
अधि-न- //असु (फेंकना) का अर्थ आरोप करना,” अत "विचार करना” 'ध्यान वरना भी है । 
देखो ० आप्टे० मब्बृत् अग्रेजी कोप, । अत इस पाठ में 'उत्सुकता का अनाव और 'विचारमात 
का भी अभाव! इन दोनो अर्थों का समावेश हो जाता है “न घ्यास्पा त!' या “व स्थास्यन्ति' पाठा 
में नही। श्री काले ने इसका पदच्छेद 'न--आध्यास्यन्ति (आ+ %/थ्ये +लूट प्र० पु० बहु० ब०) 
किया है । इसका अर्थ 'इच्छा करता', समोक स्मरण करना है ।” इसमे और घ्यास्थान्ति प्राठ में 
कोई विशेष अन्तर नही है । 

अल्ननत्पशंलोभातू (3० 422 73 22/ आनन+-डस्‌ +स्पशं+डि +-लोभ-+-डरप्ति, तत्पुस्ष, 
सज्ञा, पचमी, एववचन, त्वस्मुखन्पर्शलोभात्‌, त्वन्मुयः्पर्शमुखाभिलापात्‌ (चरित्र); आननः्परें 
तम्मुखसम्पर्ते लोभाद्‌ गरार्ष्यात्‌ अवरपानलोभादित्यर्थ (सजी), कर्णे कथन हि त्व-्मुख्पर्ण घुखानु« 
भवाय (पचिक।); सुखस्पर्णस्थानुचितत्वात्‌ किमपि कथायागिति व्याजेन तब मुखस्पर्श झृतवानित्यथ 
(सुवोधा) आनन. आ॑- २/अन्‌ + ल्युट्‌ । जिससे जीवन धारण क्या जाता है । अत इससे यक्ष- 
पत्नी के मुख के यक्ष के लिये प्राणप्रद और रसमय होने का भाव द्योनित होता है। स्पर्श --वान 
में बात कहते समय मुख गालो के पास जाता है । अत यह वहा गया है। सबियों के सामने चुम्बन 
लेना तो अशिष्ट था, ऐसा करना नही । पत्नी के स्पर्श सुख की लालसा से। देखिये-रधु वा 
'तदानन मृत्सुरभि क्षितीश्वरो रहस्युपाध्राय न तुप्तिमाययौ' | भाव यह है कि यक्ष को पत्नी से 
इतना अधिक प्रेम था कि वह उसके शरीर अथवा अज्ो के स्पर्ण के लिए बहाना डृढता ही रहता 
था । ऊँचा बालकर सुनाने योग्य बातो को भी कानों में इस विचार से फुम्फुसाता था कि उसे 
सम्भवत उसके अद्भो का स्पर्श करने वा अवसर प्राप्त हो जाय। आननत्य स्पर्ण, आननस्पर्ण । 
तम्य लोभ , तस्मात्‌ । मल्लिताथ से मुखरपर्श का आशय 'चुम्वन” लिया है। वल्लभदव ने 'मुख- 
स्पर्शसुख या ही लोभ! अभीप्ट माना है। भरतमल्लिव ने “आननरपर्श' ही ययेप्ट साना है। दवि- 
घावतेनाण को भी यही अर्थ अभीष्ठ है, उनका बहता है कि जनावीणंता में, जो वि 'सखीताम्पुर 
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स्‍्तात्‌' में प्राप्त बहुवचन से स्पष्ट है निर्व्यान आननम्पर्श ही दुलंभ हुआ करता है अत उसी को 
सब्याज उपलब्ध करना पड रहा है। यहाँ पर कवि को “चुम्बन” अभीष्ट नही प्रतीत होता। ससि- 
बुन्द के समक्ष वह सुतरा अनुचित एवं अमम्भव भी है | अत अन्य टीकाकारों के अनुसार आनन 
का सुखस्प्श अर्थ लेना ही समीचीन प्रतीत होता है। भवभूति ने भी इसी आननस्पर्श के भाव को 
“अविरलितक्पोलम्‌! के द्वारा प्रकट किया है। 

488 आनने (3० 22 8 28) आनन--डि; सज्ञा; सम्तमी, एक्वचन, मुखे (चरित्र); मुखे (सजी , 
मुखे (पचिका), मुख, यत्र वयूताम्‌ आनने लोप्रप्रसवरजसा पाण्दुता ता दुष्टैव ज्ञास्यसे इति पूर्वेण 
सम्बन्ध (सुवोधा); इसका पराठान्तर 'आननश्री ! है जिसका अर्थ इस प्रकार होगा --मुख वी 
कान्ति लोध् पुष्प की घूलि से सफेद बनाई हुई है, किन्तु आनने श्री वाला सप्तम्यन्त पाठ ही 
क्रम्प्राप्त होने से उपयुक्त है । 

89 आननन्‍्दोत्यम_ (४० 4 7 ); आनन्द +डसि+उत्‌ +स्था--ब+अम्‌, विशेषण, द्वितीया, 
एकवर्चन, हर्पोत्यस्नम (चरित्र); आनन्‍्दजन्यम्‌ (सजी); आानन्दात्‌ उत्तिप्ठति इति | आँसू न केवल 
दुख के कारण ही, प्रत्युत अप्नन्द के कारण भी पिरते हैं। बहने का भाव यह हैं वि अलवा में 
रहने वाले व्यक्तियों की आखों में आसू दियलाई देते थे तोआनन्द के ही कारण, न कि दु य के 
कारण, क्योकि दुख नाम की वहा +ोई वस्तु ही नही होती । वहाँ सदा सु का ही साम्राज्य है । 

90 आपत्स्यते ( पू> 75 3 5 39 ), आइ +पद्‌ +लुट; प्रयमपुरुप, एकवचन, तिडन्त, श्राप्स्यति 
(चरित्र); प्राप्स्यते (सजी), प्राप्स्यति (सुवोधा) आपत्स्यत इति आइपू्वंपदों रूपम्‌ । आलप्स्यते 
इति बवचित्‌ पाठ* (सुवोधा) विल्सन ने इसका पाठान्तर आलप्स्यते दिया है, किन्तु उसका भर्ण 
“प्राप्त करेगा! नही बनेगा, क्यो कि जा + लग का अर्थ मारना होता है, देखो अमरवोश “आलम्भ- 
पिजज बधा अधि” 8 ११5 2 पूर्व मेबदूत 47 

39 आपन्तातिप्रशमनफला: ( पू० 56 4 4 59 ) आवपन्न --आम्‌+आति+ आम्‌ +प्रशमन+ 
सु+-फ्ल+टापू+जस्‌, बहुब्रीहि; विश्ेषण, प्रथमा, बहुवचन; आपन्नाना आपद्गताना आति, 
पीडा तस्या: प्रशमनमे । फल यासा ता: (चरित्र); आपन्नाना बार्ताना आतिप्रशमन आपद्निवारण 
एव फत प्रयोजन यासा तास्तप्योकताः (सजी); आपन्न स्वयमप्रतिविधेयेदु खहेतुनिरात्रान्ता; तेपा 
जतानामात्तिंदुं खस्य प्रकर्षण शमन दु खनिवारणेन यत्‌ तदेव फ्ल प्रयोजन यासा ता (विदश्ु- 
लता), आपन्नाना विपद्‌ ग्रस्ताना या अति पीड़ा तथ्या यत्‌ प्रशमन प्रशान्तिस्तदेव पत्र प्रयोजन 
यासा तथपूता भर्वान्त (मुवोधा०) आपन्नानाम्‌ जाते प्रशमनमेव फल वासा ता+। आपन्‍्स-जा 

+ $/पद्‌ (जाना)--बत विपत्तिग्रस्त  आति--आ |- ३/ऋ (जाना)+क्तिन्‌ । प्रशमन-पश्र + 
*/शम्‌ +- ह्युट्‌ (अन) 

2 आपृच्छ स्व (पू० 724 3 )5 आइ-+प्रच्छ+-तुदा० प०, लोट, तिट्न्त, आत्मने, मध्यमपुरुष, 
एफ्दचन, सामाजयस्व सम्मानय इत्यर्थ । आइिनुप्रच्छयोस्पसध्यानम्‌ (वातिक . 3 2.) इति 
अत्मनेपद्म । आनन्‍्दनमभाजते । अव्च्छमिस्यमर । अत्र गच्छामीति प्रश्ववचनेन पूजन विवश्षितम्‌ 
(दीप साथो ! यामि इति आमस्तणेन समाजय, 'आमन्त्रणसमाजने | आपृच्छनम्‌ | इत्यमर ; 
आदिनुप्रच्छपोरपसख्यानम्‌' इत्यात्मनेषदम्‌ (सजी) “आडिनुप्रच्छगे ” इत्यात्मनेपद्‌ ॥ गमसानु- 
शानायमामन्धणम्‌ आप्रश्त । आपृच्छय राघवमनुष्ठितदेववार्यम्‌! इतिवत्‌ (विदयुल्लता; प्रिय- 
वचनैन आमस्त्रय सन्‍्तोषय (सुवोधा); एतेन बन्धुजनमामत्य यत्र यत्र गन्तव्यमिति लोकाचारो 
घ्वनित । (सुबोबा), “विपराजी' त्यादिना आत्मनेपदम्‌ | सुखमास्ता मवान्‌ अह गावा आगच्छा- 
मीत्यात्मयिमो चनाथे मुद्दृतूमम्भाषणमात्रशन इति घड़ा (सुदोषा) ध 

आ 4/प्रच्च आमनेपद द्ोगा है ।लोद म० पु० एवं च०। अमरवोश 5 2 7 यो 
सुधाश्यायपा ने आ-+ $/त्रच्छू वो आनन्दायथंत्र माना है। श्री पाठक ने इसका अर्थ 'आदुत बरो! 


किन 
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किया है। प्रकरण में ये सभी अर्य उपयुक्त हैं । जा उसर्ग के योग मे यह घातु 'बाड़ि नु प्रच्छयो 
से आत्मनेषदी हो जाता है। क्षीरस्वामी (अमरकोश परत 2, 7) अपनी टीका में ऋहते हैं-- 
आपृच्छनम्‌ >भाड पुर्वें: भ्रच्छिरालिज्ुनादिनानन्तदार्थ , यथा आपृच्छप््व प्रियसखममुम्‌ । एवं 
+/प्रष्छ का “भा उपसर्ग के साथ गले लगकर प्रसन्न होना, आदर करना, जाने की आज्ञा लेना, 
विदा लेना अथ है । 

]93 आवबद्धमालाः (पु० 70 3 9 47); बावद्धा+ जस्‌ +माला+जस्‌, वहुब्रीहिं; विशेषण, प्रथमा, 
वहुब्रचन; आावद्धपक्तथ; आावद्धपुप्पप्तणन इतसि च घ्वन्यते (प्रदीप); आवदा माला याभिस्ता 
(चरित्र); गर्भावानसुखार्थ त्वत्समीपे बद्धपघवतय इत्यर्य ; उक्त च कर्योदये "गर्भ बलाका दघते5 
अ्योगात्‌ ताके निवद्धावलय समन्तादिति (सजी), विरचितपक्तय ; मालाशब्देन गमनफण्डले 
पुण्डरीकमालिका इब निवड़ा इस्यपि स्फुरति (विद्युल्लता); आवद्धमाला: इतपक्‍तय (सुवोधा) 
आवद्धमाला इत्यनेन शुभमूचवकतोरणत्व सूचितम्‌” वदुक्त-- 

“वियासता नूणामग्रे पक्षिणा तोरण शुभम्‌'” इति । (सुबोवा) 

94 आमरद्राणाम्‌ (पू> 37 4 7.35,; आामनद्र +आमू; विशेषण, पष्ठी, बहुबचत; ईपदुगम्भीरा- 
णाम्‌ । मन्द्रस्तु गम्भीरे इत्यमर: (प्रदीप; ईपत्‌ गम्भीराणाम्‌ (चरित्र'; ईपद्गम्मीराणाम्‌ (सजी) 
गम्भीराणाम्‌ । 'मस्द्ो गस्भीर उच्चते' इस्यमर । (विद्युल्लता), ईपदगम्मीरागाम्‌ (सुबोया) 

95 आमोद्षयन्ते पू* 38 4 3 50) बाइ+मुच्‌+-लुट; आत्मनेपद; प्रथमपुरुष, बहुबंचन; त्वा 
कटाक्षरातोवयिष्यन्तीति भव (चरित्र); 'परेस्पकृत सन्त सथ. प्रत्युपकुबंते इति भाव , कौमि- 
मीदर्शनीयत्वलक्षण शिवोपासनाफ्लमू, संग्रो लप्स्यस इलि घ्वनि (सजी) 'आमोक्ष्यन्तीति पाठ ' 
आमरण वरिष्यन्ति, आमोचनम्य परिष्कारपर्यावत्वात्‌; यथा रघुवशे --आमुच्वतीवाभरण द्विती- 
यम्‌ इति, 'आमुमोच तनुच्छदमिति च। (विद्युल्लता), त्यक्ष्यन्ति (सुबोधा) आ- &/मुच्‌ 
(छोड़ना) +लुद्‌ प्रयमपुप बहुवचन, आत्मनेपद । 

96 आम्रकुट; पू? 7728 46 ) बामकूट +सु; सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, आम्रवूट नाम पव॑त 
(चरित्र); आम्रश्चूता: वृटेपु शिखरेपु यम्य स आम्रकूट ; आम्रश्चूतो रसालोः्सौ', 'बूटो3स्त्री शिख- 
र/इड्रम्‌' इति चामर (सजी); आम्रकूट इति नाम (विद्युल्लता); सानुमान्‌ आम्रकूटनामा 
पर्वत (सुबोधा); आम वृक्षेदपलक्षित कूटमस्येत्याम्रकूट । (सुबोया) 

श्री विल्सन के मत में यह आधुनिक 'अमरवष्टक है। यह विन्ब्य का पूर्व भाग है। यहाँ 
से नर्मदा आदि नदिया निकलती हैं तथा आम वहूत छोटे होते हैं--आम्रा बूटेपु यस्य | अथवा 
आख्राणा कूटो रामियंत्र | श्री वर्मारकर वे मतमे आम्रकूट माल के पश्चिप्र में होता चाहिए ! 
अत वे श्री पराजपे के सुझाव वा आदर करते हुए इसे महादेव पर्वत के उत्तर में सोहागपुर के 
दक्षिण में कोई पर्दंद मानते हैं। श्री कर्मारकर ने पिछले पद में 'भूय एवोयरेण” वी अपेक्षा वी 
प्रतीत होती है। मेध को माल के पश्चिम मे जाकर फिर उत्तर में जाने को कहा गया है । पश्चिम 
से उत्तर मे प्रस्थान पूर्वदिशीन्मुख हो जाता है अत श्री विल्सत का मत ही ठीक प्रच्ीत होता है। 

आम्रबूट नाम इसलिए पडा कि इसने! प्रास॒ के जगलों में आम के वृक्ष वहुलता से पाये 
जाते हैं । 

97 आयत्तम्‌ (पू० 7672 4 ) आड्‌ +-यत्‌ +वत्त, विद्ेषण, प्रथमा, एकबचन; अधीनम्‌ (चरित); 
अधीतम्‌ (सजी), “अप्ीनो निम्न आयत्त ' इत्यमर; अधीन, परापेक्षया श्थितमू, तस्य समुचित" 
समयस मंविविशिष्टवृष्गिनिप्पायत्वात्‌ । (विद्युरतता); अधीनम्‌ (सुबोधा); त्वब्यातमिति त्वद 
घीनमेव; उततचच ज्योतिषे--“अन्न जगत प्राणा" प्रावुटकालरय चान्नमायत्तम्‌” इति; मनुना 
प्युकत--“आदित्याज्जायते वृष्ट्वृप्टेसल सतत प्रजा” इति । एतेन दृपिभिजंगदुपकरोपीधि 
स्ववायंप्रोत्माहन घ्वनितम्‌ । (सुबोचा) आन /यत्तू +-क्त । 


फे5४ह ८५ आल] 


पदक्गोश /47 


498 आयुष्सन्‌ (3० 40. 4.2,2.) आवुष्मत्‌ +-सु, सम्बोधन, विद्येपण, प्रधमा, एकवचन; आयुष्म 
न्ित्यनेन त्वयि जीवति साह » जीवाव इत्युक्तम्‌ (प्रदीप.); मेघ (चरित); आयुप्मतु इत्नेन त्वयि 
जीवति सा च जहु च जीवाव इत्यसूचि (चरिज्ञ); प्रशताया मतुष्‌ ) परोषकारश्लाध्ययोवित्तेत्पर्थ 

-  (सजी०); आयुष्मान्‌ इति बचने कत्तंंपद न तु आमस्तण ब्रूयादिति प्रथमपुस्पप्रमोगात्‌ (पचिका) 
दीर्धनीविनू, आयुष्मस्निति वत्मंविष्ननिवृत्तवे दीर्घायुष्टवाशसनभ्‌ कनिष्ठ भ्रातृत्वसूबनेन बचत 
करत्व सूचना दा _सुबोधा) चिरज्जीव । यक्ष मेघ का बडा भाई है। अत. छोटे भाई के चिर 
जीवन की अभिल्लापा व्यकत्त कर रहा है। अपि च- जिनसे कोई प्रार्थना की जाए उन्हें भी आयु 
प्मान्‌' कहा जाता है। इस पद से यक्ष मेघ को अपना आत्मीय बनाकर उससे अपना काम 

निकालना चाहता है। मल्लिनाथ का सुझ्नाव भी अच्छा और प्रकरणोचित है। वे यहाँ प्रशसा मे 
मतुप्‌ लेकर 'परोषकार के कारण प्रशंसवीय जीवन वाले'-यह्‌ अर्थ करते हैं। मेघ परोपकारी तो हे 
ही । उसका यह गुण स्थल-स्थल पर प्रकाशित हुआ है। यहाँ भी उसका परोपकार भाष अभिप्रेत 
है । अतः दोनो ही अर्थों को समाविष्ठ करके यहाँ पर भर्थ करना अच्छा रहेगा। आयुष + अनुप 
नसु। पूर्णसरस्वती ले मल्लिताथ बी तरह केवत मतुप्‌ पर ही दृष्टि रखकर व्यष्टग्यार्थ र। 
विस्फोरण नही किया है प्रत्युत प्रकृति और प्रत्यय दोनो का ध्यान रखकर उसका विवेचन किया 
है--ईद्शदु खसागर मग्नजनपरित्राणाद भवत एवं सफवतया प्रशस्तमायगुरिति द्योत्यते।” मच्धि 
नाथ का व्यड्म्यार्थ वावयाय्थ रूप होने से अपार्थ है । 

कालिदास की इृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रह बार हुआ है। मेघदूत के अतिशिवित 
शेप ग्रन्थों में इसबा प्रयोग इस प्रकार है ---शाकु० (4) विक्रम० (2); 

विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश:' 

99 आरम्भ: (उ०2.4,8 54) आरम्म-+-सु; सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; प्रवृत्ति, (प्रदीप); प्रवृत्ति 
(चरित्र) कामिजतविजयव्यापार, (सजी); व्यापार, (पत्चिका); उधम: । तस्य चापस्थाकरम्भ 
कार्यभित्यन्ये (सुवोधा); कामदेव का काम लोगो के मनो को व्यथित करके उन्हें अपने वश मे 
करना है| “आरम्भ शब्द का अथ पूर्ण सरस्वत्ती, दक्षिणावर्तताथ और अरित्रिवर्धन ने 'प्रवृत्ति' दिया 
है। वल्लभदेव ने “व्यापार” और मल्लिनाथ ने 'कामिजनविजय व्यापार! दिया है। भरतमल्लिक ने 
“उद्यम दिया है और वह कोशसम्मत भी है। विश्वप्रकाश में लिखा है--भारम्भस्तु त्वराषा 
स्पादुयमे वधद्पयो ।/” और अनेकायं संग्रह मे--“आरम्मो ववदर्षयो, त्वरायाम्‌ उद्यमे वाईपि ।' 
यहाँ आरम्म का उद्यम अब ही समीचीन है। अन्य अर्थ लाक्षणिक हो सकते थे यदि वाच्यार्थ 
अन्वयानुपपन्‍न होता ६ 

कालिदास को कृतियों मे प्रस्तुत पद या प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदुत , अतिरिक्त 
इप्का प्रयोग विक्रम० में दो बार (66.7; 78,6) तथा मालवि० में एक बार (96 2) हुआ है । 

200 आराष्यप (यू* 48,7.7 3) आइ+ राघ्‌ +-वर्वा; अव्यय; पुप्पासारे- सम्पूज्य (चरित्र; उपास्य 
(मी) पुजयित्वा (विद्युल्लता) समुपास्य (सुवोधा०) पूजा करके । 

कालिदास की इतियो में प्रस्तुत पद का अयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघु० में एव वार (28.24) हुआ है | 

20] आर्ह्य (यु 6.3.2.58) आाइ--रुह, न-कत्वा; अव्यय; आरहा इत्यनेदापि तस्य (मालस्म) 
उन्नतत्व प्रतीयते (प्रदीष); तब अभिवृष्य इत्यथं: (सजी); उन्‍्वतरथलत्वात्‌ ( 
(मुदोधा) चढ़कर | ३ 

बपलिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँव बार हुआ है। मेघदूत के अतिरियत 


शाबु० से इसक३ प्रयोग तोन बार (327,5:497.7357.25) तथा में एक ॥ 
हम है। (327,5; 357.45) तथा झुमार० में एक बार (7.27:) 


विद्युत्तता); आक्रन्य 


48/कालिदासकोशः 


202 आहूढे (पू० 8 2 5 23) आइ+रह +क्त+-ड्रि, विशेषण, सप्नमी, एकवचन, आरुह्म स्थिते 
सति (चरित्र), आहडे सति, यत्य व भावेद भारतक्षणामिति सप्तमी (सी), अधिब्ठिते सति 
(सुबोधा), बैठने पर । आ+- /८ह +क्‍्त । 


203 आहरूदम्‌ ( पू० 8724 ) आइ -+-रुह +-क्त-+-अमू, विशेषण, द्वितीया, एक्वचन, प्राप्तम 
(चरित्र) आधितम्‌ (सुवोवा), कत्त॑रि कत (सुबोधा), आ-- ३/रुह -+ क्‍्त ) 
कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
रघु० में एक वार (6 77,) तथा कुमार में भी एक बार (6.55) इसवा प्रयोग हुआ है । 


204 आद्रेनागाशिनेच्छाम (१० 39 3 3 46) आद्रं+सु--नाग इस - अजिन +- हि॑-इच्छा +- 
अम्‌, त्तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, आद्रेस्प रधिराप्लावितस्य गजाजिनस्यथ हस्तिचर्मण इच्छा 
वास्छाम्‌ (चरित्र), आद शोणिताद यन्‍्तागाजिन गजचमो, अजिन चमेह त्तिस्त्री, इत्यमर , सत्र 
इचछाम, गजासुरमर्दनानन्तर भगवान्महादेव तदीयमार्द्धजिन भुजमण्डलेन विश्रत्‌ ताण्डश चकार 
इति प्रसिद्धि (स॒जी।, नवोत्पारितत्वात्‌ क्षरदनणरुधिररज्जितकुझ्जरत्ववश्रावरणाभिल।पम्‌, तदृप- 
साम्पसाकल्येन भवततव तत्कार्यानुष्ठानात्‌ (विद्ुल्लता), सरवतगजचर्मधारगाभिलाप । रकतसान्ध्य- 
तेजोधारणेन सरवतचर्म साम्यमुक्तम्‌ । भाद्रेंःयनेना जिनतस्य सशोणितता सूचिता। (सुबोधा), आदर 
यतू नांगाजिन, तस्मिन्‌ इच्छाम्‌। पौराणिक कथा है कि गजासुर को दिव्य शक्ित प्राप्त हा गई। 
वह दवताओ को जीतने और मुनियो को नप्ट बरने मे समर्थ हो गया । अत देवताओं और मुनियो 
में बवारस में शिवजी के मन्दिर मे शरण ली । शरणागतवत्सल होने से शिवजी ने गजासुर वो मार 
दिया और खून से सनी हुई उसकी खाल को अपने शरीर पर घारण कर लिया। मेष काला है। 
शाम के सूर्य से वह लाख भी हो जाता है । वह गजासुर के खाल के समाव दिखाई पडने लग जाता 
है । शिव ताण्डव नाच में गजचर्म पहनते हैं । अत यक्ष मेघ को शिव ओर पार्वती वी यह सेवा 
करने के लिए प्रेरणा देता है । गजासुर के मारने के बाद महादेव जी ने रुधिर से गीली उसकी खाल 
को अपनी ऊँची भुजाओ पर लपे” कर 'ताण्डव नृत्य” किया था। यहाँ पर मेघ स कहा जाता है 
कि वह गजासुर की गीलो खाल का स्थानापतन होकर शिवजी की उस खाल के प्रति उत्पन्त हुई 
इच्छा को पुरा करे। गजामुर के गीले चर्म को ओढे हुए शित्रजी का देखकर प्रावंती डर जाती 
हैं और उनका “ताण्डव” नहीं देख सकती । यदि व[दल लाल लाल होकर उम्रड आये, तो भित्रजी 
“नागाजिन! न ओदकर ही नार्षेग और पावंती भी विर्सय होकर नाच देखती रहेगी । इस सम्बन्ध 
मे दखिये कुमार ४ 67 तथा 78 श्तोक “गजाजिन शोणितविनदुर्वपि घ और “गजाजिनालम्बि 
दुकूलधारि वा! । और देखिये-माल० मा०७.४ 'प्रचलितवारिदृत्तियय॑न्तचज्चल्तवाद्यात. । 

205 आर्दॉन्‍्तरात्मा (3० 32 4 2 56) आदर +सु--अन्तरात्मा+-सु, बहुत्रीहिं विशेषण, प्रथमा, 
एकवचन, मेघल्‍्य जलादन्‍्तरात्मत्व विवक्षितम्‌ (प्रदीप , सरसमनोवृत्ति (चरित्र), मृद्ु हृदव मेप- 
स्तु द्वान्वशरीर (सजी) सरसक्ति (पचिका) ध्वच सजलत्दत्‌ आदर तर (पचिका), स्निग्धोन्त- 
रात्मा सजलत्वात्‌ स्तिमिताभ्यन्तर , (सुबोधा), “आई सर्वत्र मैज अन्तरात्मा मतो यस्य से । 
यद्यदस्य प्रिय. वेति तस्य तस्थापशुकारिताम । योग्यवामादतामाहुमेंद कालुप्ययाशिनीम ॥! इति 
दिवाकर /” (विद्युल्लता), 

206 आर्द्रीम्‌ (3० 25 3 72 33) आई+टाप्‌+-अमू, विशेषण, द्वितीया, एक्वचनल, बनुताम्‌ 
(पचिया), 

207 झालिस्य (3० 44 ] 2 4) आइू + लिब्‌+ क्या, अयय, निर्माय (सनी), सम्यद: चितयित्वा, 
ननु आलिख्येत्यनुपपन्नम, यतो लिखने काल एवःस्पास्त्रेदृप्टिरासुप्यते इत्यर्थ ।अन्ये तू पुर्वार्ध 
बष्ट्सृष्टया विखनानिर्वाहों ज्ञापित, (सुबोधा) अन्न वथक्चिल्लिखितायामाइतौ पादपतना रम्मे 


किवीरि [है 


तत्कानीवतदीयविलासविश्वेषानुस्म रणसमुद्दी पितशोववेशग्रवृत् रश्वु निर्देशन विधात द्वारा विष्न क्रियत 
इति सर्वृतन्त्रविदों वाचस्पतिमिश्रा | आधुनिवास्तु लिखनमपरीच्छाविषय एवन तु नि बूंढमिति 
मन्यन्ते। (उदाहरणच-द्रवा) यहाँ पर जो नव्यमत दिया गया है विः आलिस्य मे लेखन केवल “इच्छा 
विपय' है वास्तविक नही, वह प्रमाणसम्मत नही प्रतीत होता । 'अलिख्य” का ल्यप्‌ ही तब निर- 
थक प्रतीत होगा और साथ,ही आलेखनगत 'सद्भूग' या 'असहन' भी असिद्ध हो जायगा। वाचस्पति 
मिश्र वा उपरोक्त मत जो श्री वेद्यनाथ तत्सत्‌ ने प्रस्तुत किया है, वह इस दृष्टि से सर्वेथा 
समीचीन प्रतीत होता है । 

208 आलिइर्य (पू० 72 ] 5 ) आइ-+-लिड्गू +कत्वा, अब्यय, आश्लेप विधाय (चरित्र), चिर- 
दृष्टस्प भवती झद्दिति यात्राप्रसइगस्तेन नानुमोयेत, अतस्तमनुनयपूर्व॑मनुरूलयेति भाव । (विद्यु- 
ल्लता), आश्लिस्य (सुवोधा), ननुयात्रायामालिगन लोकविरुद्ध तहि कथमालिड्‌ग्येत्युवत ? उच्यते, 
गमनप्रारम्भ एवं विरुद्ध, इह तु वत्मंवार्ताशवणादिलम्वापेक्षा, किंवा आलिग्यए्चासों शैलश्चेति 
कमय्रारय , “तेल्या” इति आअर्हर्थे घ्यत्‌ । केचितु तुझुग गाढ यथा स्थात्‌ तवालिग्येति व्याचक्षते। 
(मुबोघा) आलिज्धुन करके । 

कालिदास की इतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवतत 
शाकुन्तल में इसका प्रयोग एक वार (4 28, ) हुआ है । 

209 आलिड्ग्पस्ते (3० 46 3 9 29) आइ+लिग्‌ +-यक्-+-लट्‌, आत्मनेपद प्रयम पुरुष, वहुबचन, 
तिडन्त, आश्लिष्यन्ते, अन बायूना स्पृष्यत्वे5षपि अमृत्तंत्वेत आलिड्गनायोगातू आलिड्ग्यन्त इति 
अभिवान यक्षस्य उन्मत्तत्वात्‌ प्रलपितमितिअदोप इति वदत्‌ निशकतकार स्वयमेव उन्मत्तप्रलापी 
इति उपेक्षणी4 (सजी), आश्लिप्यन्ते (पचिका , आश्लिप्यन्ते ससेब्यन्ते स्पृश्यन्ते इति यावत्त्‌ 
(सुबोधा) इसमे विरहकाल में समय व्यतीत करने का चोथा राधन अर्थात्‌ तदद्वस्पृष्लस्पर्श (एक 
दूसरे के अगो द्वारा छई हुई वस्तुआ वा स्पर्ण बताया है । यक्ष द्वारा वायु के भालिड्धन के सम्बन्ध 
में मेघदूत का टीकाकार निरुक्‍तकार--"अन वायूना स्थृष्यत्वेडषप्रे अमूर्तत्वेव आलिज्भनाओ्योगात्‌ 
“आलिड्‌ग्यन्ते! इत्यमिधान यक्षस्थ उन्मत्वात्‌ प्रलपितम्‌ इत्यदोप ” यह लिखकर शब्गा उठाता 
है कि वायु को हम छू तो सकते हैं, परन्तु उसका आलिडुन नही कर सकते हैं, क्योवि' वह 
एक अमूत्त पदाथ है, इसलिये यक्ष का 'भालिदग्यन्ते' यह कहना ठीक नही बनता । हाँ, यदि इसे 
पागलपन का प्रताप समझा जावे, तो कोई दोप नहीं। इस पर मल्लिनाथ--'इति वदन्‌ निश्वत- 
कार स्वमेव उन्मत्तप्रलापी इत्युपेक्षणीय यह लिखवर इस प्रकार उत्तर देता है कि ऐसी शका 
ब्रने वाला निश्क्‍्ववपर ही स्वय पागल है, जो ऐसी पागलो की सी बातें लिखता है| मल्लि० 
का तातलपय॑ यह है कि' जर वायु छुआ जा सकता है, तब उसका आलिड्वन भी हो सकता है, क्योकि 
(अगा बे.) स्पर्ण ही को तो आलिद्धुत बहते हैं। यक्ष का दक्षिण वायु को छूदे से यही अभिप्राय 
है कि वह उसकी प्रियतमा के शरीर को छूकर आई होगी । 

20 आलुष्यते (3० 44 3.7 32,आइ + लुप्‌ +यक्‌, +- लद्‌ आर्मनेपद प्रयमपुएप एक्वचन, पतिडस्त, 
आच्छादते (चरिय), आन्रियत इत्यर्य , ततो दृष्टिप्रतिवन्धनात्‌ लेखन प्रतिवध्यत इति भाव (सजी) 
आच्छायेते (पचिका), आच्छायते (सुवोषा) मर जाती हैं। तुबदा करो-- 

न च सुवदनमालेब्येडपि प्रियामसमाष्य ता 4 
मम नयनयोसुद्वाप्पत्व सखे वे भविष्यति ॥ 
विक्रमो० 2 0, शाकु 6 2। भी देखें। 
2॥] आलेड्यानाम्‌ (उ० 825 26) अआल़ेस्यन गाम्‌ः सज्ञा, पप्डी, बहुबचन, ततत्यचित्राणाम्‌ 


(चरित), सच्चित्राणामू, चित्र लिखितरूपादय स्यादालेख्य तु यत्नत ? इति णब्दा्णवे (सजी), 
चित्रेपु (पचिका), चित्राणा (सुबोधा), ; 
ब० पृ9०-7 ज््भ्ते 5 


50/वालिदासकोश 


22 आलोके (उ० 24 ]3 3) आलोक- डि, सज्ञा, सप्तमी एकवचन, दर्शने। आलोको दर्शनोद्यौत्त 
इत्यमर (प्रदीप), दर्शने सति (चरित्र), आलोको दर्शनचौतौ इत्यमर (चरित्र), दृष्टिपये (सजी), 
दर्शनपये (पचिका), दर्शने सति, उन्मेषदृष्टौ त्वदीयच्छायामण्डले, आलोकौ दर्शनोद्द्योता (सुवोधा) 
विद्योतरुपे (सुबोधा) 

इस पद वा प्रयोग कालिदास बी कृतियों मे दो वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
शाकु० में इसका प्रयोग एक वार (! 9,) हुआ है। 

23 आवर्ज्य (पु० 49 3 ॥7 33) आइ+-वर्ज_+-कत्वा, अव्यय, नमयित्वा (चरित्र); नियम्य (सजी), 
आनम्य, अभनेन कोतुकातिशययो ग्यमेवेति द्योत्यत्ते (विदयुल्लता) अधस्तियंक्‌ कृत्वा (सुबोधा), 

आन॑ १/वृज (हटना, बचता)+णिचू --ह्यपू ) म० नियम्प स्० ती० नमयित्वा, 
सारो०्भ्रानम्य, वल्लभ निशक्षिप्य । फेरकर, झुकाकर, डालवार । मत्लिनाथ का कर्थ “रोककर, ८क- 
डकी लगाकर' भी बहुत अच्छा है । 

कालिदास की कइृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
विक्रम० में दो बार (764 22, 298 !7) तथा रघु० में एक वार (6 9) इस पद का 
प्रयोग हुमा है । 

24 आवास (3० 49 3 3 2) अस्मद्‌+ओ, स्वेनाम, प्रथमा, द्विवचन, त्वमहझच (सुवोधा) त्व 
च्‌ अह च्‌। एवं शेप द्वन्द् । 

कालिदास वी कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेधदूत के अतिरिक्त 
मालवि० में इसका प्रयोग दो बार (93 ॥, 52 3,) तथा रघु० में एक बार (5 92,) 
हुआ है । 

25 आविर्भूतप्रथममुकुलाः (पू० शा 2 6 6 ) आविर्मूत-+-जस्‌ +-प्रथम +- जस््‌ +- मुकुल+-जस्‌, 
बहुब्रीहिं, विशेषण, प्रथम बहुअचन, अवेनाषि कन्दलीमुठुलप्राहुमविस्य नकत्वमुक्तम्‌ (प्रदीप )+ 
आविर्भूता प्रकटीभूता पथम पूर्व मुकुला कुद्मला यासु तास्ता । एतेन कुरइगा सूचपिष्यन्ति 
(चरित्र), आविर्भूता प्रयमा प्रथमोत्सन्‍्ना मुकुला यासरा ता, (सजी), 

26 आशाबन्ध (पृ०93 0 43) आशा -+-सु+बन्ध+सु, कर्मंघारय, सज्ञा प्रथम/ एकवचन, 
प्रकृत्या सुकुमारहदया खत स्त्रिय , तत कयमेतावन्त काल दिवस--गणना कत्त्वा जीवति इत्या 
शड्भुवाह 'भश्येत्यादि! | आशावन्च प्रियतमश्चेज्जीवति कालान्तरे तत्समागमो भविष्यतीत्यमिप्राय । 
आशाब धशब्देन नियत्रममाधिविवक्षिता, रुपद्धि इति निगलकार्येस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ (प्रदीप), यथा 
आशावन्ध मर्कंदवासक सथ पाति कुसुम रुणद्धि। आशावन्धस्समाश्वासि तथा मर्कटबासके” इति 
भेदिनीकार (चरित्र), आशा अतितृष्णा, आशादिगतितृष्णयोरित्यादव , वध्यते अनेव इति बन्घ; बन्ध- 
नमू, वृन्तमिति यावव, आशा एवं बन्च , आशाबन्ध , कर्ता (सजी), अन्यापस्नेतिकथ तिश्चीयत इत्य- 
ब्राहइ-आशावन्ध इति । “कालेनापीद भविष्यति' इत्यभिमतविपये लिप्साया अविच्छेद आशा, संव 
घन्धो निगल , अथवा तप बन्धनम्‌। (विद्युत्तता), विरहेणतावत्काल जीवतीति कथ ज्ञातमित्यर्धा त 
रन्यासेन तद्‌ द्रढयन्नाह आशावन्ध , प्रत्याशारूपवन्धत मनोरंथ आशैव बन्धी वन्धनम्‌ आशावन्ध' । 
अन्यदपि चल वस्तु बन्घेन रुध्यते इति ध्वनि ॥ “लूनातनतुप्रताने स्यादाशावन्धी मनोरथे ' इति 
बल । “'आशावन्ध समाश्वासे तथा मकंट्सूजके” इति विश्वः । (सुवोधा) 

आशा एवं वन्‍्ध , आशावन्ध । आशा ही दु खिया के घेयें का कारण है । वही उनमे 
उत्साह भरती है देखिये--मालती० 5 26 आशातन्तुर्त च क्ययताउत्यन्तमुच्छेदरीय प्राणन्राण 
कथमपि करोयायतादया स एक । और देखिये, उद्धवसन्देश 438 आशापाशै) सखि नवनवे 
कुवती प्राणवन्धम्‌ | अभि० शाकु»आए० भेभी देखिये--ग्रुवंपि विरहदु खमाशाबन्ध साहयति' 
"विद्वम० शक्‍्य खल्वाशाबन्धेनात्मान घारयितुम्‌ ॥ 


प्रदकोश /5] 


277 आशु ( जिबार प्रयुकतम्‌ ) पृ० 23 4 27 56; 42 2.43 77, छ० 52 2 7 29, अव्यय, शीघ्रम 
(चरित्र 25); शीघ्रम्‌ (चरित्र 42); शीक्षम्‌ (सजी 42), ल्वस्तिम (विद्युल्लता 23); झटिति 
(विद्युल्लता 42); शीघ्रम्‌ (सुवोधा 23) शीघ्रम्‌ (सुबोधा 42); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बीस वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
शेष ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है .--रघु* (7) नहतु० (3) कुमार० (2) शाकु० (2) 
विकम० (2) तथा मालवि० () 

विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य अस्तुत सम्पादद वी इृति कालिदास पदकोश !' 

28 आश्लिष्टसानुम्‌ (पु 23 73.55) आहशछ्िप्ट+जस्‌ +सानु+अमू; बहुम्रीहि समास, 
विशेषण, द्वितीया एक्वचन, आश्लिप्टा आलिग्रिता साख शिखरागि येन तम्‌ (चरित्र०); आक्रा- 
न्तकूटमू (सजी०) आलिडिगततटम्‌, 'सानु प्रस्थ तट भूमु / इत्यमर । अन सुहृदालिदूगनसमाधि । 
सलिलभरखेदेन गिरितटे निषद्य विधाम्यम्ताभित्त्यर्थ (विद्युस्लता); आए्िलिप्ट आलिड्ित सास 
प्रस्थो मैन तादुशम्‌ । एतेव वाताहननाभावादस्य स्थ॑र्य सूचितम्‌ । (सुवोधा)। आश्लिष्टसानुल्वेन 
मेधस्य सौहाद सूचितम्‌ । (सुवोधा) पर्वतत की चोटी पर विराजमान (श० चिपटे हुये) आश्लिप्ट: 
सानु (अथवा--आश्लिष्ट सानु) येव स । पर्वत की ढलान पर चिप्ढा हुआ।॥ आन %/श्लिप्‌ 
न-बत 

29 आदइवसत्य.. (प० 8 2.8 29) आइ-+ श्वस्‌+शत्‌ +डीप्‌ ५ जसू; विश्ेषण, प्रथमा बहुबचन; 
इति नुमागमरहितपाठ । भत्र केचित्‌ 'क्षमूप्‌ सहने' इत्यस्मात्‌ थातो 'पिद्भिदादि' पाठेन 'पिदूकायें' 
सिद्धे 'क्षमूप” इति पित्व गणकार्यस्य अनित्यत्वशापक भवति, अतएवं 'न विश्वसेतू पूर्व विरोधितस्य! 
इत्यन पणो लुद ने भवति, तथा भट्टिकाव्येषपि 'आश्वसेयुनिशाचरा” इत्ति। तरमात्‌ आश्वसन्त्य 
इति नुमागम सहित पाठ व्याचक्षते; तन्‍ने। अन्यथापि रुपसिद्धे | बने गणकार्यस्य अनित्यत्व 
अपेक्ष्येव रुपसिद्धिमंवति तत्रेव तदाययणस्य जुप्तत्वात्‌ इति अल विस्तरेण (प्रदीप); स्वस्थभाव 
भजन्त्य (चरित्र), विश्वसिता , श्वस्‌ धातो शनन्तात्‌ 'उग्रितश्च” इति डीप्‌ (सजी); दु खसागरादु- 
न्मग्नमात्मान मत्या जीवितसवारणमाशसमाना (विद्युल्लता); मन स्वास्थ्यमातत्वत्य (सुबोधा)। 
सारी ने 'प्रत्ययादाश्वसन्त्य: का अथ--निश्चयात्‌ स्वस्थीभवन्त्य ” क्या है | भाव मे कोई अन्तर 
नही है । भाश्वसन्त्य -यह पाठ व्याकरण के नियमो के विरुद्ध है। वैयाकरणो ने “निरकुशा कवय./ 
ओर गणकार्य को अनित्य वताकर इस पाठ का भी समर्थन क्या है। पाणिनि व्याकरण के अनु- 
सार 'आश्वसन्त्य यह प्रयोग अशुद्ध है, क्योकि 'श्वस्‌” अदादिगग की धातु है इसलिये भर (शप) 
के लोप हो जाने से 'शप्श्यनोनित्यम्‌' से यहाँ नुम्‌ (_), ने होकर “आश्वसत्य ” यही होता चाहिये था, 
किन्तु काशिफाकार 'न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेषपि न विश्वसेत्‌ (महाभारत) 'आश्वसेयुनिशाचरा 

(भट्टि०) इत्यादि उदाहरण देकर आश्वस-्त्य का सम्थेन करता हुआ अन्त मे कहता है “मिरकृशा- 
कदय । “माघव बपने धातुपाठ मे कालिदास के आश्वसन्त्य वा उदाहरण देकर कहता है कि 
गरणकार्य अतित्य होता है, अतएव इस अदादिगण के 'श्वस्‌' धातु में 'शप्‌' का लोप नही हुआ है । 
इन सव उदाहरणों मे 'श्वस्‌* स्वादिगण का ही माना गया है। कुछ प्रतियो में तो 'आश्वसत्य * 
ऐसा पाठ मिलता है। 

220 आश्वास्य (उ० 52 4 3) बाई + श्वस्‌ + पिच्‌ +-बत्वा, उपजीव्य (सजी); 

कालिदास की इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तोन बार हुआ है ! मेघदूत के अतिरिकत 

रघुवश में इसका प्रयोग दो बार (4,58, 5.45:) हुआ है । 

220 आसाहस्य ( पू० 23 0 46 ) आपाढ +-डसू; सज्ञा, पप्ठो एक्वचन, यस्मिन्‌ू वासरे समास 
पूत्तिमियत्ति स आपाढोअमावस्या इति भाव- (चरिव्०); आपादा नक्षत्रेण युकता पौर्णमास्यापाढी । 


52/वालिदासरोश 


'नक्षत्रेण युवत काल ' इति अण्‌ । 'टिड्‌ढाणज_? इत्यादिना डीपू । स आपाढी अस्मित्‌ पौर्णमासी- 
त्यापादी मास । 'साल्यितु पोर्णमासीति सज्ञायाम्‌' इत्यणू तस्य (सजी०), ग्रीप्मर्तू ह्ितीयमासध्य 
शुने. (वृर्णसरस्वती), आपाढाभिधनक्षत्रेण युवता प्रौषभासी आपाढपौर्णमासी अत्मिनू इत्ति 
(विजयमूरि); यक्ष ने मेघ को आपाढ के प्रथम दिन आवाश में देखा । मट्लिनाथ ने यही पाठ माना 
है । वरवमदेद आदि प्राचीन टीकाकारों ने 'प्रथम दिवसे' पाठ माना है। 'प्रथम दिवसे' पाठ हो 
ठीव' जान पडता है । यक्ष यो कुछ ऐसी हडवंडी न थी दि आपाढ के अन्तिम दिन मेघ के। दशन 
करके उसके अगले दिः सावा में मेघ को दूत बनाकर भेजने वी वात चलाता । मेघ क्रम क्रम से 
आकाश में सल्चित होते हूँ। उन्हे देखकर यक्ष के मद मे उत्कण्ठा जाग्रत हुई। वह मेघ के सामने 
बहुत देर तब' सोच विचार बरता रहा (चिर दघ्यौ)। उसके बाद सादत वे” निकट आने पर यक्ष 
के मत मे मेध को दूत बनाकर भेजने वार विचार उत्पन्न हुआ । इतने वर्णन की सगति तभी वैठती 
है जब आपाढ के आरम्म में ही मेघ का पहला खण्ड यक्ष को आकाश में दिखाई पड़ा हो | आपाढ़ 
के अन्तिम दिन ही यदि मेघ का दर्शन माना जाय तो 'प्रत्यासने नभसि” (] 4) से इसकी सगति 
नही वैठती । सावन के आरम्भ म यक्ष ने मेष के प्रति सन्देश कहना आरम्भ किया । अतएवं सावन, 
भादा, बवार, वातिक, इंत चार अवशिष्ट महीनों वो घ्याव मे रप़कर 'शेपान्मासान्‌ भमयचतुरों 
लोचने मीलपित्वा' उसवृ। यह वहना भी सगत होता है। आपाढ मास के आापाडानक्षत्रेण युवता 
पौर्णमासी आपाढ़ी। अपाढा+अग्‌ नडीपू (ई) आपाढी पौर्णमासी अस्मिनु इति आपादों 
मास । यह मास जुलाई के आरम्भ म पडा करता है। भारत म महीना के देसी नाम उन नक्षत्रों के 
नाम पर रखे गये हैं जिनम पूर्णिमा वे' दिन चन्द्रमा स्थित होता है * यथा चैत्र पौष, भाष 

इत्यादि । 

222 आसउन्ने ( द्विवार प्रयुक्‍तमू ) पू० 24 3 8 45, उ० 34 3 0 50, आसन्त+डि, विशेषण, 
सप्तमी, एकवचन समीपप्राप्ते (34 प्रदीप), निकटगते सति (चरित्र 24 ) निवर्वर्तिनि सति 
(चरित्र 3/), मन्निकृष्टे सति (सजी 24), निवटस्थे सति (पचिका 34), सन्निहिते सति (सुबोया 
24), निकटस्थ स्ति [सुबोधा) निकट पहुँचा पर । आ+ /सद्‌ (बैठना) +-बत । 


223 आताद्य (द्विवार प्रयुक्‍तम्‌) पू० 223 9 28,377 5 9, आइ+सादिन वत्वा, अव्यय, आप्य 
(चरिन 22), प्राष्य (चरित 37), स्वय ग्रहणाश्लेपसुखमनुभूय इत्यथ (सजी), श्राष्य (सजी 37) 
प्राप्य (सुदोधा 22), प्राप्य सन्निधीहृत्य (सुवोधा 37), 

कालिदास की हृतियों मे अस्तुद पद का प्रयोग पाते बार हुआ है। सेपदूत के अतिरिक्त 
रघु० मे तीन बार (8 28, 862, 5 7,) विक्रम० (42.,) तथा ऋतु (47), में इसका 
प्रयाग एक एक वार हुआ । 

224 आसारप्रशमितवनोपप्लवम्‌ ( पू० ॥7 ]2 /4 ); पुनदवित रघु०(9 29 [ल्‍56 84 2 ६3 
78 रघु० 7 १6९ ४६7 8॥ जासार+टान-प्रशमितवनोपप्लव +-अम्‌ +-विशेषण, बहुब्रीहिं, 
द्वितीया, एकवचन, आसारो घारासम्पात (प्रदीष), आसारेण धारासम्पातेन प्रशमित शा ति नीत 
बनस्य उपप्ततों दावानललक्षणों येन या स त्थ त त्वाम्‌ (चरित्र), आसारो धारावुष्टि , धारास- 
स्प्रात आसार इत्यमर , तेन प्रशमितो वनोपप्लवो दावारिति य्रेन तमू, कृतोषकारमित्यर्थ (सजी), 
“आप्तार स्थात्यूसरणे वेगवृष्टौ सुहृद्वले' इति बैजयन्ती | प्रशमित प्रकर्षेण नाशित बनोपप्लव 
दवप्लोपलताशोपादिस्तटकाननोपद्रवों यस्थ (विद्युल्लता), आसारेण महावृष्द्या प्रशमित प्रकर्षण 
शा ते नीतो वनस्थ काततस्थ उपप्लब उपसर्गो दावाग्निसम्भवों येन तादशम्‌ | (सुबोधा), आसारेति 
हेहुगर्बविशेषणम्‌, यत एवम्‌ अतो वज्ष्यति। “आसारो भहती वृष्गि”! रिति यादय | * घारासम्पात 
आसार इत्यमर ॥ [सुयोधा), आसारप्रशमितोपप्लवत्वमिह प्रथमोपकार । (सुवोधा), 


पदकोश'/53 


आसारेण प्रशमित. वनोपप्लव- येव तम्‌ | आमसार-घारावृष्टि । 

225 आसीनानाम्‌ ( पृ० 5577 ) बासीन-+-बआामू; विधेषण; पष्ठी; वहुबचन; उपविष्टानाम्‌ 
(चरित); उपविष्दानाम्‌ (सजी); सुखनिषण्णानाम्‌ (विद्ुल्लता); उपविशताम्‌। “आसीनानामिति 
धातुमम्बन्धे प्रत्यया ” इति शान., उपविष्टानामित्य् (सुबोधा); उपविष्टः सन्‌ (सुबोषा 36) 
आसोन- ४/बास्‌ (बैठना) 4-घानच्‌ । 

226 आतेवस्ते (3० 538 3 ) बाद + सेव +लिट +-आत्मनेपद; प्रथम पुरुष, बहुबंचन; तिडस्त, 
बादत्यमेवन्ते (प्रदीप); आास्वादयन्ति (चरित्र); सेवन्ते (पचिवा); पिर्वान्ति, ता दुष्दया ज्ञास्यसे 
इति राम्बन्पः (सुबोषा); 'न पुन. वेवल पिवन्ति दपिताभुयपुण्ड रीवगण्डूपादानादिभि सरसतरीकृत्य 
सचमत्वारमास्वादपन्तीत्यर्थ --[पूर्ण सरस्वती) ॥ 

227 आस्वादयन्ती (3० 26 3 6 50) बाई +स्वद्‌ +णिचु +शप्‌ + शत्‌ +- टीपू +-सु; झदस्त, प्रथमा 
एपवचन, सनुमयन्‍्ती (चरिषर); अनुभयन्‍्ती (पचित्रा) आसादयस्ती प्राप्नुवती वा, (सुबोधा) 

चग्रती हुई, भोगती हुई । आसतादयस्ती-पा० भे० । भान॑ //सद्‌+णिच्‌ | शत्‌ +स्त्री९ 
ई। प्राप्त बरती हुई । पूर्वपाठ मे मधुरता की भावना है| इस पाठ में नहीं । 

228 आह ( द्विवार प्रयुततम्‌ ) उ० 42 4 23 58; 50 32 3, यू +-लिट्‌ प्रथम पुर; एक्दचन, 
तिटन्त; मन्मुखेबाह इत्यर्थ । मन्मुब्रेनेदमाह इत्युक्तत्वातू (प्रदीप); प्रवीति (पचिका 420; 4/बरू न- 
लट्‌ प्रवम पु० एवं व० । £/यू के केवल लटू लकार के प्रथम पुरुष के तीनो बचनों और मध्यम 
पुरुष के एवं और द्विवचनों में ये बंकल्पिव' रूप भी होते हैं--अह, आहनु' आहु' । आत्य भाहयु । 

कालिदास की उततियों भे प्रस्तुत पद का प्रयोग अटृठाइस बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिवत शेप ग्रन्थों में इसपर प्रयोग इस प्रवार है "--शाकु० (8) विद्रम० (8) मालविं० (4) 
बुमार० (4) रघु० (2) * 
विस्तृव विवरण के लिए द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादव' वी शति “कालिदास पदकोश 
229 आहत्तेपु (3० 5 4 5 56) आाइ +हन्‌ +कत+सुपु; विशेषण, सप्तमी, बहुवचन, वाद्यमानेपु 
(प्रदीप); माहतेपु सत्यु (सजी); आस्फालितेपु सत्सु (पचिका); ताढितेषु सत्सु (मुबोधा); बजाते 
'रहने पर । 
280 ओआहु" (उ० 5 3 325 ) बू--लट्‌, प्रथमपुरुष, वहुवचन, तिडन्त, वदस्ति लोका इत्यर्थात्‌, 
नान्यान्‌ अनिर्दचवीयान्‌ वदन्ति; आहुदं रण यन्त (सुदोधा); 
बलिदास वी इतियो मे प्रस्तुत पद था प्रयोग बारह वार हुआ है | मेघदूत के अतिरिक्त 
श्षेपर ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (5) विक्रम० (3) बुमार० (2) थाबु० (2), 
विघ्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश : 


द्ठ 


234 इृच्छामि (ज० 4६ 2 70 28) इप्‌ न-लद्‌, तिडन्त, उत्तमपुरुष, एक्वचन, 
कालिदास्त वी इतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सभरह बार हुआ है । मेघदृतत के अतिरिवत 
शेष ग्रन्था में इसवा प्रयोग इस प्रकार है :--शाकु० (6) विक्रम० (3) कुमार० (3) रघु०() 
विस्तृत प्रिवरण के लिए द्रष्टत्य प्रस्तुत सम्पादक' की कृति 'कालिदास पदवोश ; 
232 इच्छारतैः (उ० 28.3 75 50 ) इच्छा+-टा+-इत+-मिस्‌ू+-खतु+मिस्‌; तत्पुरुप, सज्ञा, 
तृतीया, बहुबंचन, इच्छया इतानि रतानि ते , 'शाकपार्थिवादित्वात्‌ मध्यमपदलोपिसमास ” (सजी); 
इच्छारतेर्वाज्छा सुरतै रभीष्ट पुस्पायितविववत्‌पाश्व॑तोत्तानरतादिभि (सुबोधा): 


54/कालिदासकोश, 


233 इत्ति (त्रयोदशवार प्रयुक्तम्‌) (चु०5 3.0 55, ॥4 4 6 8, 764 4 8, 33 4 20 35; 36 3 5; 
उ० 36 30,32, 24 4 26 52, 30 3 4 38, 34 4 8 73, 39 4 ] 4; 46 4 2] 48, 
50 4 32 48, 54 29 23; अव्यय, इति उक्तमिदम्‌ (सुबोधा), इति शब्द: हेती (6 अ्रदीप); 
इतिशब्दो हेती (प्रदीप उ० 46); अमुना प्रकारेण (चरित्र !4), इति हतों अत कारणात्‌ (चरित्र 
6), हेतो (सजी !6), इत्यम्भूताभिर्कथाभिरित्यर्थ (सजी 33), इति हेतों (सजी 36); एवम्‌ 
(सजी 24), एवम्‌ (सजी 39); इत्यम्‌ (पचिका 39), इति श्रकारे (विद्युत्तता 5), उक्तमिदम्‌ 
(सुबोधा 5) इतिशब्दो हेतो (विद्युल्लता।6), हेतो (सुबोधा 6) हेतोरयमस्मत्स्वा सिगलसमानवर्ण 
इति रूपात्‌ (सुबोधा 56), छत्वा तत्तुल्यत्वात्‌ (सुबोधा उ० 6), इत्येत्व भतुमिनमित्यादिना 
प्रकारेण (सुबोघा उ० 39) इत्युक्तप्रकारम्‌ एतत्‌ प्रियलनुचितमिति योजयन्त्यन्ये (सुबोधा० 54,) 
इस वपरण , इस भावना से, इस अभिप्राय से । “इति' अन्यय यहाँ हेतु के अये मे आया है । 'इति? 
इन-इन कर्थों मे आत। है--“इति श्रकरणे हेतो प्रकाशादि समाप्तिषु । निदर्शने प्रकारे स्थादनुत्कर्प 
च सम्मतम्‌ ।--विश्व । “विघुर इति” मे “इति' हेतु को द्योतित करने के लिए प्रयुक्त है--““इति 
स्वरूपे साम्निध्ये विवक्षानियमे४पि च। हेतौ प्रकारप्रत्यक्षप्रकाशप्वेवधारणे ” ॥(अनेकपघंस ग्रह) 

कालिदास वी ऋतियो मे प्रस्तुत पद का ग्रयोग पाँच सौ तिरालिस यार हुआ है । मेघदूत 
के अतिरिवत शेप ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (79) रघु० (4!) मालवि० 
(97) विक्रम० (6?) कुमार० (55) ऋतु० (2), 

विस्तृत विपरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति "कालिदास पंदवोश ' 

234 इत्यम्‌ (उ० 47 3 3 33 ) अव्यय, अनेन प्रकारेण (सजी), अनेन प्रवारेण (सुवोधा) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग परन्‍्द्रह वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
शोप ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (9) वुमार० (4) शाबु० (!); 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश ' 

295 इत्यम्भूताम्‌ (3० 33 2 8 75 )इ थम्‌ +भूुन-बत-+-टाप्‌ ८-अम्‌, विशेषण, द्वितीया एक्वचन; 
पूर्वोक्तदु खावस्थाम्‌ (अदीप), पूर्वोक्तावस्था आपन्नाम्‌ (सजी), एवं विधाम्‌ दशामवाप्ताम्‌ (पचिका); 
उबतप्रकारप्राप्ता (सुबोधा) यक्षपत्नी की अवस्था उत्तरमेघ श्लोक 29 से 38 तक वर्णित है। इदम्‌ +- 
अमृ्‌ रू इत्यम्‌ | “इदमस्थमु ”” (5 3 24) प्रकारवचन के अर्थ मे 'इदम्‌” और एतद से थमु ऊपर प्रत्यय 
लगता है | वातिक के अनुसार “इत्यम्‌' पद 'एतद्‌” से भी तिष्पन्न होता है--““एतदो5पि वाच्य । * 
दम और 'एतद्‌” दोनों को “इत्‌ आदेश हो जाता है---एतेती रयो (5 3 4)7। भू+-बत 4 
हापूर+भूता। 'इत्यम्‌ भूता, इत्यम्भूता ।, सह सुपा! (2, 4) इति समास । तामू | लक्षणेत्यम्भू- 
ताध्य्यानभागवीष्सा सु प्रतिपय्यंनव ”” (! 4 90) इयत प्रयोगो5्यत्निपात्यते 

236 इदम्‌ (ह्विवार प्रयुक्तम्‌) (उ०42 4 23 57, 53 4 9.) इदम्‌ +अम्‌, सर्वनाम, द्वितीया, एवं 
घचन; वदयमाण वाक्यजातम्‌ (प्रदीप ), वद्यमाणम्‌ (चरित्र ४2), वक्ष्यमाणम्‌ श्यामास्वज्भम्‌ इत्या- 
दिकम्‌ (सजी 42), वध्यमाणम्‌ (पचिदग), एतत्‌ (पचिका 53), 

कालिदास की इतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सो इक्कीस वार हुआ है । मेघदूत के 
अतिरिवत शेप ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाबु० (5) विक्रम० (2) बुमार० (9) 
मालवि० (4) रघु० (4) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादद की कृति “कालिदास पदकोश * 
237 इन्दुलग्नोमिहस्ता (पु० 53 4 6 60 ) इ-दुन॑-डि--लग्व 4 जस्‌ +-ऊमि न॑-जस्‌ 4 हस्त + टाप्‌ 
न सु; वहुनीहिं, विधेषण, प्रथमा, एकव्रचन; अतेन केग्ग्रहणे मालत्यादिहतशेखरलग्नहरतत्व च 
ध्वायते | अवमभिप्राय --आवयो् यो रपि शैबराज प्रभवत्वे साघारणे त्व शम्भोरधेहासी, अह तु 


पदकोश /55 


तस्य मुध॑नि अवस्थान कृतवतीति केशग्रहणदर्शनकुपितान्‌ गोरी केनव्याजेन हसन्‍्तीव या विभाती- 
त्यर्थ (प्रदीप); इन्दों भालचन्दरे उमेंय एवं हस्ता यस्या सा सती (चरित्र), इन्दों शिरोमाणिक्य- 
भूते लग्ना ऊर्मय एवं हस्ता यसस्‍्या सा इन्दुलम्नोमिहस्ता सती (सज); शिर शेयरीभूतशिशिर- 
करकलाकलितकल्लोलकरेति यत्‌, अत इति काब्यलिंड्गमू । अतस्तादुशसोभाग्यनिधेस्तस्या 
का पुनरत्या धुनी धन्येति भाव ; 'भेद चालक्नन्दास्य यस्या शवोंडपि दक्षिणम्‌ | दधार शिरना 
प्रीत्या ता गदगा को न॒पूजयेत्‌” इति पुराणवचनात्‌ (विद्युल्लता), इन्दौं शम्मुशिर रथे घने 
लग्न सबद्ध ऊमिरेव तरज्भ एवं हस्तों यस्यास्तादशी सती । हस्तेन बिना ग्रहणम्‌ न सम्भवतीति 
इन्दुलग्नॉमिहस्तेत्युक्तम्‌ (सुबोधा); इन्दौ लग्ना ऊरमेय एवं हस्ता: यस्या, सा। यहाँ पर चन्द्रमा 
को शिव के सिर की चूडामणि बताया है । गड्ढा की लहरें ही उसके हाथ है। अत गद्जा अपने 
हाथो से शिव की चूडामणि को पकड कर शिव जी के वालो को पकडती है। प्रौढा नायिकाएँ इसी 
प्रकार किया करती हैं। उधर पावंती क्रीध मे दात पीसती रहती है, पर विवश है झुछ कर नही 
सकती । 


238 इर्दोः (द्विवार प्रथुक्तम्‌) उ० 23 4 72 57, 29 2 2; इन्दु+-डसू; सज्ञा, पप्ठी, एकवचन, 
चम्द्रस्य, दीनदशायामपि च॒न्द्रोपमया अत्यन्तस्पृहृणीयता सूचिता (सुवोधा उ० 23) इन्दोश्चर्द्वस्प, 
(सुबोधा 29) 

चन्द्रमा । उनत्ति आद्द्रीकरोति पंदार्थान्‌ इति इन्दु । उन्द्‌ +-उ (उ० । 2)। चरद्रमा 
का कायम पदार्थों को रस प्रदान करना है। अत इसे “इन्दु” कहते है । यहां इस पद वा प्रयोग 
सार्थक हुआ है! जिस प्रकार सबको रस(+-सुख, आनन्द)-प्रद चन्द्रमा मेघा से आवृत होने पर 
मलिन हो जाता है उसी प्रकार मुझे रस (>>सुख, प्राण) देने वाली मेरी प्रिया विरह के बारण 
कान्तिहीव हो गई होगी । अमृतशिशिरात्‌ पादात्‌ के साथ “इन्दु” का प्रयोग साथंक ही है । जिस 
विरहिगी के नि स्वास उसके अथरो को झुलत्षाये दे रहे हो उसका इन्दुपादो की ओर अभिमुय होना 
स्वाभाविक है। इन्दु है ही क्लिग्न करके शीतल बताने वाला॥ “उन्दी वलेदने” (रुधादि०) से 
“उन्मेरिच्चादे ” सूत (उणादि ! 2) लगने पर इन्दु निष्पन्त होता है । 

बालिदास वी वूतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग नो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरित 
इसका प्रयोग रघु० में तीन बार (!2 28; 3 77; 7 75,) बुमार० भे तीन बार (! 3; 3 49, 
6 25,) तथा भाकु० में एक वार (3 4,) हुआ है । 

239 इृद्धनीलें: (3० 7659. ) इन्द्रनील-+-भिसू, सजा, तृतीया, बहुबचन, इन्द्रनीलमणिभि, 
(पचिका); मणिविशेष॑ । इन्द्रनीललक्षण रस्नपरीक्षायामुक्तत यथा, 

वर्णस्यातिमहस्वेन क्षीरे शतगुणे स्थित 
नीलतातन्नयेत्‌ क्षीरमिन्द्रनील स उच्चते ।”” (सुब्ो था) 


यह एक बहुमूल्य पत्थर है जो नीले रग वा होता है। इसे नील या नीलम (85ए0%ए८) 
भी वहते हैं । 
कालिदास वी छत्यो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में एक बार (3 54,) हुआ है। 
240 इद (एकत्रिशद्वार प्रयुततम्‌) पू० 8 < 20 54,5.4.2 6 75 4 78 42, 8 4 6 67,9,4 75. 
56.25 4,]7 34, 26 2,8 25, 3 4.7.52; 32 4 5 5, 43.] 5 5; 44 3 4 8; 49 4 2] 
39; 5 4 ॥7 37; 53 3 77 47; 54 ] 4 6; 54,4 2 66; 59 3 3,26; 60,4 49 7; 67,4 
प7.77, 65 3॥2 42; 66 4 8; 664 23 49, उ० 83 70 44; 4 2,7 23, 27 4,9 52 
22.277 20, 28,2 6 32, 28,3 72 45, 29 4,78 45, 39 4 5,9, 47,] 2 5; अब्यय, अत्र 


56/कालिदासकोश 


श्ड्ा 


244 


अत्यन्त नीलमेघसगतस्य प्रवाहस्य भूकण्ठमुक्तागुणास्वेन उत्प्रेक्षणात्‌ उत्प्रेद्येव इय इति इब १ 
व्यज्यते, निशक्तक्ारस्तु 'तत्र ततोपमा यत्र इव शब्दस्य दर्शनमिति” इव शब्ददशनात्‌ अनापि र 
एवं इति वश्नाम्‌ (सजी 49); यथा (पचिवत 8), चेतसीवेति इव शब्दात्‌ ते नायकस्पेवेति च॑ « 
व्यम्‌ (सुबोधा 43); 


कालिदास की इृतियों में अ्रत्ठुत पद के प्रयोग सात सौ चौरानवे बार हुआ है। मे! 
के अतिरिक्‍त झ्षेप ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु (55) कुमार० (22) श| 
(95) विक्रम० (60) मालवि० (47) ऋतु० (24), 

विस्तृत विवरण के लिए द्र॒प्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश , 
इष्टसयोगसाध्यात्‌ ( उ० 4 ] 2 33 ) इप्ड--डसू +-सयोग-+-ठा+-साध्य--इसि, तत्प 
विशेषण, पचमो, एकवचन, इष्टसयोगेन साध्यात्‌ निवारणीयात्‌ (चरिश्र); इप्टसयोगेन प्रिय 
समागमेन साध्यात्‌ू निवर्तनीयात्‌, न तु अप्रतीकार्यादित्यथे॑ (सजी) इष्टस्य इष्टेन वा संयोग 
तेव साध्यात्‌ । साध्य-प्रतिवार करने योग्य, ठीफ़ किया जा सकने वाला । इस समस्त पद वा 5 
यह है कि इस ताप की निवृत्ति का उपाय (+>थौपध) प्रेमीजन से मिलन था। अलका-निर्वा' 
ने कभी ताप (ज्वर, दु ख) को जाना ही नही, परन्तु यदि यह कभी होता भी है, तो उसका को 
काम ही होता है, अन्य वही । साथ ही इसका इलाज भी हो जाता है और वह है प्रेमिकाआ 
प्रियजन से समागम--मेल ! 
इच्टान्‌ (उ० 54 3 3 32) इष्ट+-शस्‌, विशेषण, द्वितीया, बाहुबचन, रवाभिलपितान्‌ (सर्ज 
अभिमतम्‌ (पचिका) अमीष्सितान्‌ (सुवोधा०) अभीष्ट । 
हे (3० 5.4 2 37) इषप्ट-+-डि; विशेषण, सप्तमी, एकबचन, ईप्सिते (पतचिका), दृष्टे स| 
(सुबोधा०) अभिलपित । १/इप्‌ न क्त । दुष्टे पा०भे० देखी हुई, पहले से परिचित । अत भो 
हुई । इस पाठ मे “बस्तुनि' का क्षेत्र सवुचित हो जाता है । स्तेहपात्रे (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है । मेधदूत के अतिरि॥ 
इसका प्रयोग कुमार० में दो बार (.5, 6 86;) तथा रघु० में एफ वार (8.3,) हुआ है । 


€ 


डे 


ईल्सितार्थक्रिया (3० 53.4.24.48) ईप्सित--डस्‌+बर्थ +-डसू + क्रिया +सु, तत्युरुप, सज्ञ 
प्रथमा, एकवचन; ईप्सितायंसम्पादनम्‌ ) प्रथयिषु ईप्सितार्थदनतिवृत्तिरेव प्रतिबचन भवतीत्य« 
(प्रदीप); अपेक्षितार्थ सम्पादनम्‌ (सजी); 'क्रियाकेवेलमुत्तरमित्यथ् ;* 

गजंति शरदि न वर्षति वर्धति वर्षातु नि स्वतो मंघ । 

नीचो वदरति न कुरुते न वदति सुजन करोत्येव ॥ इति भाव (सजा), अभिमतार्थ॑सम्प 
दतमू, महात्तों हिं कमंणा ब्रुवन्ति न वचसा (पतचिका); अभीष्टसम्पादनम, [सुवोधा०) ईप्सित- 
३/आपू +सन्‌ -कत । अभिलपित वस्तु । भाव यह है कि महापुरुष दूसरो के काम करने को सर्दे 
तत्पर रहते हैं। उनका उत्तर वाम कर देना ही होता है। अधिक बोलने वी वे आवश्यकता नह 
समझते । तुलवा करो-- 

नीचो वदति न कुरूते, न वदति साथु करोत्येव ॥ 
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243 उक्व्रमू ( उ3 33,4.24 47 ) वचू +-बत +-सु, कृद-्तक्रिया प्रथमा, एकवचन, क्थितम्‌ (सुबोवा) 

कही हुई । 
कालिदास वी कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीव बार हुआ है। भेघदूत के अतिरिक्त 
शाकु० में इतका प्रयोग दो बार (22..352.2;) हुआ है । 

246 उच्च (पू० 7,4 22 80) अव्यय; महान्‌ (चरित्र), उन्नत से आम्रकूट (सजी), उन्नत , प्राणा- 
त्ययेष्पि अनुचितेषु अदत्तदुष्टिरित्यय. (विशुल्लता), अन्यय है, परन्तु यहाँ विशेषण के समान 
प्रयुकत हुआ है। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सनह वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
थेष ग्रश्था मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --ऋतु० (5) रघु० (4) कुमार० (3) शाकु० (5) 
मालवि () विस्तुत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश » 

247 उच्च मुंजतर्वनम्‌ (पू० 39.7.2,2 ) उच्चे +भुजा-+-जस्‌ ।तरू+-आम्‌+ वन-+-आम्‌, तत्पुरुष, 
संज्ञा, द्वितीया, एक्वचन, इत्येक पदम्‌ । भुजवनमिति वक्‍तव्ये तरुशब्दप्रयोगो मेधावतरणयोग्यत्व 
सूचयति (प्रदीप), उच्चे उन्वताना भुजतरूणा वुक्षविशेषाणा वन कावन अभिलीन प्राप्त (चरिन) 
उच्च उन्नत भुजा एवं तरवस्तेषा वनम्‌ (सजी), ऊर्ध्वीकृत भुगतरुवन वृत्तोतुद्भूवठिनायतन्त्व॑र्भुजेपु 
तरुत्वारोपणम्‌, वाहुल्यादनोक्ति (विद्युल्लदा) उच्चैभुजा उच्छितवाद्व एवं उच्छितत्वात्‌ तरवो 
चृक्षास्तेपा बनसमूहम्‌ । भुजतरुवतमिति शिवस्यथ दशभुजत्वादुक्तम्‌ । यदुक्त | 

“ध्यायेद्रप्पाचलाम भवजमयहर शड्भुर पश्चववतम्‌॥ 
भास्वच्च॒स्द्रानलाक्ष दशभुजमजिन रकतरवत दधानम्‌ ॥' इंति। (सुबोधा) 
उच्चे भुजा एवं तरव तेपा वनम्‌ इति उच्चेर्मूजतरुवनम्‌ ॥। नाच भ शिवजी भुजाएँ 
ऊपर उठाते हैं । अत उन्हें ऊँचा कहा गया है ॥ शिवजी की कभी दस ओर व'भी बीस भुजाएँ 
बताई जाती हैं। बत उन्हे वन कहना उपयुक्त ही है। देखो--मालवी माघव 5.23 विस्तारिंदो 
खण्डपर्यासितक््माघरम्‌ । 

248 उच्चेविमाना (पू० 66 3 9 39) उच्च +विमान+-ठापु-+-सु; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, 
एववचन, उच्चे उतु््धों विमाने | सब्वभूमिक भवन विमानम्‌ | विमानो5हित देवयाने सप्तभुमे च 
संभ्ननि इति यादव (प्रदीप), उच्चे उन्तते विमान सप्तभूमिकप्रासादे । विमानोःस्त्री देवयाने 
सप्तभोमे व सभ्ननि (चरित्र); उच्चे उन्‍्नतानि विमानानि सप्तभूमिवमवनानि, 'विमानोःस्त्री- 
देवयाने सप्तभूमो च सदमनि” इति यादव , यथ्या सा मेघसवाहनस्थानसू चनार्थ इद विशेषणम्‌ (सजी), 
उच्चे हच्छित विमान प्रासाद॑। उच्चैरिति तृतीयान्तम्‌ अव्यय वा । विमानैवेहतीति विश्रामध्वनि 
“प्राग्नादेशप विमान स्पात्‌ स्िक्तायासपि वाजुके”' इत्युत्तरतन्त ““विमानमस्त्रिया सौधे दवयानेईपि 
दृश्यते”” इति रन्तिदेव । (सुवोधा०) उच्चे विमानानि यक्ष्या सा। ऊँचे ऊँचे भवनों वाली। 
विमान सात मजिलों वाले घर ! को कहते हैं । देखो उ० मे० 8 । कामिनी के पक्ष मे--उच्चे 
विगत मान यस्‍्या सा--जिसमे प्रणय के क्रोध और दर्ष का पूर्ण अमाव है। 'उच्चैविमा् वी 
अपेला यह प्राढ बहुत अच्छा है क्योवि' इससे 'कामिनी' के पक्ष में समता ठीक बैठ जाती है। 


249 उच्छिनोन्ध्ाम्‌ (पृ० ता ! 6 ॥7) उब्छिती प्लान-अम्‌, विशेषण, ड्वितीया एक्वचन, बहुबीहिं, 
उद्यतकन्दलिशायस (अ्रदीप); उदगतानि शिलीन्ध्राणि एवं कन्दलिपश्राणि एवं छत्रागि यत्र सा 
तादुशी (चरित्र); उद्भूतवम्दलिदाम्‌ । “कर्दल्य+च शिलौन्‍्ध स्थात्‌'” इति शब्शणवे । (सजी) 
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शिलीन्प्ना: सम्पन्तसस्या कथर्यान्‍्त घात्रीम्‌” इति (सजी) उद्भिन्‍्मक-दलकुसुमाम्‌, यथा माघे--- 
“नवकदम्बरजोरुणिता म्वरेरधिपुर-ध्र शिलीन्प्रसुगन्धिभिः” इति (विद्युल्लता), उद्गतानि यानि 
शिली-प्राणि छत्रिका, कम्दलीपुष्पाणि वा तान्येवातपत्राणि छताणि यस्था तादुशीम्‌ (सुबोधा) 
युम्भी, याँप की टोपी, वुकुरमुत्ता, छतक आदि नामो से प्रसिद्ध । पृषिवी में से खुम्भियो 
का फुटाव लेना इस बात का सूचक माना जाता है कि पृथिवी में गर्भ घारण की शवित है और 
बह सस्य सम्पत्ति को जन्म देगी। मल्लिनाथ ने निमिच विदान ग्रन्य वा प्रमाण देते हुये लिया है- 
कालाअयोगादुदिता शिलीन्त्ा सपन्‍्नसस्या क्थयन्ति घात्रीमू । 
उद्गताबि शिलीन्‍्ध्राणि यस्याम्‌ । कुबुरम॒ुत्ता या साप की छत्रियाँ जिसमे उग जाई हैं । 
यह अन्न वी समृद्धि का चिह्न है। अत अवन्ध्याम्‌ पद भी साथ रखा गया है । मल्लिनाथ इस पद 
का अर्थ कन्दली के फूल करते हैं। श्री साधुराम इसका विग्रह-शिलीन्ध्रौं रुदूगता' करवे 'ककडीली 
पथरीली' अर्थ करते हैं और इसे महीम्‌” का विशेषण रखते हैं। यह अय॑ लोकविरुद्ध होने से मान- 
नीय नही | उद्गतानि शिलीन्ध्राणि यरयाम्‌, देखिये-हलायुघ ४ 5 “छत्रके वृक्षजाती च शिली-भ्र 
स्मय॑ते बुधे ।7 
250 उज्जयिन्या: ( पूृ० 28 2 2 43 ) उज्जयिनी + इस, संज्ञा, पष्ठी, एक्वचनस; विक्रमार्कपुर्य्या 
(चरित्र); विशालानगरस्य, 'विशालोज्जयिनीसमा! इति उत्पल (सजी); उज्जयिन्य नगर्य्या 
(सुबोधा); केचित्ु जयतीति जयनी, उद्गता जयनी उज्जयनी प्रौढयोपिदुष्यते, विशालत्गत्‌ सोध 
इब उत्सज्ञ क्रोड सौवोत्सज्ु उत्तरा स्त्रीक्षरणान्तरभाविनी आशा सम्भोगग्रत्याशा। तदयमर्थ 
उत्तराश प्रध्यितस्थ तव स्त्रीक्षरणनन्‍्तररतो-मुखस्य तब प्रौद्धाभिगमनलक्ष णों वक्र पत्था अनुचित 
बरत्म यव्षषि तथापि उज्जयन्यास्तस्या प्रौढाज़नाया उत्सझ्ूप्रणयविमुखो नेव भविष्यस्ि, किमर्थम- 
योग्यमनुष्ठान कर्तव्यमित्याहू, तत्र तस्या नायिकाया यदि न रमसे तदा पीराज्नाना तांदुगूलो- 
चनैवँखितोईसि । अयमाशय, तादुव्ूप्रौडद्नािवाभि सह सद्भमात्‌ शक्तिविशेष मन्यमाना 
पौरस्त्रियस्त्वदाहरणाय चक्षुरिद्धित करिप्यस्तीति व्याचक्षते । (सुवोधा) यह शिप्रा नदी के किनारे 
वसी हुई थी और अवस्ति देश वी राजवानी थी । नाप्तिक की गुफाओं के शिलालेखो मे इसका नाम 
भाया है । लेखानुसार 50 ईस्वी में यह राजा चप्टण की राजधानी थी। इसके अन्य नाम 
विशाला, टोलेमी के अवन्तिका, अवन्ती और पुष्पकरण्डी है । यह प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध चली 
आ रही है ! अनुधुतियों मे इसका सम्बन्ध कालिदास और उनके आश्रयदाता विब्रमादित्य से जोडा 
गया है। यह सात तीर्थस्थाना मे गरिची जाती है । देखो-- 
“अयोध्या मथुरा माया काशी काञची अवन्तिका । 
पुरी द्वायावर्ती चैव चप्तंतः सोक्षदायिका €! 
भारतीय ज्योतिषी इसे ही प्रथिवी का केन्द्र ( »८यावावा) ) मान वर अपनी गणना 


करते हैं । 
प्राचोनकाल में अवन्ती मन्डल (जिला) की राजधानी उज्जयिनी थी। इसका वर्णन 
नाप्िक पर्व॑त के ग्रपाओ के शिलालेखो में है। तोलमी (2०८०४) इसको चण्टाण (एव४वए०) 
बी राजधानी बताता है। उज्जयिनी शिप्रा नदी के क्यारे पर त्यित है और यहाँ महाकाल 
(शिव) का मन्दिर है। यहाँ बहुत से लोग याता के लिये आया करते हैं। उज्जबिनी को ही अब- 
ल्तिवा भौर विशाला भी कहते हैं | 
25 उत्कण्ठाविरचित्ददम्‌ (उ० 42.4 20 47) उत्कण्ठा न- ठा+ विरचित--जसू 4 पद+ अमू; बहु- 
ब्वीहि, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन; उत्कण्ठया विरचितानि पदानि सुप्तिडन्तशब्दा वाक्यानि वा यस्य 
सत्‌ तथोकतम्‌ । 'पद शब्दे चवाक्‍्ये च' इति विश्व (सजी), उत्कण्ठया विरचितानि पदानि शब्दा 
यत्रेति कथत विशेषणम्‌ (पच्चिवा); उत्कष्ठया विरचित कृत पदमास्पद यत्र, किवा उत्कण्ठया विस- 
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दृशानि रचितानि पदानि सुपूतिडन्तानि यत्र तादुशम, इद वक्ष्यमाण वच आह उक्तवान, उत्कष्ठा- 
विरचितपदमिति उक्त क्रिया विशेषण वा (सुवोवा) उत्कष्ठया विरचितानि पदानि यस्य तत । यह 
“इदम्‌? का विशेषण है। उत्कण्ठा मानसिक अशान्ति, दु ख, सन्‍्ताप । “उत्कष्ठया विरचितपदयन 
तत्‌' । भरतसेन ने तीन अर्थे किये हैँ--पहला है, उत्कण्ठा के द्वारा कृतास्पद भर्थात्‌ उत्कण्ठापूर्ण, 
दूसरा है, उत्कष्ठा के कारण विरचित पदावली वाला, और तीसरा है क्रियाविशेषणात्मक अर्थात्‌ 
उत्कण्ठापूर्ण ढंग से 

उत्कण्ठितिन (उ० 4 2 30 34) उत्कण्ठितन-टा, विज्लेपण, तृतीया, एववचन, अरतस्थ कि 
निमित्तमित्यपेक्षायामाह --बविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितिन । आत्मधर्मा अप्युत्कृण्ठादय शरीरेडपि प्रयु- 
ज्यन्ते । उसतश्च--त्वय्यायत्त कृषिफलमिति अ्रूविकारानभिन्न रिति । (प्रदीप ) उत्कण्ठा वेदवा अस्य 
जाता उत्कण्ठित तेन उत्कण्ठितिन । 'तदस्य सजातम्‌” इत्यादिना इतचू प्रत्यय ॥ उत्कण्टनेर्वा 
वत्तेरि कत (सजी), उत्तण्ठायुक्तेन (सुबोधा) उत्कृण्ठा जाता अस्य, उत्कण्ठिव, तेन | उत्वण्ठा न: 
इतचू । अथवा उद्‌ +-कण्ठ +-क्त । 

उत्कण्ठोच्छवसितहृदया (3० 39 2 9 23) उत्कण्ठा +-टा +-उच्छ्वत्तित +-सु + हृदय +- ठापू + 
सु, बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एक्वचन, उत्कणष्ठया उच्छवत्तित हृदय चेतों बस्या सा तादुशी 
(चरिन), उत्कण्ठया ओंस्सुक्येन उच्छवर्सितहृदया विकसितचिन्ता सती (सजी); उत्कण्ठया उच्छव- 
स्ित मुक्तोच्छ्वास हुदय यस्या सा तथोक्ता (पचिका); उत्कण्ठया उत्‌कलिकया उद्वेगेन उच्छव- 
घ्ितमुल्लड्धित हृदय चित्त यस्यास्तादुशी (सुथ्षोधा) उत्कण्ठया उच्छवसित हृदय यस्या सा। 
उत्मुकता से विकसित हृदय वाली, प्रसन्‍नचित्त | 'उत्कण्ठया उच्छवसितम्‌, उत्कष्ठोच्छूवसितम्‌ 
उलत्कण्ठोच्छवर्षित हृदय यस्‍्या सा तथोक्ता ॥” कामजन्यस्मृति को उत्कण्ठा कहते हैं--/उत्कण्ठो- 
त्कलिकेसमे'”--(अमरकोश) उच्छवसित का आशय बाश्वस्त से है--'उच्छूवास प्राणनाश्वा- 
सगथवन्धगुणान्तरे”” (विश्वप्रकाश) । यक्षाज़ना वामजन्यस्मृति के कारण आश्वस्तहदया थी। 
अथवा विरहोद्वेग के कारण लम्बी लम्बी आह से भरे हुये हृदयवाती थी । दूसरा अर्थ मरतसेन 
ने लिया है और पहला अये मल्लिताय ने । प्रसद्भवश मल्लिनाथ के अर्थ की सार्येक्ता अप्रस्तुतपक्ष 
के द्वारा भी समयित है--कल्याणी वत गायेय लोविकी श्रतिमाति में | एति जीवन्तमावत्दों नर 
वर्षशतादपि ॥” साथ ही “भर्तुमित्रम्‌!” इत्यादि सुनकर भी चित्त का दु खित रहना तो सर्वेधा 
असमीचोन प्रतीत होता है । 


254६ उत्तमस्त्लीसहाया: (3० 5 २7 27) उत्तम+-जस्‌ +स्त्री+ जस्‌ +- सहाय+-जस्‌; सज्ञा, बहुब्रीहिं, 


प्रथमा, बहुवचन, उत्तमा स्निय सहाया येपा ते तादुशा सन्‍्तः (चरित्र), ललिताहुनासहचरा 
सन्त (सजी); वरपुरन्प्लीमहिता (पचिका); प्रणस्तवनिता द्वितीया सन्त । (सुबोधा०) उत्तमा 
स्थिय एवं सहाया, सहचरा येपा ते | उत्तम स्थी--वामसूत्र 2 ) | में तोन प्रकार की स्त्रिया बताई 
गई हैं--मृगी (->पदि्मिनी), वडवा और हस्तिनी । इन्ही वे! अनुरुप पुरुष भी तीन ही प्रवार के 
बताये गये हैं--शश, वृष और अश्व । मृगी ओर शश, वड़वा और वृष त्तया हम्तिनी और अश्व-- 
इनकी जोड़ी प्रशस्त मानी गई है। देखो--जाते रभेदाद्‌ दम्पत्यों सदूश सुखमिप्यते॥ काण्सू० 
2 ]30 अत 'अपने-अपन अनुरूप प्रेमिकाआ के साथ' । 'उत्तमा चासो स्त्री चोत्तम स्त्री ।सा 

सहाय गेपान्ते | 'उत्तमा” का एक विज्लेप अर्थ है अमरकोश के अनुसार यह 'वरवणिनी” का पर्याय 
है ,+उत्तता वरवधिनी ।” रुद्र के अनुमार--शीत्ते सुखोष्णसर्वाद्भी ग्रीष्मे या सुख शीतला । 
भरठूमता च या नारी सा भवेद्‌ वरवणिनी ॥”” और फिर 'तमु काइक्ायाम” धातु से 'उत्तमा' 
निष्पन्न भी तो होता है 


255 उत्तमानाम्‌ (६० 56 4 ॥7 74) उत्तम+आम्‌; सभा; पष्ठी, बहुवचन, सताम्‌, (चरिश्र)) महताम्‌ 


(सजी) उानवह॒दयत्वेन बहुवचनेन यो य उत्तमस्तस्य तस्यायमेव स्वभाव इति विभाव्यते (विद्यु- 


60/कालिदासकोश 


त्लता), महता | एतेन त्वम्‌ आकाशमामित्वादुत्तमोषतिशयेनोद्धत श्लेपात्‌ श्रेष्ठश्व अहमापस्तो 
विरहदु खी मतृप्रिया च वियोगिनी अतएवं चास्या सन्देशवाक्‌प्रापणेन मा प्रीणयितु यतेथा इति 
ध्वनितम्‌ | (सुवोधा); हे 


256 उत्तराशाम (यु० 28 6 ]]) उत्तरा+सु+आश्वा+-अम्‌, वर्मंधारय, सज्ञा, द्वितीया, एक्चचन, 
उदीची दिशम्‌ (चरित्र), उदीची दिश प्रति (सजी); उत्तरामाशा दिशम्‌ (सुबोधा) 
257 उत्तरेण (द्विवार प्रयुवतम्‌) पृ० 6 420 70, ० 4 4 9, उत्तर+एनपू, अव्यय, उत्तरत 
समीपे (एनवन्यतरस्यामदूरेश्पच्चम्या भू" (5 3 ) इति एनप्‌ प्रत्यय । एनपा द्वितीया (23 3) 
इति द्वितीया (प्रदीप); उत्तरत समीपे (चरित्र), उत्तरमार्गण एवं, सुतीयाविधाने 'प्रडृत्यादिभ्य 
उपसख्यानमिति तृतीया (सजी 0), उत्तरस्मिन्‌ अदूरदेशे, 'एनवन्यतरस्था भदूरेप्पञ्चभ्या' इति 
एनपूप्रत्यय , 'एनपा द्वित्तीया' इत्ति द्वितीया (सजी); उत्तरेण इति 'एनबन्त ', तदथ्योगे च॑ गृहानिति 
“एनपा द्वितीया', पच्म्यन्त पाठस्तु अनाय्यं (पचिका); उत्तरदिग्भागेन (विद्युल्लता !6), 
मनागुत्तरे । गुहादुत्तरेणेति पाठे विशेषो5पि ववचित्‌ सामान्यप्रवृत्तेदिवृशब्देन योगे पश्चमी (सुवोधा 
4), उत्तर की ओर । मल्लिनाथ इसका अर्थ 'समीप' भी करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि यक्ष 
साधारण व्यवित नही था। अत उसका भवन राजभवनो के समीप था। गृहाद उत्तरेण-पा० 
भे० । मल्लिनाथ 'उत्तरेण' को 'तोरणेव' का तुतीयान्त विशेषण रखते हैं। 'कुवेर के घर से उत्तर की 
भोर के तोरण से! परन्तु इसमे खीचातावी तथा अभव्यता है । इस पाठ को कवियों की निरकुशता 
का उदाहरण लेकर पूर्व पाठ के अनुसार अर्थ बरना ही उचित होगा । इस शब्द में “एनबन्यतर- 
स्थामदूरे पश्चम्या ” इससे दिशा निर्देश के अर्थ में 'एनप्‌” प्रत्यय हुआ और “एनपा ट्वितीया”! 
इससे द्वितीया विभवित हुईं। यदि 'उत्तरेण” को तृतीयान्त पद माया जाय तो वह तोरणेनया 
विशेषण है किन्तु ऐसी स्थिति में 'यूहान्‌” के स्थान पर पचस्यन्त 'गृहात्‌” बाला पाठ ही उपादेय 
बनेगा । दिशा निर्देश में 'एनप्‌” अन्त थाले उत्तरेण, दक्षिणेन इत्यादि शब्द 'उत्तरस्मिन्‌ अदूरे' 
(उत्तर दिशा में पास ही) इत्यादि अर्थ मे प्रयुवत होते हैं और जिनसे दिशा का सम्बन्ध बताया 
जाता है पप्ठी अथवा द्वितीया विभकति होती है--जैसे प्रकृत श्लोक में 'गृहानुत्तरेण' इसका पाठा- 
न्तर' गृहादुत्तरेण' है । 
एनप्‌ प्रत्ययान्त दिशावाची “उत्तर” शब्द । अथवा टा विभवत्यन्त प्रवरवाची उत्तर 
शब्द । ये दोनो नपुसकलिय हैं। “उत्तर प्रवरोध्वंयों । उदीष्यप्रतिवचसोरुत्तरस्तु विराटजे । उत्तरा 
दिगुदीच्या स्यात्‌ स्नुपायामर्जुनस्य च ।“--अनेकार्थंसग्रह । 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत वद का प्रयोग तीव वार हुआ है| मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोण साललि० मे एक दबाए (4 2,) हुआ है । 
258 उत्तीयं (पू० 50 2 4) उत्त्‌+त्‌ + कत्वा, अव्यय, उल्लड्ध्य अतिक्रम्य तत्यार गत्वा (सुबोधा), 
पार बरके । 
क्यलिदास की ऋृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है ॥ मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (2 7;) हुआ है । 
259 उत्याप्प (उ० 37 42 4) उत्‌ + स्था--णिच्‌ + वत्वा, अव्यय, भ्रबोष्य, एतेन तस्या अ्रभुत्वात्‌ 
व्यजनानिलसमाधि व्यज्यते यथाहू भौजराज --- 
मुदु्िमंदेनर्पादे शीतलेव्यंजन स्तनौ। श्रुती च मधुर॑र्गीति निद्रातों बोयग्रेत्ममुम ॥ 
(सजी), प्रवोष्य, (सुवोबा) जगाकर ! राजा कादि उच्च॒स्तरके घनिका को बैदालिक आदि अपने 
मधुर गायन से जगाते हैं, यहाँ यक्ष धनिक है अत उद्तवी पत्नी को जगाने के लिए ऐसा शिष्टाचार 
आवश्यवः है । यहाँ मेघ वेतालिक है और अनिलगायन आदि कम । देखिये किरात० ---विदोध्य- 
सानो मज्भलतूय॑नि.स्वने ।' प्रकृत में मेघ को पखा चलाकर उसे उठाने को कहा गया है । 


पदवोश३/6 


कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीव बार हुआ है । मेघदुत के अतिरित 
इसका प्रयोग रघु० में दो वार (!3 73, 4 59,) हुआ है। 

260 उत्यिते (3० 49 ॥ 4 0) उत्वित+-डि, विज्येपण, सप्तमी, एकवचन; कंदा कल्याणामावयोर्मे- 
विष्यतीत्यपेक्षाया आह उप्यित इति | अनेन यत्मिन्‌ शरत्काले परमपुरुष प्रवुध्यते तश्मिन्काले मम 
शापान्त इत्युवतम्‌ । तथा कौर्मे पुराणे--क्षीराब्धौ शेपपयंड्के जापादया सविशेद्धरि । निद्रा त्यजति 
कातिक्या तयो सम्पूजयेडडरिम्‌ । (प्रदीप); उत्यिते सति (सजी), कातिकशुक्लद्वादश्याम्‌ (पच्चिका)» 
कृतात्याने सति प्रबुद्धे सति, बर्थादुत्यान॑कादश्या तदानीमेव वर्षस्य पूर्णत्वात्‌ (सुबोधा) उठने पर । 

26 उत्पत (पु०4 3 4 36) उत्त्‌ + पत्‌ +लोट; मध्यम पुरुष; एकक्‍्चचन, उद्गच्छ, उच्चैमंव इति 
स्वप्रदन्ध आत्मान वा प्रति ववेरुवित (सजी) आरोह इत्यर्थ (विद्युल्लता); उद्गच्छ (सुबोधा), 
आशसाया भविष्यति गी ; सन्देशाभिधानाथे वियत्कालावस्थानात्‌ परम्‌ उद्गमिष्यसीत्यर्थ (सुयोधा) 

262 उत्पश्याम्रि (त्रिवार प्रयुक्तम्‌) (पु० 234 3, 62 77 3, उ० 43 3 0 27) उत्‌+दृश+ 
लद्‌, उत्तमपुरुष, एक्चचन, उत्प्रेले, चिन्तयामीत्यर्थ (प्रदीप ) उत्प्रेश्षे (3० 43 श्रदीप), उत्प्रेक्ष 
(सभी), शोभा भविष्यतीति तर्यामीध्यर्थ (सजी 62), सौकुमार्यादिसाम्यादड्भमिति तब यामीत्यर्य 
(सजी०43), उ्प्रेक्षे (पचिका० 43); समावयामि, न पुर्ननिश्चिनोमि, यतस्तवयि नैव समाव्यत इति 
धोत्यते (विद्यल्वता 23), उत्प्रेक्षे तरकंयामि (सुवोधा 23), उत्प्रेक्षे तकंयामि (सुवोधा 62); उत्लेक्षे, 
(सुवोधा उ० 45) उत्पश्यामीति यत्नेनोत्मेक्ष । जीवितसन्धारणायेःयर्थ । (अभिनवगुप्त/ 

263 उत्पादूय (पु० 33 3 8 33) उत्‌ +पद्‌ +णिच्‌ +कत्वा, अव्यय, उद्धृत्य (सजी) 

बालिदास की वृतिया मे प्रस्तुत पद का भ्रयोग दो वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
इ्सका प्रयोग कुमार० में एक बार (2 45;) हुआ है। 

264 उत्पाध्य (3० 827 39) उत्‌्+पद्‌ +-णिच्‌ +वत्वा; अव्यय, विधाय (पचिवर); जनपित्वा 
(सुबोषा); उद +- १/ पद्‌ + णिच्‌ +-ल्‍्यप्‌। पैदा बरके । 

265 उत्सड़े (ट्विवार प्रयुवतम्‌) पू० 66 2 4, उ० 25 3) उत्सइ्‌ + डि, सज्ञा, सप्तमी, एवचत, 
उपरितिले अके च (प्रदीप); उपरिश्ड्ये (चरित्र 66); ऊष्व॑भागे कटो च, 'उत्सडगो भुवतसयोगे 
सकयनि ऊध्वंतले+पिच” इति मालतोमालायाम्‌ (सजी); ऊरी (सजी 25) अड्के (पचिका 25), 
ऊब्बंसज्रो सति अथ च॒ ब्रोडे (सुबोथा 25) ) ढलान या सीमा पर 2 गोद में । 

._._ इसके यहाँ पर दो अर्थ है () ऊघ्वंभाग और (2) ऊछू (जाँघ) पहला अर्य॑-ऊध्ये भाग 
पेत के पद्ष में और दूसरा अर्थ ऊष्ट (जाँघ) कामिनी पक्ष में लिया गया है । 

266 उददभुख्ठ (पू० 4 3 75 39) उदचु +दि+-मुघ+-सु, बहुब्रीहि, विशेषण, प्रयमा, एक्वचन, 
उत्तराभिमुय सन्‌ (चरित्र), उदडमुखस्सनू, अलवाया उदीच्यत्वातू इत्याशय ; निर्दोपत्वात्‌ उम्नत- 
मुयस्मन्‌ (सजी), अलवगया उत्तरावस्थानात्‌ उत्तराभिमुख सन्‌ (सुदोबा), 

उदक्‌ मुख यत्य स । उत्तराग्मिय (होकर)॥ 

267 उदयनऊयाकोबिदग्राम वृद्धान्‌ ( पृ* 3 ] 3 3 ) उदयनवयाकोविद +- जस्‌ -- ग्रामबुद्ध +- शस्‌, 
उर्मधारय, सज्ञा, दितीया, बहुबचन। उदयन वत्मराजा, तस्य महान्ति अदुभुतानि वर्माणि विद्यन्त 
ते यापष्डितग्रामदुद्धानू इति (प्रदीष); उदयनस्प उदयनायंसस्‍्थ वधाया कोविदा पण्डिता ये ग्रामा 
प्रामदासिनो जना तैवूंदा बूद्धियता तानू (चरित्र०) विदन्त इति विद , “इगुपपलक्षण बा, 
ओपमोयेथस्पानस्पदिद शोबिद , “ओदरारलुप्ते पृषोदरादित्वात्साधु , उदयनस्य वत्सराजम्य वयानां 
वॉयवदलाहरणादि अद्भुत उपास्पानाना बोविदा तख्ज्ञा,ग्राम्रेषु ये वुद्धा से सब्ति बेपु सानू 
(सजी , उद्या इति दत्यराजस्थ सॉस्वारिक साम | कौशास्यीपनेग जवनबिहारवत्सवस्प बत्सेशिएु- 
पदपलस्वा्वन्तिययरनायेद महासेनेन मावया स्वदिषयमरुपनीय चारके' नियतितस्थ यौगन्परायफप्सस्थ- 


62/वालिदासवोश? 


सचिवमुख्यप्रयुवत निरिपायनयोपायबव्यक्तीड तशवितश्रयस्य वासवदता भिघानेन दुह्तुरलेन सह महासे- 
तस्य कीतिमपहत्य स्वविषयप्राध्तिलक्षणा या क्या, तस्या विदस्धा ग्रामेपु बब परिणता पुर्षा 
मैपु । अनेत रससुधोत्साविणों वत्सराजचरितस्य तन्मुखेन सततास्वादनाज्जनपदजनस्थापि रसेजशर- 
णत्वमुवतम्‌ | (विद्युल्लता); उदयनस्य वत्सराजस्थ क्थाया चरितकीत॑ने कोबिदा विज्ञा ग्रामवुद्धा 
प्रामस्थ स्थविरा यस्या तादृशीम्‌ । उदयनेति उज्जय्रिनीपरिश्ञानमिद, तादुशरम्यक्या श्रोप्यसीति 
चाशय । कषेचितु उदयनकथावोविदग्रामवृद्धामिति अवन्‍्तीजनपदविद्ेषणम्‌, ग्रामपदेन प्रतिग्रामयु- 
दयनेक था ध्वन्यते इत्याहु | 

उदयनकथा चेतादूशी । उज्जय नया कल भ्रदयोतों नाम राजासीत्‌ । तेन रवसुता वासवदत्ता 
नाम सब्जयाय राज्ञे विवाहेन दातुमनुमता। अन्रान्तरे सा स्वप्ते उदयन बत्सराज कौशाम्बीर्पति 
चत्रमे । ततस्तस्या स्वयमेव लोव' द्वारा स्वानुरागवार्ता तस्मे ज्ञापिता | तत उदयन बागत्य ता 
हृत्वा मीतवान्‌ । तत स्वपुर्यामुज्जयन्याअववहु विजहारेति । (सुवोधा०) उदयनस्य क्थाना कोविंदा 
ग्रामेषु ये दुद्धा: ते सन्ति येपु लानू ॥ उदयन यह चन्द्रवणी राजा और सहस्तानीक वा पुत्र था। 
यह वत्सदेश का राजा था। इसकी राजधानी वौशाम्वी थी। यह आधुनिक कोसम ही है जो 
इलाहाबाद से लगभग 30 मील दूर यमुना के बिनारे बसी हुई है। वथा--उदयन की कथार्यें 
ग्रुणाइय मी बृहत्कया के क्षेमेन्द्र भौर सोमदेव वे सस्वरणों मे मिलती है। भास के स्वप्ननाटक 
तथा अन्य बुछ नाटवा में भी इसकी कथाओ को आधार बनाया गया है। पथा सक्षपर मे यह है । 
उन्जयिती बे' राजा प्रद्योत ने उदयन को बन्‍्दी बना लिया। उसे कारागार में डालकर अपनी 
पुत्री वासवदत्ता को वीणा सिखाने के लिए नियुवत कर दिया। उदयन और वासवदत्ता का परस्पर 
प्रेम हो गया और उदयन अपने मन्‍्त्री यौगन्धरायण यी सहायता से बासवदत्ता को लेकर भाग 
गया। उदयनस्य वत्सराजस्य कथानां कोविदा ग्रामपुवृद्धा येषा तानू (बहुब्नीहिं) मत्खि० कोविद 
शब्द वो पृपोदरादिवत्‌ सिद्ध करते हैं ॥ ओवस वेद्यस्थानस्य विदा ( जार्बार ) (ओप्लुत्त हुआ) 
4/विदू+भ (व )। भानु जी दीक्षित बोविद वा निवंचन इस प्रकार वरते हैं--को वेदस्य विदा 
अथवा कवि (को का स० एक०) विदा ज्ञान येपा ते 

268 छदयग्रे (3० ॥7 4 6 50) उदम+ डि, सज्ञा सप्तमी, एक्वचन, उदेये सति (सजी), सवितुरुदय 
प्रभाते (पचिका), प्रत्यूपे (सुबोधा), 

कालिदास की कृतिया में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है| मेघदूत के अतिरियत 
रघु० म इसका प्रयोग दो बार (884, 0 73,) हुआ है । 

269 उदोचीम्‌ (पु० 60 3 32 33) उदीची +-अमू) विशेषण, द्वितीया, एकवचन, उत्तराम्‌ (सजी), 
उत्तराम्‌ (सुबोधा), 

270 उद्॒गातुकामा (3० 25 2 0 30) उद्गात्‌ + काम +टापू सु, बहुब्नीहि, विशेषण, प्रथमा एवं 
वचन, उद्गप्तु वामों यस्या. सा सती (चरित्र), उद्गातू, उच्चेगतिकामों यस्या सा, (तुडकाममन- 
सौरपि” इति मकारलोप , देवयोतनित्वात्‌ गान्धारग्रामेण गातुदामा इत्यथ , तदुवतमू-- 

पड्जमध्यमनामानों ग्रामो गायन्‍्ति मानवा । 
न तु गान्धारतामान सा लम्यौ देवयोनिभिरिति ॥ (सजी) 
उच्च गतुमिच्छन्ती, (सुदोधा), 
ऊँचे स्वर स अर्थातू-गान्धार श्रुति से गाने के बारण । वह गान्धार श्रुति से ही गायेगी- 
पड्जमध्यमनामानो ग्रामौ गारयनन्‍्ति मानवा+ । 
न तु गान्धारतामान स लक्यो देवयोनिभि ॥ 
“लुड्काममनसोरपि” । 'उत्कष्ठा को दूर वरने के लिए जोर से गाने वी इच्छाबाली । 


पदकोश /63 


इसका शास्त्रीय पक्ष मल्लियाथ से स्पष्ट किया है। देव-योनि की होते के नाते वह जोर से गा 
सकती थी | क्याकि गान्धारग्राम' वो प्रस्तुत करने वा श्रेय केवल देवयोनि को प्राप्त था। 

शा उद्गायद्लि* ( उ० 7024 30 ) उत्‌ +गें+शत्‌ +भिस्‌, इदस्त क्रिया, तृतीया, बहुबचा, 

विश्वेषण, उच्चैगायनशीले , देवगावश्य गान्धारग्रामत्वात्‌ तारतर गायद्मि इत्यर्थ (सजी), 

272 उद्गृहीवालकरान्ता: (पू१ 8 ! 4 4) उद्गृहीता+ जस्‌ +-अलकान्ता+जस्‌, बहुब्रीहि, विशेषग, 
प्रयमा, बहुवचन, प्रियविस्हात्‌ कपोललम्बित्वात्‌ू अलकाना उद्ग्रहण उक्तम (प्रदीप), उदमृहीत 

उपरिष्टाज्त । अलशाना चूगकुस्तलानामू । बतरचखलो याभिस्ता (चरित्र), दुष्टीअसाराथ 
उनमय्य घतालकाप्रा सत्य (सजी), करकिसलयै रुष्वी /ता प्रलस्वत्वान्दयनर॒ध चूर्कुन्तलाखला 
याभिस्ता प्रेक्षणस्वभावोवित (विद्युल्लता), ऊष्वे क्षिप्ता अलकाना चूण॑वुन्तलाना अन्ता प्रान्त 
भागा याभिस्तादुश्य सत्य (सुय्रोवा), उद्गृद्वीतालकान्ता इत्यनेन विरह कत्तंतायोगादूदेष्य 
सूचितम्‌ । उवतख्व -- 

“मलित वसन ध्यानमेकवेणी धर शिर । 

अड्ड रागपरित्यागों नालकाना कतंवम्‌ ॥7 इत्ति 
प्रवृद्धावक्ल्वेना लका-्तोद प्रहणादुष्द दृष्टिलोचनदर्शनतात्पयेंग. तासा मुखबाहुमुलादिदश नयोंग्य्वेन 
तक््य कामसम्पत्तिब्वं निता । यदुक्‍तें--- 

“फिपन्यदलको स्क्षेपात्तोलित[।नतपड्‌कजाम्‌ ६ 

घन्य पश्यति जिह्यसी सम्ताध्वतकुतूहलाम ॥” इति (सुबोवा) 
उद्गृहीता अलकानामन्ता याभिशता । 
अलक घुंघराले बाल | प्रवासिया की पतिनिया पति के लौदने तक बाल नही वबाँघती | याज्ञवल्वय 
बहते हैं--- 

क्रीडा शरी रसस्कार समाजोत्सवदर्शनम्‌ । 

हास्य परगहे यान त्यजेत्‌ प्रोषितमत्‌का ॥ ( 44) 
अत मेध को देखने के लिए बाला को ऊपर करना आवश्यक था । कुछ के मत भें एक्वेणी वियोगि 
निया। श्री साघुराम लिखते हैं वि' आसाम प्रदेश मे श्त्रिया अब भी केशपाश को “उद्गृहीत--- 
विखरे बाला को ऊपर धारण करती हैं। पर-तु यह भाव प्रकरण में उपयुवत नही । विरहविधुराओआ 
के वर्णन मे खुने वाला का ऊपर पकक्‍डना ही उपयुक्त है । 

273 उद्दामानि ( पृ० 26 ६ 74 65 ) उद्दाम+-शुस, विशेषण, द्वितीया बहुवचन, विश्वड्खलानि 
(पदीप), स्वतस्तराणि (चरित्र), उत्कटानि (सजी), विश्शड्खलानिं, विश्वुड्खलत्व नाम निरति- 
शयविभूतिसम्भार भूपितनियं-वणस्मर०्यापारपारगत्वम्‌, 'मौवनमफ्ल दरिद्रस्य' इत्युक्तत्वात 
(विद्युल्लता), उद्भटानि (सुवोधा), उद्गत अपगत दाम लज्जारूप रज्जुयेंपु तानि उद्यामानि 
विच्छि नवज्जा रज्जूनि नागरोपभोग्यत्वेनासों तव वासयोग्य इति ध्वनितम्‌ । इहास्येपा व्यास्यान्त 
रमहयत्वाद ग्न्थगौरवभयाच्चोपिक्षितम्‌ । (छुबोघा), 

उद्गत दाम येभ्य , तानि | सयमहीन, उच्छूडखल | 

थ74 उद्घूतपापा ( पू० 58 3 ६5 45 ) उद्धृत जस्‌+-पाप+जस्‌, वहुबीहि, विशेषण, प्रथमा, बहु 

वचन, गतकल्मपा (चरित्र), निरस्तकल्मपा सन्त (सजी); अनकजन्मवास्तितमपि झटिति हठात्‌ 
विश्लेषित दु खदीज दुरित येयाम्‌ । अनेन दर्शनात्प्रमृति पापराहित्यात्‌ यावत्‌ करणविगममैहिक- 
चुवानामदि भाजन भवन्तीति चोत्यते (विद्युल्वता) उद्दृतम उत्क्षिप्त त्यक्त पाप यैरतादृशा 
सम्त (सुवोधा),उद्धूतानि पापानि बेचा, ते । उद्‌+ /घ (हिलाना)-+-कत । 'पाप” शब्द पुल्लिग 
मे पापी का बाचक है और नपुसकलिंग मे पाप का । 


66/कालिदासकोण 


2307 से लेकर हा 72 सूत्र तक कही भी ऐसे प्रयोग का संकेत तक प्राणिनी नहीं करते 
जिससे 'शेष” को अनुवृत्ति लेकर 'उपकार' या 'अनुपकार' के अर्थ में पप्ठी मानी जा सके । केवल 
अतियत्न वी गम्यमानता में 4/डुडज,' से पष्ठी होती है (2.3 53 ) 

284 उपचितरसा (उ० 5423 43) उप्चित+सु+रुप--जस्‌, वहुतीहि; विशेषण, प्रथमा, 
वहुवचन, उपचित श्गारादिरसा. (प्रदीप); उपचितो रस. स्व्रादोंणेयु ते उपचितरसा सन्त, 
अवृद्धवृष्णा इत्यर्य, “रसोग-धरसे स्वादे तिबतादी वियरागयों ” इसि विश्व: (समी) उपबृहितरता 
सन्त , (सुवोवा) उपचित रस. येपु ते। जिनका स्वाद बढ गया है । जो वस्तु भोगी नहीं जाती 
प्राप्त नही होती उसमे भासकित, प्रेम और रस दिन प्रतिदिन बढते जाते हैं। अत प्रेमक्रीडा के मनो- 
रथो को कार्यडप में न लाये जा सकने के कारण रगा पद के प्रयोग की तुलना 'स्नेहान्‌! पद के 
प्रयोग से करें | दोनो का प्रयोग एक दूसरे के अनुरूप हुआ है । 

285 उपचितवयु: (पू० 35 । 2 ॥7) उपचित-+-मसु-+-बपुर्‌+सु, वहुत्रीहि, विशेषण, प्रथमा; एक्चचन, 
प्रिपुष्टशरीर (सजी),आप्यायित्शटीर , घूमरवेद मेबाकारपरिणामात्‌, यथा हप॑चरिते-प्वमवि 
घूममम्भोद संभूतिभियेव भक्षपन्त'' इति (विद्युल्लता), उपचितवपु मेघस्य भूमयोनित्वातू, वर्धित- 
शरीर सन्‌ चण्डेश्वरस्थ प्रचण्डस्य ईश्वरस्थ महाकालमुर्तेमंहादेवस्थ घाम आयंतन याया गमिप्य- 
सीति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध । (सुबोचा) 

उपचित वपु यस्य स । उप+ १/वि (चिनना, इकट्ठा करना) न-कत । 

286 उपचितवलिम्‌ (पू० 58 2 8 24) उपचित-+सु +-बलि--अम्‌; बहुश्रीहि; विशेषण द्वितीया 
एकवचन; उपहारम्‌, वि, पूजोपहारेच दैत्यमेदे करेठप्रि च' इति यादव ॥ अतव ज्ञानोप्राया 
सूचित (प्रदीप ); उपचित उपनीतों बलि. प्रुजोपहारों यस्य तम्‌ । वलि पृजोपहारे च्‌ दैत्यभेदे 
करे४पि च' इतिं यादव (चरित्र) रचितपूजाविधिम; “बलि पूजोपहारयोरिति यादव (सजी), 
नउपहेतवलिम्‌” इति पाठ । उपपादितपूजम्‌ (विद्युल्लता; उपहिंतवरलि विरचितपूजाविधिम्‌ 
(सुबोधा); उपचित वलि यरय तम्‌ । उपनन- १/चि (घिनना)+-बत। अत जिसकी पूजावी 
गई है। अववा--उपचिता, बलय यस्य, तम्‌--जिसको दी गईं बत्षियाँ इकट्ठी हो गई हैं। 
इस अर्य॑ में बत्षि--पूल आदि 'चढावे” का बाचक है। 'उपहृत” पाठ मे उपहृत बलि यस्तै, 
तमू--जिसकों वलि दी गई है । उप+- #/हू (हरण करना) +कत । 

287 उपचिते. (उ० 44 3.75 28 उप+चि 4 कत+ भिसू; विशेषण, तृतीया, बहुवचत, प्रवद्ध 
(चरित्र); प्रवृद्धे (सजी); वृद्ध (पचिका); प्रवृ्ध (सुबोषा) 

288 उपजिगिधो: (पू० 45 3 777) उप+गम्‌न-सन्‌+उ+डससू, विशेयण, पण्ठी, एक्वचन, 
गस्तुमिग्छो (चरित्र) उपगस्ठुमिष्छो (चरित्र) उपगन्तुमिच्छो , गमे सन्नन्तात्ु उप्रत्यय (सजी, 
समीपे गस्तुमिच्छो ! अनेव देवगिरे सामीष्यात्तदीयों वायुरिति सिध्यति (विद्युल्लता); उपगन्तु- 
मिच्छोस्‍्तव सम्बन्धे (सुबोधा) तदा वातस्थ मान्थमाक्षेपलम्यम्‌ (सुदोधा): तिकट जाने के इच्छुक । 

289 उप्रवटस (पु० 6042 6) तठ+ड्‌--उप सु; अव्ययीभावः सन्ना; तटस्यथ पाए्वें (चरितो, 
तटसमीपे, अव्यय विभक्तिरित्यादिना समीपार्थेव््ययीभाव (सजी); प्रान्तरेशसमीपे (सुबोवा), 
तट के समीप । 

290 उपनतम्‌ (3० 48 3 9 25) उप+नम्‌+ क्त+सु; इृदन्‍्त, प्रथमा, एकबचन; प्राप्तम (चरित्र); 
प्राप्तम्‌ (सजी); घटितमु (पचिका): 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का भयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु० (5 20;) तथा विक्रम० (3 2;) में एक-एक बार हुआ है । 

297 उपनमेत्त्‌ (उ० 30 3 ॥/ 33) उप+नम्‌ + लिड्‌; प्रथम पुरुष, एवबचन; विडन्त, उपयच्छेत अदीप), 
आगच्छेत्‌ (सजी); प्रा्थंनाया लिड, (सजी); घटेत्‌ (पैरचिका)। यह पाठ 'उपनयेत्तू! से अच्छा है। 
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देखो-सुखमुनतम्‌ उ० मे० 49 उपर्न- नी सकमंक है। यहाँ पर उसे अकर्मक मानना होगा। 
इसका पाठान्तर “उपनय्रेतृ' है। इस पाठ को स्वीकार करने से पूर्व हमे 4/नी को बकर्मक क्रिया 
के समान प्रयुक्त हुआ समझना होगा, वयोकि उप-+- %/नी का अथ यहाँ होना है और इस प्रकार 
धातु के अर्थात्तर में चले जाने से “घातोरर्था-तरे वृत्तेधत्वियेंनोपसग्रह्मत्‌ । प्रसिद्धे रविवक्षात कमें- 
णोज्वमिवा क्रिया ॥' इस नियम से इसका अकर्मक हो जाना स्वाभाविक ही है। 

292 उपवाद्य [पु 30 4 20 64) उप+पद्‌ +णिचयत्‌ +-सु, कृदन्त; प्रथमा, एक्वचन, करणीय 
(चरित्र); कत्तंव्य इत्यर्थ (सजी); कार्य (सुबोधा); 

उप-- $/पद्‌ (जाना, प्राप्त करना) + शिच्‌ + यत्‌ । 

293 उ भुज्य (पू० 33 425 53) उप+मभुज्‌ +-बत्वा, अव्यय, शरीरपोपषणार्थ अभ्यवहत्य (सजी), 
उपयुज्य गृहीत्वा पीत्या (मुबोधा) उपभुज्य का पाठान्तर उपयुज्य है जो कि अथं में समान 
ही है। 

294 उपरि (3० 84.4 25 33) अव्यय, प्रष्ठे (पचिका), ऊर्ष्वे (सुबोधा), 

कालिदास की इतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
खित शेष ग्रन्या में इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (4) शाकु० (3) ब्ुमार० () विक्रम० 
(!) भालवि० (), विस्तृत विवरण के लिये द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास 
पदकोश ॥! 

295 उपरिविलतत्कृष्णसारप्रभाणाम्‌ (पू० 502 6 45) उपरि+- वि्सन्‍्ती+जस्‌ +हृष्णसारा 
न॑जस-प्रभा+आम्‌ बहुब्रीहिं; विशेषण, पप्ठी, बहुबचन, दृप्णरक्तसित शार इति यादव 
प्रकाशेन सारश«्दो वर्णब्रयमाक्यंव।चको यद्यपि अत पृथग्रेव कृष्णशब्दोपादानात्‌ सारशब्द सित* 
रक्‍्तदर्णयो साक्‍यें सकुचितवृत्ति तथा श्रीरामायण प्रयोगश्व विद्यर--हृष्णशारे विलोचने इति। 
सप्तशत्या च 'एको विकाडसारोणदेद” इति (प्रदीप); उपरि विलसन्त्या इृष्णसाराश्चित्रवर्णा 
प्रथा येपा त्ेपाम (चरित्र); 'इृष्णरक्ताश्शिदश्शार ” इति यादव । अब रक्तशितमात्रे वर्तते 
धयक्‌ हृष्णपदोयादानात्‌ (चरित्र), ऋृष्णाशय ता साराश्च कृष्सारा मीलशवला, “वर्णोवर्णेन 
इंति समास ; 'कृष्णस्‍्कतमिता सारा” इति यादव » तेतश्च शारशब्दादेव सिद्धे कापायें पुन 
इष्गपदोपादान काएप्य॑प्राधान्याथंम्‌, खतत्व तु न विवक्षितम्‌, उपमानानुसारात तस्य स्वाभावि- 
पस्य रजीनेबेपु सामुद्रिकविरोधात्‌ इतरस्य अप्रसदगातू, ववचित्‌ भावकथन तु उपपत्तिविषयम्‌, 
उपरिश्िलसन्त्य कृष्णसारा भ्रमा येपा तेयाम्‌ (सजी) ऊध्चंभागे विलसत्कृष्णशारप्रभाणा विशे- 
पंथ निष्थत्यूह प्रसरन्‍्ती कृष्णेन कवीनिकानीलिस्ना शारा शवलिता पारिशेष्यात सितभागस्य प्रभा 
क्रिणमण्जरी मैपाम्‌ । कृष्णादय शब्दा ग्रुण गुणिनमपि प्रतिपादयन्ति, 'स्वच्छ' 'स्वच्छस्वच्छायाया 
सितेन्दव ' 'पु-लमल्लिकाथवलाहहास ” इत्यश्न स्वच्छववलवत्‌ सारज्' शवलो वर्णश्चातव पद्पदों 
हैंग । शबले मारुते शार ” इसि वेजयन्त्या शारसारज् शवेलाता पर्यायत्वावगते , सितनीलसकल- 
नस्य सारज्जवर्णतया 'सितनीलसमायोगात्‌ सारज्भ इति सज्नित ” इति दिवाकरेण प्रत्पादनाच्च | 
व _शारशब्देन कृष्णघवलयोरेव मिश्रितत्त्रमुक्त वेदितव्यम (विद्युल्लता) उपरि ऊघ्व विलसन्ति 
विशेषेण शोभमाना कृष्णेन हृष्णावर्णभागेन सारा श्रेष्ठा प्रभा तदितरभागजा दीप्तियेंपा तादू 
जानाम । विलर्सान्त कृष्णसारस्य इृष्णमण्डलस्य प्रभा येपामिति च व्याचक्षते । उपरि विलसन्ती 
इप्णवारा प्रभ्मा येपामिति च योजयन्ति। केचित्तु उपरि विनस"त ऊर्ष्व रफुरन्त उतपतन्तों ये 
ईशप्ारा हरिणविश्ेषास्तेपामिव प्रभा येपा तथा तेपा नेतेण सह रृष्णसारमृगयाम्यम्‌ इष्णसारो 
हि आलोहितश्यामशुक्लवर्णमिशो भवत्ति, नेत्रमपि तथेत्याहु । प्रियतमागमनविश्वासहतौ त्वयि 
हैर्पात श्रोषित भर्तृवाणामिय विकसिता नाम दृष्टि तथाच, 


68/कालिदासकोश 


“प्रीतिविस्फा रितदृशा मनागुन्नमितानान । 
दृष्टिविकसिता नाम ज्ञेया चन्द्रादिदर्शने”” इति॥ (सुबोधा), 
उपरि विलसन्त्य कृष्णशारा प्रभा. येपा तेषाम्‌ । यहाँ पर “कृष्ण” पद का प्रयोग वाले 
रग की प्रधानता का द्योतक है अन्यथा इसके अर्थ का अन्तर्भाव 'शार' पद के जअय॑ में ह्दीहो 
जाता है । 
यवपि शार' शब्द का अथ॑ “कृष्ण-रक्त-सिता शारा यादव कोप के अनुमार काला- 
लाल-शेत बर्ये होते से आँखों के तीनो ही रगो का ग्रहण हो जाता है; फिर पृषक्‌ दिये गये ृष्ण 
शब्द के कारग यहाँ काले रग का प्रायान्य विवक्षित है, अर्यात्‌ प्रधादत काले, देखिये---कृप्ण- 
शारच्छवि्योध्यों कटाक्ष इव परातित ! विक्रम० ॥ए 3 

296 उप््पिन्दि (उ० 34 3 72 54) उपरि+स्पन्द्‌+णिनि+सु, विश्लेषण, प्रथमा, एंकबचन; 
उपरिस्थन्द चलन यस्‍्य ततू (चरित्र); उपरि ऊधष्वं भागे स्पन्दते स्फुरति इति उपरिस्पन्दि तथा थे 
निमित्तनिदाने -- 

स्पन्दान्मूध्विच्छश्ज्ञाम ललाटे पटुमशुक्म । 
इष्टप्राध्ति दृशोरुष्व॑मपाडगे हा निमादिशेदिति ॥ (सजी), 
स्त्रीगा हि वामाक्षिस्फुरणमानन्दमासत्नमाह (पचिका); 
उध्द म्पन्दिष्यमाण सत्‌ (सुबोचा) अन च स्प*दनेनचलत्वमु घ्वनितमु, स्त्रीणा वामचशु 
स्पन्दन शुभसूचतम्‌ । यदुकल संथ्य नेत्र स्फुरत्‌ स्त्रीगा शक्षति प्रियसद्धम मिति। 
पुसा सदा दक्षिण देहभागे स्त्रीगान्तु वामावयवेपु जात | 
स्पन्द सुखामि प्रदिशत्यवश्य निहन्ति चोकताडुगविषयंयेणेतिच ॥ (सुबोवा) 
उपरिस्पन्दित्‌ू शीज्ममस्य इति। अगो के ऊपर के भाग वा फडकना ही शुभ माना गया 
है । 'उपरिस्पन्दत इत्पेव शीलम उपरिस्पन्दि (णिनेयोंगाद) उद्घा उपसिस्पिन्द जत्तति अस्मिन्चि- 
तीनिप्रत्ययतों निष्पत्ति ।/ 'ऊपर अर्थात्‌ ऊध्व॑भाग में फडकती हुई। “वामभागस्तु नारोगा पुसा 
श्रेष्ठस्तु दक्षिण । दाने देवादिपुजाया स्पन्देइन॒क रणेडपि थे ।”” 

297 उपलब्किसाम्‌ (पू* 9 3]7 45) उपलन-भमिस्‌-+विषमार्न-अम्‌, तत्पुरष, विशेषण, द्वितीया, 
एकबचन, उपले पापाणे विपमे निम्नो्नते। प्राधाणप्रध्तरग्रावोपलाश्मान्‌' इत्यमर (चरित्र), 
उपले प्रावाएं विपमे (सजी) उपलवियमे, शिलाभिनिस्तोन्नते, स्थूलविकतस्थित्या शिलाव द्विपगे 
व/ (विद्युल्लता) उपले प्रस्तरेविपमे वितदृशे निम्नोनवती (सुबोधा) 

पत्थरों के कारण ऊँची नीची, ऊबड-खाबड । 

298 उपान्तस्फरिततडितिसम (उ० 76 ६ 45 45) उपान्त-+-सुप+-स्फुरिता+-जम्‌ +-तडित्‌+-अम, 
बहुत्रो हि, विशेषण, द्वितीया; एकवचन; उपान्तेषु पाश्वेंपु स्फुरिता विलसितास्तडितों विद्युत 
यस्य तसथोवतम (चरित्र), उपान्तेषु प्रास्तेषु स्फ्रितास्तडितों यस्य त्त्तथोक्तम्‌; इद विशेषण 
कदलीसाम्याथ्य॑मुक्तम्‌, इस्द्रनीलसाम्य तु मेघस्य स्वाभाविक इत्यनेन सूच्यत्ते (सजी,); निकटों 
ल्वसितशनछुदम्‌ (पचिका); 

प्रेक्या दर्शवीया उपान्ते समीपे स्फुरिता दीपिता तडित्‌ विद्युत्‌ पस्‍्य तादुशमू, किया 
उपान्तस्फुरिवतडित (सुबरोधा), किनारों मर चमकेती हुईं बिजली वाले ! मेघ वा यह विश्ेषण 
क्रीडा पर्वत पर केले के वृक्षों की वाड से स्पम्य बताने के लिए है, मेघ तो क्रीडा-शैल सा है और 
तदन्तगंत किलारो पर चमकती हुईं बिजली द्रीडा-शेल पर लगे हुए कदली बुक्षो वी बाड सी है । 

299 उपान्ते (3० 4 3 ॥ 26 ) उवपान्तर्न-डि, सज्ञा, सप्तमो, एक्वचन; प्रावारास्त पाश्व॑देश 

(सजी); निकट़े (पचिका); उच्चाने सुबोथा), जड़ में | यस्य का सकेत समीपतम पद 'तोरणेन' 


300 


30 
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के लिए प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे 'उपान्त' पाठ ही उपयुक्त है। यक्ष मेघ को तोरण के 
समीप की ही किठ्ती वस्तु की पहचान बताने को प्रवृत्त हो सकता है| टीकाबएरो और लनुवादवा] 
ने इसे 'अगार' वा सवंनाम माना है। उस अवस्था में भी 'उद्याने' की अपेक्षा 'उपान्त' पाठ अच्छा 
है। समृद्धघर का उद्यान बहुत बडा और दूर तक फंला हुआ होगा। उसमे छोटे से मन्दार वुक्ष 
को खोजना सरल न होगा । उपान्त वा बर्थ आस-पास की भूमि है । इसका पाठ तर “यस्योद्यानि' 
है। इससे स्पप्ट है कि यक्ष के बास भवन वे साथ एक उद्यान भो था और उस उद्यान मे एक 
छोदा सा भन्दार वृक्ष था । दोनो पाठो मे बोई विशेष अर्य॑-भेद नही है । 
उपेक्षेत्र (पू० 8 3 3 47) उप+ईक्षू +लिइ; आत्मनेपद प्रथम पुरुष, एकवचन, तिडन्त,ल 
गच्छेत्‌ (चरित्र); झर्टिति समागमनेन नाश्वासयेत | जनववलुप्तो लिद (विद्युल्लता), त्यजेत 
(सुबोदा) 
यहाँ काकु है। अत अर्थ होगा--त बो$पि उपेक्षेतर--अर्थात्‌ 'बोई भी उपेक्षा नद्दी 
कर सकता ) 
उतल्काक्षपितचमरीयालभार* (पु० 56 2 7 29) उल्का +भिस्‌ + क्षपित +- जस्‌ +- चमरी “-भाम 
बाल +आम्‌ ज-भार+ सु, बहुतब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, हिमजलस्वस्पत्वात तस्य हिम- 
बे किमग्निना व्यसनमिति अपेक्षायामाह उत्काक्षपितचम रीबालभार इति (प्रदीप); उल्का भिर्ष छ्लि- 
वणसमूहेक्षपितों दग्ध चमरीणा अरण्यमृगीणा बाजाना पुच्छवेशाना भार प्रचयो येन स (चर्त्रि), 
उल्कामि सफुलियग क्षपेता विदंस्धा चमरोणा बालभारा केशसमूहा यत (सजी), उत्काभि 
अलाते नाशित चमरीणा बालनिवहो येन । उल्केत्यनायासेनानेकधानाशकत्व द्योत्यते, बमरीति 
तु बालाना सोकुमायंत्तोन्दर्यातिशय । वाला रोमाणि। भारशब्देव तामिरतिलोभेन रक्ष्यमाणत्वा 
देकबालस्यापि अविच्छेदेन सामग्रया दुर्बहत्व ध्वन्यते; यथा साघ--'सकीर्णकीचकवनस्खलितेफ- 
वालविच्छेदकातरवियश्चलितु चमर्य । इतति। गिरिराजस्य राजचिह्नभूतयामरक्षेपणेन चाशु 
शुक्षणे रत्पपका रित्वादवश्यदण्ड्यत्वमनन॒प्रतिपायते (विद्युल्लता), उत्काभिज्ज्वालामि क्षपितो 
देशधश्चमरीणा मृगभेदाना वालभार केशसमूहो येन तादुश सन्‌ । उल्केत्यादिविशेषणेन वाललग्न- 
ज्वालाशान्तो परोषकारित्व घ्वनितम्‌ (सुबोबा), उल्कामि क्षपिता चमरीणा बालभारा येनस । 
ये दोनो 'दवाग्वि! के विभेषण हैं । उल्का सपर | क्षपित-- $/क्षे (नाश करना)-+णिच्‌ -+-क्त। 
चमरै-एक प्रकार का हरिण होता है। इसके वालो से चवर बनाये जाते हैं। इसके बल बडे 
कोमल और जन्दी आग पकड़ने वाले होते हैं। इनके द्वारा वन में अग्नि बहुत जल्दी दूर-दूर तक 
फल जाती है । ये हिमालय पर बहुत होते है। सारोद्धारिणी इन्हें “अरण्यगवी' बताती है। अग्रेजी 
में इन्हें 'शब६ 5 प्ए८६ 2ात कपघ०ए! मा "805 इृष्प्णमा८ट0' कहते हैँ । 


302 उल्लघिताध्या (प० 48 5 6) उल्लित+-सु+बध्यनु +सु, बहुबरीहि, विशेषण, प्रथमा, 


पएकवचन, उल्लपितो विक्रान्तोडध्वा मार्गों बेन से तथा (चरित्र), क्यिन्तमध्वान गतमित्यर्थ 
(सजी) तीर्ण भर्थाई वगिरेश्चमंण्वत्याख्यया नवाश्यान्तरालचर्ती मार्गो येन (विद्युल्लता) उल्लधि- 
रो/तिक्रपन्तो5ध्वा पन्‍था येन तादुश सन्‌ [सुवोवा), उल्लघित अध्वा येव स । मार्ग पार करके ) 


303 उर्वीम (पु० 40 3 85 36) उर्वी+-अप, सज्ञा, द्वितीया, एक्दचन, सार्गेम (सजी) भूमिम्‌ 


(मुबोधा), 


कलम बी इतियो म प्रस्तुत पद का भ्रयोग नो वार हुआ है। मघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में आठ बार ( 4, ) 30; 75, 2 3, 3 3, 3 77, 6 38, 8 - 
34,) हुआ है। 


30६ 
उष्ण (पू० 2 4 23 52) उच्य #अम, सज्ञा, द्वितोथा, एकवचन, चिरविरहजत्वात उध्ण इति 


70/का लिदासवोश; 


+ 
अर्थ: (अदोष), अश्लीतलम्‌ (चरित्र); उप्माणम्‌ (विद्युत्ता)। तप्तम (सुवोधा) उप्णैरशीतर्त 
(सुबोधा); 

कालिदाप्त की इत्तियों मे प्रस्तुत पद कय प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
शाकु० में इसवा प्रयोग दो बार (5 6; 473 ॥;) हुआ है । 

305 उच्चे (उ> 28 4 9 54) उचष्ण--भिस्‌, विशेषण, तुतीयरा बहुवचन; विरह में आँसू भी स्व- 
भावत गरम होते हैं। 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद व प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिवत 
रघु० में इसका प्रयोग एक बार (9 56;) हुमा है । 

306 उचष्णोच्छबातम_ (उ० 4ा 3 9.39) उष्ण+-जस्‌ +उच्छूबास+-अम्‌, वहुत्रीहि। विशेषण, 
दितीया, एक्वचन; उत्कणष्ठाया: किममिथ्यजकमित्यपेक्षायामाह--उष्णोच्छूवाममिति । उच्छूवास- 
शब्देग नि श्वासों विवक्षित (प्रदीप ); तिग्म तीद्र' खर तीद्षण चण्डमुष्ण पदुस्मृतमिति यादव 
(चरित्र); तीवनि श्वासम्‌ । 'तिम्म तीम्र खर तीदण चण्डमुप्ण सम स्मृतम्‌” इति हलायुध (सजी); 
दीर्पोच्छूवासम्‌ प्रबलोध्वेंश्वासम्‌ द्योरज़ुसाम्येन तुल्यानुरागित्व दर्शितम्‌ (सुबोधा) उप्णा: उच्छ- 
बासा यस्य, तत्‌ । जोड़े मे दोतो के गरम-गरम दीर्घ॑ श्वासों बा वर्णन है । देखिये, उत्तर मेघ० 
24---नि श्वासानाम्‌ शिशिस्तया भिन्‍नवर्णाधरोप्ठम्‌' इससे वियोग मे यक्ष पत्नी के उप्ण श्यासों 
घन निकलना सु-स्पष्ट है। 


ऊ 


307 ऊनः (उ० 39 4 24 67) उत+सु; विगेषण, प्रथमा, एववचन; हीन , तत्सदृशों भवतीत्प्थ 
(चरित्र); भ्रियसमागम समाश्वासोत्पादात्‌ प्रियसड्गमनिभ इत्यर्थ (पचिका'; हीन सद्भमप्राय- 
इत्यथं: (सुदवोघा) ऊनयति इति ऊन, अथवा 4/अव्‌ +नक्ू्‌ ++ऊन । 

308 ऊरु. (3० 35 4 76 4 ) ऊरो पीववर्ण॑त्वेन तस्था प्रीमवर्णत्व स्ूचितमिति ध्याचक्षते (सुबोधा) 
ऊरो सब्यत्वमाक्षेपलब्धमिति बाम शोभन इति व्याचक्षते (सुबोधा) 

309 अध्यम (द्विवार प्रयुक्तम्‌) पूु० 58 3 440; 673 3; अव्यय; अवस्तरम्‌ (सी 59) 
अनस्तरम्‌ (विद्युल्वता 58 ); दृरमू--विप्रकृष्टम (सुवोधा 58,) पर देशम्‌ (सुबोधा 6॥; ) 
ऋौछ्च रन्‍्ध्र से ऊपर, कर्थात्‌--वहाँ से आागे। 

बालिदास वी इतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस बार हुआ है। मेपदूत के अतिरिवत 
रघु० मे चार बार (677, 2 03, 3 0; 4 66,) कुमार० में दो बार (6 7), 6 93,) 
तथा शाकु० (47 3,) विक्रम० (70 5;) में इसका एब-एक बार प्रयोग हुआ है । 

30 ऊर्व्या- (पू० शा 3 6 35 ) ऊर्वी+डसू, सज्ञा; पष्ठी, एक्रचन; भूमे. (सजी प्ृथिव्या 
(मुबोचा) 


3्क 


37 एक (द्विवार प्रयुकतम्‌) उ० 73 4 5 52, 47 3 0 25, एक-+-सु, सवेनास विशेषण; एक 
बचन; अशोक (चरिय्र 7); तयोरन्यतर ।॥ प्राथमिवत्वादशोक इत्यर्थ (सजी), अशोक (पचिका- 
7); प्रथमो रबताशोरा । ननु एक सस्या इत्यादे कि फ्लमू, नहींदमपि चिह्मम्‌ ? जच्यते, 


पदकोश /7] 


पण्णामृतृनामवत्यावादत्रकायामन्ये सर्वे वृक्षा फ्लपुष्वान्विता तो तु अशोककेशरों दोहदामाबात्‌ 
न पुष्पिताविति चिह्नमेवेदम्‌ । उक्तज्च-- 
“कया ये दोहदादीजा प्रसृताश्चित्रकर्मणाम्‌ ] 
प्रसूति स्यात्‌ पुनरतेपा न विना चित्रकर्ममि/” रिति ॥ 
उद्देयातिशमेनोक्तमिदमित्यन्य (सुवोधा), अशोक । 
बगलिदास की बतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग उन्‍्नीस बार हुआ है| मेघदूत के अति- 
रिबत शेर ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (]) कुमार० (4) शावु० () विज्रम० 
(), विस्तृत विवरण के लिये द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति "कालिदास पदवोश 

2 एकपत्नीम (पु० 97 5 6) एक्पली-+बम्‌; विशेषण, द्वितीया, एक्वचन, सा काम जीवतु, 
तसस्‍््या शील यदि खण्डित स्थात्‌, तव प्रार्थना व्यर्या भविष्यति इति आशक्य आह--'एकपत्लीम । 
एका असपलीका पत्नी यज्ञतयोगाह्ा वा इति एक्पत्नी, इति दर्मघारय । असपत्नीकत्वात्‌ पत्नी- 
त्वाच्च तस्या शीलबण्डन न भवति इत्यमिप्राय (प्रदीप), न तु अन्यरकता भविष्यतीति आशब' 
याह एक पतिर्यसथा सा तामू, अथवा एकका असपत्नोका वासौ पत्नी यज्ञसयोगाहाँ चेति कर्म 
धारय । पत्युनयज्ञसयोगे (चरित्र)।एक पत्ति यस्पा सा एकपल्ीताम, पतिब्रतमित्यर्थ , 
“नित्य सपत्न्यादिपु' इति छीप्‌ नकारश्च (सजी); पतित्रताम्‌, इति दिवसगणनाहतु , साध्वीना पति- 
विपयचिन्त॑व, नान्‍्या बाचिदिति भाव (विद्युल्लता), एक पति यस्थास्तादुशी साध्वीमित्यर्थ , 
तथाविधविरहे जीवन दुष्प्रापमिति पुर्पान्तर गता स्थादिति आशवयाह (सुबोधा) 

“पतिब्रत्नेकपत्ती स्यादिति/ नामशासनम्‌ (सुबोधा) 

33 एकम्‌ (टिचार प्रयुवतम्‌) पु० 32 4 2 56, 49 4 9 35, एक-+-अम्‌, विशेषण, ठ्वितीया, एक- 
वचन; एक्शब्द एकाबली समाधिना प्रोकत (प्रदीप); भुक्तादस्यतू, 'एके मुख्यान्यववल ” इत्यमर 
(सजी), एकयप्टिकम्‌ (सजी49), मुख्यम्‌, 'मुस्यान्यवेवलेप्वेक ” इति वेजयन्ती (विद्युत्वता 3/, 
द्वितीपस्तरविरहितम्‌ (विद्युल्लता 49), श्रेष्ठम्‌ उत्तमम्‌ अद्वितीय वा (सुबोबा 3), 

वालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह बार हुआ है। मधदूत के अतिरिवत 
शेप ग्रन्यों में इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (5) कुमार० (2) शाकृ० (]) मालवि० 
() विक्रम० (), विस्तृत वितरण के लिये द्रप्लब्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास 
पदकोश 

34 एकवेणीस, (3० 3 4 20 50 ) एक सु+वेणी+शम्‌, तत्पुरुष, विधेषण, द्वितीया, एक- 
बचन, एक्वन्धनवतीवेणी एक्वेणी (प्रदीप), एकीभूववेणीम्‌, 'पुर्वंकाल! इत्यादिना तत्पुरथ (सजी , 
एका वेणीम (पचिक); केश रचता विशेषम्‌, एक वेणी न ठु केशसमुदायस्यकभूता बेणी, तस्मा 
अव्यवह्यारात । किया एवं प्रशस्ता वेशी एकक्‍्बणी तथा च रन्ति केवल श्रेष्ठपोरेव'मपररिमिन्नपि 
ब्रिप्विति । विरहणीनामयमप्याचार यदुक्‍त -- 

“यथा प्रापित बाथानः व्यसनाभिदुताशया । 
वेश स्थान्मलिनस्तासामेकदेणीघर शिर ”॥ (इति) 
गक्तदोटित्यडस्वन्थात तामिक्वेगीमिति यम्यवे ॥ (युबोया), 
एवं चोटी वाले जूडे (पन्‍्जावी-यग्रुत्त) को, वयोवि विरह वाल में बालों में क्यो वा 
लगाना एवं बेश सल्ष्शाद निषिद्ध है। 'एवा च सा वेणी च एबवेणी, ताम्‌ । पूर्वकालक्सवजरा- 
स्पुराणनवक्वला समरानाधिकरणेन” (2 ] 49) इत्यनेन समास ।॥ प्राचीन शास्त्रों दे अनुसार 
प्रोषितपतिदा के लिये श्टयार बरना,नख क्ााटना, वी का घोलना, बाल सेवारना और फिर 
से जूडा वाषना आदि वजित था--न प्रोपिते तु सल्तुर्यास्त वेधीश्च प्रमोचयेत्‌ ।--- 


72/क्ालिदासवोश 


हारीतस्मृति | “एकवेणीधर शिर “वी शास्नोक्ति भरतमल्लिक ने उद्धुत ही कर रखी है। 
सारे बालों को एक करके जूडा बाँध दिया जाता था। इसी को 'एकवेणी' कहते थे । पूर्ण सर- 
स्वती मे भी लिखा है-- एकवेणीम्‌ एकजटात्मक केशबन्धनविशेषरूपा वेगीम्‌ ॥”” शाुन्तल 
में भी 'धृतैकवेणि ” (7 2) आया है। चन्द्रगेथर और शकर ने टीका वरते हुये भरत वे ये 
उद्धरण प्रस्तुत किये है-- 

“अमतास्ववधारणमलवानाज्च गल्‍्पतम्‌ । 

अनुलेपनसस्का रान्न वुर्यात्‌ पथिकागना ॥ 

पाण्डच्छाया इशतनुर्वेणीयुतशिरोब्हा । 

लम्बातका दीनवेपा विभूषणविवर्जिता ॥ 

35 एकस्मिनू (3० 43 4 54 ) एक-+डि, सर्वनाम, सप्तमी, एकवचन, एक्स्थम्‌ (पचिका), 
एकस्थम्‌, एकस्थान स्थित तब सादृश्य साम्य कवचिदपि नाधिति (सुबोधा) 

86 एक्रास्तव (3० 48 3 2 29 ) एक्ान्‍्त +तसित्‌, अव्यय; एक्यन्तम्‌ ! अययारथें तसिलू (प्रदीष), 
एकान्तम्‌, प्रथमार्थे तसिलू (चरित्र); नियमेन (सजी); नियमेन (पचिका), एक रूप में, अभिश्रित, 
एकरस, अविच्छिन्त । 

37 एकाम_ (उ० 222.722] ) एक-+ टापू +-अमू; विशेषण, द्वितीया; एक्वचन, असहायाम 
(प्रदीप); एकादिनी स्थिताम्‌ (सजी), केवलम्‌ (पचिकरा); अद्वितीयम्‌ (सुबोधा), 

38 एतत्‌ (त्रिवार प्रयुक्तम्‌) पू० 75 4 20; उ 40 4 23 66, 547 7; एतत्‌ +सु, स्ंताम, 
प्रथमा, एकवचन, कुशलम्‌ (चरित 40); एतदिति हस्तेन निर्देशों विवक्षित (सभी 5), कृशलम्‌ 
(सजी 40), सन्देशहरणरूपम्‌ (सजी 54), एतदिति प्रत्यक्षाश्रतिपादनात्‌ पश्वेत्याक्षेपलभ्यम्‌ 
(बुबोबा 5), मया प्राधितम्‌ (सुवोधा 54,) यह कुशल प्रश्न ही | पा० भे० हि-निस्सन्‍्देह । 
भूवानामू--प्राणियो के, करणेपु - शरीरों के, क्षमिपु--नश्वर होने से, आद्यम्‌--सर्वप्रथम, एतत-- 
यह ही, आश्वास्यम्‌ू--आश्वासन देना उचित होता है। 

कालिदास की इतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौवत बार हुआ है। मेघदूत वे अति 
रिक्त शेप प्रस्था में इसव। प्रयोग इस प्रकार है --शावु> (20) मालवि० (2) विक्वम० (0) 
रघु० (१) बुमार० (4), 

विस्तृत विवरण के लिये द्वप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश ' 

39 एतस्मात्‌ (उ० 577 3) एतत्‌ 4 डसि; सवंनाम, पंचमी, एक्वचन; पूर्वोवतातू (सजी) अनस्त- 
रोस़्तात्‌ (सुबोधा) 

320 एते (3० 26 4 4 52) एवत्‌ + जस्‌, स्वंनाम; पुल्लिंग; प्रथमा, वहुवचन, उमतप्रकारा (चरिन), 
पूर्वाक्ता (सजी); एवविधा (पचिका), 

कालिदास की बूतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बररह बार हुआ है। मेघदूत वे अतिरिका 
क्षेप ग्रत्यो मे इसका प्रयोग इस प्रवार है ->शाकु० (5) कुमार० (3) रघु० (2) विक्रम० 

(2), विस्तृत विवरण के लिये द्र॒प्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश + 
32 एत्य (द्विवार प्रयुक्तम्‌ ) पू० 72 3 78 33; उ० 57%4 8; आई -इण्‌ +कत्वा, अव्यय, प्राप्य 

(चरित्र), आर्य (चरित्र); श्राप्य (सजी); आग्रत्य (पचिका 5); प्राप्य [सुबोधा 2) प्राप्य 
(सुबोधा' 5 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पद्ढह बार हुआ है | मेघदूत के अतिरिबत 
शेप ग्रन्था में इसवप प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (9) कुमार० (3) विक्रम० (), 

विस्तृव विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादव की कृति कालिदास पदकोश ”। 


पदकोश /73 


322 एनम्‌ (द्िवार प्रयुक्तम्‌) पु० 48 ] 24 ; 56 3 0 40, एतत्‌ + अम्‌, सं्वेताम, द्वितीया, एक- 
बचन; पूर्वोक्तम्‌ (चरित्र 48), दवानलम्‌ (चरित्र 56); पूर्वोक्तम्‌ (सजी 48); दवाग्निम्‌ (सजी- 
56); प्रस्तुतमू, एवमिति पाठ , उक्तप्रकारेण (विद्युस्लता 48), इमम्‌ (सुवोधा 48); दावाग्नि 
किया परवं त्म्‌ । अद्दृ स्पेन सुघयितुमिति पा&े एव पव॑तम्‌ (सुबोधा 46), 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तिरतालीस बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त शेप ग्रन्थो मे इससा प्रयोग इस प्रकार है ,--रघु० (8) विक्रम० () कुमार० 
(5) शाकु० (5) मालवि० (2); 

विस्तृत विवरण के लिये द्र॒प्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश * 

323 एनाम, (उ> 36 29 8) एतत्‌ +ठाप्‌ +अमू; सवेनाम, द्वितीया, एकवचन; निद्राणाम्‌ (सजी): 
एतव्‌ या इदम्‌ वा द्वितीया एकवचन, स्त्री। यह रूप अन्वादेश (--जवब इसका मुझय रूप पहले 
प्रयुकत हो चुका हो तब) मे प्रयुक्त होता है । --अनेव व्याकरणमघीतम्‌ । एन वेदमध्यापय । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग संतीस वार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवत 
शेप ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु* (3) मालवि० (8) रघु० (7) कुमार० 
(7) विक्रम० (3) मेघ० (), 

विस्तृत विवरण के लिये द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश ' 

324 एप्ति, (द्विवार प्रयुक्तम्‌) उ० 79 ]7 ], 46 4 9 46, इंदम्‌ +-भिस्‌, सर्वंनाम, तृतीया, 
वहुबचन, तुपाराद्रिवातें । अस्यापस्थ मूलमू-“वाहि बात ।यत कान्ता ता स्पृष्ट्वा मामपि 
स्पृशठ”” इति श्रीरामायणवचनम्‌ (प्रदीप); पूर्वोक्त (सजी 9), वाद: (सजी 46); पूर्वोक्त. (पचिका 
9), मारते. (पच्चिका 40), उक्तेस्तोरणादिभि. (सुबोधा 9), इस प्रकार की वायु विरहियो के 
ताप वो दुर करने म समर्थ मानी जाती है | तुलना करो मा० मा० ] 38, 943; शाकु 3 5; 
बहुवचन के द्वारा दिखाना यह है कि मैं हर उत्तर से आनेवाली हवा के झवोरे का आलिड्भन करता 
हैं क्योकि जाने किसे तुम्हारे अग का स्पर्श पहले मिल चुका रहा हो (उ० 46) 

बपलिदास की शुतियो में अस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
रघु० में दो बार (7 67, 7 59,) तथा शाकु० मे एकबार (4 !3;) इसका प्रयोग हुआ है। 

325 एवं (एकादशवार श्रयुवतम्‌) पु> 76 4 9 69, 30 4 9 6, 33 2 7 20, 55 2 6 0, उ० 
2 4 20 65, 6 4 8 5, 28 4 78 53, 29 २ 0 33, 40 4 24 67, 48 ]6 8; 53 ६ 
45 50, अव्यय, एवकारों विपयान्तरब्यवच्छेदा् _ सदुशवस्तु अनुभवात्‌ इष्दार्थ॑स्मृतिर्जायतते 
इत्यथ (सती उत्तर 6 ), एवकरों भिन्‍नक्रम , उत्तरेणैव श्रस्तुतेनेत्यर्थ' (विद्युल्लता 6); 
त्ववैवोपपाद्य , अस्मिन्नथें न तु कश्चिदन्य उपाय , 'स्मरज्वरचिकित्स्यो हि दयितालिडगनामृते * 
इत्युक्तत्वातू, तवा च श्रीमहाभारते “मित ददाति हि पिता मित भ्राता मित्र सुत । अमितस्य चु 

दातार भर्ततार का न पूजयेत्‌” ॥॥ इति | वृष्टिकायंस्थापि कर्जन्तराभावादित्यय॑ (विद्यु्ववा 30), 
एवं शब्दों वाक्यालडूरे उत्कर्षप्रतिपादने वा । तस्वेच श्गे इति योजयन्त्यन्ये (सुबोधा 55); 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग चार सौ बाठ बार हुआ है । मेघदूत के 
अतिरिक्त शेप ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है ---रघु० (46) शाकु० (4) कुमार० 
(60) विक्मम० (37) मालवि० (37) ऋतु» (3); 
विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की झूति 'कालिदास पदकोश 
326 एवम (चतुर्वार प्रयुक्तमू) उ० 39 2 3 37, 40 2 30 72, 524 2 5; 54 4 2 49, अव्यय; 
पृर्वोक्तरीत्या (सजी 52), मइत्‌ (सजी 54); अनेन प्रकारेण (पचिका 54); मा भूदेवम्‌ इति पाठे 
एवं मद्विहवदित्यर्थ । एवमुक्तप्रकारेण एतन्मम प्रियसमुचितमिति योजयन्त्यन्ये (सुवोधा 54,) 


ऊपर दिये गये सन्देश के अनुसार । 
बा० प०--0 


74/का लिदासकोश: 


क्गलिदास की कृतियां में प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ दो बार हुआ है। मेपदूत मे” 
अतिरिक्त शेप ग्रन्थों में इसको प्रयोग इस प्रकार है --शावु० (34) मालवि० (2) रघु० (9) 
विन्वम० (9) कुमार० (5); 
विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की वृति 'कालिदास पदकोश:” 
327 एपु (उ० 22 3 6 30) इंदम्‌+सुप्‌; सर्वताम, सप्तमी, बहुबचन; वत्तंगानेषु (सजी); अभीपु 
(पचिवा), 
कालिदास वी कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० मे एक बार (5 60;) हुआ है। 
328 एप्थतिं (3० 34 4 77 72) इण्‌ + लूट; तिड्धन्त प्रथम पुरुष, एक्वचम; प्राप्स्यति (पका); 


पु 


ए 


329 ऐरावतत्य (पृ० 6528 33) ऐराबत + डस्‌; सज्ञा, पप्ठी, एकवचन; मानसावगाहिन । उन्म> 
एजत ऐरावतस्य मुब्े लम्बमानस्त तध्य मुबावगुण्ठनपीति जनवेरित्यर्थ (प्रदीप); गंजर्य (चरित्र), 
इन्द्रगजस्य, कामचारित्वाप्‌ बा शिवसेवार्थ इन्द्रागमनादू वा समागतरयेति भाव (पविका), सुर- 
शंजस्य । गजराज दर्गनेनालकाप्रवेशाय मगल घ्वनितम्‌ । उक्‍तजच --“ प्रवेश निगंसे चैद मद्नुतांमजुले 
समे” इति (सुबोधा), यहाँ मल्लिनाथ ने क्षण का अर्थ जवादान काल अर्थात्‌ हाथी के पानी पिलाने 
का समय विया है, यह ठीक नही जात॑ पडता । पानी पिलाते समय हाथी के मुँह के ऊपर कपड़ा 
डाल दिया जाय, ऐसी प्रथा हो तो मल्लिताथ वा अर्थ ठीक' हो सकता हैं, किन्तु ऐसी प्रथा का 
उल्लेख या प्रमाण नही मिला वस्तुत वात यह है कि क्षण अर्थात्‌ उत्सव के समय जुलूस मे 
विकालमे के लिये हाथी को वस्न्न और आभुपणों से सजाते हैं और उसके शरीर पर खडिया से चित्र 
रचना भी करते हैं। उसकी पीठ पर दोनो ओर लटकती हुई झूल डाली जाती है। सिर पर 
चँदोधा और बानो पर कनचेंदोवा पहुनाया जाता है। उसे ही कालिदास ने क्षणमुखपट (उत्सव के 
समय की सजावट का मुखवस्च) कहा है। बाण ने भी हप॑चरित में राज कुनर दर्षशात के लिये 
झीने दुकूल के मुजपंट्ट वा उल्लेख किया है (वल्पद्ुम दुकूलमुखपटुरमिव चात्मव कलयन्तमु, हप- 
चरित (उ० 2, पृ० 60) 


औ 


330 औत्सुक्यात्‌ (पू० 5 3 77 36) ओऔत्सुवय +- डसि; सज्ञा, पचमी, एक्वचन; इष्टार्थ उद्विक्तत्वातू 
इष्टाथद्विक्तोत्सुक इत्यमर (प्रदीप); भौत्सुकंय विरहपीडा तस्मात्‌ (चरित्र ०); ओौत्सुबय विरह- 
पीडा तस्‍्मात्‌ (सजी०); उत्कण्ठिवत्वात्‌ (सुबोधा) प्रियाजीवितपरिरक्षणेख्छाग्रहग्रस्ततया [विद्यु 
हलता); औत्सुक्यमुन्मनस्‍्कत्व सोह इत्यर्थ । तथा च 'औत्पुक्य स्थादनुस्मृत्या विप्रयोगे विमोहनम्‌' 
इत्ति । अनुरमसृति संम्भोगादिस्मरणम्‌ । औत्सुक्याद्‌ अ्रान्विस्तया अविमर्श इति वावमार्थ । तथाच- 
“निद्रानाशस्तथा चिन्ता प्रान्तिश्चोत्सुक्चेतसाम्‌'” इति | (सुवोधा) 58 

उत्सुकस्य भाव. औवत्सुक्यम्‌ तस्मात्‌ । कामोस्कष्ठा (+-बोतुक-पद्य 3) 
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क्‌ 


33 क्ष; (द्विवार प्रयुवतम्‌) पू० 8 3 9 30, 44 4 9 5; किम +-सु, सर्वनाम, पुलिग, प्रथमा, एक- 
बचन; प्रुमान्‌ (सजी 44); विन्निमिच्तो विश्वास इति चेत्तत्राह--क इति। कि जातीय, कि 
देशीय , किन्पों बा,। 'पश्चिक्वनिता ” इलि प्रसइगात्‌ अब प्चिक इति लश्यते । कि शब्द क्षेपे । 
"प्रश्न क्षेपे वितर्के विम्‌! इति चैजयन्तो। से कश्चिदपीत्यर्थ (विद्युल्लता), क पुरुष (सुवोधा 8) 
कः इति क्षेपे, शान्तनवोःपि न शक्त इत्यर्थ (विद्युरवता 44); न को£णि | तादशनदीसुगन्वसलिला- 
बगाहवाद्यासवृतश्चिर भचति । अतएवं मदनुरोपेनंव तव गमन भविष्यवीति भाव (सुबोबा44); 

वालिदास वी बुतियों मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग चोंतीस बार हुआ है। मेघदूव के अति- 
रिक्त शेष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है >>शाकु० (3) विक्रम० (7) कुमार० (०) 
रघु० (3) भानवि० (3), 

विस्तृत विवरण वे लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश * 

332 ककुभसुरभौ (१०232 8 9) क्कुम+ भिरा +सुर॒भि+डि, तत्पुरुष, विशेषण, तृतीया बहु- 
बचन; अनेन प्रत्युद्गमने पुष्पसम्पत्तिनिततय सेद्धेत्युकतम्‌ (प्रदीप), ककुर्भ अर्जुनवुक्षे सुरभि सुगन्धि 
तह्मिनु (चरित्र); नदीवर्जों वीरतद इस्द्रदू, वजुभोउर्जुन ' इत्यमर (चरित्र), ककुमई कुटजजुसुम 
घुरभी सुरगन्धिनि, कबुभ कुटजेउर्शुने' इति शब्दाणंवे (सजी), तदात्वोन्मीलंदर्जुनमञ्जरीसौरप्या- 
धिवाप्तिते | 'इन्द्रदर बदुभोड्जून ” इत्ममर (विद्यु्लता); अर्जुनपु्पसुगन्धौ (सुवोधा), “/इन्द्रदुः 
ह+2 इत्यमर । (सुबोधा) ककुम सुरभि , तस्मिन्‌ू । कुर (जैरू-्वर्जुत-सा) के फूलोसे 
सुर्गान्धित । 

333 क्रच्चितू (द्विवार प्रयुक्लम) उ० 24 4 78 44; 53 । 7 ।; अव्यय, 'कच्चित्‌ इष्टप्रियप्रश्न 
इत्यनिधानचि-्ताभणि (चरित्र 24), “कच्चित्वामप्रवेदती! इत्यमर भर्त्तार स्मरतति किमित्यर्थ 
(सजी 24) वरिष्यामीति निश्चित किम, 'बब्चित्‌ कामप्रवेदरें! इत्यमर , अभिप्रायतापत काम- 
प्रवेददन्‌ (सजी 53); 'कब्चित्‌ कामग्रवेदने” (सुवोबा 53) यह प्रश्नसू वके अव्यय है, परन्तु 
इसमें प्रए्नकर्ता स्वीकृति दी आशा” रखता है और इसका उत्तर हाँ' मे मिलता है | देखियरे- 
रपु० ७.४ शिवानि बस्तीयंजलानि वच्चितृ'। औौर देखिये--रघु० ४ कब्चिस्मृगीगामनथा 
पमूति । कालिदास ने इस अव्यय का अपनी बुतियो मे प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है।यह 
शब्द दो अर्था में आता है +-“वच्चित्‌ प्रश्ते सामवादे” (वंजयन्ती) । यहाँ यह प्रश्वार्थंक है। मल्लि- 
नाथ ने इसे 'अमरकोश' के अनुसार “कामप्रवेदन” के अर्थ मे माना है। काम प्रवेदव का अर्थ 
इष्टप्रश्व है अत इसमे थोड़ी रफणीयत्ता अविक' है। (24) सल्लिनाथ का कहना है कि अमि- 
प्रायज्ञापन के अर्थ में इस पद का प्रयोग किया गया है। परन्तु यहाँ पर कामप्रवेदन या इष्टप्रश्न 
कै अर में 'बच्चित्‌' नहीं आया है। बयाकि कोई अभिप्राय तो ज्ञापित किया नहीं गया। पूर्ण- 
सरस्वती ने किसी बोश का उद्धरण दिया है--"कच्चितू प्रश्ने सानुनथे”” और लिखा है-अ्थव 
सन्देशप्रकार परिय्माप्य तच्छृवणवुतावधानस्य दौत्यावल्म्विनोःम्बुवाहस्य तुप्णीम्मवत्तोडपि स्व- 
अयहि गे परिकरू्ण सानुनपप्रश्तहपेण त ब्यवसाययन्‌ लोक्षोत्तरस्वभावप्रकाशनेन तमुपश्लो- 

कालिदास वी वृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवत 
(29205 तप में पाँच बार (5 6, 5 7, 5 8; 59, 6 35) तया मालवि० मे एक बार 
हुआ है । 

हि 52077 20 7277 

ह गान्‌ अपाइूगभागनिर्गतानू नयवमरीबिनिचयान्‌, तेपा साक- 
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ल्यनिरीक्षणादपि रसावहत्वमु, सानुरागाकूतमेव प्रसारादिति भाव (विद्युल्वता); लोचनान्तवि- 
लोवितानि (सुवोधा); कटो गण्डौ अतिशयितों अक्षिणी यत्र । कट गण्डमक्षतीति वा । बडाक्षों को 


335 कठिनविषम्ताम (उ० 3 4 9 47) बठिना+सु 4 विषमा +- अमू, कर्म बारय, विशेषण, द्वितीया, 


एक्वचन; कठिनोच्चावचाम्‌ (अदौप), वछ्षिनाचासों विपमा थ उच्चावचाताम्‌ (चरित्र), बना 
चसा विपमा निम्नोन्‍्नता चतामू, खज्जवुब्जादिवतू अन्यतरस्य प्राघान्यविवक्षया 'विशेषण 
विशेष्येन बहुलम्‌" इति ममास (सजी); कठोरपरुषाम्‌ (पव्चिका); कठिना रुक्षा चासो विपमा 
तिर्यग्भूता चेति सा तथा तादूशीम्‌ तंलादि सस्कारा भावात्‌ (सुबोधा) कठिना च सा विपमा चले 
तामू । जब दो विशेषणो मे से प्रत्येक दूसरे से अधिव” ग्रुण का प्रत्यापन करे तो दोनो वा समास 
हो जाता है। अत यहाँ समाम हुआ है | कठित-सख्त । तेल आदि न लगाने से बालो में सबती 
आ गई भी । विपम--गाठगठीली, उलझी हुई, रूखी | क्योवि वह सुलझाई न जाती थी, उसमे 
कपी नही की जाती थी | इसलिये बह उन गई थी। 


336 कष्ठच्छवि: (पू० 36224) कण्ठ+ड्स्‌ू+छवि+सु, बहुद्रीहि, सह्वा, प्रथमा, एक्वचत, 


कण्ठप्रभयेति दृश्यमानित्यर्थ: । ईदुशः प्रयोगएच दृश्यते--/पण्ड इत्यस्यनारीभि'स्वस्त्रीमिर्धूत 
इत्यपि। शमीति साधुभिर्धीर' साहसीति य ईदपते ॥ इति। (प्रदीप); कृष्ठस्थेव छवियंस्यासौ 
कण्ठच्छवि; (सजी) कण्ठण्छविसदृघच्छवि;। 'शोमा कान्तिद्युतिश्छवि.” इत्यमर; (विश्यु्लवता), 
कण्ठस्येव छवि, शोभा यस्य तादुश: (सुबोधा) 

कण्ठत्य छवि: इव छविः यस्य सः । गठ़े को छवि के समान छवि वाला। पुराणों में 
कथा आती है कि अमृतमन्यन के अवसर समुद्र से 4 रत्य निकले थे। उनमे हलाहल विप भी 
एक था। इसे विसी ने लेना स्वीकार मे किया। शिव जी ने इसे लेना स्वीकार कर लिया। 
उन्होंने अमृत कोष घन्द्रमा को अपने माथे में स्थापित वरके विप को पी लिया। विष के प्रभाव 
से उनका गला नीला पड गया । अतः उन्हें नीलकण्ठ या कण्ठेकाल, भी कहते हैं । 


3937 क्ण्ड नर्ता (ड० 507 9) कण्ठ--डि +लग्ब--टाप्‌ +सु, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, एक- 
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ण्छ 


बचने; मामालिडुग्य “(पर्चिका) अहमधि कण्ठलग्न” भवत्या: स्थित इत्यापि शब्दार्थ इत्याहुट, नमु त 
तमात्मामिलाप निर्वेदयाव इत्युक्तत्वात्‌ कण्ठलग्ना पुनरपि भविष्यसीति पोनरुक्तस्थात्‌ रे आश्वा- 
समे पुन. उस्तिदोपो नास्त्येव, तथा च--आश्वासने च हर्पे च पुनरुकत म दुष्यति'” इति (सुवोधा) 
अपनी भुजाओं से मुझे जकड़े हुये (जिससे कि तुम्दे जरा भी सन्‍्देहू नं हो कि मैं तुमसे खिसक कर 
कहीं अन्यत्र चला गया हूँ । ) “दृढतरमुजलताबन्धनेन मालती मालिकेव कण्ठे सुश्लिप्टा। अनेन 
सुरतावस।नसादनि:सहै रज़गैः सन्दप्टत्व सूच्यते”” (विद्युल्लता) 

कण्ठाएलेपप्रणयिनि (पु० 34 7 48) कण्ठ+डस्‌+-जआश्लेप+-डि--प्रणयिनू +-डि; त्त्पुप 
समास; विशेषण, सप्तमी एकवचत; वर्षासमये मेघगर्जित--श्रवणभयात्‌ भतुकण्ठ आलिज्ितु प्रार्थ्य- 
माते प्रियजन इत्पर्थ: (प्रदीप); कण्ठे आश्लेपः जालिड्नन तत्र प्रीतियंस्प तस्मित्‌ वल्लभालक्षणे 
(चरित्र); कण्ठालिज्धुनाधिति (सजी) घनस्तनितजवितसस्त्रासचपलविपुलविलोचने सरभसोच्चण्ड- 
कृष्ठप्रहानु रागियि जने दयितायामित्यर्थात्‌ श्रवणदर्शनागोचरस्थानवत्तिनि सति तद्विरहिण. पुसः कथा 
कर्थ कथ्यतासिति भावः। एतेन लोकवृत्तान्तेनास्थापि महापुरुपस्य घेर्यच्युतिसुपपन्नेति समर्थ्यते 
(विद्युल्लता); गलालिडगनानुरायवति (सुबोधा), कंप्ठस्थ ओश्लेप आलिगन तंत्र प्रणयो विदयते 
यस्थेति स तथा, तत्र योग्यतायामिन्‌ । “प्रणय: असरे व्योम्नि याञ्चाविश्रम्भयोरपी” ति सेदिनि । 
(सुवोधा) कणष्ठस्य आश्लेपः, तस्मिन्‌ प्रणय: यस्थ, तस्मिनू । गले से लिपटने की लालसा वाल'। 
यक्ष पत्ती की ओर सकेत है। श्री साधुराम इसे यक्ष का विशेषण रखकर इस प्रकार अर्थ करते है- 
जब प्रेयसी के गले से लिपटने का उत्सुक प्रेमी उससे दूर हो तव वही जाने, उस पर क्या बीवती 


पदकोश /77 


होगी। 'इस थर्य में वेद्स्मस्थे जो 'जने' बा विश्षेषण रखते है और 'जने! में अधिवरण में 
सप्तमी रखते हैं। परन्तु भावलक्षण में सप्तमी रफपने से अर्थ सीधा और स्पप्ड रहता है। 


339 कतिचित्‌ (पू०23 5) बति+-चितृ, सम्पावाघक अव्यय, अनिदिष्टसद्याविशेषेष्ष्यस्मिन पदे 
सदपाविशेषों द्वप्टब्य:॥ तथथा 'मासानम्यान्‌ गसय चतुरों लोचने मीलवित्वा' इति वदयमाणवच- 
नेन चतुर्णा मासानां गरमयितय्यत्वप्रतीयते, ते चापादात्‌ प्रभूति चत्वारों मासा: 'आपाइरप प्रथम- 
दिवसे' इति यद्यमाणत्वात्‌ | पारिदेष्यादेकस्मिन्‌ बत्मरे मासाप्टक गमितमित्ि प्रतीयते (प्रदीष) 
दियतो5पि शेपान्मासानतिवाह्य (चरित्र) अप्टो मासानित्ययें: । 'शेपान्‌ मासानू गमय चतुर:' इंति 
वष््यमाणलवात्‌, (सजी) अर्थादप्टो 'मासानम्यान्‌ समय चतुर: इति वदयमाणत्वात्‌, मुखतोइनुवितर- 
नुपयोगात्‌ ( विद्यु्तता ) बतिचिन्मासानिति सझया नाभिद्विता तथापि अप्टौमासा बोद्धब्या', 
“झेपानूमासान्‌ गमय चतुर” इति यदयमाणत्वात्‌ । ननु बतिचिच्छःदोसल्पवचन:, तेन व बहवो मासा 
नीता: अतः “शापान्तों में मुजगशयनादुत्यिते शाइगंप्रणाविति ” व्ष्यमाण विसष्यते । नैवम्‌, 
अतिदु सहत्वान्नेतठ्यरलस्याल्यध््यापि बहुत्वेव समर्थनातू । तथा च-- 

प्रचुरेषपि गते वाले ब[मिनामत्पवासना । 
नेतथ्ये रवरपकालेइपि पोरत्वाद्‌ बहुवासना ॥ इति ॥ (सुबोधा) 
कुछ उत्तर भेष० (50) में आये 'धपान्‌ मासानू गमय चतुरो खोचने मोलपित्वा' अर्थात्‌ 
आँख वरद बरबे' दोष चार मास विता देना' से प्रतीत द्वोता है वि अब तब यक्ष आश्रम में विधीय 
आठ मास विता चुगा था । शाप की समाध्ति कातिक बुष्गा एकादशी (देवोत्यान एक्दशी) को 
होनी थी--शापान्तो में भुजगशवनादुध्पिते शाइगपाणो । (उत्तर मेघ० 50) 
कालिदास बी कुतियों मे प्रस्तुत पद मा प्रयोग चार बार टुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
इसवा प्रयोग रपु० (।] 93;) शाकु> (2 3;) तथा मालबि० (86 ।5) में एक-एक बार 
हुआ है। 

340 कतिपयदिनस्थायिहंसा: (पु० 24 & ॥7 83) कतिपयदिनस्थायिनू+ जसू+हस- जसू, कर्म- 
धारम; सच्चा, प्रथमा बहुबचन) ननुपोटायुवति-(2 ] 65) इत्यादिसूत्रेण समासे कतिपयशब्दास्यो- 
त्तरपदत्वविधानात्‌ 'दिनकतिपयस्थामीति” वव॒त्यम्‌ | प्रायिक चैतत्‌। 'कतिपयपुरस्वास्ये पुस्ता 
बे एध मदज्वरः “इति भत्तंहरिवचनात्‌ । (प्रदीप); बतिपयेपु दिनेषु स्थातु शील एपा ते तादुशा: 
हसा: येपु से (इरित्र); बरतिपयरेपु एड दिनेपु स्थायिनों हसता बेषु त्ते तपोवतता एंदविधा:; 'पोटायुव- 
विस्तीवफतिपय/ इत्यादिता कतिपयशब्दस्य उत्तरपदत्वेषपि ने तच्छव्दस्य उत्तरत्वमस्ति अस्य शास्त्र- 
स्थ प्राधिव्वात्‌ (सजी) '"पोटायुवतिस्तोबकतिपयशब्दस्योत्तरपदत्वविधानाछिनकतिपयेति वक्‍्तव्ये 
प्राषिकत्वान्नोकतणू, “कतिपपपुरष्वाम्ये पुसाम्‌' इति हरिवचनाच्य (विद्युल्लता); कतिपयदिन झत्प- 
दिवस स्थायिन: स्थितिशीला हसा यत्र तादुशाः। रम्यत्वध्वनिरियम्‌ | (सुबोधा); ननु हसास्त्वयेव 
सह मानस गमिष्यन्तीति भ्रागुकत्त ततू कथमिह त्वस्यासन्ने वतिपयदिनस्थायित्व हसानाम्‌? 
उच्यते, अन्ये स्दे हुसास्त्वयेव सह पास्थन्ति किन्तु दशार्णायामतिरमणीयत्वातु यत्र स्थिता हसा- 

+. स्त्या सह मानसगमनोत्कण्ठिता अपि क्यिद्विलस्वेत त्वासनुगमिष्यन्तीति दशार्णातिरमणीयताज्ञाप- 
नेन तन्र गमनातित्वरता सूचिता, अत एवान्येन भणित 
नलिनीप्रेमबद्घधो मानसगमनाय धनरबैरतरितः । 
नच गच्छति भच तिप्टत्युभयरस याकुलो हस” इति। 
केचित्तु दिनस्थ चतिपयम्‌ अल्पक्षण दशाणंशोभावलोकना्थ स्थायिनों हसा यत्र । कति- 
पय दिनमिति राजदन्तादित्वात्‌ सास वत्याहु. । क्रेच्रितु एतन्मेघसहचारिण एवं हुसा दशशार्णाना 
रम्यतया अऔविलम्वावलम्बनमावलयन्त सरोश्रमात्‌ तब्र पतिता, कतिपयदिन स्यास्यन्ति, तथाहि 
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केतकव्‌ तियाण्डरतया सैक्तभ्रम: , वकद्शनात्‌ हसयुलश्रमः श्यामजम्बूदर्शनात्‌ जलप्रास्तिरित्याह: । 
त्वयि आासन्‍्ने समीपगते स॒ति तेपा तत्र स्थितिरित्यन्ये। फेचितु अकतिपयदिनस्थायिहमा इति 
अकासप्श्लेप कुर्व-्ति | तभ्र त्वदेव सह गमनादस्वायिनो हसा यत्रेत्यर्थ: । (सुबोधा) 

हम यहाँ अब कृछ दिन ही ढहरेंगे। वे शीक्ष ही मानसरोवर को चलते जायेंगे (देखो० 
पू० मे ) अप्टाध्यायी के अनुसार यह समास “दिनकतिपय' होना चाहिये । परन्तु इस प्रकार 
के प्रयोग साहित्य मे वहुत पाये जाते है । 

34 क्थब्चित्‌ (द्विवार प्रयुत्तम्‌) उ० 253 75 40; 36 39 4; अयय; वृच्दरेण (सजी 25), 
बूच्छूण (सजी 36); कदण्चितू देवात्‌ (पचिवा 36); ताल्यर्यानिशयेन (सुबोधा) कृष्ठमृप्टया 
(सुबोधा 36) यह साभिप्राय शब्द है, क्योकि यक्ष आशा करता है कि उसवी “प्रियतमा' मे 
मम्भवतः बडी कठिनाई से मुझ सपने में प्राप्त क्या हो। यहाँ “निद्रोवित” का उत्तर भेघ 'तामु- 
लिद्ामू' से प्रतिपादित भातवी कामदेशा 'प्रजागर” से कोई विरोध नहीं पड़ता, क्योकि प्रस्तुत 
श्लोय में आ शक्त निद्रा वी सम्भावना मान बताई गई है, सीद नही । हि 


कालिदास की बुतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सोलह बार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिक्त कैप ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रवार है* रघु० 6) कुमार० (6) शाु* (7) तथा 
विक्रभ० (।५ 

विरतृत बिवरण के लिये द्रप्टत्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति 'कालिदास पदकोश.! 

342 क्रथम (पच्‌ वार प्रयुक्तम्‌। पू० 23 4 77 52, उ० 30 30 30, 45.26 40, 47 46, 
472 80 27; अत्यय; केनापि प्रकारेण (सजी 30); केन प्रवारेण (सजी 47) देववशात्‌ 
(पचिका); कथ नाम (पचिका 47), वेनप्रवारेण (सुवोधा) इसके साथ प्रकरण के बल से 'अपि' 
का अध्याहार हो जाता है भवः क्थमप्रि जैसे जैसे, बडी कठिनता से । 


बाजिदास वी कुतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सो बारह बार हुआ है। मेधदूत 
के अतिरिक्त शेप प्रन्यों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है :- शाकु० (37) विक्रम० (23) मालबि० 
(27) रघु० (4) कुमार० (2); 

विस्तृत विवरण के लिये द्रप्टब्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास प्रदकोश:” 

343 क्रथमपि (निवार प्रयुक्‍्तम्‌) पू० 33 4; 44 3 2 34: 23 4, कथमू न-अपि, अव्यय, महता 
मत्लेन (प्रदीप) महता कप्टेन (चरित्र); गरीयसा प्यत्नेन इत्ययं:। ज़ानहेतुविवक्षायामप्या- 
दिकयमव्ययम्‌ । क्‍्थमादि तथाप्यन्त यत्नगोरववाढयो: ॥/ इत्युज्वल । (सजी), महता कप्टेन 
(चरित); गरीयसा वष्टेन (चरित 44); योपित” करावलम्बित वस्त हस्तों अन्यस्यापि विलासिनः 
तत. स्थानात्‌ गमन कप्टेन भवति (चरित 44) यथाक्थचित्‌ (सजी); ब्‌च्छु ण (सजी 44); सहता 
प्रयनेन (सजी 44), तस्लताइवलम्बनप्रयासेन इत्यर्थ, (विद्य्वता 3); मेधदर्शनस्य विरहिणा- 
मुन्मादकत्वात्‌ केनापि प्रकारेण महाकृच्छेण (सुबोधा 3); केयापि प्रकारेण मदुपकारस्मरणधैर्या- 
वलम्बनेन (सुबोबा-23), कथमप्ति भवतीत्युक्तितद्वारेण प्रयलतोडपि कत्तंव्यमित्युक्तम्‌ (विद्युल्तता 
44); वष्टसृष्द्या केवल मदुपकार बुद्ध्या (सुवोवा 44) केनापि प्रकारेण । (सुबोधा 3;दैवयोगात्‌ 
(सुवोधा 44) जंसे-तंसे । बडी कठिनता से । क्योकि मेघ को देखकर उसके मन में उत्कष्ठा उत्पन्न 
हो गई थी । अतः उसवे लिये मेघ के सामने खडा होना सरलता से सम्भव न था किसी भी 
तरह,' 'किसी-न-किसी तरह या बडी कठिनाई से | वरावर आँसू बहते रहने के कारण आँखा 
के लगते वा ही सुधोय नहीं मिलता ॥ फिर यदि क्षण भर को आँख भी थगी तो स्व्नदेर्शन सुलभ 
नही है। और यदि वथज्तचन स्वप्न भी दिखा तो उसमे प्रियतमा वा निर्देयाश्लेपहेतुक मिलन 
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अत्यन्त दु्लेम है । कालिदास न इसी दृष्टि से कथमपि वा प्रयोग वरके वादाचित्कता और आशु- 
विनाशिता दोनो को ध्यकत बिया है $ (उ० 44) 

कालिदास ने प्रस्तुत पद का प्रयोग अपनी कृतियों मे छह बार किया है। मेघदूत के 
अतिरित इसका प्रयोग रघु० में (4 87,) कुमार० (7 85,) तथा शाकु० (3 38;) में एक- 
एक बार हुआ है । 

344 कथमिव (पु० 234 2) क्थम्‌+इव, समास, अव्यय, सखित्वात्‌ महृशाद्थंनाच्च प्रियाजीवित- 
परिताणायत्तत्वान्मज्जीवतस्य प्राणनराणात्‌ परस्य घर्मस्य चामावान्मथ्ये विलम्बों न ते थ्रुक्त 
इत्यर्थ . (विद्युल्लता); 

345 कथयत- (पू० 73 4 4): वथ्‌ + जिच्‌ + शत्‌ + टसू; क्दन्त, पब्ठी, एकवचन, वदत: (मुवोधा) 

346 कथयितुम_ (उ० 42.2 ] 6) कथ+णिच्‌ +तुमुनू; अव्यय; वक्‍तुम्‌ (पचिक्रा)। वक्‍तु 
(सुबोधा) 

347 कथितम (४० 50 3 8 32) क्यू+कक्‍्त+सु; क्दस्त क्रिया, प्रथमा, एक्‍्वचन, उप्रतम्‌ 
(१चिका); उवतम्‌ (सुबोधा) 

प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास ने अपनी कृतियों में दो बार किया है। मघदूत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग विक्ष्म० (.6;) में एक बार हुआ है । 

348 कस्बे: (पू० 26 2 0.32) कदम्व+ भिस्‌, सज्ञा, तृतीवा बहुबचन, 'कंदम्व॑,” इत्युक्तेंटपि 
'कदम्बकुसुमै.” इत्यर्थों गृह्मते | कदम्बशुसुमाना पुलकसन्निवेशत्व अस्ति। 'वेदम्व: पुलको श्रीमान्‌ 
प्रावृषेण्यों हलिप्रिय:/ इति यादव: (प्रदीप); नीपे* (चरित्र); नीपवुक्षेः (सजी; कदम्बदृक्षे ; 
सीपे; (सुबोधा) 

"प्रस्तुत पद का भयोग कालिदास ने दो वार क्या है! मेघदूत के अतिरिकत ऋतु० में 
इसका प्रयोग एक बार (2 25;) हुआ है । 


349 क्रनककदलीवेष्टनप्रे क्षयोप (3० 26.2 7 2) कनककदली +- आम + वेष्टब +- टा +:प्रेक्षणीय -+ 
सु; तत्पुएप; विशेषण; प्रथमा एकवचन; क्नककदलीना वेष्टनेन वृत्त्या प्रेक्षणीय: (चरित्र); क्नव- 
कदलीना वेष्टनेन परिधिना प्रेक्षणीयो दर्भनोय. (सजी); कनकमयीनाज्व केदलोलताना वेप्टनेन 
परिवलनेन प्रेक्षणीयों रम्यः (पचिका) क्नकफ्दली सुवर्ण रम्भा तस्या यत्‌ वेप्टनम्‌ आवरण सेन प्रेक्ष- 
णीयो दृश्य: सुन्दर । कमवफ्दलीवेप्टनस्थ विद्युदुपमानम्‌ (सुबोधा,; यक्ष के धर थी वापी में 
सुवर्ण क्मल उत्पन्त होते थे । अतः वहाँ केले के वृक्ष भी सुनहरी होते थे। वेष्टनप्रे०--श्री काले 
के मत भे 'बनफ्कदलीवेप्टन:, प्रेक्षणीय: 'पाठ अच्छा है क्योकि ब्रीडाशल का सोन्दर्य 'इन्द्रनील 
और 'कनवकदली' दोनों के ही कारण था । “वेष्टनप्रेक्षणीय:” पाठ में यह भाव नहीं आता। 
परन्तु कवि का मत ऐसा नहीं। वह तो कतककदलीवेप्टनत्व को मेष के उपान्तरफुरिततडितत्व 
के तुल्य वगित कर रहा है। बादल नीला है और क्रीडाशैल सुनहरी केलो से वेष्टित है। यही 
दोनो का समान सौन्दर्य है जिससे यक्ष को मेघ दर्शन से क्रीडार्नल री स्मृति आ जाती है। प्रेक्ष- 
णजीय--प्र +- 4/ईक्षु+अनीय । अलका में सुनहले कमल होते थे, एवं वहाँ पर सुनहरे केले के 
व्‌ भी बहुलता से पाये ज,ते थे। इसलिये शिखर पर नौलमा तथा चारो ओर सुनहले केले के 
वृक्षो को बाड़ के कारण ब्रीडा-पर्वंत्त देखते ही बनता है। इसका पाठान्तर “कनकुक्दलीवेष्टन:' 
है, जिसवा अर्थ 'सुनहले केले के बुक्षो की वाड वाला' है। इस अवस्था में 'प्रेक्षणीय:” क्रीडाशलः 
ना विश्ेषण है और प्रेक्षणीयत्ता सुन्दरता के दो कारण हैं--शिखर पर नोलम बौर चारो ओर 

५ नेक्क्‍दलियों की वाड । दोनो पाठो में भेद इतना ही है कि “वेप्टनप्रेक्षणीय.” पाठ के अनुसार 
पर्वेंद वी दशनीयता व कारण /वाड' हो है। 'नीलमवाला' स्वतस्त्र विधेषण है। वसक्कदलीर 
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बेप्टित:' एवं और पाठ है, जिसबा अर्थ 'सुनहते केले के वक्षो से घिरा हुआ । (अतएव) दर्शनीय 
है ' कनकस्य कदली कनककदली। तासा वेब्टन क्तकबदलीवेप्टनम्‌ । तैन श्रेक्षणीय: कनक्‍्कदली- 
वेष्टनप्रेक्षणीय: । वदली तो अलका में 5000 फीट से ऊपर की ऊँचाई पर पैदा हो नही सकती । 
अतः स्वर्ण से बनी कदली है। पूरे ब्रीडाशंल के शिखर भाग के चारों ओर कदली वेप्टब है। 
नीलम की चोटियाँ और सोने के केलो का घेरा--यही कवि का इण्ट चित्र है। ऐसी कह्पता 
महाकवि श्री हप ने भी 'नैषधीय चरित” मे प्रस्तुत की है। ब्रीडाशल वहाँ भी है। वह बैदर्भी 
का है और यह है यक्षिणी का । वह मरकत मांणे से विरचित है और यह इन्द्रनीलो से निचित । 
उसके अशुदर्भ ब्रह्माण्ड से टकराकर उत्तानगा देवसुरमियों के मुख में सीधे पडते हैं और निरन्तर 
गोग्रासदान का पुण्य प्रदान कराते हैं। ऐसी उन्मत्त कल्पना कालिदास की नहीं है; वह यक्ष को 
सदृशदर्शनवश पुरानी अनुभूतियों को स्मरण करता हुआ अकित करके भानवमन की स्वाभाविक 
अवस्था का वर्णन करते हुये कोटि कोटि विरही हृदयों को अभिव्यक्ति दे देता है।॥ “बैदर्भी 
केलिमैले मरक्तशियरादुत्यितरशुदरमे.'” (नंपध 2 5) 


कनककमले: (उ० 77 2 6 9) कनवक्‍्मल + भिसू, सज्ञा, तुतीया; वहुवंचन, हेमपदुमै. (चरित्र), 
कनवस्य वमलै:, पष्ठया विवक्षितार्थंलाभे सत्ि मयट्विग्रहे अध्याहारदोष,, एवमन्यत्रापि अनु- 
सन्धेयम्‌ (सजी); कनकनलिने: (पच्चिका); कनकनलिने, स्वर्णपद्म: (सुवोधा); वनकस्य कमल । 
सोने के कमल, सुनहरी कमल | मल्लिवाथ वहंते हैं कि जब इस विग्रह से काम चल जाता है 
तो 'क्नकमयानि फमलानि! (सोने के बने हुये बमल) यह विग्रह्‌ करना अनावश्यक है क्योकि 
इसमें 'मयद प्रत्यय को ऊपर से लाना पडता है। कालिदास के वर्णनों मे कानो में 'मणिकुण्डल' 
(क० स० 2 29) प्रवरकाञ्चनवुड्मल' (ऋ० स० 3 ]9) नामक आभूषणों के अतिरिक्त शिरीप 
(शाकु० ] 4) सु्गन्धित फूल (ऋ० स० 2 8), ककुभदुमज्जरी (ऋ० स० 2 20) भौर विविध 
नीलोत्पल (ऋ० स० 3 9) भादि के प्रयोग का वर्णन आया है। अतः यहाँ पर 'कनवकमल 
वा अर्थ 'सुबर्ण का क्मल नामक का का आशभुषण' करना अप्रासग्रिक न' होगा । इसी पद्च में 
हारो और मुवताजाल तथा पू० मे० 2 मे 'कनकवलग के वर्णन सुवर्ण आभूषण के घारण किये 
जाने वा उल्लेख कर रहे हैं ।। उ० मे” 2 69 इस निष्कर्ष का विरोधी नही | वहाँ तो पुण्या- 
भरणों का ही उल्लेख है। घातु आभूषणों का निषेध और व्यावर्तेन नही । 


सम्मवत. अलका के झीलो से स्वर्थ-क्मल' रहते हैं। हिमालय और मानसरोवर 'हेम- 
यदुमो' के धर हैं ही । देखिये--रघु० “सप्तपि हस्तावचित हेमपद्मम्‌”। 
फनकनिकपस्मिग्धया (पू० 40 3 !/ 37) कगकर+ड्सू +निकप+सु 4-इबन+-स्निग्वा +-ठा; 
तत्पुरुष; विधेषण; तृतीया; एक्वचन; कनकतनिकपवत्‌ सुवर्णपरीक्षापापाणवत्‌ स्निग्धया मनोज्ञया 
गौरवर्णया इत्यथ: (चरित्र); कनकस्य निकपो, निकष्यत्‌ इति व्युत्पत्या निकप उपलगातरेजा तस्य 
एवं स्निग्धतेजों मस्यास्तय स्निग्ध तु मसृणे साल्द्ेंस्म्ये बलीवे च तेजसि' इति शब्दाणणवे (सजी) कनक 
निकपः हेमनिकपणरेखा तद्बत्‌ स्निग्घया; साहचर्यात्‌ कपिलया च, दर्शंनमात्रोपयुक्तया न तु नयनप्र« 
तिघातिस्येत्यथं: । तत्क्षणे च लोचनचावित्यस्यावश्यम्मावात्‌, 'विद्युट्टामस्फुरणचक्ति.! इत्युवतमनु- 
सहिंतम्‌ (विद्युल्वता) कतकनिकपवत्‌ स्वर्ण रेखावत्‌ स्निग्धया मनोहरया । कनकनिकपस्निः्धयेत्यनेत 
विद्युतोःल्पत्वध्वनितम्‌ महती हि विद्युदर्भिसारियाणा भयहेतु:॥ कतकनिकपच्छाययेति पाठे कनकनि- 
कपवत्‌ छाया कान्ति यँस्यास्तादुश्या 

कनकस्य निकपः तद्वतू स्तिग्थया । निकक्‍्य--कसौटी पर खीची गई सोने की पक्ति। 
बिजली की चमक इस रेखा की चमक के समान होती है ! इसमे मल्लि० ने “स्निग्ध' शब्द को 
विश्षेषण न मानकर विशेष्य माना है और इसका अर्थ 'तेज' लेकर ब० ग्री० समास माना है। 


पदरोश |8] 


इसकी पुष्टि में शब्दार्णव वी इस पवित व! प्रमाण दिया है---'स्तिग्ये तु मसृणे सान्‍्द्रे रम्ये वलीवे 
च तैजसि, परन्तु स्तिग्ध/ का साधारण अर्थ “रम्य' (चमकने वाला) लिया जाना ही ठीक है ! 
सारो० ने यह ब्याय्या की है-क्पोपलस्फुरत्वाचनरेखासवर्णया। देखिये--विक्रम० ॥ए॥ 
कनकनिकपन्निम्धा विद्युत्पिपा मम चोवंशी | और देखिये- हितोपदेश “तत्त्वनिकधग्रावा तु तेपा 
विपत्‌' । विसत के अनुसार इसका पाठान्तर 'बनकनिक्पच्छायया' है। परन्तु अर्थ में कोई 
विश्वेप भेद नही प्रतीत होता | निकप "८ निक्‍प्यते इति, वि+- १/कपू --अच्‌ या घन कर्मणि । 
352 फतफवलपपंशरिपतप्रश्नोप्द' (१० 229 35) दनक ८इस्‌न वलय +डसुन ऋश+ टा 
रित+सु+ प्रकोष्ठ+ सु; तत्पुरुषगर्भवहुरीहि:; विश्येषण, प्रथमा एकवचन; विरहकाश्यातू कामिना 
क्नकवलमश्रशो भवति । तथा शाकुस्तले-- 
इदणशिशिरैरन्तस्तापाद्‌ विवर्णमणीकृत 
निशि निधि भुजन्यस्तापाज्नप्रसारिभिरश्रुभिः ! 
अनतिलुलितज्याधाताडूक मुहु्मेणिव-धनात्‌ 
वयकक्‍्वलय स्ररत खस्त मया प्रतिसायंते 
इति। न त्वधिक्ारनिषेधादिति भाव । (प्रदीप) इशशरीरत्वात्‌ कनवस्‍्य हुम्तना बल 
गानि कदुक्‍्णानि तेषा भशोंयःपतन, तैन रिक्‍तों शुन्‍्यो प्रकोष्ठो कृपेराधोभागो यस्य स तथा 
(चरित्र) कनकस्य वलयः कठक तस्य धभ्रशेेन पतित रिवतः शल्य: प्रकोप्ठः वूप॑राधःप्रदेशो यस्य सा 
तथोकत: । विरहदु खातू वश इत्यथं; (स मी) वेषविरचनाविद्वेषण भूषणास्तरेप्वपाकृतेपु कनव- 
वलय मदगलार्थ वामप्रवोप्टनिविष्टमवशिष्ठम्‌, ततस्पापि कार्श्ातिरेकजनितेन विगलनेन शुन्यभ्ृत 
बोवल्यमानभूपषण प्रकोष्ठ यस्य से; केनावलयस्थेकस्य घारण विरहचिह्ृमिति केचित्‌ । तथा शावु- 
स्तज्रे---'प्रत्याद्पातविभेषमण्डन विधिरन्वामप्रकोप्ठा पितमू, विश्वत्काज्चनमेकमेव वलय श्वासावरक्‍ता- 
धर: इति 'अनतिलुलितज्याघाताडूक मुहुर्म णिवन्धनात्‌ कनकवलय खस्त स्रस्त मया ण़तिसायंते', 
इति च। (विशुल्लता); कतक्व॒लययो: स्वर्ण क्टक्यो भ्रेशेन अध'पातेन रिवतौशून्यी प्रकोष्ठौ कूपेरा- 
घोषभागौ यस्य स तमा । एतेन विरहाद्‌ दुर्वृलत्व विभूषत्व भूषणोष्नादरश्च सूचितमू, "'स्मरानल- 
कुशे काये भूषा न बहु मन्यते'” इति भरत, । (सुवोधा) वनकेति वलयस्य कनेक्मयत्वात्‌ कतक्पद 
व्यथैमिति न वाच्य, बरिकरमवत्‌ साक्षाच्छब्देन कीत्तंतादुवितपोपालकाराविप्का रातू । (सुबोधा); 
योग से उत्पन्त हुई दुबंलता के बारण सोने के बड़े के गिए जाने से खाली कलाई 
बाले । गुप्तकाल के छल नागरिक एक हाथ में सोने का ढीला कडा पहनते थे । शिल्प मे उत्कीणं 
मूर्तियों से यह प्रतीति होती है। इसो की ओर कालिदास ने सकेत क्या है। शाकुन्तल में भी 
राजा दुष्पन्त को शबुन्तला के वियोग में बाएँ हाथ मे सोने का क्डा पहने हुए लिखा गया है :-- 
प्रत्याख्यातविशेषमण्डन विधिवामप्रकोष्ठापितम्‌ 
विधुतवाज्चनमेकमेववलय श्वासापरवताधर: ॥ 
कनकश्य वलयः तस्य भ्रशः वनकवलयभ्रशः तेन रिक्त: प्रकोष्ठ: यस्य सः | प्रकोप्ठ--- 
कलाई । कामी होने के कारण यक्ष ने आभूषण धारण कर रखा था। उत्तदा कडा बिता उतारे 


दुबंछता! के करण शिर गया | कामियो का अपनी प्रेषिका बा चिन्ता भे दुर्बल होता काव्यों भें 
बहुशः वाणगित है । द्रष्टव्यः 





मणधिव-धानात्‌ कनक्ष्वलय खस्त खस्त मया अतिसायंते (शाकु० 3 ) सिकाम क्षामाड्री 
सरसकदलीगर्मसुमगा ., (माती० 2 3) वपु: क्षाम क्षाम बहति रमगीवज्च बहति (तदेव, 3 9) 
353 कनकसिक्तत्तामुष्टिनिक्षेपगुढें: (5० 63 0 3) क्तकमयी-+ जस्‌ -- सिकता +-सुप्‌ +मुप्टि + 
20002: अर विश्येषण, तत्पुरुप; तृतीया, बहुबचन; क्सकमयीपु सिकतापु 


डे 


82/कालिदासकोश 
बालुकापु मुष्टिनिक्षेपेण गूढ॑ गुप्दे (चरित्र)। कनक्‍स्‍्य सिकक्‍तापु सुष्टिम्िनिक्षेपेण गढ्ँ सबृतते 


(सजी), 

यनकस्य सिवता तासु मुब्टिनिक्षे वेण यूढें । सुष्टे निक्षेष सुब्दिनिक्षेप" | कनवसिकता 
सोने को धूलि सुवर्ण रज | शिव के क्रीडास्थल, पेलास, बनवाद्वि, म.दर और गन्धमादन हैं। 
इनमे कैलास और गन्धमादत तो समीप-समीप वर्तमान हैं अथवा एवं ही पवृ॑त के दो स्थल विशेष 
हैं। वनयाद्रि की सता भी बैलास के आस-पास ही है। यह अपने पीतवर्ण तथा नदियों की बाल 
काओ मे सुवर्णरण की सत्ता के बारण ही बनकांद्रि वहताया। इस पद्म के 'कनकसिक्ता मे 
मन्दाकिती की सुदर्णरज मिश्रित 'सिकता” ( किनारे की धूलि ) की ओर सकेत प्रतीत होता है। 
घुलता बरो--शब्दाणंव, की गुष्तमणि बी परिभाषा। सिकता--यह पद नित्य स्त्रीलिश्ग बहुदचन 
है । भुष्टि-अभिप्राय यह है कि कन्याएँ मणिया मुट्ठी मे छिपावर सुवर्ण एज मे मिला देती थी । अन्य 
ऋम्याएँ उन मणिया को ढंढा वरती थी । इस खेल का नाम गुप्तमणि या गूढमणि घा। गूढ- 
4/बुह, +-बत । यह एक दें शिव क्रीडा है। मणि के स्थाव मे अय वस्तु को भी छिपाया जा सकता 
है । देखिये--रत्नादिभिववातुकादो गुप्तेद्रंष्टब्यकर्म भि । कुमारीभि झृता ज्रीडा नाम्ना गुप्तमणि 
स्मृता ॥ रासक्रीडा गूढमगिर्गुप्वकेलि पलायनम | पिच्छक-दुक्दण्डाद रमृता देशिफ केलय ॥ 
फकनक्सिकता का अभिप्राय उप्त रेत से है जिसमे सोने की कणिकार्यें हैं। 

354 फन्वरेपु (प० 59 3 5 28) कन्दर+सुप; सज्ञा, सप्तमी, बहुदचन, गुहापु (चरित्र), दरीपु, 
'दरी तु षादरो वा स्त्री' इत्ममर (सजी), दरीपू (सुबोधा 59), 

355 कन्दली (पु०2 2 7 20.) बन्दली -+ शा, सज्ञा, द्वितीया, चहुवचन, भूमिवदली , 'दोणपर्णी 
स्विग्धकन्दा फन्‍्दली भूकदरमापि” इति शब्शर्णये (सजी) स्वभामद्यातवृक्षाविशेषान (सुबोधा), 
“कन्दल घदली चेति मृगवृक्षप्रभेदयों ” इति घरणि । 'कदली धूम्रपुष्पा तृणविशेषे” इत्यन्पे। 
(सुबोधा) भूमि कदली, भुईवेली । 

ये भी वर्षा ऋतु म खिलती हैं। श्री काले लियते हैं. वि कन्दली एक छोटा बहुत गहरे 
हरे रग के पत्ता वाला और सुदर, चटक लाल और छोटे आवार के फ्लो वाला पोधा होता है । 
श्री कर्माबर ने इसे केले का पेड माना है । 

356 कन्या (उ० 645 57 ) कया +-जस्‌, सज्ञा, प्रथमा बहुबचन, यक्षक्रुमाय्य॑ कन्या कुमारिका 
नार्यों, इति विश्व (सजी), इसकी ब्युत्पत्ति इस प्रकार दी जाती है--7 वमनीयां भवति--चाही 
जाती है. सुन्दर होती है। नि 45, देखो ऋ 6497 दयानन्द भाष्य, देशपाद् 84, 
डे. 2 95 (दयातन्द टीका) 2 बवेय नेतव्या-यह कहाँ ले जाई जायेगी । 3 वमनेन भानीयते- 
सुन्दर, चाहे हुए के द्वारा लाई जाती है। इन सब में पहली व्युत्पत्ति ही प्रकरणोचित है | 

श्री साधुराम इस पथ में मणिपुर प्रदेश में अचलित सनी पुरुषों के उ>मुकत ही नहीं अत्युत 
उच्छू खल नृत्य की ओर सबेत पाते हैं जिसमे केवल एक ही बन्धन था नियम है-पुरुषो कोकन्याओ 
की स्वीइति प्राप्त करनी होती है। उनका यह निष्कर्ष उनके इस वाद पर ही आधित है कि 
मघदुत का मणितद आधुनिक मणिपुर है, तथा यक्ष घादि जातियाँ आज भी आसाम की पहाडियो 
में बसी हुई हैं। उनके अर्थ की यथार्यत्रा"'इस वाद की यथार्थता पर ही निभर है । शब्दों में उतका 
दिया हुआ बर्थ अवेश्य निकल जाता हैं। इस वाद की समीक्षा अन्यत्र की गई है । अत यह जब 
ग्राह्म नही । 

357 कसलसू (3० 9 4 9 42 ) कमत+सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, पद्मम्‌ (सजी), नलिनम्‌ 
(पचिका 9), पदुम (सुबोधा) यहाँ पर इस पद से प्रसिद्धकान्‍्त्यादिधर्मान्तरपरिणतर्धामविशेष की 
व्यज्जना होती है। जैसे इस रचना मे--ताला णाअन्ति गृणा जाला दे सहिअएहि घेपान्ति 
रविकिरणाणुग्गहिआइ होन्ति कमप्ताइ कमलाइ । ॥” दूसरा "कमल! शब्द । 
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358 कमलचदनात्‌ (परू० 42 3 75 23.) नमल “सुन बदन -+-डसि; बहुब्रीहिं, सज्ञा/ पचमी, एकबचन, 
कमल पद्म तदर बदन तम्मात्‌ (चरित्र) कमल स्ववुमुममेव वदन तस्मात्‌ (सनी) पद्मरुपास्मुखात्‌ 
(वियुल्लता), पद्मसपमुखात्‌ (सुद्रोधा); सुमति विजय ने “कमलवदनात्‌' के स्थान में 'कमलनयनात्‌ 
पाठ दिया है। इस पाठ के देने से सम्मवत उसका यह विचार हो कि बासू 'तमन' में ही रहते है, 
किम्तु हमे 'क्मलवंदनात्‌” वाला पाठ ही अच्छा लगता है, क्योकि नक्विनी लता तो नायिका बने 
गई, फिर 'वदन” भी तो उसका चाहिए, बारें बिना बदन वे हो भी नहीं सकती, वदन पर आँसू 
पडता ही है और उसे ही पाछता है न कि आंड मे का आसू । 

359 कमलानि (१० 5 4 8 38 ) कमल +शस; सज्ञा, द्वितीया, बहुबचत, विशिष्टानामेव मुखाना- 
मुपैयदया बमलानामेवोपमानतयोपादानम्‌ । अथवा योग्यतया कमलाक्राणामित्यापाति, राजन्या 
नामुपान्तस्वात्‌ ६ बमलानीत्यनन मुखानामपरि शरपतनेध्प्यचरितत्वम्‌, पू्वेच्छायाविन्छेदविरहश्च 
प्रकाश्यते, (विद्यु्लता), पद्मानि (सुबोधा), 

360 करणबिगमात्‌ (प्रू० 58 3 3 38) करण +-डस्‌ न (वगम +-डसि; तत्युएप, सज्ञा, पचमी, एक- 
वचन, करण शरीरम्‌ | 'बरण साधकतम क्षेत्रगात्रेन्द्रियेष्वपि इति यादव । शरीरपरित्यागा- 
दृष्व मित्ये (प्रदीप), करणस्थ शरीरस्य विगमात्‌ त्यागात्‌ । 'बरण साधकतम क्षत्रगात्रों द्रयेप्यंपि 
इत्यमर (चरित्र), करणस्य क्षेत्रस्य विगमात्‌ दहत्यागात, बरण साथकतम क्षत्रगात्रेन्द्रियध्वपि 
इत्यमर (सजो), वत्तंमानेस्थ शरोरस्य प्रारब्यकमपरिक्षयेण पतनातू, बरुण कारणे बाये इति 
वशयती (विशुल्लता), देहृत्यागात्‌ करणविंगमादिति यवर्थे पज्चमा, बरणविगम प्राष्यत्यथ | 
हृतावित्यन्थ । करण साधनक्षत्रकाय वायस्थयरमं' (स्विति विश्व ( सुबोधा ), करणस्प विगम 

तस्मात्‌ । बरण शरीर । विगम विदा, समाप्ति, मृत्यु । 

3 फरधृतम्‌ (पू० 44 73 7) कर+ टा+घृत-+-अम्‌, तत्पुरुप, विद्वेषण, द्वितीया, एक्चचन, करेण 
हस्तेन घृतम्‌ (चरित्र); हस्तावलम्बितम्‌ (सजी), करेण निवारितमु, भदनसुहृदों मनस सवादेइपि 
त्रपापरवर्शतया करेण शिधिलघृतमिव (विद्युल्वता), वादोर्शाब्राया यरोपमत्वातू, नायिका हि 
वल्तापहरणसमय इच्छावत्योर्धप हस्तन वस्त्र निसस्वत्येव, हस्तनिरद्धमिव (सुबांधा) 


364 कररुधि (पू० 42 4.22 37 ) कर+शस्‌ + रुघु+-विवपु +-डि, विश्लेषण, सप्तमी, एक्चचन, 
अनेत हस्त रोबश्च प्रतीयते (प्रदीप), करान्‌ विरणान्‌ रुणद्वीति बरस्त्‌ तल्मिए (चरित्र), करान्‌ 
अशूत्‌ रुणद्वीति कररुद्ध, विवपू, तरिमन्‌ करदधि स॒ति, हस्तरोविति सात इति च गम्यत, बलि 
हस्ताशव करा द्यमर (सभी), किरणब्छादवे, न तु वरध्पृश,मदगमनेन चिर क्रिणप्रसार 
निवारयतीत्यर्थ । श्लपात्‌ हर्स्तनरोविनीत्याव स्फुर्रत (विद्युल्वता), रश्मरोबके सात | करशदी 
ध्यत्न घ्वनिना करो हस्तो बाच्य (सुवोवा) करान्‌ रुणाद्ध इति करव्तू, तत्मिन्‌ । बर८-विरण, 
हाथ । किरण रूपी हाथो को रोकने वफ्ले | यहाँ पर “रर' शब्द मे इलेप है 'बर” किरण और हाथ 
को भी बहते हैं । 


363 क्ररहपदे, (० 3547) करच्ह-+बामु+पद+-मिस्‌, तत्युरुप, सज्ञा, द्वितोया, बहु- 
वचन, नखपंद ( प्रदीप ), नखक्षत (चरित्र): पुनर्मंद करख्हों नझो.त्तरोनबरीउस्प्रियामित्यमरः 
(चरित्र), सद्धपर्द , 'पुनर्मंव करस्हों नोडस्‍्त्रीवरो,स्व्रियामित्यमर (सजी), नखक्षते (पचिष्ा), 
नैघाडकेल्तिसृमिश्चतर्सुमिर्वा नखब्रणरेबानिश्च, प्रवास गमनकाले श्रियण प्रियाया उदों स्तनपाश्वें 
च स्मरणार्थ तिक्लीचतस्नो वा नपरेखा दीयन्ते तथा च -- 

उर्वोश्व स्तनपाश्वें च प्रवास गच्छता खलु 
स्मृत्यें तिल्रश्चतस्नो वा दीय-ते नखरेखिका ” इति 


84|गालिदासकोश., 


नखक्षतानि पश्यन्त्या गूढस्थानेपु योवित । 
प्रियस्मृत्तेरभिनवा प्रीतिभंवति पेशले तिच॥ 
पुनर्भव करस्हो नखोःउस्त्री हूथरो5स्त्रियाम्‌ इत्यमर (सुबोचा) 
करे रोह-तीति कररुह्म तेपा पदानि । हाथा पर उगने वाले जनासूना के चिह्न । “कर 
कहाणाम्‌ पदानि वररहपदानि, त॑ ।/” कररूह का ये है 'नाखून'--"पुनभंव कररुहो नखाशतत्री 
नखरो5$स्त्रियाम्‌ --(अम रकोश) पद का यहाँ भाशय है “चिह्न 
“पद चिह्ते ईपि दृश्यते/-- (शाश्वत कोश । जेसा वि भरतमत्लिक ने स्पष्ट किया है 
अवासगमत के समय श्रिय प्रियतमा के ऊरुआ में स्मरणार्थ तीन या चार नयक्षत के चिह्न बना 
जाता था । अथवा ग्राम्यधर्म के समय ने' भी चिह्ध हो सकते हैं । 
364 करिण. (3० 4 2 8 24 ) करिन्‌ |-जस्‌, सज्ञा प्रथमा, बहुण्व० | कर+इन्‌ (मतुब॒थ) हाथी । 

365 करुणावृत्ति; (3० 32 4 20 5 ) करणामयी +सु+-बुत्ति+-सु, बहुश्नीहि, विशेषण, प्रथमा, एक 
वचन, करुणामयचित्तवृत्तियंस्य (प्रदीप), करुणामयी वृत्तियंस्प स तादुश (चरित्र); करुणा वरुणा- 
मथी वृत्ति अन्त बरणवृत्तियंस्थ सा (सजी), छृपाशील , वरुणा शृपेव वृत्तिवर्यापारो यस्प्र स बरुणा- 
दुत्ति शुपायंवृत्ते क्रुणाशब्दस्य भाषितपुस्कत्वाभावात्‌ य पु<दृभाव (पचिवा), बझुणाया कृपाया 
बति प्रवर्तत यस्य तादुशों भव ते। (सुबोब!), “अनुकम्पायाम्‌ प्रयृत्तियस्य । 'अनुवम्पा तु सा ज्ञेया 
दु खितान्‌ प्रति देहिंन । उपकारपरत्व या कुदते चित्तविक्रिया ॥! इति दिवाकर ।” (विद्युत्लता) 

366 बरेण (3० 384 25 ) कर+दा, सजा, तृतीया, एक्वचन, पाणिना (पचिका), हस्तेन 
(सुबोधा) “"करेणग न त्वडगुलीमि । अनेनल्निग्धातितबहुलवर्व रदाघंसू्ममृदुलाव। भिन्‍नाग्राणा घ॑ 
बेशाना वेष्यानारेण मन्दप्टतया घनीभूय भारायमाणत्वात वरक्मत्रेनेब यत्वतोः्प्सारणीयत्वम्‌ न 
पुत अतिदुर्बेलेरडगुतिदन शक्‍्यापसारत्वम्रिति दोत्यते ।”” (विद्युल्वता), 

कालिदास वो कृतियों म प्रस्तुत पद वा प्रयोग बारह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 

शोप ग्रत्था में इसका प्रयोग इस प्रकार है --कुमार० (5) रघु० (4) शाकु० (7) ऋतु० (3), 
विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टथ्य प्रस्तुत सम्पाठक की कृति बालिदास पदकोश ! 

कक | ति (द्विवार प्रयुक्तम्‌ू) पु० 4729 25 उ० 33378 39 बृ +लद॒, तिद्भन्त प्रथम पुरुष, 

2 न नबी ४ इत्यर्थ (सगी); कुस्ते (पचिका 33", निद्धाति (विद्युल्लता 47), 

निवेशयति (सुबोधा 47), पहवती है। (47) वना रहा है। (353) 

कालिदास की कुतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एकतीस बार हुआ है ॥ मेघदूत के अति 
खित जेप ग्रस्था म इसका प्रयोग इस प्रकार है -“शाकु० (!) विक्रम० (9) रघु० (4) छुमार० 
(2) ऋतु (2) मालवि० () ८ 

विस्तृत विवरण वे लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्परादक की कृति वालिदास पदकोश ! 

3698 कर्णविश्रशिभि (उ०् वा 2 7 24 ) कर्ण य॑ भ्ण्सू न विश्रशिन्‌ न॑ भिस्‌, वष्पुसुप, विशेषण, 
तुतीया, बहुबचन, कर्णभ्यो विश्वश्यन्ति इति कर्णविभश्रशीनि ते (सजी), कर्ण अरध्ट (पचिका), 
कर्णात विश्नश्विभिश्च्युर्त । गध्युत्कम्पोष्य भ्रश्े हेतु (सुब्रोधा०) काना पर स गिरे पड़े हुए । 

369 क्षण (विवार प्रयुक्‍तम्‌) परु० 472824, उ०2343 37, 4229 ॥4 कर्ण +डि, सज्ञा, 
सप्तमी एकवचन, श्रवणशियरे (विद्युल्लता 47), श्रवण (सुबोधा ४7), कान में । ५ 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग सात वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
मालवि० मे तीन बार (25 5, 37 ।, 77 ,) तथा शाजु० मे एक बार (.33,) इसका भयोग 


मिलता है। 
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370 कर्तुम्‌ (व्िवार प्रगुवतम) पृ० व ]॥7 , उ० 20 3 ॥] 35, 44 2.॥ 22, बु--तुमुन्‌, 
अब्यय, तथा लेखितुम्‌ (सजी 44); सम्पादयितु (सुवोधा 20), करने को । 
बतिदास की कतियों मे प्रस्तुत पद बह प्रयोग स्पारह बार हुआ है | मेघदूत दे अतिरिवत 
जप ग्रस्थो मे इसवा प्रयोग इस प्रवार है “--कुमार० (3) रघु० (2) पिर्म० (2) मालवि० (), 
विस्तृत विवरण वे' लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादव वी %ति वालिदास पदवोश * 
37। दलभतनुताम्‌ (उ० 20 3 5) कलम+सु+-इव +तनुतान-अम्‌, तत्पुरुप, संज्ञा, द्वितीया, 
एपवचन, बलभवत्‌ तनुतां हुशता (चरित्र); बलभस्य वरिपरोतस्य तनुरिवर तनुय॑ंस्य तस्य भावस्ता- 
मत्पगरीरताम्‌ (सजी); इमशिशुपेलवत्वम्‌ क्षिप्रगमनायथंम्‌ (पचिका), महती हि देह ब्यथा जायत 
(पचिवा) वरिपोतशरीर॒त्व । पसभस्य बरिपोतस्य तनु शरोर तस्य भाव बलभतनुता ता कलम- 
स्पेव तनुप॑स्‍्य तद्भावमिति वा, कलम इव तनु श्ुद्धस्तय भाव क्लमतनुतेत्यन्ये | ईदूशस्य महा- 
शरीरस्य भवतो दर्शनेत सा मूछिता स्यादित्याशइूबर्पतदुबतम्‌ ॥ /वरभ परिशावत्” इत्यमर । 
त्वपि बरिणावफ्बुद्धमा सा मयादिरहिता स्वच्छन्द स्थास्यतोति पर्यवत्तितोध्य (सुबोधा); । हाथी 
के बच्चे बे शरीर वे आवार मे समान आवार वाते शरोर पो। 2 वदभस्प तनुतामू--हाथी 
व बच्चे बे समान छोटाई (<- छोटे आगार) पो। अर्थात्‌ इाना छोटा जितना हाथी का बच्चा । 
हाथी वो मांगलिक माना गया है । घ्वनि से यह मागलिक' भाव भी इस पद से प्राप्त होता है। 
यहाँ क्तभ (हाथी वा बच्चा) को उपमान बनाया गया है, क्योवि दोनो मे ऊँचाई और श्याम- 
बर्णता में समानता है। मध इच्छानुस्तार बई प्रयार की आहृतियों वो घारण कर लेता है। 
अत पूर्व॑मेघ 6 में उसे 'कामरूप' बहा गया है। 'तमुताम्‌' मे तनु का आर्य यहाँ 'शरीर' न वरमे' 
'लघु' भी शिया जा सबता है, अर्थात्‌ -हाथी मे बच्चे की सी लधुता--छोटेपन--को । 
अमरबाश के अनुसार कलम हाथी वे! बच्चे वो बहते हैं--'कलम वरिशावक 
“अभिवान चित्तामणि' मे उसरी अवस्था व भो निर्देश दिया गया है--'कलभो द्वा2िशदब्द । 
हाथी की लम्बी उम्र होती है इसी से बत्तीत साल वा हाथी बच्चा ही समझा जाता है । जवान 
या 'भदबश वह पचास बी अवस्था के बाद होता है । ऐसे हाथी वे शरीर के तुर्य शरीर वाले 
दे अर्थ मे 'बलभतनु ” पद बतगा--कलभस्य तनुरिव तनुयंस्थ स मलमभतनु ! । “सप्तम्पुपमान- 
पूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च वृवृतव्य '--इस वातिक से उत्तर पद बा लोप होता है और बहुब्रीहि 
गभास बनता है । इसी शब्द से आावार्थद' 'तल्‌'---प्रत्यप के लगने पर द्वितीया एक्‍्वचन में कलभ- 
तनुताम्‌! निष्पन्‍्त होगा । बुछ सोगा ने लध्वर्थक 'तनु' शब्द से इसे निप्पन्न करने का दु साहा 
किया है परन्तु उप्त वय परिमाण इस बात का प्रमाण है कि बत्तीस साल का हाथी जवान भले 
न हो पर छोटा नही होता भारी दियाने मे हो कविसरम्म है क्योत्ति तभी तो 'शीत्न सम्पात 
होगा । साथ ही दम्तारे मदबल से भी आशय नही है क्योकि वह 'परिणतगज” तो “आश्लिष्टसानु 
होकर 'वप्रक्रीडा' मे लग जायगा और यक्षाद्ना को भयभीत वर देगा। 
कलामाक्रशेपासम्‌ (3० 28 2.7 37) बलामात्र+सु+शेष--टाप्‌ +-अमु, बहुश्रीहि, विश्लेषण, 
दितीया, एकबचन, मात्रशब्दोडवघारणे (प्रदीप), हिंमाशे कला इव क्लामानशेप यस्या ताम्‌ 
चरित्र), कजामात्र कलैव शेषों यस्यारताम्‌ (सजी) एक क्लावशिप्टा (सुवोपा), क्लामामशेष 
मिल्यनेन विरिहवेदनया कण्ठाग्रत प्राणा मत्सन्देश कया फोशलेन जीवबेति सूचित्म। (सुबोधा) 
पेला एवं कलामाश्रमू कलामान्रम | एवं शेप यस्या , ताम | जिसकी केवल एक कला शेप रह गई 
हे | पूर्ण चन्द्रमा की 6 कलाएँ मानी जाती हैं । प्रतिदित एवं बला के क्रम से घटते घटते हृष्णपदा 
बे चतुर्दशी को बेवल एक ही कला शेप रह जाती है । अत उसी दिन के चन्द्रमा वा वर्णन है । 
भाव यह है कि यक्षपत्ली क्षीणातिक्षीण हो चुकी थी । उसकी दान्ति आदि अब समाप्ति की ओर 
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जा रही थी । गत इसे धैय॑ दिलाने की आवश्यकता थी। इस पर म० सिवा महू कभन है-- 
इृष्णपक्षे चतुर्देश्या रात शेपकलामाजस्थ चब्द्रस्य दिड्मुबे सम्भव ।' अर्थात्‌ कृष्णपक्ष वी चतु 
दंशी को चन्द्रमा पूर्व क्षितिज (प्र०:८४०४) में एक ही बला के रूव मे रह जाता है । यक्ष- 
पत्नी की बलामात्र चन्द्र चाँद को आह्ृति से तुलना की गई है। 


बला एवं कलामात्रम्‌ । मयूथ्यसकादयश्च (2 ! 75) इत्यनेन निपात्यते | कल्रामाल छेप 
यस्यास्ताम्‌ । मातच्‌ समूचे और सिफं के अयों में आता है--मात्र कार्त्स्स्पेववारणे'-.(अमर- 
कोश) । कला पोडशाश को कहते है--कला स्थान्मूलेसूडों शिल्पादावशमावके | पोडशाशे च॑ 
चन्दस्थ कलनाकालमानयों ॥”--(मेदिनीकोश) । चन्द्रमा की मूर्ति तर केवल सोलहवा भाग पूर्र 
दिशा के क्षितिज पर बच रहा है | कवि की कल्पता कृष्णपक्ष की चतुर्दशी की शशिकला मा 
सामने ला रखती है। और इसी अप्रस्तुत के द्वारा यक्ष अपनी ब्रियतमा का सारा चित्र मन पटल 
पर अक्वित करा देता है। विरह वेदना के कारण कण्ठगतप्राणा एबं कृशाज्ी यक्षाज़ुना की 
मादक मूर्ति सहज ही उभर आती है । पूर्ण सरस्वती के शब्दों मे--सुरपरिपीतक्लान्‍्तरत्वाद्‌ एवं 
कलात्मिदाम अमावास्यायामिन्दुमूतिमिवेत्यर्थ ॥ उपमवा प्रकृतिवोमलत्वम्‌, तादुशे कृशत्वेडपि अप 
रिवुप्तलावष्यम्‌ रत्रिकजनहृदयशल्यायमानकष्टदशाविशिष्टत्व चेप्टतमाया योत्यते । इतनी वस्तु 
ब्यअ्जनाये एक औपम्य के द्वारा कालिदास ही प्रस्तुत कर सकते हैं। मवभूति ने भी--"विकाम 
काभाजी सरसक्दतीगभंसुभगा क्‍लाशजेपा मूर्ति शशिव इब वेन्रोत्सतकरी (मा० मा०)” लिखा 
है पर-तु उसमे न तो विभ्रयोग की परप्रह्लादनता है और न “हिमाशु की शीतलता | यदि कुछ है 
तो केवल “शशी” की वलड्धिता। और साथ ही “सरसकदलीगर्भसुभगता” का अग्रस्तुत॒पक्ष स॑ 
वितान्त असम्बन्ध कलाकौशल की दुष्टि से बहुत ही खटकता है। 


3 कल्पद्र पभफिसलयानि (१६० 653 0 39) कल्ुम-आाम्‌ +विसलेय-+-णंसू, तत्पुरुष, सज्ञा, 
द्वितीया, बहुवंचन, कल्पद्ुमकिसलयभूतानि (प्रदीप) वल्पवृक्षकेसलयभूतानि (चरित्र); वल्पदु- 
माणा विश्न॒लयानि पत्लवभूतानि (सजी) कल्पवृक्षाशुकानि-करपवृक्षस्थ सुरतरोरशुकानि सूक्ष्म- 
बस्थाणि वस्ताणि वा । कल्पवृक्षलक्षण यथा-'सवंदा सवभावेन ददत सर्वेसम्पद । परोपकारब्रतित 
कथिता कल्पशाखित ॥' इति । “अशुके सुक्ष्मवस्त्रे स्थाइमस्त्रमात्रोत्तरीययो'” रिति श्वें:॥ कल्प 
तझ चाह्वसत दर्शनेनालकाप्रवेशाय मद्भल घ्ववितम । उत्तज्च “प्रवेशे निगमे चंव मद्भुलामज़ुले 
समे ' इति । (धुवोवा), कल्पाना (अभिलषित कामनायें) छुम. । इच्छ'ओ को पूरा करने वाला 
बुक्ष । यह पाँच देवव,क्षो मे से एक का नाम है। देखो अमरकोष ] ] 50-- 


पज्चते देवतरवों मन्दार पारिजातक,॥ 
सतान. कल्पवृक्षशच पूसि वा हृरिचन्दनम्‌ ॥ 


किसलय--कल्पद्‌क्ष के पत्तो को वस्त्रों के समान बताया गया है। यदि “अशुकानीव 
से प्रेमी द्वारा प्रेमिका के वस्त्री क समान! यह भाव निकाला जाय तो अर्थ मे विक्षेप सौन्दर्य आ 
जायगा। इस भाव मे बाते को केवल क्सिलये- के साथ लिया जायगा। समस्त वाक्य का अथ 
(प्रैमी द्वारा प्रेमिका के) कपडो के समान वायु से कल्पव॒क्ष के पत्तों को हिलाते हुए! होगा। श्री 
कर्माकर ने 'घुन्वन्कल्पदुमक्सिलयान्यशुकानि स्ववार्त,” पाठ स्वीकार! किया है। इसका अर्थ 'कल्प 
दुक्ष के पत्ता रूपी कपड़ा को अपनी हवा स हिलात हुए'-होगा  स्पष्ठ है कि पूर्व की अपेक्षा इस 
अर्थ भे भावसोन्द्ष कम है । यदि यहाँ पर सालिया के साथ उपहास का बर्थ निवाला जाय तो मूल 
के अधिक निकट होगा । देखो “नानाचेष्टै:” पर टिप्पणी । कल्प. सकल्पितोषर्थ: तस्य दुप्र बुक्ष:। 
यहाँ जन्य जवक सम्बन्ध में पष्ठी हुई | समास का विग्रह्‌ करने पर 'कत्पदुमाणाम्‌ किसल्वाति ।/ 
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378 कल्पयामि (3० 53 2 3 25) क्लपुन-णिच्‌ +-लदु, उत्तम पुरुष, एकक्‍्वचन, तिडन्त, समर्थये 
सजी); तक्षयामि (प्चिका), बल्पना करता हूँ। 

375 कल्पवृक्ष: (४० 3 4 9 63) एक देववक्ष कल्यवृक्षा से बस्त्र, आभूषण, अन्न, पान और 
सु दरी कन्‍्याआ के उत्पन्न होने का अभिप्राय भारतीय साहित्य मे बहुत पुराना था। जातक, 
रामायण, महाभारत, जैन साहित्य एवं पुराणों के भुवनकोप आदि में इसके उल्लेख एवं साँची 
भरहुत की कला में इसका अवन पाया जाता है। वृक्षी द्वारा अवलाओ को मण्डन-्सामग्री भ्रस्तुत 
करने के लिये देखिये-अभि० शा० ४ 4 क्षौम केनचिदिन्दु पाण्ड्सरुणा माद्डल्यमाविष्ृत निष्ठ 
यूवश्य रणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्‌ हु 


376 कल्पवृक्षप्रसुतम्‌ (उ० 5 3 7] 42) वल्पवृक्ष+ड सि +प्रमूत +-अम्‌, तत्युरुप, विशेषण , द्वितीया 
एक्चचन, कत्पदृक्षात्‌ प्रसृत जातम्‌ (चरित्र), वल्पवृज्स्थ काक्षितार्थप्रदत्वात्‌ मध्वषि तत्र प्रसू 
तम्‌ (सजी), बन्पवृक्षजम्‌ (पचिदा), देवद्ुमोत्पन्न वल्पबुक्षपदोपस्यासेन इच्छाद्ू,मत्वात्‌ अभि 
लापानुहूपमधुरो ताभो ध्वनित (सुबोधा), 

कल्पवुक्ष से उत्पत्त प्रदत्त । बल्पवृक्षइच्छा पूरक है। अत अलका में वही शराब भी 
देता है। इसके लिये घन व्यय नही करना पडता । 

377 कल्पितार्धाय ( पू० 4 3 ॥7 40 ) कल्पित+सु--अर्थ +-डे। बहुब्रीहि, विश्ेषण, चतुर्थी एक 

वचन, कल्पितपुजाबिधपे, 'मूल्ये पूआविय्ावर्ष ” इत्यमर (प्रदीप), कव्पतों दनोर्ध पूजाबिधि 

येस्य से तस्मै ( चरित्र ), कल्पितोश्नुब्डितोष्य॑ पूजाविधिद॑स्मै तस्में 'मुल्ये पूजाविधावर्ध ” इत्यमर 

(सजी), छृतपूनाय “अधों पूजाप्रतिक्रियो'” इति वैजयन्ती ( विद्युल्वता ), कत्पिती निर्मितोष्धं 

पूजाविधिरयस्में तादुशाय हृतपूजायेत्यर्थ । ( सुबोधा), 

कल्पित अर यस्में तस्मेँ। अघे --अह्यंते अनेष इति | १/अह ( या १/अर्घष, )+ घर ! 
किली देवता या पूजनीय व्यक्ति की पूजा वे लिए जो सामग्री सर्मापत की जाती है उसे मर्घे 
बहते हैं । अर्घ मे ये वस्तुए होती हैं ।-- 
आप क्षीर कुशाग्राणि दि सर्पिश्व तण्डुला । 
यवा सिद्धायवः चैव अध्टाज्रोई्धों प्रवीत्तित ॥ 
देवीपुराण के एक पद्म मे इस प्रकार कहा है-- 
“रक्तबिल्वाक्षते पुष्पेद॑धिदृर्वाकुशस्तिले ॥ 
सामान्य स्ंदवानामर्थोज्य परिकीतित ॥7 
सामग्री के मभाव में मानसिक अपधे भी दिया जा सकता है-अभावे दिदुर्वादेमनिस था प्रकल्पयत्‌ । 
दो शतपथ द्राह्मण ] 3 4 भें मावसिक यज्ञ का विधान। यहाँ यक्त ने अग्तिम विधि को 
अपनाया है। “अर्घ किसी देवता, प्रतिष्ठित व्यवित या अतिथि विशेष को दिया जाता है। 
बल्याणि (ड० 48 29 3 ) कल्याणी+सु, सम्बोधन, एकव्चन, विशेषण, कल्याणाथिनि 
प्वमपि कल्याणाशसिनी भूर्वा छातरत्व मा गरछेदित्यव । मदिशिष्टस्थादि सर्वेस्थ जनस्य 
सुखदु से पर्याथेण भवत ( प्रदीप ), सुभगे, त्वस्सोमाग्येव एवं जीवामीति भाव , वह्वादिभ्मश्च 
इति डीप ( सजी ), भद्दे ( पचिका ), मह्ललक्षणोपेतते, कल्याणीति सम्बोधनेन तवैव शुभलक्ष 
णेनावयों शुम भविष्यतीति सूचितम्‌ (सुदोधा) 
कल्याण कौ भागिनी। इससे दो भाव निकलते हैं।] तुम्हारा हमारा कल्याण 
अवश्य होगा। --< _ तुम सौभाभ्यवती हो इसलिए मैं भी जी रहा हैं । कल्याण बाली ।॥ इसबा 
मर्ये मह्लि० ने सुभगे” अर्थात्‌ हे सोभाग्यवाली । किया है, इससे यह भाव लिबला कि मैं जा 
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अब तक जीवित हूँ, उसका कारण है तुम्हारा सौभाग्य योग अर्थात्‌ तुम सोभाग्यवतती हो और 
तुमसे मैं अवश्य मिलूँगा | 'कल्याण' शब्द से डीपू प्रत्यय लगाने 'पर कृत्याणी' पद निष्प न 
होता है।" बह्दादिम्यश्च'” ( 4.] 45 ) के अनुसार 'डीपू' होगा। मल्लिनाथ ने इसकी ध्वनि 
रप८> करते हुए कहा है कि तुम्हारे सोमाग्य से जी रहा हैं, इस अर्थ को च्योतित करने के लिए 
यह मम्बोधन रखा गया है । परन्तु 'विद्यु्लता' मे इसकी व्यञ्जनाशकित सुन्दर ढगसे प्रकाशित 
की गई है--“कल्याणि ! पुण्यलक्षणे ! इत्यामन्त्रणेन प्रशस्तवक्षणप्रकाशित+विष्यदनवच्चसमृद्धि 
सम्भारा भवतती नातिचिर दु खस्य भाजन भविष्यतीति द्योत्यते । '! 

कालिदास की इतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
विक्रम० में तीन बार ( 3., 32 ।,858 % ) रघु० (6299, ) कुमार० (787, ) 
तथा मालवि० ( 5 8, ) में इसका प्रयोग एक बार हुआ है । 


कश्चित्‌ (पू० 77.3 ) क्मि- सु+ चित्‌+सु, समस्त सवंताम, रेवयोनिविशेष ( प्रदीप) 
अतिदिष्ठ नामधेय ( चरिश्र ), अनिदिष्टवामा ( सजी० ), भय सकलविवुधमहितयशा कवि- 
कुलपरमेश्व रो मेघस-देशसज्ित रसिक्जनरसायन प्रबन्धमारभमाण ; तस्य निप्परत्यूहपरिसमाप्त्या- 
निशिलसमीहितसिद्धये विश्वमद्भलनिटानमवनिदेवताक मगणमादौ प्रयुब्जान , 'क ब्रह्म ख ब्रह्म ', 
इतति, 'बह्नीन्द्रोपेद्धामित्रं क  इति, “वाश्चित्तात्माकंबीवातृवाता,” इत्पादिवचने परब्रह्म वाचिता 
ककारेण चितसाक्षिशानमात्रस्वलक्षण जीवप्रतिपादकेव चिच्छब्देन च समानाधिकृताभ्या जीवेषब 
रैवप्रमशेपपुरुषार्थमौलिभूतमनुमदधान प्रथमप्चेन वस्वुनिर्देश करोति । वस्तु चार्ेतिवृत्तनायक , तस्य 
प्रतिपादत निर्देश , यथा शिश्रुपालवध-'हरिम्‌ निददर्श' इति, किरातार्जूनीये च- बनेचरो यु्रिष्ठिर 
समाय्यौ' इति, यथा चारस्पैव कवे कुमारसम्भवे--नगाधिराजो5स्ति' इत्युपतायवस्थ। कश्चि दति 
सामान्यतिर्देशी रससरम्भितया कवेस्तदनुपयुक्तयक्षविज्ेपप्रतिपादने सात्पर्यामाव ध्वनयति, यथा 
रघुयद्धे--गतड्‌गशापादवलेपमूलात्‌' इत्यवतेपप्रकारविशेषानुक्ति । (विद्युल्लता), अन्राह वश्चित- 
यक्षो रामगिरो न्‍्यवसदित्युकतम्‌, उपरि तु तत्सन्देशप्रकार  प्रपञ्चयिष्यते, अतो3स्‍््माक पठता 
आण्यता च किमायात्‌म-इति । उच्यत्ते--अन तावन्म दुलसरलवेतसा न्युत्पाद्यावामक्नेशेवैव विशिष्ट 

शब्दार्थ व्युत्पत्ति , तत्तद शविशेषव्यवहारवेदनम्‌ प्रुण्पतोर्थदेवायतनादिसकीत्त नेन दुर्तिक्षय , बीति 

रसधीयसी, राजादिवल्‍लमतया द्रबिण सपत्ति , कामसूत्रादिवियासु गीतादितल्लासु च कौशलमू, 
सम्भोग विप्रलम्भरूपश्ड्गारसागरकर्णघारत्वमू पतिव्रताधरमंपरिज्ञानमू, सहृदय इति सदर्सि 
सत्कृति , मन्दीइतपरबह्मान-दसन्‍दोहश्च रसास्वाद इत्यादोनि पर शत प्रयोजनानि। कि च से, 

सुक्ष्मेक्षिकादी पिकया विरूपय काव्यहदयय्द्धरगोपतमुप्हरे सब्नपुम्र्थशाधघनसमर्थमुपदेश रलम्‌ । 
यरधा-मद्ात्मतोषपि यक्षस्य महिलासड्भवरिड्भतानडूगरसपारतत्यदोपस्थ स्वाधिकारप्रमाद, तेन 
स्वामिकोप , तस्माच्छापोपल्म्भ , तत स्वमहिमभ्रश , प्रियावियोगवेदनासन्तानानुभवश्वेत्यन 

अंपरम्परा सम्प्तिता, अतो विपयप्यतिसक्तिरनर्थाय । 'विनोदमात्रमेवेदमिति यस्यावधारणा 
विटवृत्तं स॑ जानाति', इत्युक्तरीत्या वर्तमानो न ववचिदवसीदतीति | अतोम्रस्याथस्य शब्दता- 


डितत्वेनाप्रकाशमानत्वादशाब्दतैव ॥ अतिश्रसडूगादेतावतव सन्तोष्टव्यमू । 

कवेबंक्षदृत्तान्ते सीवाराघववृत्ता तसमाधिरस्तीति केचित्‌ | तन, सहृदयहृदयसवादाय, 
प्रयोगनाभावात्‌, कविनेव_“जनकतनयास्तान'--इति “रघुपतिपद ! इति चात्पन्ततदन्थतया 
प्रतिपादितत्वातू, उपरि च 'इत्यास्थाते पवनतनय मेथिलीवोन्मुदी सा! इत्यत उपमानतया प्रति* 
पादयिष्यमाणत्वात्‌' उपमेयस्याधस्यार्थभेद कृष्ठोकत इति ( विद्युल्लता ), अनिदिष्टनामा कोडवि 
( सुबोधा )) कश्चिदिति “क्यावीजन्तु बध्नीयात्‌ वश्चिदित्यादिभि पर्द रित्युकत कशिधि 
दित्युपतम्‌ । अस्य यक्षस्य स्वामिद्रो हिल्वात्‌ चामनिर्देशो न छत ॥ उक्तझच 
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मिनद्रोह प्रकुर्वन्ति ये च विश्वासघावका । 
तेपा नाम न गृक्हस्ति पयादी च विशज्येषत ॥ इति। 
अभिशप्तत्वादस्थ नाम ने गहीतमिति केचित । “अम्ति कश्चितृवागविशेष ” 
इति वनितोत्त्युपरोधात कश्चिदित्युक्तमिति केजित्‌ । अस्य काव्यस्थ कल्पितत्वात 
न माम निर्देश इति कश्चित्‌ तस्त, एतत्प्रस्तावस्थ प्रसिदधत्वात्‌ ) कश्चिदित्येब यक्षम्य नामेति 
केचित्‌ (सुत्रोधा)) केचित्तु इह कश्चिद्‌ वसति चत्रें इत्यनेन बस्तुनिर्देशात विदिशादिनंगर 
रेवादिनदी सूर्यादिवर्णनाच्च महाकाव्यमिदमित्याहु । तदयुकतम तथाहि 'स्गेबन्धो महाकाब्य 
मु्यते तस्य लतणम्‌ आशीनेमम्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌इति सर्गबन्धो महाकाव्यस्य 
प्रधान लक्षण, अन्न तु नदभाव । तस्मात्‌ खण्डकाब्यत्वन्त्वस्थ न्याय्यमेव | तथा च काव्यप्रदोप । 
'एकदशानुसारेण खण्डकाव्य विधीयते' इति ( सुवोधा ); अन्र इतिहास कथा अ्रस्तिद्धापि नवार्था 
लिग्यते भया कुब्रेरों मानसरोयरमस्भवकनक्त्रभलपरिरक्षणार्थ यथ यक्ष नियोजयामास सजातु 
वान्तवा सह क्रीडासक्ततया एक्स््या रात्रौ निजगृह ग्थित, अस्मिन्नवसर दिग्गजा आगत्य 
मानसमालोडयामासु । ततो यक्षराज क्रुद्ध स्व्यासक्‍्ततया पद्मयरक्षा न कृता तत्व स्त्रीविरही 
घ्वम्तमहिमा च सदेति तू शशाप । ततस्तदनुनयेन कातरकरण शापस्य वर्षावधिश्यितित्व चकररेति 
( सुबोया ), किसी । 
बालिदास वी कृतिमा मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह बार हुआ है। मेघटूत के अत्ति 
खिल द्षेप ग्रथमें इसका प्रयोग इस प्रकार हैं --रघु० (6 ) शागुर ( 3 ) बुमार० (2 ) 
बिक्रम० ( ) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश 

380 कर्प (3० 48 36 20 ) किम + इस, सर्वनाम, पष्ठी, एकवचन, जनस्य (सजी०) सुबोधा), 

ससारिणा (पचिका) किसको । 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पन्द्रह बार हुआ है। मेघदुत के अविरिवत 
शेष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है ऋतु (4) बुमार० (3) शाकु० (3) रघु० (2) 
विक्रम० (2), 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्ठथ्य प्रस्तुत सम्पादक वी इति “कालिदास पदकोश । 

38६ क्रास्पाड्चित्‌ (यू ढा 24 ) किम्‌ +-टाप्‌ू +द्वि+चित्‌, अव्यय, सर्वत्र बाससौस्य दर्शयठि 
(विद्यल्लता), कस्पाज्विदिति अनिदिष्टविद्ेपत्वात्‌ सर्वत्र बडभीना सौलम्य सूचितम्‌ (सुबोधा), 
विसी । 

382 क्ाउचनीवासयघ्टि (उ० 28 4 2) काव्चनी+-सु विशेषण, प्रथमा, एकवचन, ब्ाघ्वनस्थ 
विवार काह्चनी, (चरिन) काञ्चनस्प विकार काओ्चनी सौवर्णी (सजी), वासार्थ यप्टिदंण्ड 
(पचिरा) काञ्चनी हिरण्मयी | काञ्चनस्थेय काक्चनीया काज्वनास्मयडेव न तु अब । तथा च 

पुरा दानवमुख्याना विश्वकर्मा बभूव स । 
तनेद काज्चनमय निर्मित पुरमुत्तम”मिति ॥ 
रामायगमिति केवित्‌ ॥ तब्र प्रमाणम्‌ “बुरी द्रक्यमि काञचनी' मितिं भदिट । "स काञज्चने यत्र 
मुनेरनुक्ष्ये 'ति माद्य । बासयष्टिनिवासस्तम्भ । उध्यत्तेडश्मिन्नितिवास , बसन वा वास । “भष्टि 
हरिलताश/त्भेदयोबंद्धदण्डके”” इति विश्व (सुबोधा); काज्चनी काज्चनस्थ विकार बाज्चनी। 
सोने को बनी हुईं। बासयष्टि --बासार्थ वासार्या वा यब्टि । पक्षिया के बैठने का डण्डा, 
अर्थात छत्ता 
बजचनस्येयमिति काज्चनी 
विए “अण्‌' और स्व्रीलिह्वाथ 'डीपू 
का० प०-१2 


लिज्चन-+अण्‌ - डीप्‌] । यहाँ विकार को सूचित बरो हे 
/ आपा है। 'वासाय यप्टि वासयप्टि ।! बच्तेरा लेने के विए 


हि 
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बने अड्डे को 'वासयप्टि' कहेंगे। 'यष्टि का कोश यहाँ भरतमल्लिक ने दिया है। वास से यहाँ 
आशिय 'अवस्थान' या 'टिकना अथवा 'बसेरा लेना! है-/'वासो वेश्मन्यवस्थाने'' (अनेका पंस ग्रह) । 
गह अग्नेजी के 'टी' (7) के आकार का बता 'बडुडा' है । यहाँ उदात्त अवकार है और उसका 
प्रयोजव' 'काजचती' पद है । 

383 काइक्षति (3० 7,4 6 38) काइक्ष्‌ +लद्‌, अन्यपुरुष, एकबचन, तिड-्त, आवाक्षति (चरित्र), 
अभिलपित [सुवोधा) चाहता है] 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुमा है । मेघटूत के अतिरिक्त 
रघुवश में इसका प्रयोग एक बार (6 69,) हुआ है । 

384 कातरत्वम्‌ (3० 48 2 5 49) कावर+त्व +-अगम, सज्ञा, द्वितोगा, एकबचन, भीरत्वम्‌ (सजी , 
अर्धयेम्‌ (पच्चिवा); अधेयं मू, “अयीरे कातर' इत्यमर, (सुबोवा) कातरताया भाव , कातरत्वम्‌। 
यहाँ पर 'कातरा-+-त्व” न बनकर 'कांतरत्व” बनने का कारण पुवद्भाव है जिसका मूल ' त्वत- 
लोगणवचनस्य/” यह वातिक है । कावर का अथें यहां अधीरे है--'अवीर कातर ” (अमरकोश। 
भय, कायरपन को । 

385 क्रातरेण (3० 6 3 43 35) कातर-+दा, विश्लेषण, तृतीया, एकवचन, भययुक्‍तेन (चरित्र), 
भीतेव, (भय चात्र सान-दमेव, “वेस्तूनामनुभूवाना तुल्यश्रवणदर्यनात्‌ । श्रवधात्कीतनाह्ापि सान 
न्दाभियंथा भवेत्‌ ॥! इति रसांकरे दर्शवात्‌ (सजी); अधीरेण (पच्िका), व्यावुलेन (सुबोधा), 
मल्लिनाथ के मत मे यह भय आानन्दयुकत ही था, क्योकि प्रिय वस्तु की स्मृति कुछ आनन्द भी 
दती है । इसका भाव श्री कर्माकर ने अच्छा खोला हैं। यह क्रोडाशल मेरी पत्नी को वहुत प्रिय 
था। हम दोनों यहाँ बंठकर चहचहाते पक्षियों और फूलो से भरी वापी, उद्यान आदि को देखकर 
सुखी रहा करते थे | मैं प्रिया के साथ बहुत-सा समय उस पर विताया करता था। परन्तु 'ते 
हि नो दिवसा गता ” पता नही मेरी प्रिया अब इस पल को देखकर मेरी स्मृति से कितनी सन्तस्त 

7 "होगी तथा उप्त शैल की ही अयस्था जाने कैसी होगी। इन विचारा से यक्ष घबरा उठता है। अत्यन्त 
स्मेहाविष्ट होने वे कारण अशविषात, तुफान आदि अनिष्टो की आशका से कातर हृदय से मैं 
उसी फी याद कर रहा हूँ । मेष ठहरे तुम, व्ध भी ग्रिया सकते हो और तुफान से उस्ते तहप्त- 
नहस भी कर सकते हो ।इस अधीर चित्त की आवाज को पूर्ण सरस्वती के शर्ब्दा में पढिएं-- 
“क्ातरेण अनिस्‍्नेहाविष्टत्वात्‌ू तत्तदनिप्टमशनिपातचण्डवातादिकमुत्प्रेदय सभयेनेत्यर्थ । >८ » 
तप्रेव स्मराधि तादूण फ्रीडाशेलमेव भावयामि, न पुनरन्‍्यत्र मनो घावति॥ ततश्च पुनगृंहगमने 
तमक्षत तथांविधमेव तया सहापि नाम पश्येयम्‌ ? इत्यौत्सुक्य ध्वन्यते ।/” मल्लिनाथ वी सहृदयता 
उन्हें 'कप्तर पता ले सालस्द शप बी कहपता रूरने को दिवश कर रही है बगोकि पन्‍्होंने रसाकार' 
से रट रखा था कि--वस्तुनामनुभृताना तुल्यक्षवणदर्शनात्‌ । श्रवणात्‌ कीतंनाद्‌ थापि सानस्दा 
भोय॑था भवेत्‌ ॥ 

3986 काननाअ्न: (पु० 8 3 9) कानन +ड्सू +- जाम्र | भिसू,_तत्पुरुष, सज्ञा, तृतीया, बहुवंचन, 
विपिनरसाले । आम्रश्चूतो रसालोस्साौ सहकारोहतिसौरभ । इत्यमर (चरित्र), वनचूते (सजी), 
तद्नझूढचूतदुमं । अनेव जवानुपभोग्यत्वात्‌ समग्रफलनालकड्चुक्तिविटपसज्चयत्वमुक्तम्‌ । 
(विद्युल्लवा); वनाम्रवृक्ष (सुदोधा), वाननाम्रौरित्यनेव आज़बूटस्यान्व्॑त्रा ध्वनिता (सुबोधा), 
काननेस्थिता आजा स्ववामययाता वुक्षा काननाजा । केचित्तु वलयावारपकितिवेष्टनाकृतिराज़ कॉम 
नाअ इत्याहु । काननाम्रो बनाम इतिख्यात आम्रविधेष इति केचित्‌। (सुबोधा) जगल के आमा से । 

क्यमने भवा , वाननस्य वा आम्रा वे । 

387 कामननोदुस्वराणाम्‌ (7० 45 4 4 90) कानव +-सुप्‌ न-उदुम्बर न जाम, तत्पुदष, समा, घप्ठी, 
बहुवचन, उदुस्व रफलानाम्‌ । कृद्योगे पष्ठी (प्रदीप); कानने बने यानि उदम्बराधि देषाम्‌ (चरित्र) 
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काननेदु बनेषु उदुम्बराणा जन्तुफलानाम्‌: 'उद्म्बरों जन्तुफ्लो यज्ञाइुगो हेमदुग्धक  इत्यमर 
(सजी); वनगतयज्ञाजुतरुफलानाम्‌ । वत्तुंकर्मणो ऋति इति कर्मणि पष्ठी । अनेन परिणतोदुम्बर- 
फलशरण्याना आरण्यकाना जीवातुहेतुरिति घ्वन्यते (विद्यल्लता), बवभवोडुम्बरवृक्षफलानाम्‌, 
उड्म्बरो यज्ञइमरि इति स्यातो वृक्ष , “उड्म्बरे जन्तुफलो यज्ञाज्ों हमदुग्धक! इत्यमर | झत्र 
उद्स्वरफल, “द्विहीन असवे सर्व मित्युक्‍ते., । उडुम्बरों डुमुरि इसि झ्यातों वृक्ष इत्सन्ये। 
(सुबोधा) जगली अजीरो के । 

388 कान्त (उ० ॥7 670) कास्त-+ सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, कमनीय (सजी); कमनीय 
(युबोधा), सुन्दर और कमनीय (5०इष्ट) इस पद के द्वारा यक्ष केसर के प्रति अपने स्नेह को 
व्यूवत क्र रहा है | 

वालिंदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु० में एक बार (3 39,) हुआ है। 

389 कान्तया (द्विवार प्रयुकतम्‌) उ० 74 3 43 3, 8 3 72 57, कान्ता+टा, सज्ञा, तृतीया, 
एक्वचन, वह्लमभया (चरित्र); स्त्रिया (चरित्र उत्तर 8), प्रियया (पचिदा 4) प्रियया (सुबोधा 
4); प्रेयस्या (सुबोधा 8); $/कम्‌ +बत+स्त्री बा +तुतीया एक व॒०। इस पद का प्रयोग 
यक्ष के अपनी पत्नी के प्रति आदं और गाढ प्रम का परिचय देता है। साथ ही कान्ताव्धित होने 
के कारण “मन्दार' वृक्ष के प्रति भी परम स्नेह का प्रकाशन करता है। 

कालिदास की हझृतियों म प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिबत 
रघु० में इसका प्रयोग एक बार (8 95,) हुआ है । 

3श। क्षास्ताविरहयरुणा (पू० 2 72 0) वास्ता+-डस-+-विरह+टा +ग्रुरु+टा, पष्डी तत्पुरुष- 
गर्म तृतीया तत्पुरुष, विशेषण, कान्ताया वल्लमाया विरहो वियोगस्तेन गुरुदुव हस्तेन अथवा 
कान्ताविरहे गुरुरिव गुरुर्पदेशक तेन (स्त्रीवियोगित्वे:मुष्या मनुप्यपरिज्ञानत्यात) मध्यम पदलोपि 
पष्ठी तत्पुरुधमर्म बहुत्री हि समास (चरित्र), कान्ताजिरहण गरुरुणा दुर्भरेण दुस्तरेणेत्यथ (संजीवनी); 
वियतमावियोगोपदेशाचार्येण, स्वप्नेष्प्यविदित वरहदु खस्पाल्य, 'ईदूशो दव्ितातियोग” इति शापे- 
नैवोपदिष्टत्वात्‌ स गुरुरित्युच्यते, अज्ञातज्ञापक दसामान्यन, 'स मारत्युतागीतमहोपधिहृत-यथ । 
लडवास्मीणा पुनश्चक्रे विलापाचार्यक शरं ॥7 इतिवत्‌ । कान्‍्तविरहतों ग्ररुगा अलघुना दुर्मरेणेति 
कैचित्‌ | अनेनैव वान्तातिप्तवितमूलत्वमपि प्रमादस्यावमम्थते, अन्यथा तद्विरहस्थानुपपत्ते शापस्य। 
"विद्युत्लता) » अन्न रूपकमलइबार (विद्युस्लता), वान्ताया प्रियूया विश्हेण विष्देदेव गुरुणा 
दुवेहेण दु सहेन महतेति यावत्‌ | का-तविरह गुरुरिव उपदेष्टेव आचाये इव ईदुगय वरन्‍न्‍्ताविरह 
इत्युपदिशति शाप इति भाव इत्यन्ये (सुबोधा), कान्तियोगात्‌ बान्ता, अर्ग आदित्वादत्‌ । वान्ति 
शोमा, सा यया-- 

“हपयौवनलादष्यै एपमोगोपबू हिते 8 
अलइकरणमइगाना शोभेति परिकीतिता ॥”” इति । 
ईंदृशनायिकाविरहयुवत शापस्य महत्त्वम्‌ (सुबोधा); 
पत्नी के बियोग से असह्य बने हुये, यहाँ “मार्या! शब्द का प्रयोग न कर कवि ने जान- 
वृशकर काज्ता (प्रेयसी) का प्रयोग किया है । गुर---भारी, दु सह, सहन करने मे कडठित । 
397 फ्रानिडिम्‌ (यू 75 3 4 36) क्ान्ति+-अम्‌, सब्या, द्वितीवा, एक्चचन, दीप्तिमू (चरित्र), 
शोभाम्‌ (सजी); दीप्तिम्‌ (सुवोधा), कार्ति: दीच्ति , तवा च-- 
“शोनेद कुमुमास्त्रेण पूरिता कास्तिस्च्यते 
डान्तिमेवातिविस्तीणों दीप्तिमिच्छन्ति मूरय'' इसि। (सुबो था) 
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कान्ति , शौमा यस्य तादशस्थ इन्दोश्चस्द्रस्य (सुबौधा) शोभा कौ । 

कालिदास की इतियो मे प्रस्तुत पद रा प्रयोग चार बार हुआ है। मे म्रेघहुत्त 
स्वत इसका प्रयोग बुमार० में दो बार (3 5; 7 78,) तथा रद मे 22024 8 
हुआ है। 
कारितमत्‌ (पू० 3 4.79 कर कान्ति+ मतुप्‌ +सु, विशेषण, प्रथमा, एक्वचस; सश्रीकर 
(चरित्र), कान्तिरस्पास्तीति कान्तिमत्‌ उज्वल सारभूतमित्यय सजी), साक्षात्स्यग्ंतोडपि शोभा 
तिशययुवतम्‌ । 'मन प्रीतिकर स्वर्गों नरकस्तद्विपयंय ' इत्युक्तत्वात्‌ मन प्रीतिकरत्वस्यातिशयेनात्र 
विद्यमानत्वादिति भाव (विद्युल्लता), प्रशध्तणोभायुक्तम्‌ (सुबोचा), उज्ज्वल । 
फान्तोदन्त, (3० 39 £ 20 48) वास्तर्न-इस्‌ + उदन्त | सु, तत्पुर॒प, सज्ञा, प्रथमा, एक- 
बचने, कान्तस्य बल्लभस्य उदन्तो बृत्तान्तो (चरित्र); कान्‍्तस्य उदन्तों वार्ता कान्तोदन्त , वार्ता 
प्रवृत्तिवृत्तान्तरदन्त स्पात्‌' इत्यमर (सजी); वल्लभवृत्तान्त (पचिव), प्रियवार्ता (सुबोधा) 
कान्तस्य उदन्त । पति का समाचार। पान्तोपान्तातु सुहृदुषणम --पा० भे० प्रिय के पास से 
मित्र का आना । यह तभी सुखबपरक होता है जब सुषद सन्देश लाये | यह भाव छपे पाठ से ही 
सीधा निकन्न आता है | /,मु वान्ती' (स्वादि०) धातो क्‍त । “यस्य विभाषा” (72 5) 
इति नेद्‌ । अनुनासिक्स्य विवश्चलो" क्डिति”” (64 5) इति दीर्घ । “उद्गतों$न्तों मस्पस 
उदन्त ॥ “उदन्त साधुवातंयों ।/ यहाँ पर 'उदन्त” शब्द वार्ता के अर्थ मे और 'कान्त' शब्द 
पति के अर्थ मे आया है--"वास्तानार्थाम्‌ प्रियद्धी स्त्री, शोभने प्रिपु, मा पे । लोहे व चद्ध- 
सुर्याय पर्यायात्‌ तु क्‍्लिलासु च॥” (मदिनी) + पूर्ण सरस्वती मे वाल्तोपान्तात सुहृदुषगम ” पाठ 
माना है। परन्तु जो निर्वुति काम्तोदन्त के सही सही प्राप्त बरने से होती है बह सुदृदुपगम से 
एक विरहिणी वो कभी भी नही हो सकती। बालिदास न शोकदशा म॑ सुहृदुषणम को शोवसव 
ध॑व' ठहराया है--“स्वजनस्य हि दु घमप्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते । / 
काम्‌ (3० 50 4 28 44) विम्‌+टाप्‌ +-अमु सर्ववाम, द्वितीय एवचचन, वततिताम्‌ (पच्चिका), 
स्त्रिय (सुबाधा) किसी (रमगी) से । 

बपलिदास की इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मघदूत के अति 
रिक्त इसका अ्रयोग कुमार० में दो बार (38, 77 8,) तथा शावु० में एक बार (79,) 
हुआ है । 
कामचारिन्‌ (प० 66 2 3 24) वामन॑ चर--गिनि- सु, विशेषण, सम्बोधन एवव्चन, अनेब 
सर्वंचारित्व कामुकत्व च विवक्षितम्‌ (प्रदीप) स्वेज्छागामिन कामचारिन्नित्यनेन वामघारि 
ल्वात्त पूर्रमवि गतोडसि, अत पूब॑दृष्टा प्रुनवृप्दुया स्मरण ते भविष्यति, दर्शवासात्रादेव सेममल 
केति ता प्रत्यभिज्ञास्ययीत्यं इति सूचितम्‌ । (सुबोधा) बामेन चरति इति, अथवा, कामचारीश्स्य 
अप्ति इत्ति ) देखो पद्भ 6-जानामि त्वा प्रड्नेतिपुर्ष बामरूप मधघान ।॥ श्री सावुराम इसका 
अथ 'कामरूप >+आसाम में विचरने वाला' भी करते हैं। दखो उनको भूमिका पृ० &] उनका 


सुझाव अपुष्द कल्पनाआ ( /ए०%८४८४ ) पर आधारित हान से विचारगीय ही है। हे 
स्वच्छ-दचारी । 

कामम्‌ (प० 65 2 6 22) अब्यय, यथेष्टम्‌ । इद सर्वशेषम्‌ (प्रदीप) यथेच्छम्‌ (चरित्र), यवेप्टम्‌ 
(सजी), कामात्‌ स्वैच्छया | कामादित्यस्य सत्र हेतुता | केचितु बामात्‌ कामरूपातू क्षणमुण- 
पटप्रीति कुर्बतू, “बामहपो5पि काम स्या'दित्युतुपलिनीत्याहु (सुवोवा), मल्विनाथ में इस 
विविशे के साथ जोडा है। सारो० इसे मुर्वन्‌ के साथ जोडती है। थी पाठक सारो० वी रचना नो 
अच्छा मानते हैं। हमारे विचार मे मल्लिनाय वे अन्दय मे अर्थ सुन्दर बन जाता हे 
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मंगलिदास कौ कृतियों में प्रस्तुत पद वध प्रयोग चौबीस वार हुआ है । मेघदूत के जति- 
रिक्त शेध ग्रस्था से इसका श्रयोग इस प्रकार है --रघु० (3) शाकु० (7) ऋतु० (2) 
कुमार० ()॥ 

विस्तुत विवरण के लिए द्रष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति कालिदास पदकोश 

397 कामरूपम्‌ (पू० 628 22) कामर्कड्स्‌+अनुल्प-+-अम्‌, विशेषण मध्यम पदलोपितत्पुरुष 

समास, इच्छाधीनविग्रहम्‌ | इद विश्लेषण दुर्गादिगमनायभ्‌ | वद्यति 'तेनोदीची दिशमनुसरेस्तेयं- 
गायामशोभी'--'गत्वा सद्यः कलमतनुतामिति च॒ (प्रदीप); स्वेच्छाचारिणम्‌ (चरित्र); इच्छाघीव- 
विग्रहम्‌ । दुर्गादिसचारक्षममित्यर्थ: (सजी); कामतो रूप यस्‍्य तम्‌ | अगिमायप्टसिद्विसम्पल्न- 
मित्यर्थ । एठच्च “वृष्यमेधीकृतात्मा” इत्यादीनामुपरि वदयमाणाना निर्वाहक्तयोपात्तम्‌ (विद्यु 
हलता); इच्छानुरूपधारिणम्‌ । कामहूपमित्यनेन इन्द्रामात्यत्वेषपि स्वेच्छाधीनकायत्वादीदूधहूपता । 
अनएव दुर्गस्थलादी गुरुलघुमावाद्यायततया निविष्नगतिध्वं निता | सन्देशनयनयोग्यत्ता च। काम 
रपत्व वक्ष्यति च 'पुष्पमेघीकृतात्मेति | 

केचित्त्‌ प्रकृत्या स्वमावेव पुरुष मघोन: कामेन रूप यस्य तादुश इल्द्रेच्छया नानारूप 
ग्रह्लुन्तीत्यर्थ इत्पाहु ---देवादिकाम्य जामात्रोर्वरः श्रेप्ठे पुनस्त्रिपु ॥ 


मनागिप्ट भवेत्‌ कलीव केचिदाहुस्तदव्ययम्‌ ॥ इति 
रमन्तिदेव (सुबोया); 
कामन स्पाणि यस्‍स्य, तम्‌ । इच्छानुमार रूप घारण करन वाल[-- 
नानाहूपधरास्ते तु महावीरस्वनात्तवा। 
कन्पन्ते दृष्टिकर्तार सवर्ताग्नेनियामक- ॥ 

3998 कामार्त्ता, (पु० 54 6 50) काम +- टा+जआात्तों -+जसू; सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, वामेन मन्म- 
चेन आर्चा पीडिता प्राणिना (चरित्र), मदनातुरा (सजी) मन्मथपीडिता (सुवोधा) मन्मणों 
न्मत्तचिता (विद्युल्लता); कामन आर्त्ता । आर्ता--आ+ %/ऋ+-क्त +- पु० प्रथमा बहुवचन । 

399 क्ामिन: (उ० 0 4 4 77) कामिन्‌ + जस्‌, सज्ञा, प्रथमा, बहुबंचन, बामुबाः (सजो) अतिश 
बन कामों येषा ते। वाम-- इन्‌ । यहाँ 'इन' प्रत्यय अतिशय अर्थ मे आया है। वामी--छेला । 

वालिदास वी इतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है | मधदूत बे अतिरिक्त 
इसवा प्रयोग ऋतु० में दो बार ( 3; 5 9;) तथा रघु० (9 5,) पिद्ृम० (4 ];" मालवि० 
(3 4,) म एक-एक बार हुआ है । 

400 क्वामिनों (ध२66 4 22 48 ) कामिती+-सु, सजा, प्रथमा, एकवचा; स्त्री (सजी,) विलातिनी 
(सुवोधा); यहाँ आावर यदा वी कामवासना बहुत तीत्र हो जाती है। इस पद्य म दाना ही वर्णन 
और प्रमुय शब्द इसी भाव के द्योतक हैं । 

कालिदास वी इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिका 
इस पद वध प्रयोग ऋतु० में दा बार (3.26; 5.2) तथा रघु० (9.69) में एवं वार हुआ है । 

40] क्वामिनीवाम्‌ (उ० 77.4 78 52) कामिनी +-आम्‌, सज्ञा, यप्डी, बहुवचन; अभिसारियाणाम्‌ 


(सजो); अभिसारिकाणाम्‌ (पचिया); अतिशयितवासानां । वामोइतिशयेनास्त्यासासिति गगमिल्म 
ताश्च मयमपहायामिसरन्त्येव । तथा च--- 


प्रावारभितिद्ठपत्जररक्षियर्गेस्तिप्टन्ति यद्गठयों हयिहवाया: । 
स्त्रीगान्तु वित्तशयमाराधिनोदिदाना नाक्नद्ष्यमस्ति नुवनत्रितय८परि-विश्चि/दिति ॥ [सुबोधा) 
अर्थात्‌ अभिसारिवायें | जो स्थियाँ शामावेग से पीडित होवर अपे प्रेमी के पाम रमण 
बरने वे लिए रात वो गुप्त रुप से नीले कपड़े आदि पहनवर जाती हैं औद सूर्योदिय से पहले अपर 
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घर घौट आती हैं उन्हे अमिसारिवा कहते हैं। अतिशयेन काम विद्यते भासामिति वगमिन्य , 
तासाम्‌ | इसबा अर्थ यहाँ अमिसारिकायें हैं| साहित्य दर्पण में अभिसा रिका की इस प्रकार व्यास्या 
की गई है--अभिसारमते कान्त या मन्मथवशगत/। स्वय वाइमिसरप्यंपा धीरैश्वताइभिसारिना' 
अथवदि जो कामपीडित हुई स्त्री श्रेमी को अपने पास बुलाती है, अथवा जो स्वयं उसके पास जावे, 
बह अभिसारिका वहलाती है । 

जिस स्त्री के अ-दर कामवासता अत्यधिक बढ जाती है उसे कामिनी कहते हैं। भानुजि 
दीक्षित ने लिखा ह्ै--भूयान्‌ कामोप््या | इनि (5.2,5) । अर्थात्‌ 'काम' शब्द ते अत 
“/इनिठिनौ/” सूत्र से 'कामित्‌' बनेगा और उससे डीपू” लगाने पर 'कामिती'। यहाँ कामिनी अभि- 
सारिक के अर्थ मे प्रयुतत है। सा० द० के अभिसारिका के लक्षण के अनुसार सारा प्रभाव 'मन्मय' 
का है। उसी के परवश होकर कामिनी या तो स्थय प्रियतम के पास जाती है या उसको अपने पास 
बुलाती है | इसी कारणवश 'कामिनी' और 'अभिसारिका टीकाकारों की दृष्टि मे पर्याय हो गये । 
ऋतुसहार मे कालिदास ने ऐसी ध्त्रियो को 'प्रकामा! कहा है. -- 

“'निपरातयन्त्य परितस्तटबद्गुभान्‌ प्रवृद्धेगं सलिलैरनिमर्त । 
स्त्रिय प्रकामा इव जातिविध्रमा प्रयान्ति नधस्त्वरित पयोनिधिम्‌ ॥(2.7) 

शुभद्भुर के लक्षण मे 'अभिसारिका' और 'कामिनी” का सामान्‍्याधिवरण्य एवं उद्दाम- 

मन्मया होने का भाव काफी स्पष्ट है -- 
/'उद्मममस्मथमहाज्वस्वेपमाना रोमाज्चकण्टक्ति लोकतल वहुन्ती । 
नि शद्धिनी ब्रजति या प्रियसज्भमोत्का सा कामिनी क्लि भवेदभिसारिव ति ॥"" 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है! मेषदृत्त के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में एक बार (!9 48,) हुआ है। 

402 काम्तिलक्ष्येय (ड० 72 3 75 45) कामिन्‌ +जस्‌ +लक्ष्य+सु, क्मंथारण, सप्तमी, बहुवचन, 
कामित एवं लक्ष्याणि शरव्याति तेएु (चरित्र) कामित एवं लक्ष्याणि तेपु [सजी,, कामिप्वेव 
शर'यपु। वामिलक्ष्येष्वित्यनेन यदि कामश्चाप न वहति तहि स्त्रीणामेव कृध तद्दिकार इति विश्त्तम्‌ । 
बामिनों सुवान पुरुषा एवं लन्‍्याणि तेपु विषये चाप ने वहतीत्यर्थ (सुबोबा), कागित एव 
लक्ष्याणि तेपु  सद््यत्े इति लक्ष्यम्‌--१/लक्ष्‌ +-प्यतू । लक्ष्यरूपी प्रेमिया पर या कामीजन रूपी 
लक्ष्यों, निशानों पर । 

403 क्वामी (पु० 2 46 22) कामिन्‌ +-सु, विशेषण, प्रथमा एक्वचन इति पद आश्रमबाधित्व5पि तश््य 
तप परत्व नास्तीति मूचबितुम्‌ (प्रदीप) कामुक (चरित्र०,सजी०) कामोस्स्पास्तीति बामी । अति 
शायने मत्वर्थीय । अत एवालड्रणमकरोतू 'नाकामी मण्डनप्रिय ' इत्ति बाचनात्‌ (चरि१) वपमी 
राग , तद्वान्‌ रागी सत्‌, राग्रविषयवियुक्‍त्तो य तस्य॑ दु खासिका कथ कथ्यतामिति भाव 
(क्थिल्लता), सर्वेन्द्रिये ध्रियानुभावरस्तिकस्तद्‌गतचि तंत्वातू-- 

त्वदक्षिस्सना श्रोत्रक्नाणावामनुलोभत ॥ 
प्रवृत्तिदियये स्वे स्वे काम कामविदा मत ॥ इति भावधर्व॑स्वम्‌ । 
किा प्रवलकाम , किया कामी रागी न तु आश्रमस्यत्वान्‌ शान्त । (सुबोधा); का्मीति अतिशये- 
अस्त्यर्थे इन (सुबोधा); कामसन्तप्त (यक्ष) ने । 
कालिदास वी ्तिमों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। भैघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० (6 40;) तथा विक्रम० (2 4)) मे एक एक बार हुआ है । 

404 कामुकत्वस्प (पूर 25.2 9 27) कामुक ऋत्वनं डस्‌, सन्ञा, पष्ठी ए्बचन3 काम्रिताया 
(चरित्र); विलातिताया ; 'विलासी कामुक कामी स्त्रीपरोरतिलम्पट ' इति शब्दाणवे (सजी) 
सलिलपानतृष्णाया , विपयरप्तिकतायाश्व (विद्युल्लता); कामिताया [सुवोधा)। विज्ञासिता वा। 
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405 कालक्षेपत्र (पुर 2527 76) काल-+-इस्‌+-क्षेप+अम, तत्पुदष, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन 
विलम्बम्‌ (चरित्र), कालविलम्वम्‌, क्षेप्रो विलम्बे निन्दाया्रिति विश्व (सी) प्रद्दतकायलिप- 
योगेव क/लस्य यापनम्‌ (विद्युल्लता), वालविलम्बम्‌ (सुबोबा), समय के विलम्ब की । 


406 काले-(काले)-(पदुवार प्रयुक्‍तम्‌) पु० 72 3 72 23, 2 3 3 24, 37 6 0, 42 22, 
66 3 6 27, उ० 35672 2, काल+-डि, वीप्साया टिंप्रयोग, अस्य मय्रा राहसग्प्रमस्तीति 
बुतोआ्वगम्यते इति अवेक्षाया आह काले काले इति । प्रति वर्षासमय सुहृदसगमवालश्च विवर्धित 
(प्रदीप), वर्षाकाते इत्तरय (66 प्रदीप), सर्वाब्यिन्‌ सवागमसमये (चरित्र), समये (चरित्र 37), 
समये, वर्षतों इत्ययें (चरित्र), निशीये (चरित्र 36,) प्रतिप्राइटकालम्‌, सुहृद्समागमकालश्च 
पफालशब्देन उच्यते, वीप्साया द्विर्वित (सजी, सूर्योदियकाले (सजी 42 , भेघकाव इस्यर्थ 
बालस्य सर्वृमेषसाधारण्याद्‌ व्‌” इति वहुवचनम्‌ (सजी), त्वदुपसपणशकाले (सजी 36 , 
अर्देराजसमग्रे ( पचिक्रा 30), प्रतिप्रावृडारम्भे, तदानीमव भवदाग्रमननियते (विद्युटवता 22 , 
प्रतिषषम (सुबोधा 2) वर्पासु (सुबोधा 66), वालेउपि सन्ब्यावाले यदि न गच्छसि तदा 
कालान्तरे5प (सुवादा 37), समये (सुबोषा) प्रत्येक (वर्षा) बाल मे । समय मं । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत द्विभक्त का प्रयाग दो बार हुआ है । मघदूत के अतिरि- 
क्त इसका प्रयोग रघु० में एक वार (4 6,) हुआ है । 

407 काइपंम्‌ (पू० 3043.55 ) कार्य +अम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एकव्चन, कृशत्त्वमू (चरिन)+ 
इये पञ्वमी मदनावस्था, तदुबत रतिरहस्ये--'नयनप्रीतिप्रंथम चिन्तासद्भस्ततो अथ संवल्प । 
निद्राच्छेदस्तनुता विपयनिव्‌ त्तिस्तरपानाशा ॥ उमादो मृच्छामृतिरित्येता स्मरदशा दसेव स्थु 
इति (सजी) जलड्ीनता शरीरतनुता च (विद्युल्नता), दौव॑ल्यम्‌ (सुवोधा), दुबलता को । 

कृशस्य भाव । वृश+प्यत्र । 

408 किस्वित_ (पु० 74 ] 5 7), अव्यय, इति वितर्के (प्रदीप), इति वितर्के (चरित्र), किस्वित्‌ शब्दों 
विकल्पवितर्वार्थादिपु पढित (सजी), हि शब्दों विकल्पे। स्विच्छव्द प्रश्ने। 'क्षेपे विवल्पे किम्‌ 
इवि, 'प्रश्ने विकल्प नु स्विच्च' इति वे जयन्ती (विद्युल्लता), किस्विद्वित किम्‌ (सुत्रोधा), सनु अद्रे 
शडग हरति पवन इत्यनेत कथ वित्र्य सम्पयते, यतो वितर्क अभयवोट्यवलम्बी भवति, यथा 
स्थाएुर्वा पुरुषों वेति, तत्‌ कथमय सशय । उच्चते, किमिद शज्भमुत मेघ इति गम्य बुद्धितिद्धकोद 
यम्तरमू, अथवा मोग्ध्यादेककोट्यवलम्ब्यपि सशय तथा च मोग्ध्यमुदाहत भवति-- 

“सत्यमेवान्यदेशेषपि बिचते शशलाब्छव ॥ 

ते वृक्षा कौदूशा नाम येवा मुक्ताफल फलम्‌ ॥”” इति (सुवोधा) 

ष्या। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाक्रु० में एक बार (3 35,) हुआ है। 

409 किड्च्चित्‌ (त्रिवार श्रयुक्तम्‌) (प० 6 4 44 62, 44 4 2 4, उ० 39 4 23 60, विम्‌ +-सुन- 
चितू, समास, विशेषण, प्रथमा, एक्‍्बचन, ईपत्‌ (चरित्र), ईपत्‌ (चरित्र 4५), मनाबु (चरित्र 
39), ईपतु (सजी 44), ईपत (सजी 39), ईशत्‌ (सुवोधा 6), किड्चिदिति घारणक्वियाविशे 
पृण क्रेणेपन्निवारितमिवति (विद्युल्लता 44 ), ईपत्‌ (सुवोवा 44), अत्पह्वीन सज्ञमप्राय इत्यर्थ 
(सुबोधा उ० 39) कुछ । 

कालिदास की इृतिया म प्रस्तुत पद का प्रयोग पैतीस बार हुआ है। मेघदूत वे! अतिरिक्त 


शेष प्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (4) शाकु० (9) बुमार० (5) ऋतु» (2) 
विक्रम० () मालवि० (१) 
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यति मलउवातोञ्यम्‌ ॥” गलयपवन वे द्वारा कुरवक के क्सिलयपुट वा भेदन दिखलाया गया है। 
और रघुवश (9 68) मे 'तस्य बर्कंशविदारसम्भवस्वेदमाननविलग्नजालकम्‌ । आचचाम से तुपार 
शीकरों भिन्‍तपस्लवपुटो बनानिल. ॥! में बनानिल के द्वारा पल्लवपुटो बात भेदन दिखाया गया है। 
फिसलयों की शिश्वुता के कारण उनमे पुटा वी प्राप्ति होती है। इसके द्वारा हिमपवन की मस्दता 
दयोवित होती है । वप्रोकि विस्नलयपुटी के भेदन से लगने से गति में तीव्रता अवशिष्ट ही नहीं रह 
सकती और साथ ही उनके क्षीरस्नाव को वहन करने के ब[रण भी गति मन्‍्द पड़ जाती है । 

48 किपलये (४० 73 2 8 27 ) किसलिय+ मिस, सम्रा, तृतीया, बहुबचन, पल्लवै; (सजी), 
कीपला । 

479 कीचका: (पू० 59 4 4) बीचव-+जसू; सज्ञा; प्रथमा, बहुदचत, सछिद्रवशा (चरित्र), 
वेणुविशेषा (सजी); 'वेगव कीचवस्ते स्युयेल्वनस्प्यनिलोद्धता' इत्यमर , 'बीचको देत्यभेद स्पात्‌ 
शुप्कवशे द्रमान्तरे” इति विश्व (सजी); सरन्प्रवशा। यद्यपि “वेणब फीचकास्ते स्थुयें स्वनन्त्य- 
निजोद्धता'” इत्यमरोकत तथावि वातादन्योन्यसघट्टजनितक्रंड्कारघ्वनिकारिणोषपि कीचका स्थु , 
अतएव तन्निरासार्थभ्‌ अनिलपूर्य माणरन्प्रनिगंतमधुरध्वनि वय्तु युक्तमेतदिति न पुनदवित,। 
किया यत्त एवम्भूता अतएवं कीचका इत्युवतपोपोइलडूर , तथा च॑ 

“अर्थाक्षेपेण लब्धस्य यच्छब्देनानुकीतेनम्‌ । 
उवितपोषाभिधानोष्यम्‌ अलडू॥र स्मृतों यथे'ति ॥ 

किया कीचक्शब्दोउत वशम्रातवचन , तथा थे, कीचक कथित, प्राज्ञवेंगु-दानवमेदयों 
रिंति । बेणुतदभेदयोदेंत्ये दुममेदे च कीचक इतस्यस्य । (सुबोधा) 

विशेष प्रकार के बाँसा को कीचक कहते थे । डा० घागची ते सिद्ध किया है कि सस्हृतत 
का कीचक शब्द चीनी भाषा से स्वल्प ध्वनि परिवर्तेन के साथ लिया गया है। लगभग गुप्तकाल 
या उससे वबुछ पूर्व यह शब्द सल्ृत में आया होगा । कालिदास ने रघुवश 2,2, 4 73, और 
कुमारसम्भव॒] 8 में इसबा प्रयाग किया है। भमरकोश मे भी यह शब्द जाया है। ये गुप्तकाल 
की ही रचनायें हैं। समापवं० 48 2 के अनुसार मध्य एशिया वी शैलोदा नदी के, जिसका नाम 
मणिजला भी था, जो आजकल की .५८ उशश्थ है, दोनों विनारी पर कीचक-वेणुओं के घने 
जगल थे | यह स्थान मेरु पदेत के पास था जो आज-वल का पामीर है। रामायण किष्किन्घा- 
काए्ड 43 37 में भी शलोदा के तीर पर कीचक्रो का उल्लेख है। महाभारत और रामायण के 
वदिखर्णन-सम्बन्धी ये दोनों प्रकरण ग्रुप्तमालीन रचना ज्ञात होते हैं। श्री के० वी० रामचस्रत 
में एक सु दर लेख में कीचक शब्द पर विचार करते हुए उसकी पहचाव एईलिबन (#०व:०॥ 
उ]७४८) से की है। यह एंव' प्रकार वी वशी थी जिसे मनुष्य बनाकर कही जगल में रख देते थे 
और छिद्रो मे से निकलती हुई हवा मघुर सगीत स्वर उत्पन्न करती थी। जावा से कीचक वशी 
अभी तक विदित है और उसे सुन्दरी कहते हैं। (अग्र०) 

बास | कालिदास को बासो के गायन ने वर्णत में वडी रूचि है। वे इन्हे बनदेवता 
आंदिको वी बायुरी बताते है। देखो० कुण स० | 8, रघु० 2 2 आदि। अमरकोप-वीचका 
बेगवस्वेस्यु ये स्वनत्त्यविलोद्धता ' के भठुसार 'कीचक” उस बाँस को कहते हैं, जिलमे वायु भरा 
हुआ हो और जो वायु भर जाने से शब्द करते हों । इस प्रकार 'कीचक शब्द से ही वायु से भरे 
जाने पर शब्द करना अर्थ निकल जाने से 'कीचका ' का “अनिले पूर्यमाणा शब्दायन्ते'” यहू विशे 
पण थयर्थ हो जाता है, इसलिये प्रकृत मे कीचव' शब्द अपने भीतर विशज्वेषणत्व को छोडकर केव 
विशेष्यत्व का अर्थात्‌ बॉस सामान्य का बोधक समझता है । इसी प्रकार के वर्णन के लिए देखिए-- 
रघु० तर 2 'स कीचज़र्मास्तपुर्ण रत्न: कूजदिमरापादितव शक्रत्यमू' । और देखिये, कुमार० 7 8 
“य पुरयन्कीचकरन्ध्रभागान्दरीमुखोत्येत समीरणेन ।/ 
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कीत्तिम्‌ (पूु० 48 4.7.57) कीति-+-अमू; सज्ञा, द्ितीया, एकवचन | यश" (चरित्र); 'चमंण्व- 
त्याब्यां नदीमित्य , पुरा किल राज्ञो रन्तिदेवस्प गवालम्भेपु एकत्र सम्भृतात्‌ रकतनिष्यन्दात्‌ 
चरमराशषे. काचित्‌ नदी सस्यन्दे, स चमंण्वती इति भास्यायत इति भाव: (सजी); सज्जनश्लाघनीय 
यश-शरी रम्‌ (विद्युल्लता); यश- (सुबोधा); यश । 
कुटअफुसुमः (पु० 4.30 37) कुटज+आम्‌ + कुसुम +- भिस्‌; पष्ठी तत्पुर्प; सज्ञा, तुतीया 
बहुवचन; जुटजो गिरिमल्लिका' इति हलायुध । कुटजकुसुम--ग्रहण वाधिकत्वात्कृत इति अनु- 
सम्धेयम्‌ (प्रदीप); शुटजाना गरिरिमल्लिकाना कुसुम । “छुल्जों गिरिमल्लिका' इति हलायुध- 
(चरित्र); गिरिमल्लिका्ि , 'कुटजोगिरिमल्लिका इति हलायुध-। (सजीवनी); गिरिमल्लिका- 
पुष्प: (विद्युल्लता); 'कुटजों गिरिमल्लिका” इत्यमर । वर्षारम्मसम्भवित्त्वाच्च तत्र सौलस्याच्च- 
कुटजोपादानम्‌ (विद्युल्लता); कुटजकुसुमैगिरिमल्लिकापुप्प. । (सुबोधा); 
हिन्दी कुरैया का फूल, जौ वर्षा के आरम्भ में खिलता है। छुटज का वृक्ष सफेद रग 
के पछुडीदार फूलो से लदा हुआ बरमात में बहुत ही सुन्दर जान पडता है। 
ऋुन्दक्षेपानुगमधु करभ्ीमुपाम्‌ (पू० 50 3.7.97) झुन्दर्नआम्‌ +॑क्षेप-डसू ने अनुगर्न-जस्‌ 
न॑-मधुकर-+आम्‌+सश्ी 4 अम्‌ + मुष्‌ न विवप्‌ +- आम; विशेषण, पष्ठी, बहुवचन, कुन्दस्य क्षेपो 
वायुना प्रेरणमू ।मधुकर श्रीमेंघुकरशोभा । रक्‍्तकुसुमोदरेषु मधुपानाथें प्रवेशान्‌ मधुकराणा 
तत्परागपाटलत्वच स्वभावतो नीलत्व विद्यत इति अनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप); कुन्दपुप्पाणा क्षेप 
अनुगच्छता भघुकराणा भ्रमराणा श्रिय च शोर्मा मुष्णन्ति तेपाम्‌ (चरित्र); वुन्दानि माध्यकुसु- 
माति, 'माध्य झुस्दमित्यमर ; तेपा क्षेप:ः इतस्ततश्चलन तस्यानुग अनुसारिणः ये मधुकरा तेपा 
स्रिय मुब्णन्तीति तथोकतानाम्‌, क्षिप्पमाणकुस्दानुविधायि मघुकरकल्पाना इत्यर्थ (सजी); ऊर्ष्व- 
प्रसारित कुन्दकुसुम कुन्दक्षेप:, 'पुरुषविद्योपो विशिष्टपुरुष ईश्वर:” इतिवत्‌ 'अभिनवकरिदन्तच्छेद- 
कान्ति कपोल' इतिवच्च क्षेपक्रिया सामर्थ्याद्द्रव्य लक्षयति | सितकरणाना ऊष्व॑ क्षिप्ताना कुन्द- 
पुष्पाणामू अनुगा अनुसारिणों ये स्वभावनीला लोलम्बास्तेपा शोभामवहरताम्‌ । मधुकरणब्देन 
कुस्दकुसुमाना मकक्‍रन्दबहुलतया भ्रमराणा च भधुसप्रहलोभादविश्वममन्यवचानेनानुगमनीचित्य 
योत्यत्ते। (विद्युल्लता); कुन्दाना कुन्दपुप्पाणा क्षेप स्तवकम्‌ अनुगच्छन्ति ये मधुक्रा भ्रमरा- 
स्तेपा थ्षिय शोभाम्‌ जुर्पाल्त मजन्ति यानि तानि तथा तेपामू । कामोद्दीपक्तया मानभजजहेता 
त्वयि मानिनीना ललितादूष्टिरियम्‌ तथा च, 
मधुरा कुड्चिता या सत्मिता किश्चिदुदज्चिता । 
ललिता नाम सा दृष्टि: स्त्रीणा बल्लमलोकने ॥ इति । 
ह्‌ अन्ये त्वेकामेव दृष्टिमाहु: । “ग्रुच्ठक: स्तवक: क्षेप.”” इति जिकाण्डशेप, । गुच्छो गुलज्चः 
क्षेप्र स्पादित्यन्य. । क्ुन्दक्षेप: कुन्दविकाश इत्यन्ये । अनुगेत्यश्न डः श्रीजुपामित्यत्र विवप्‌ (सुबोधा); 
(जो) चमेली के फूलों के इतरततः हिलने-डुलने के अनुसार (स्वयं भी) हिसने-डुलने 
वाले भ्रमरो बी शोभा चुराने वाले हैं । 
झुन्दाना क्षेपा , तानू अनुग्रच्छन्ति इति कुन्दक्षेपानुग, तथाभूता: मधुकरा', तेषा स्रिय 
मुष्णन्ति इति, तथाभूतानाम्‌ | यह भी 'नेत्रकौतूहलानाम्‌” का विद्येषण है । मुन्द का फूल सर्पोंद 
होवा है। उसके बीच में काला भोंरा बैठ जाने पर वह बीच में काले ओर चारो बोर सफेंद आँख 
कै डेले के समान मालूम पडता है । बुन्द (चमेली) का फूल सफेद होता है और इसके मध्य मे 
बेंठा हुआ श्रमर काला होता है इस प्रकार भ्रमर से युक्त बुन्द की समानता दशपुर की स्तियों 
के उन नेत्रो से की गई है जो स्वयं श्वेत होते हुये” काली-बाली पुतलियो से शोभित हैं । आँखों में 
लाली भी रहती है, परन्तु यहां कि को विवक्षित नहीं; एक दो--इसलिए कि उपमान 'प्रमर 
मुक्त झुन्द' से समावता दिल्वानी है; उसमे लाली नहीं है, दूसरे--स्थियो के नेज्ो में लाली किक्लो 
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कारण गाती है, स्वभादत नहीं। स्त्री वेन्र मे स्वाभाविव लाली सामुद्रिव' शास्त्रानुतार एक 
अशुभ लक्षण होता है। श्रीमरंपाम्‌ सुन्दरता वो चुराने बाते अर्थात्‌ युन्दरता का जनुकबरण 
बरने वाले । देखिये--पूर्व मेघ श्लोग' 48 में 'शाज्विणों वर्णचोरे' । 


कुमुदविद्दानि ( शु० 43 4 75 35 ) कुमरद +सु+-इव | विशदन-शस्रू, तत्पुरुष, विशेषण, 
द्वितीया, बहुवचन, कुमुदवत्‌ विशदानि निर्मेलानि (चरित्र); कुमुदबत्‌ विशदानि धवलानि (सजी), 
विक्सितकुसुमपवलानि । अनेन हर्पविवसितनयनसितभागप्रभाषरिवीतवनीबिकानीजिमात्य चोत्यते, 
हपेचरिते --“अस्नपयदिव धवलितदशदिशा दुशा' इति (विद्युल्वता), कैरववत्‌ युध्नाणि, बुमुदविश 
दानीति --उपान्तघावल्यपरमेतत्‌ पूव॑ंसजातविरहेण बज्जलायोगादित्यन्ये (सुबोधा); बुमुदानि इव 
विशदानि । झुमुद ने' समान सफेद । 

फुपुदविशदे. (पू० 67 3 0 63) रुमुद+डस्‌+इव+विशद--मिस्‌, तत्पुरुप, विशेषण, 
तूतीया, बहुबचन; कुमुदवद्‌ विशर्दनिर्मले (चरित्र), कु.मुदाविशदे निमंले (सजी), करबवद्वर्ल 
(सुबोधा), कुमुद्वत्‌ विश ।वुमुद रात्रि कों खिले वाले कमल को बहते हैं। यह स्वय सफेद 
होता है। ध द्रज्योत्स्वा से और भी सफेद हो जाता हैं। बलास बरफ से सफेद है और शिव के 
शिर वी चबन्धिया से भी । अत इस विशेषण के धयोग का औचित्य अवलोवनीय ही है। 
फुरवकेंबुते (3० 7728 9) कुरबव +सु+- धृति 4-डसू, वहुश्नीहि विज्ेषण, पप्ठी, एववचन, 
कूरवफ एवं दुति आवरण यस्‍्त्य (प्रदीप॥ कुरबवा वृक्षविशेषवा बूत्ति आवरण यस्य (चरित्र), 
ब'रथका एवं वूतिरावरण यस्‍्य तरथ (सभी); करबक वृक्ष बृलिवर्णिका कण्ठी यस्य तस्य (पचिया) 
बुएबकेण रक्‍ताम्लेन सिष्टया वा वृतिवेंग्टन यस्य तादृशस्य ।' अम्लानन्तु महासद्वा | तत शोणे 
कुएवेक “'इति, सेरीयकन्तु शिष्टी स्पात्तत्मितु कुझवको5४णे ' इति (सुबोधा), कुरबका एवं वृति 
रावरण यस्थ, तस्य | बुति--बाढ, घेर] । कुरव॒क वसन्‍्त में खिलने वाला गुलाबी रग का पुष्प 
है। भिटी या कटसरय्या के लिए “महासहा' और “कुरबर' शब्द आते हैं। 'मह।सहा' और कुर- 
बक में अन्तर है कि 'बरबक लाल वटसरय्या वो कहते हैं और अम्लान वो 'महासहा! । इसम 
मकरन्द बहुत थोडा होता है। पीली ल्िटी को “बुरुण्टक, नीली मो वाणा' या 'दासी और 
सामान्य को 'संरीयक' या 'श्िदी' कहते हैं। इस 'बरबक" को कालिदास ने लाल, सफेद व नीले 
रग वी शबलत्ा से युक्त फूल बतावा है। और विक्रमावंशीय म सामने से कामिती के सखों की 
तरह गुलाबी रग का और दोनो पाश्वों मे नीले वर्ण का बताया है---' अग्ने स्त्रीमवपाटल कुरवन 
श्याम द्वयोर्भागयों ।' यह रमणियों क्री त्तिग्ध चितवन को प्रावर फूल उठता है ऐसा कविसमय 
है । यह एवं बाद है जेसो कि मेहदी या चौदती आदि हुआ करती है । इसी से इसे कवि ने माधवों 
के मण्डप को घेर लेता दिखाया है। समास विग्रह इस प्रकार करेंगे-- रुरवका एवं वृतियंस्य 
तस्य, कुरवकबुते ।! पूरा पद “'माधवीमण्डपस्य' का विशेषश हे । 'ब्रियते अनयेति बरुणे कितिन्‌ 
(४/ब, + विततन्‌) । स्तम्भो की जगह माधघवी का तिम्नाश और भण्डप के ऊपरी आज्छादन की 
जगह भाधवी की सतरें तथा दीवारा की जगह कुरबक की बाढ यह है कालिदाध्व की कल्पना का 
“कुर्ववबुति माधवीमण्डप ।! पूर्णतरस्व॒ती ने कहा हैक रबक धूप भित्तिस्थावीयमावरण सस्य। 


426 कु (पू० 63 4 6 45) इु-+लोटू, मब्यम पुरुष, एकचन तिडस्त, भज इत्यर्थ (सजी), 


बज--गमिष्पसि (सुबो वा); काम करना (देवा) । 
कालिदास वी गृत्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह वार हुआ है। मैघदुत के अतिदिवत 
क्षेप श्र था मे इसका प्रयोग इस प्रवापर है *--शाकुर (4) कुमार० (3) मालबि० (3) रघु० (2) 
विस्तुत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की इृति कालिदास प्दकोश 


427 कबव॑न्‌ (द्वार प्रयुक्तम्‌) पू० 37.3 73 24, 65 25 2; इ+-शतुन-सु, इंदन्त; प्रयमा, एक 


428 


429 


430 


बडा 


पदकौश /0] 


वचन, विदभत्‌ (चरित्र); जनप्रन्‌ (चरित्र 65); सम्पादयन्‌ (सजी) ग्रजिते सम्पादयन्‌ । ननु 
कब न्निति वर्तमान प्रयोगों भविष्यति काले क्थम्‌ फ्ललाभस्य प्राक्‍तनत्वेन वर्तमान समीपस्य बर्त॑- 
मानवत्त्वातूृ, धातुसम्बन्धों प्रत्यया इत्युक्तेवाँ। अन्य तु कुर्वन्निति भविष्यति ब्तंमानप्रयोग 
साध्याया अपि सन्ध्यावलिपटहताया सिद्धवदव्यपरदेशात्‌ सिद्धभावनामालड्डार प्रतिपादनाथे ॥ 
यदुक्तम्‌, 
साध्यस्य सिद्धवद्व्याजो (?) अतद्भावेत कीत॑नम । 
साध्यभेदप्रसिदयर्य यत्र सा घिद्धभावने 'ति ॥ 
साध्यभेदश्चात्र फल लप्स्यसे इतीत्याहु (सुवोधा 37) सम्पादयन्‌ (सुवोधा 65), बाम 
देता हुआ । (37) 
प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास की कृतियों मे पाँच बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 

इसका प्रयोग रघु० मे दो बार (2 46 , + 29,) तथा बुमार० मे एक बार (7 63,) हुआ है। 
कुर्दोधा: (पू० 57,3 37 32) कु-+ लिड्‌, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिडन्त, कुरुस्व, विध्यर्थे लिड, 
क्षद्रोषपि अधिक्षिपन्‌ प्रतिपक्ष सद्य प्रतिक्षिप्तत्य इति भाव (सजी), इति विधि । न तु दयया 
क्थक््विदपि निवत्तंनीयिति नाव । “अवध्ये यो भवेच्छोषों वब्यमान नृपान्मन | से वध्यस्यावधे 
दष्ट इति धर्मंविदों विदु ।! इते मरणात्‌ । (विद्युल्लता), करिप्यसि (सुवोधा), कर देना । 
कुबलयदलप्रावि. (पू० 472720 ) बुव॒लय-+इस + दल +-अम +प्राप्‌ + णिनि न अम, 
विश्लेषण द्वितीया, एकवचन, कुवलवस्य दल पत्र तप्रापि तथोग यथा तथा, यद्वा दुवल्नयस्यदलप्रापि 
दलभाजि दलाहि, क्विवन्तातू” सप्तमी दल परिदृत्य तत्स्थाने इत्यये; नाथस्तु बुवलयदलशेपि/ 
इति पाठमनुमृत्य 'क्षेपोनिन्दापसारण वा' इति व्यास्यातवान्‌ (सजी) विकसितारुणदलकेसरपरि- 
वेष नासुरविकसितेन्दीवरानुकारि,. अथवा स्वधारणदशाया .. पूर्वावस्थितावततकुबलयनिराशि 
( विद्युत्वता ), कुबलयस्थ नीलोत्पलस्थ दत पत्र प्राप्नोतीति किवष्‌ । णिन्‌ प्रत्यवातस्य विशेषण 
समास इप्यन्ये । केचित्त, नीलोत्पल दल प्राप्तुम सदशीकर्स्‌ शील यस्य तत्तथा, बर्ईविशेषण 
मिदमित्याह (सुबोबा), मल्लिनाथ ने इसके दो अथ विव हैं-। कुवलयदल प्राप्नोति इति। 
यह बहँम्‌ वा विशपण है । कमल के पत्तो से मिलता हुआ । अतः कमल के पत्ते के साथ साथ 
कपत में पहनती है । 2 कुवलयमस्यथ दल प्राप्नोति इति कुबलयदलपापू्‌ , तस्मिनु । यह कर्णे का 
विशेषण है । कमल के पत्ते कोघारण करने वाते कान मं। कुबलयदलक्षेपि दलत्पधि पाठ में 
कमल के पत्ते से होड करने वाले पेंच को--यह अर्थ होगा। सरस्वती 'ध्रापि' क॑ स्थान में 
'स्थि' पाठ देता है, जिसका अर्य जो प्र बुवलय ( कमल ) की पश्चुडी से होड करता है 
इस प्रकार है। यह अर्थ मल्लि० के द्वारा बतलाए दोनो प्रवार के वैवल्पिवः अर्थों वी अपला 
अधिक अच्छा प्रतीत होता है और विच्छित्ति प्रकट बरता है ॥ 

फुवलयरजोगन्धिभि ( पु" 3633 38 ) शुवलयरजोगन्धिन्‌ )-भिसू, विशेषण, तृतीया, 

वहुवचन, कुवलयपरागर्गान्धिभिरित्यर्थ ( प्रदीप ), उपलपरागग-धवद्धि ( सजी ) नीलोत्पल 
परागसौरभयुक्त ( सुबोधा ); कुवलयस्य रज , तस्य गन्ध॒येपाम्‌ अस्ति इति । वहुद्रीह समारा 
के अन्त मे 'गन्ध' को 'सन्ध' हो जाता है । कमलो की घूलि (एगाओठ) की गनन्‍्ध वाले । 
कुशलम्‌ ( उ० 40 3 5 42 ) कुशल-॑ जम्‌, सज्ञा, द्वितोया, एकक्‍्वचन, “कुशल क्षेममत्त्रि 
याभित्यमर ! ( चरित्र ), कुशली, कुशलप्रश्ने हतुमाह, ( सुबोधा ) इसकी व्युत्यत्ति 'बुशान्‌ 
साति' है। जो दर्म काटता है '। दर्भ काटने मे बडी सावघानी, चातुरी और दु् सहन करने 
मो शर्क्ति चाहिए। उसमें बडी पीडा होती है । अत यहाँ 'कुशल पृच्छति! का भाव है वि दु,ख 
सहते हुए सावघानी पूर्ण जीवनयात्रा को चलाने का चूत्तान्त पूछता है। 


02/|कालिदासकोश: 


कालिदास की इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुमा है । प्रेग्रदूठ के मतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में एक वार ( ) 58; ) हुआ है । 
432 क्रूशलिनम्‌ (उ० 573 3 ) कृशल+इनिन+ भम्‌, विश्ेषण, द्वितीया, एकववन, क्षेममन्तम्‌ 
( सजी ), स्वम्थम्‌ ( प्रचिका ), कल्याणवन्त जीवस्त ( सुबोधा ) कुशतमस्य अस्तीति, सम्‌ । 
सवुशल, स्वस्थ + यहाँ जीवित । 


433 कुपुमशरजात्‌ू (3० 42 025 ) मुसुमशर--डसि+-जन्‌+-ड--डसि, सज्ञा, पतमी, 
एकवर्चन, कुसुमशर काम तस्मात्‌ जातात्‌ तापात्‌ ( चरित्र ) मदनशरजात्‌ ( सजी ) 
कुमुमानि एवं शरा यस्य स कूसुमशर । तस्मात्‌ जायते असो इति बुसुमशर , तस्मातु | कामदेव 
बे बाण फूला के माने गये हैं । इन वाणो के माम ये हैं--- 

“अरविन्दमशोक' च चूत च नवमल्लिका । 
नीलोत्पल च पण्चेते पतच्यदाणस्य सायका ॥! 
एक दूसरे वर्णन के अनुधार इन बाणो के नाम ये हैं-- 
“उम्मादनस्तापनश्च शोषण स्तम्भनस्तथा | 
सम्मोहनश्च बामस्य पन्‍्चर बाणा प्रकीतिता ॥ 

434 कुपुमसद्शम्‌ ( पृ० 9377 46, ) #ुसुम+हान-सदश--सु, तूदीया तत्पुरप, विरोषण, 
प्रथमा, एकवचन, कुसुमसदृशवल, 'प्राणों बायो बले ह्थैयेंपुसि सृम्न्यसु, वाचक्क इति केशवस्वामी 
( प्रदीप ), परुप्पवत्सुठ्ृमारम्‌ ( चरित्र ), सुकुमरारमित्यर्थ (सजी ), फुसुममदृणप्राणमू, प्राण 
बलम्‌ । 'प्राणस्तु प्रणये जीवे जीविते परमात्मनि ।इन्द्रिये वायुभेदे चर वलान्तर्यामिणोरषि इति 
वैजयन्ती । पुप्पतुल्यवल्मू, अतिसुकुमारम्‌ ( विद्युल्लता ), अत्यन्तकोमलल्वेव सद्य पतनोन्मु 
खत्वात्‌ पुष्पतुल्यम्‌ । श्लेपोपमानमिदमिति च बर्दान्त तत्र आशा दिशों बध्नातीति आशाबन्धो 
मकडसूत्र, स यथा प्रणयि आश्रये सलग्न विश्रयोगे वृन्ताद्विश्लेषे संघ पतनोद्यत कुयुम रुणद्धि 
तया हृदय रुणद्वीति । ( सुद्ोधा ) फूल के समाव ! 

+ क्ुसुमेन सदुशम्‌ । देखो पुरन्धरीणा हिं चेत कुसुमसुवुमार भवति। ( उ० रा० ) देखिय 
विक्रम० ! 6 कुसुमसमवन्धव हृदयम्‌” । 

435 कपुमसुरभिषु (पृ० 353 943 ) छुुम-+मिस्‌+सुरक्षि+सुप्‌, तत्पुरुष, विशेषण, सप्तमी, 
बहुबचत, कुसुम सुरभिपु सुगन्धिषु ( सजी) उपहारपुष्पादिभि सुरभिषु (विद्यु्लता) मुसुमे 
सुरभिषु सुर्गान्धपु वातायन नि सृतपुष्पसौरभ वाधितेषु इत्यथ (सुबोधा), फ्लो से सुगन्धित । 

436 कजितम्‌ (पू० 32748 ) रुजित-+-अम्‌, सन्ञा द्वितीया, एकबचन, शब्दम्‌ ( चस्ित्र ) 
द्तम्‌ ([ सजी ) स्तम्‌ ( सुबोधा ), शब्द को) 

क्रालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रम में एक बार ( 4 4 ) हुआ है। 

437 कृतकतनय (ड० 34 3 42 30,) इृतक-+- सु, +- तय + सु. कर्मवारय विशेषण, अयमा, एकवच्ल, 
कृत्रिमपुत्रक (प्रदीप), कृतकश्चासौं ततयश्च (चरित्र), कृत्रिमसुत , परतरत्वेनापि मन्‍्यमान इत्यर्थ 
(सजी), पुत्रीहृत (पचिका), इृत्रिमपर॒त्न॒ सुबोधा), झृतकश्चासों ततय । यह वनगठत्तर' भी हो 
सकता है। मनु० (9 58-60) मर त ओरस 2 क्षेत्रज 3 दत्तक 4 कृत्रिम $ गूढोत्वन्त 6 
अपविदध 7 कानीन 8 सहोद 9 क्रीत 70 पौनमभंव ] स्वयदत और 2 शोद्र--ये बारह 
भरकार के पुत्र बताये गये हैँ। इनमे चोगा कृत्रिम पुत्र वह होता है जिसे स्त्री, पुष्प या दम्पती 
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ुअनुल्य' मानकर पालते हैं। यह ही काव्यो का 'कृतकतनय” है। काव्यों मे यह पुत्र 'वनस्पति' 
या मृग आदि ही होते हैं । देखो रघु० 2 36; 5 6; शकु० अक 4 कृतकतनय पद बताता है कि उस 
मन्दारबृक्ष को बडे प्रेम और सावधानी से पाला गया था ओर उसमे यक्षदम्पति का गाढ प्रेम 
था। यह कमंघारय समास है। कृत एवं कृतक (स्वार्थ क) कर्मंधा० में “इतक' शब्द पूर्व पद 
अथवा उत्तर पद दोनो रूपा में व्यवहृत होता है । उत्तर पद बने 'कृतक के लिए दिये -अभि० 
शाकु७ ।ए 4 'सोथ्य न पुत्रकृतक पदवीं मृगस्ते (जहाति)”। विकल्प से यह पूर्व निपात “वा5हि- 
ताग्न्यादिपु” इस पाणिनि सूत्र ॥ 2 37 से होता है (जैसे आहितार्नि अथवा अग्न्याहित) । वृक्षा 
के पुत्रीकरण के लिए दखिये--रघु ० [] 36 अमु पुर पश्यसि देवदारु पुत्रीकृतोध्पो वृपभघ्वजेन' | 
तथा रघु ४ 6 'सवर्धिताना सुतनिविशेषम' । विल्सव महोदय के शब्दों मे--“प्रारृतिक पदार्थों वृक्ष 
जीवा के प्रति कोमल भावना हि दुओ की काव्य-रचनाओ फी एक बहुत ही रमणीय विशेषता है । 
इसका साहित्य म बहुत अविक प्रयोग मिलता है । शकुन्तला नाटक में जब शबुन्तला कप्व के आश्रम 
रे पतिगृ ह को जाती है तो वह अपने द्वारा पाले गये वृक्षों तथा मृग शिक्लु से विदा लेती है ।' 
यहाँ कृतक! का पर्व निपात्त “वाउहिताग्त्यादियु (2 5 87)” से वैभाषिक है बत 'ततयरृतक 
भी बन सकता है। वक्षों की परत्रनिविशेषता भास के प्रतिमा नाटक में “आपृच्छ पुनकृतकान 
हरिणान्‌ ध्रुमाश्व मे उपलब्ध होता है। इसमे स्पप्ट ही दत्तकपुत्रत्व का आराप प्राप्त होने से 
रूपक अलकार है । 
कृतम्‌ (3० 47 4 9 52 ) डुकअ_ +-कत+-सु, कृदल्त क्रिया, प्रथमा, एकवंचन, विहितम्‌ । बना 
दिया गया है। 
कालिदास की कूतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अठारह बार हुआ है। मघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग ोष ग्रन्थों मे इस प्रकार है --शाकु० (5) कुमार० (4) विज्वम० (3) ऋतु० (3) 
रघु० (2) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश * 
फतवेसतय (3० 5 3 77 34,) कता +-सु+ वसति-+- जस, बहुब्रीहि विश्षेषण, प्रथमा, बहुबंधन, 
कृतनिवास (सजी); रूता चसतिनिवासो यँस्‍्ते (सुबोधा); इृत। वसति निवासों यै० ते | /वसू न 
क्तिन्‌ ल्‍ूवंस्तति --निवास । रहने वाले । 
फुत्तान्त (उ० 44 4 25 43) मृतान्त+-सु; सज्ञा, प्रथमा, एकक्‍्वचन, दैवम्‌ (प्रदीप); विधि , 
गूवा तो यमसिद्धान्तदेवाकुशलकमंसु इत्यमर (सजी); विधि (पचिका), दैव विधाता वा, छताग्तों 
वेघसि ओकतों यमेककुसलकर्मगीति बल । कूतान्तो यमसिद्धा तदेवाकुशलकर्म स्वित्यमर । कृतान्तपदेन 
यमोपस्पितेविधेयंमतुल्यतया प्राणग्राहकत्वेनातिपीडा सूचितेत केचित्‌ (सुद्रोघा) देवम्‌ (उदाहरण- 
चन्द्रिका) देव । 
कृताम्‌ (उ० 25 $ 49 46 ) छत +-टाप्‌ू +-अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचन; प्रस्तुताम्‌ (प्रदीष); 
दत्ताम्‌ (पंचिका) स्वयमधिकृतामू--परा० भे० ; सरस्वती सौय॑ ने इसका अर्थ ध्रात्मप्रस्तुताम्‌ विया 
है। अपने माप निकाली हुई। भाव दोनों पाठों का एक ही है। छपे पाठ में 'अपि' भी सत्ता से 
विशेष बल आ जाता है | अपने आरम्भ किये हुए काम को सचेत व्यवित भूला नहीं करता जब 
बह दूसरों के काम ही नहीं भूलता तव अपने का तो गहना ही वया ? परस्तु स्मृतिभ्रप्द अपने कामों 
को भी भूल जाता है तो फिर दूमरे के क्यर्मों शत तो ही वया बात यदापत्नी गो स्मृति चिता से 
प्रप्ट हो चुकी थी । अत वह अपनी प्रारब्ध श्रुति को भी भूत जाती यी। दूसरा के चलाये हुए 
स्व॒रों को तो पहचानती ही कया । 
कासिदास गो इृतियों में वस्तुत 


म्तुत पद कय प्रयोग तीन बार हुआ है। मेधदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० (2 34) तया ६202 कर 


शारु० (4 ]) में एव एए' बार हुआ है । 
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442 कृत्त्वा (दविवार प्रयुक्तम्‌) पू० 52 3 0 27, उ० 54 7.2 2 कृ+-बत्वा; अव्यय, सम्पादय (सजी 
54), विधाय (पिया 54), पू० मे० 7 और उ० मे० 53 मे प्राथित काम वो पूरा वरने वे 
पश्चात्‌ । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत यद वा अयोग चौंवीस बार किया गया है। मेघदुत के 
अतिरिवत शेप ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (3) रघु० (0) मालवि० (5) 
विक्रम० (3) बुमार० (।) 

विस्तृत विवरण दे लिए द्रष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास-पदकोश 

443 कृृपिफलम (पू० 763 7 ) इषि- डसू +फ्ल+-सु; तत्पुरुप; संज्ञा, प्रथमा, एक्यचन, हपे 
फ्लकमंण फल शस्यम्‌ (सजी), रूषि क्षेत्रसस्कारवीजावापादिको व्यापार , तस्थ पद सम्पूर्ण- 
सस्यसपत्ति तत्‌ (विद्युल्ल॒ता), बूृपषे फ्लम्‌ | खेती का फ्ल (अन्न) | 


444 कृष्ण (पु० 52 4 2 44 ) वृष्ण+-सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, श्याम (सजी , श्यामल पक्ष 
मलिन [(सुबोधः), काले । 

445 के (पू० 57 4 3 54 ) किम +जस्‌, सर्वताम (पु०) प्रथमा, वहुबचन, प्राणिन (चरित्र , 'केषा 
मिति पाठ! ब्रह्मादीता महात्मनामपि पुरहरनिन्दादिपु शिरश्छेदादिदर्शनान्‍्न कस्यापीति भाव 
(विधुल्लता), जना कि शब्द आक्षेप (सुबोधा०) के वा न स्यु ” * जो व्यक्त व्यर्थ काम ब'रता 
है, अपनी शक्ति से वाहुर काम करता है, देश, काल आदि के विचार से मूड होकर काम बरता 
अयवा अपनी सीमा के बाहर लाता है उसका तिरस्फार उपहास होवा निश्चित है। उसको दुथी 
होना ही होगा | वह विपक्षी के वश में आयेगा ही । 

कालिदास की कृतियों में अस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है ॥ मेघदूत के अतिरियत 
इसका प्रयोग वुमार० (3 )0) तथा मालवि० (2003) मे एक-एक बार हुआ है । 

446 क्रेका (१० 23 3 45 45 ) केका +-जससज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, मयूरवाणी (चरित्र), 'केका 
वाणी मयूरस्थ' इत्यमर (चरिन), स्ववाण्टी, केका वाणी मयूरस्य इत्यममर (सजी०) 'बेका वाणी 
मयूरस्य” इत्यमर (विद्युल्लता), (अपनी) टें टें ध्वनि को । स्ववाणी । 

447 फ्रेकोत्वण्ठाः (3० 3 3 8 36 ) बेका + मिस +- उत्कण्ठ -- जस्‌, तथ्युस्प, विशेषण, प्रथमा, बहु 
बचन; केवामि उत्वण्ठा उद्ग्रीवा (सजी०), केश।नि उद्गत कण्ठ येपा से । शब्द करते समय 
गर्दन ऊपर फिये हुए । 

448 क्रेतके: (पू० 24 “2 6,) बेतक+- मिसू, सन्ञा, तृत्तीया, वहुब॒चन, बेतबीपुप्प॑ (प्रदीप), कैतकी- 
कुसुम (सजी) केतकीकुसुमेः (विद्युल्लता)) क्रेतकीपुष्पे (सुबोधा), केतकीसूचि “+केवडे की लम्बी 
बाल । है 2 

449 क्केशग्रहुणम, (पू० 53 4 74 52 ) केश 4 आम्‌+ ग्रहण +- अम्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, एक 
बचन, ओन केशेपु अवश्यान बलात्वारेघ केशग्रहण च विव्षितम्‌ (प्रदीष), यथा काचित्‌ प्रौदा 
नायिवा सपत्नीमसहमाना स्ववालभ्य अक्टय ती स्वमर्त्तार सह शिरोर॒त्नेन केशेपु आक्चंति तद्गदिति 
भाव , इंद च चुरा विल भगीरथप्रार्थनया भगवती ग्रगनपथात्‌ पतस्ती गडगा गदगराधरो जटाजूदेन 
जग्राह इति कथामुपजीव्यमुक्तम्‌ (सजी) जडाजूदकोटरम्‌ ॥ भतिराण्रिण्या रमण्या दयितमुखास्बुज- 
चुम्बने क्रियमाणे यत्‌ शिरोरुह्मक्षंणमू, तत्‌ इृतवतीवेत्यय (विद्युल्लता), केशालम्बनम्‌ । अय 
आयें , महादवस्यातिसुभगाधंशरीरस्था पार्वती कान्दसमीपवर्तिनी गड्धा प्रतिनायिव[मिवादलोवय 
ईध्यंया आुकुटी इतवती, अतो गज्ञापि सुभगा विप्रलब्येव सौभाग्यगरिम्षा त्वमर्घाज थत्वादात्मान 
बहुमन्यते पश्य अह शिर. स्थायिनी भवामीति तामुपहस्थेव तत्समक्षमेव शम्मी” केशग्रहण त- 
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बती, किवा वब्चितया गज्भया गौरीसमक्षमेव शम्भो केशग्रहणारम्मे गौर्या ईप्येयाकृता भुकुटि- 
भनादृत्य शम्भो केशग्रहणम्‌ कृतमिति विप्रलब्ध॑व करोत्येवमुकतम्‌ | तथा च 
“अगर लीतजंन कान्‍्ते करेपु ग्रहणं तथा। 
तया वज्चितया कार्य काञ्चीदाम्ना च वन्धनमिति॥ 
विप्नलब्धा लक्षण यथा--'दृती प्रेष्य च कृत्वा च किज्चित्‌ साडू तिक प्रिय 
देवात्तु नागतो यस्था विप्रलब्धामिमा विदु/रिति ॥ 
खण्डिताविप्रलब्धयोनायिकयोरिज्ितमिह ध्वनितमिति शव (सुबोधा); 
स्वयं से उतरती हुईं गज्भा सम्भवत अपने प्रवल प्रवाह से पृथ्वी को बहा ले जाती, इस 
विचार से ब्रह्मा ने भगी रथ को शिवजी से प्राथना करने को कहा कि वे पहले गद्भा को अपने सिर 
पर घारण करें। ब्रह्मा के आदेश से भगीरथ को पुन तपस्या करनी पडी | एक साल की कठोर 
तपस्या के बाद प्रसन्‍न होकर शिवजी ने भगीरथ की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। गज्ञा माकाश 
से आकर शिवजी की जटाओ में कई साल विचरती रही। 
अपनी तपस्या के फल को पूर्ण न हुआ जानकर भगी रथ ने फिर शिवजी की आराधना की 
और उन्होने प्रसन्‍न होकर अपनी जदाओ मे स्थित गज्जा को सात घाराआ (कइयो के मनुसार चार 
और कुछ एक वे' अनुसार दस) मे प्रवाहित किया। इन धाराआ को 'सप्त-सिन्धु' कहते हैं । इसी 
कारण शिवजी को गज्भजाधर, घूर्जट भी कहते है।इस घठना के आधार पर गज्भा और पार्वती 
सपत्निया कही जाती हैं| देखिये--मुद्रा ० । “धन्या केय स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्तु नामै- 
तदस्या देया निह्नोतुर्मिष्छोरिति सुरसरित शाद्यमव्याद्विभोव॑॥ और देखिये रत्ना० । 3. 
“तदुक्‍्त बहुमार्गगा मम पुरो निर्लज्ज वोदुस्तत “४ ॥ 

450 केशसंस्कारधूपे (पू० 35. 3 9 ) केश +आम्‌ | सस्कार+ इस्‌ + धूप -+ भिसू, तत्पुरुष, सन्ञा, 
छृतीया, बहुवंचन, वनित्ाकेशवासनायें गर-धद्रव्यघूपरित्यर्थ , अत्र सस्कारधूपयो तादथेंडपि यूपदार्वा- 
दिवत्‌ प्रकृतिविकारावाभावात्‌ अश्वघासादिवत्‌ षप्ठी समासो न चतुर्थी समास (सजी) शिरोरुहा- 
घिवासनार्थरगरुचन्दनादिचूर्णावकी र्ण हुववहोद्गीर्णं तया सुगन्धित्र्धूमि । “धूमस्तरिसमेंघवाही घूपोश्सौ 
गन्धवासित ” इति वैजयन्ती (विधुल्लता), केशाना चिकुराणा सस्काराय ग्रुणान्तराघानायाग्रुरू- 
चन्दनाना घूपे (सुवोधा) 

केशाना सस्कार । बाल! को घूप देकर सुर्गान्धत करना जोर उन्हें सुखाना । तस्य धूप । 
मूल के पाचवे पद्च--'धूमज्योति सलिलमझुताम्‌ सन्निपात कक्‍य मेष ” में घुएँ को बादल का एक 
पोषक झग सज़ा; जाए है ५ झद धुआ अधिक फमिल जाने से बादल का आकार बढ जाता स्वाभान 
विक है। यही भाव यहाँ वर्णित है। इसी प्रकार का भाव कु० स० 7 4 और रघु० 6 50 में 
आया है । इसके स्थान पर “'केशसस्कार घूम.” यह पाठान्तर हे किन्तु “धूप ” वाला 
पाठ ठीक है । 
45 क्रेशान्‌ू (3० 43 29 24 ) केश +शस्‌, सज्ञा, द्वितीया, वहुबचन, कचभरम्‌ (पचिका), कून्तलान्‌ 
(सुबोधा) बालो को । कं 
कालिदास की ऋृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । म्रेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग ऋतु० मे एक बार (3 9,) हुआ है । 
452 क्केसर (उ० ।7 3 7 ) केसर-+-सु; सज्ञा,प्रथमा, एकवचन, वकुत (प्रदीष०); बकुल (चरित्र), 
बकुल (सजी,, अथ केसरे चकुल वज्जुल ' इत्यमर (सजी), केशर --वकुलवृक्ष । “अथ केशरे 
बकल'! इति (सुबोधा), कविया ने केसर (बकुल) वृक्ष को काम क्रीडा मे कामोद्दीपक बताया है । 


इसके फूला की गन्ध उत्बू'प्ट होती है और ये देखने मे सुन्दर भी लगते हैं । 
बा० पृ०--4 


जा 
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455 केसरै (पू० 204 6) केसर-+ भिस्‌; सज्ञा, तृतीया, वहुबचन, किज्जल्क । किजल्क केसरोउस्त्रि- 
याम्‌, इत्यमर । एवेन भूदूगा सूचयिष्यन्ति (चरित्र); किजत्के (सजी); केशरे विजत्क (सुबोघा); 

454 कोलासस्य (पु० 6 2 5 40.) क्लास- डसू, पष्ठी, एकवचन, सज्ञा, पर्वतस्य (सुबोधा) कैलास 
को «्युत्पत्ति बाई प्रकार की गई है --() के जले लासो लस्ननमस्थ केलास स्फटिक तस्याय 
कैलास । (2) कैलीवा समूहो कैलम्‌ तस्य समूह इत्यण्‌ (अ) तेनास्यात्र | (3) बेल (म्वा० प०, 
चलना)-+-अ-+-आासू ++भ (घन) अभिकरणे घत्र्‌ । (4) क जलम्‌, इला भूमि , केलयोज॑लभृम्यो 
मास्ते इति। 

455 कोटिश (पु० 34 7.4 6.) कोडि+ शसू, तद्ितन्ति अव्यय, कोटि + शस्‌ । अपरिमितान्‌ करोडो | 

बगलिदास की इतियों मे प्रस्तुत सख्यापद का प्रयोग दो वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसक प्रयोग रघु० मे एक बार (2,49;) हुआ है। 

456 कौतुकाधानहेती: (पू० 35 72) कोतुक+-डस्‌ न आाधान +- डस्‌+ हतु + डस्‌, पष्ठी तत्पुरुप 
विशेषण; इति विशेषण मनोरघस्थित मघस्स्वागताधिकाय्य विस्मृत्य स परवशों बशुव इत्पर्थस्य बार- 
णत्वनोकतम्‌ दीप); कोदृशस्य मेघस्य ? कौतुकाना कुतुकाना आधान तस्थ हैतो (चरित); अभि- 
लापोत्पादकारणस्य (सजी०) केतकाधानहितो, परिमलवहुतदेतबीवुसुमनिव रोत्पादननिमित्तभूतस्य । 
अनम कुयुमास्थसाहास्पत्तन्नाहो घ्वन्यते (विदुल्तवा), केतकायानहेतों --केतकीपुप्पस्थ यदाघानम्‌ 
आरोहरण तस्य हेतो वर्षासु तदुत्वधमानत्वात्‌ बारणस्य तस्य मेघस्य पुर क्यमथि मेघदर्शनस्य 
विरहिणामुन्मादकत्वात्‌ केवापि प्रकारेण महाकूच्छू प स्थित्वा (सुबोधा), वेतवाना काप्ठस्वशावा- 
नामवेतनातामपि विकारकारित्वेन विरहिंदु सहत्व मदनवाणकारणतया दुदं शत्वड्च ध्वनि, । अतएब 
कथम।प उक्तम्‌ । (सुबोधा) काम की लिप्सा वी उत्पत्ति करन वाले (श्० के कारण) कौतुकस्य 
आधानम्‌, तस्य हंतु तस्य। कौतुक बगमविषयक उत्कष्ठा को कहते हैं। वर्षा आवे पर प्रवासी 
अपने घर को लौट आते है। अत मघ-दर्शन कोतुक उत्पन्न करने का कारण था। क्ेतकाधान-- 
अच्छा पाठ नही है। दक्षिणावर्त उसे अश्लाध्य विशेषण कहते हैं। इसकी अश्लाघ्यता यही है कि 
इसव। भाव प्रकरण में उपयुवत नही हे। इसका अर्थ है-कितक फूला की उत्पत्ति का कारण "| केतक 
फूल उत्कष्ठा उत्पन्न करते हैं। परन्तु केतका के पुष्पित होने के लिए वर्षा उपयुवत ऋतु नही 
है । अपि चु--कवि बादल द्वारा उत्पादित प्रभाव का सीधा ही वर्णन करना चाहता है । यह 
पाठ 'केतकाधानहतो ” इस पाठान्तर से अच्छा है, क्योकि इससे प्रेमियों के हृदयो म॑ वर्षकाल के 
आने से अधिक विकार पैदा होता है और बादल को देखबर एक दुसरे के प्रति उत्कण्ठा का 
आव पैदा होना स्वाभाविक ही है। केतका० से वर्षा मे केतकी के पोधे के प्रकट होने से उदनी 
उत्कण्ठा नही होती जितनी बादल के दीखने से | साथ ही इस पाठान्तर से आपाढ के प्रथम 
दिवस से जब कि वर्षा वा प्रारम्भ होता है, कोई सम्बन्ध नही मिलता । 

457 कौरवम्‌ (पू० 528 49) कुछ+अण्‌ +अम्‌, सज्ञा, दवितीया, एक्क्‍चन, कुछणा सम्बन्धी 
(प्रदीप), कुरूणा सम्बन्धी (चरित्र)। कुरूणामिद कौरवम्‌ (सजी) कुरुजनपदान्त पाति। अथवा 
कुछवशनरेन्द्राणा स्वभूत तदिति भुवनचरमाण रससुधाभरितभारतप्रसिद्धमित्यर्थ (विद्युल्लता/, कुष्स- 
बन्धि ऋुरुणामिद कौरवध्ण सुबोधा); यह ख्लेत्र देहली के समीप है। यही महाभारत की 
लडाई हुई थी । यहाँ पर कुरुक्षेत्र नाम का एक बडा भारी तालाव हे मिस पर सूर्य ग्रहण के अब- 
सर पर बडा भारी मेला लगता है।यह क्षेत्र थानेसर के दक्षिण-पुर्वे मे है। सरस्वती नदी यही 
से बहती है । 

458 कौलोनात_ (उ० & 27 ॥2) कौलीन -“डसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन; लोकवादातू । एतावता 
कालेन तब भर्तता परासु. स्थात्‌ नो चेदायमिप्यतीति जनवादा इत्यथ (प्रदीप), कूुले जतसमूहे- 
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भवात्‌ कौब्रीनात्‌ लोकप्वादातू एतावता बलेत परासुनोचेत्‌ आग्रच्ठतीति जनप्रवाद इत्यथं; 
'स्पात्तौलीन लोखादे युद्धे पर्श्वाह पक्षिणामित्यमर (सजी); लोकापवादमात्रात्‌ (पचिका), 
जनापवादात्‌, कौलीन शब्दों जनापबादे, “स्यात कौलोन लोकयाद'” इत्यमर , वेचित्त्‌ू कौलीनात्‌ 
कुलीनत्वात्‌, “वौलीतत्वे चकोलीन लोकावीतों च दुश्यते इति कोप इत्याहु (सुवोधा कूले 
जमनसमुहदे भव कौलीन, तस्यात्‌ । लोगप्रवाद । श्री काले लिउते हैं कि बुरे समाचार के अर्थ में 
इसकी व्युत्पत्ति यह्‌ है--'वौ पृथिव्या लोन कुलीन--अपनी बुराई के कारण जो प्रृथिवी में ग्राडने 
योग्य है--तस्थ भाव. बौसीनम्‌ । प्रवरण में दोनों ही अर्थ उपयुक्त रहेगे। 
यह जौमप्रवाद क्या हो सकता है इस पर टीकाकारों मे मतभेद है। मल्लिनायथ का 
विचार है कि लोगा मे उसे मृत घोषित कर दिया होगा । यह विचार निर्मूल नहीं। उ० मे० 39 
का 'अविधवे' या का 'अध्यापन्त ' 43 का तृतीय पाद और इस पद्य का 'कुशलिन” पद मल्लि- 
नाथ की बल्पना वे' लिए प्रुष्ट और वयण्ड प्रमाण हैं। अन्य टीवाकारों का विचार है कि इस 
प्रवाद में यक्ष को अपनी प्रिया के प्रेम को भूलवर दूसरी स्त्री मे आसकत होत वा कथन होगा । 
यह भाव भी बबि को अभिप्रेत प्रतीत होता है। देघो उ० म० 39 दूसरा पाद, 4] के 'तब 
सहचरो रामगिर्याश्रमस्‍््य और वियुक्तः, 42,483 का चतुर्थ पाद 44 से 5! तथा इस पद्च का 
अविश्वासिनी और “स्नेहान्‌! पद। अत दोनों ही विचारा को लोकप्रवाद वण विषय मानना 
उचित होगा । 
कौलीन लोकापवाद (8०079) को कहते हैं। मल्लि० न 'कुले भावात्‌ कौलीनात्‌” लिख 
कर जो ्युत्पत्ति दियाई हे, वह व्यावरण के अनुसार ठीक नही बैठती, क्योकि व्याकरण से “कुले 
भव ! इस अय्य॑ में 'कुलीन ' ही होता है कौलीनम्‌ नहीं । कारण यह है कि 'कुलातू ये” इस नियम 
से यहाँ वृद्धि का निषेध हो जाता है। सर० त्ती० 'कौ >-पृथिव्या लीन कुलीन तस्य भाव कौली- 
नम्‌” इस प्रकार ब्युत्पत्ति दिखाकर आगे अर्य ब'रता है--तस्य +-यक्षस्थ परनारीसद्भुम, सम्भाव्य 
इति लोकापवादात्‌ ।' सारो० की भी यही सम्मति है--तत्र स्थितस्य तस्य सक्चन्दा वनितादीनि 
सम्पत्स्यन्ते, ततू क्य त्वद्विग्हेण ग्लानिमुपयास्यति ?”। मल्लि० कौलीन से मतलब लेते हैं-- 
'ख़ावता बालेन परासु , नौ चेदागच्छतीति जनप्रवादादित्यर्थ ” कर्षात्‌ 'गये हुए इतना अस्सा 
हो गया है मर गया होगा, नही तो वापस आ जाता' । क्योकि यक्षपत्नी एक आदर्श पतिब्रता नारी 
है, अतः वह अपने पति के सम्बन्ध मे अन्यासक्त हो जाने का तो स्वप्न मे भी रुपाल नहीं कर 
सकती । इस कारण यक्ष अभिज्ञान देकर यही बताना चाहता है कि लोगा में फैली हुई उसकी मृत्यु 
की खबर सर्वथा गलत है । वह जीवित है । 
वास्तव मे. कौलीन से मृत्यु-वा् व खेकर अपनी पल्ली को भूल गण है. और किसी, 
अन्य स्त्री से उसने मन लगा लिया हे'--यह लोगो में फंली हुई वा लेना ही यहां अधिक स्वा- 
भाविक प्रतीत होता है, क्योकि 'अविश्वासिती, “विरहे स्नेहान्‌ ध्वसिन आहु.” इत्यादि शब्द इसी 
ओर सकेत करते हैं। मल्लि० का अर्थ दूर खिचा हुआ अर्थ है। जनसामान्य मे--विशेषत रत्रौ- 
जन मे, यह बात स्वभावत देखने में आती है क्रि जब किसी स्त्री का पति परदेश चला जाता है 
तव वे प्राय यही कहती पाई जाती हैं कि 'वह तुझे भल गया है और इतने अधिक काल तक दूर 
रहने के कारण उसने किसी से लगाव कर लिया है।' देखिए भर्तृंहरि--दौम॑-ज्यान्मृपतिविन- 
श्यति स्तेह प्रवासाथयात्‌ ।' 
भानुजि दीक्षित ने इसे इस तरह व्युत्पादित किया है--'कुलीनस्थ कर्म भावों घा। 
युवाद्यण्‌ [! बस्तुत, 'कुलातू ख' (4 । 39) से पहले 'बुलीन ' वन जायगा। तब हायमान्त 
युवादिश्योज्ण्‌!! (5 ,]30) से 'कौलीनम्‌' निष्पन्न होगा । इनसे अणए पराणिनि के अनुसार प्राण- 
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भृज्जाति था वयोवचन के अर्थ मे होगा | इस तरह कौलीन वा बर्य॑ 'बुलीनता' है। कौसीन के 
कई अथ्थ होते हँ--कौलीन गुह्य-जन्ययों । शुकर्मणि कुलीनत्वे युद्ध पश्वहिपक्षिणाम्‌" (मेदिनी) 
फ्रीडालोला (पू० 64 4 6 54 ), क्रीडा+सुप्‌ +लोल-+-जस्‌; तत्पुरुष, विश्ेषण, प्रथमा, बहु- 
बचन । क्रीडासु लोला सतृष्णा (चरित्र), क्रीडासक्ता , भ्रमत्ता इत्यथ) (सजी ०), क्रीडनाकाइक्षा- 
तत्परास्ता । क्रीडालोला इति घर्मत्वे हेतुभंयहेतुश्च अन्यासकतानाम्‌ आवस्मिव' शब्दशुतौ भयमुत्य- 
चते भयात्‌ त्वा त्यक्षन्तीत्ययें । (सुवोघा०), क्रीडा मे आसवत (लगी) हुई । 
क्लोडाशैल (उ० 6 2 6 2) क्रीडाशैल +सु, तत्पुरुष सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, पर्वत (चरित्र); 
विहारगिरि. । गिरेमेंघोपमान (सुबोघा); ब्रीडा-पर्वंत । 
क्रोडाशले ( द्विवार प्रयुक्तम्‌ ) पू० 63 2 6 5, उ० 202 5 8, क्षीडा+- डस्‌ +- शैल-+- हि, 
तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, कैलासे, 'कैलासो कनकाद्विश्व मन्दरों गन्धमादन । क्रीडार्थ 
निर्मिता शम्भोदेव ब्रीडाद्रयोड्मवन्‌ ॥ इति शम्मुरहस्थे (सजी); क्रीडादों (पच्चिका 20) केलि 
पव॑ ते कैलासे (सुबोधा 63); मम त्वत्सख्याश्व लीलापवंते (सुबोधा 20), शम्भुरहस्य मे लिखा है 
कि कंलास शिव और पाव॑ती के विलास के लिए बवाया गयां थां-- 

बॉलास कनकाद्रविश्व मन्दरो गन्धमादन 

क्रौडार्थ |नर्मिता, शम्भो्देवे क्रीडाद्रयोइभवन्‌ ॥ 
फ़र_(उ० 44 4 9 34) क्रूर+सु, विश्ेपण, प्रथमा, एकबचन, घातुक , 'नृशसों घातुक क्रूर ' 
इत्यमर (सजी); विषम (पचिका), पापकर्मा दारुण (सुवोधा) क्रूर का लक्षण स्पष्ट करने के 
लिए महिमसिहगणी ने यह पथ्य उद्धृत किया है-- 

अकरुणत्वमकारणविग्रह परधने परयोपिति च॒ स्पृह्टा । 

सूजनवन्धुजनेप्वसहिष्णुता प्रह्वतिसिद्धमिद हि दुरात्मनामू ॥ 
श्रेयोविघटने जागरूक (उदाहरण चन्द्रिका) परश्रेयोविघटने जागछूक (नागेश) 
क़ौजचरन्प्रम्‌ (पू० 60 2 70 37) क्रीच । इस + सप्न+ सु, तत्पुरुष, सज्ञा, प्रथमा, एक्वचन; 
क्रौव्वपवंतस्य रम्प्रमु (चरित्र), क्रौचस्यादे, रन्क्रमू पुरा किल भगवतो देवात्‌ धूर्जट धनु उपतिषद 
अधियानेन भुगुनन्दनेन स्कन्दस्य स्पद्धया क्रोचशिखरिण अतिनिशितविशिखमुदेन हेलया मृत्पिण्ड- 
भेद भित्वा तत क्रौचभेदादेव सद्य सुज्जुम्भते कस्मिन्तपि यश क्षीरनिधौ निश्िलमपि जगज्जात 
आप्लावितमिति बयाश्रूयते (सजी), क्रोचस्थ क्रोचनाम्न पवंतस्थ रन्ध्र छिद्रम्‌ (सुबोधा), श्री 
विल्सन लिखते हैं कि उन्हे इस स्थान का कुछ पता नहीं चल पाया है। हरिवश मे इसे एव पवृ॑त 
बताया गया है | इसे मैनाक का पुत्र भी कहा जाता है। उपतट' पद से पता चलता है कि यह 
बैलास की वर्फीली चोटियों के समीप ही कोई चोटी होगी । 

महाभारत वनपर्व अ० 225 के अनुसार यह हिमालय की एक चोटी है जिसे श्वेत पर्वत 

भी कहते हैं। स्कन्द भगवान्‌ ने खेल खेल में ही-- 

“धनुविकृष्य व्यसृजद्‌ बाणान्‌ श्वेते महागिरो॥ 

बिभेद स शरे शेल क्रौज्च हिमवत सुतम्‌ ॥ 

तेम हसाश्च गृध्नाश्व मेर गच्छन्ति पव॑तम्‌ ॥ 

सा तदा विमला शक्ति क्षिप्ता तेव महात्मना । 

विभेद शिखर घोर श्वेतस्य तरसा गिरे ॥” 32,33,36॥ 

यह स्थान गन्धमादत और कैलास पवेत के समीप ही होता चाहिए। केलास और गन्ध- 

मादन पास पास हैं क्योकि कुबेर का उद्याव गन्धमादन पवृ॑त पर है, और कुबेर की नगरी अलका 
कौलास की तराई मे । इस प्रकार स्कद ने कलास पर से ही क्रौच का भेदन किया हा सकता है। 


पदकोश /(09 


शत ग्रह स्थल कैलास के सामने की ही कोई चोटी होगी । श्री साधुराम इसे आसाम के उत्तर की 
ओर विद्यमान पूर्वीय पर्व॑त्माला मानते हैं । 

464 क्लान्तहस्ता (पू० 38 2 7 30) क्लान्त+ जस्‌ + हस्त 4-टापु +- जसू; क्‍्लान्ता खिन्‍्ना हस्‍्ता 
पाणयों यासा ता (चरित्र), वेगावधूतस्तु कौदुशी दशा भाविवीति तेपा सौकुमार्यातिशयचमत्कारो 
ध्वन्यते । (विद्युल्लता), वला त॒ क्षिण्णों हस्तो यासा तास्तचा, सौकुमाय॑ध्वनिरयम्‌ (सुबोधा), 

/बलम्‌ (यवना)+-क्त । इसके रूप भ्वादि और दिवादि दोनो गंणो मे चलते हैं ।-- 
कलामति तथा वलाम्यति इत्यादि । थके हुए हाथो वाली । 

405 कब ( द्विवार प्रयुक्तम्‌ ) पृ० 5 3 77,5 26 25 अव्यय, अचेतनत्वात्‌ सन्देशानहूं दइत्यर्थ, 
( सजी० ), वव इत्येतदसभाव्यमु ( चरित्र ) क्व-क्व का प्रयोग मेघ रूपी दुत और सन्देश की 
विषमता की घोरता को बताता है | यहाँ विषम अलकार हैं। साहित्य और लोक मे दो वस्तुओं 
मा भावों की विषमता को बताने मे वव-बव का प्रचुर प्रयोग होता है! ठो कव शब्दों मह॒ृदन्तर 
सूचयत । क्‍्व बव यह विपमाखकार का उदाहरण है । देखिये रघु० ! 2 कव सूर्यप्रभवो 
वश कक्‍्व चाल्पविषया सति । पुन अभि शाकु० । 0 'क्त बत हरिणकाना जीवित चातिलोल 
क्य व निशितनिपाता वज्यसारा शरास्ते ।और देखिये इसी नाटक का 77 8 इलोक क्य वय 
मंब परोक्षमन्मथों मृगशा् सममेधितो जन , कुमार० मे 54 श्लोक भी देखिये-्तप बव बत्से 
कब च तावक वषु । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयाग इकत्तीस वार हुआ है। मेघदुत के अति 
रिक्त शेप ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है “-शाकु» (8 ) विक्रम० (5) मालवि० (8) 
कुमार० (7) रघु० (2); 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश॥ 

46 इच्चल (3० 45 4 6 44) अव्यय, कुत्रापि ( चरित्र ); कस्मिनू ( सजी ), किसी । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग इक्कीस बार हुआ है । मघदूत के 
भतिरिकत शेप प्रत्यो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० ( 8 ) ऋतु० ( 6 ) शाकु० (), 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक' की कृति कालिदास पदकोश 

467 बरवणितरशना..( पुृ० 38 ]29 ) क्वणिता+जस्‌ +-रशना+ जसू, कर्मधारय, विश्वे" 
प्रणे, बहुबचन शा दतकाज्चीकदापा । ववणतेरकर्मकत्वातू “गत्य्थ कमक ! (34 72) 
इधि कर्तूरि निष्ठा, ( प्रदीप ), क्वणिता शब्दायमावा रुसना मेखला यांसा ता ( चरित्र ) 
क्वंथित शब्दायमान रसना यासा तास्तथोकक्‍्ता (सजी ), “बबणतैरकर्मकत्वात गत्याथकिमं 
इत्यादिना कत्तरिक्त ( सजी ), रणित मणिमेखला ( विद्युल्लवा )+ क्वणिता शब्दिता रशना 
श्षुद्रधण्टिका यासा तास्तथा ( सुबोधा ), 

क्वणित-- १/क्वण्‌ ( बजना )+-कत। ( जिनकी ) करघतियाँ बजती ( हैं )। 

468 क्षण (द्विवार प्रयुकतम्‌ ) उ० 28 3 ] 44, 4724 क्षण--सु, सज्ञा, प्रथमा, एकबचन, 
निमेष ( पचिका ), क्षण के दो बर्थ हैं--] क्षणमात्र 2 आनन्द । अत आनन्दयुक्‍त क्षणमात्र 
के समान । कुछ टीकाकारों ने क्षणमिव पाठ अपनाया है क्योकि 'क्षण शब्द नपुसक लिंग में भी 
प्रयुक्त होता है। परन्तु ऐसे प्रयोग विरले ही हैं। अत मल्लिनाथ का पाठ अच्छा है। इस भाव की 
तुलना उ० रा० । 27 से करो। (सुधीर० ) ! सूख 2 थोडा काल | अत '"सुखदायी क्षण- 
मात्र के समान। ( सुघीर० 28 ) क्षण का कमी कभी नपु० में भी प्रयोग हो जाता है, जैसे-- 
क्षणविव गमितो बासरो बासवेन !' मल्लि से क्षण इव' यह सप्तम्यन्त पाठ दिया है। भावसाम्य 
के लिए देखिये--उत्तर० रा० च० । 27 'कमपि किमपि मन्‍्द मस्दमासक्तियोगातू «--भवि- 
दितगतयामा रातिरेव व्यरसोत्‌ 7 
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क्षण इंब--- क्षण इव क्षण इव।' “इवेन सह नित्यसमासों विभवत्यलोपश्च” (वा०)। 
'छिन या पत्च सी। कवि को अभीय्त अव्यवसाय है और वह भी एक पुरी रात पर है 
अल्पिष्ठकाल क्षण का। क्षण कितत समय को कहते हैं इसम चडा मतभेद है । सामान्यत 
निमेषसमय को क्षण! कहते हैं। अमर्रसिह ते 30 कला या करीब चार मिनट के समय को क्षण 
माना है। श्रीमद्भागवत्‌ पुराण (3 [। 7 8) भे जो मान दिया गया है उसे देखते हुए 'क्षण 
लगभग ई सेझेंड का होता था। डॉ ब्रजेन्दताथ सील ने न्याय के अनुसार इसे:$ सेकंड के बरावर 
बताया है। बालिदास का भी इसी न्यायमतानुसारी क्षण” की ओर अभिनिवेश्ञ प्रतीत होता है। 
'क्षण' पुल्लिंग है “तास्तु निशत्‌ क्षण --” ( अमरकोय ) 


469 क्षणपरिति (पू७०2747 42 ) क्षण+ डि+परिवित+सु, तत्पुरप; विशेषण, प्रथमा 


470 


47 


एकवचन, क्षणे अव्यापारम्थितोँ वाले परिचित वृतपरिचय ( चरित) 'अयापारस्थितोकाल- 
विशेषोत्सवो क्षण / इत्यमर , क्षण ससृष्टस्सन्‌ न तु चिरम्‌ ( सजी ) क्षणमात्रवन्धु , सस्तेहवहुमाव 
निवंणितत्वातू, तावता कि न पर्याप्तम, जन्मलाभस्य साफल्यादिति भाव ( विद्युल्लता ), 
मुहूर्त परिचित प्रिय सन्‌ प्रीतिजतकत्वनावलोकित सन्‌ प्राप्त सुहदृभाव सन्‌ (सुबोधा), 

क्षण के दो अर्थ हैं।श्रीडी देर और सुख, आनन्द | अत मालतना के मुखों से थोड़ी 
देर के लिए सुय अर्थात्‌ चुम्बन सुख का परिचय प्राप्त करना । 
क्षणमू 3० 54422 50 ) क्षण-+सु, सन्ना, प्रयमा एकयचन, स्वल्पकालम्‌ (सजी), 
निमेषम्‌ ( पचिका ), क्षपमिति लोफोक्‍्तया अल्पकालोपलक्षणम्‌, यद्यप्यमरकोपादो तास्तु तरिशत्‌ 
क्षण इति धषाणशब्दस्य पुसत्व दृष्ट तथापि धक्षणमिव गमितो बासरों वासरेणेति “नीताराबि 
क्षणमिव मये''त्यादि प्रयोगदर्शनात्‌ क्षण शब्दो5्ध॑र्चादों पठनीय इति कल्षिज्ञ क्षण इवेति युक्त 
पाठ इति शबं । तामिति सादृश्य दर्शनाल्‍लोबोक्तया-- 

य॑ कौमारहर स॒ एवं हिं वरस्ता एव चंत्रक्षपास्ते चोन्‍्मीलित मालती सुरभय प्रौढा 
कृदम्वानिला स एवं वर्षा समय समागत इत्यादिवदुवोध्यम्‌ (सुबोधा 28) थोडी देर । 

कालिदास की कृतियों में श्रस्तुत पद वा प्रयोग तेरह बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
रिक्त शेष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस भवार है--वुमार० (5) रघु० (2) शाकु० (2) 
मालवि० (2 ) विक्रम० ( ) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश * 
क्षणमुखपटप्रीतिम (पू० 6527 29) क्षण+डि + मुख+-झ्विकपट 4 टान प्रीति +-अम्‌, तत्पु 
रुप, विद्येषण, द्वितीया, एक्प्चन, क्षणग्रहण सलिलादानमृहू्त विवक्षायाम्‌ । मुखपठप्रीति मुखाव« 
ग्रुण्डनप्रीतिम (अदीष), क्षण मुहर्त शुखपटप्रीति मुखावगुण्ठनवस्तलाभप्रीति (चरित्र), क्षणे जलादान- 
काले मुख पटेन या प्रीति घाम्‌ (सजी), क्षणमल्पकाल मुजपटेन श्रीतिमू सुवम्‌ । मुखपटप्रीतिम्‌ 
तदारोपणसुख कुंदेंन प्रीष्माभितप्ते दन्तिना हि मुखे नेत्रे च बस्त्राणि दीय-ते । ननु ऐराबत पूर्व॑स्या 
दिशिवतंते ततू कथमिद सग्रच्छते ? उच्यते, स्वेच्छाचारित्वात क्रीडायं॑मैरावतोएपि मतस गच्छति, 
इन्द्रेगमताद्वा तंत्र गत । नतनु पूर्व॑मुक्त “पथि परिहरन्‌ स्थलहस्तावतेषानि' ति ऐराबतान्तिकगतो ने 
तत्सम्भव ? उच्यते, प्रस्िदृह्प विहाय कामझूपत्वात तत्र मुखपटरुपेणोपग्रन्तव्यमिति मुखपटश्च 
प्रीतिहेतुर्गं जाना, किया चिर॒स्थितो स्थूलहस्तावलप सम्मभाव्यते, अत एवं क्षणग्रहणम्‌ किया दूरत 
स्थित्वाच्छादनात्‌ तथा कूप्रेन्‌ । एतेव परोपकारों ध्वनित । घृतपताकाभ दर्शनेनालवाप्रवेशाय 
मजुल ध्वनितम्‌ । उक्त--अवेणे नियंभे चैव मज़ुलामजजले समे” इति (सुबोधा) 

क्षण--म ह्लिनाथ ने इसका अर्थ--जलादानकाले'--जल तेते समय” किया है। इसे 
क्षणमात्र के भय से भी लिया जा सकता है । क्षण मुखपटेन या श्रीति ताम्‌ सारो० ने भु्षपट का- 


पदकोश |!] 


अरथे--वरिणा वदनाव्छादव वास किया है। देखो अनुवाद--ऐरावत दिग्गज है। उसके स्थूल- 
इस्तावलेप से मेघ को बचना है (मेघ० 4)। कैलास पर यह तभी सम्भव है जब ऐरावत को 
प्रसत्न विया जाए । क्त यक्ष मेघ को ऐरायत के मुय्र का वस्त्र बनने को कह रहा है । एवं पथ 
दो काज । ऐरावत की प्रीति भी और मेघ का विनोद ऐरायत के मुख का चुम्बन भी । साले सालियो 
से उपहास और विनोद किया ही जाता है। मेघ को भी यह सथिवार प्राप्त है। (देखो वानाचेप््ट 
पर टिप्पणी) । “मुखपटप्रीतिमैरावतस्थ/ बा--ऐरावत के क्षणिकः मुखचुम्वन से मन बहला 
सेना! -अर्थ बरने मे उपर्युवत दोनों भाव नही निकलते । यहाँ 'क्षण” का थर्य 'क्षण यावत्‌! (क्षण 
भर के लिए) । सारो? ने इस समास थी यह व्याख्या की है--मुखपट करिणा वदवाच्छादक 
वास । तेन प्रीति तुप्टिमुत्पादयन्‌ । 


472 क्षत्रप्रधनपिशुनम, (पु० 5 2.7 5) क्षत+बाम्‌+अधन+-डस्‌ न पिशुन | अम्‌, तत्वुरुप, 
विशेषण, द्वितीया, एकवचन, अद्यापि शिर कपालादिमतया पाण्डवाना क्षत्रियांणा युद्धसूचकम्‌ 
(प्रदीप), क्षत्रिययुद्धयूचरूम्‌ू (चरित्र); 'थुद्धमायोघन जन्‍्य प्रधन प्रतिदारणम्‌” इत्यममर ; अद्यापि 
शिर फ्पालादिमायया कुरुपाण्डबयुद्मूच7मित्यय॑ , 'युद्धमरायोधन जन्य प्रधन प्रविदारणमित्यमर 
(सजी), “अद्भ्योउरिनि्रह्मात क्षतरम्‌! इति 'स क्षत्र नाम वर्ण / इत्यादिभि क्षपशब्दस्य दवितीयव- 
णेवाचवत्वावगमानन केवल क्षतवर्णबूटस्थानाम्‌, अपि त्वाकुमारस्थविर क्षत्रवर्णस्थैव प्रधन युद्धम्‌ू मत 
निर्वृतमिति सूचकमु, तिधितविशियनिप्रहमुखशक लितकरितुरग रथ पदातिपरिपदययवशिख रिकूटरा- 
कटतया पतितविकठभणिमुकुटक्टब्क्ड्वटकड्कण हारसारसनशिरस्तातपत शस्तचामरादिभिश्य 
लिडगेसतेयधन्यराजन्यजन्यादुमुतमित्यर्थ: । प्रघमपिशुनम्‌ न तु॒ विधनपिशुनम्‌, इत्यनेन दिन्यमानु> 
परविविधव्यूहनिर्माणनिपुण दुर्मेद--नरेन्द्रधर्म युद्धवे चित्यन्ञापवत्व॒ध्वन्यते ( विद्युल्लता), क्षताणा 
क्षत्रियाणा भीष्मादीना प्रधनस्य युद्धस्य पिशुन सूचक । युद्धभायोधन जन्य प्रधन प्रविदारणमिति । 


“पिशुनोजलसूचका' 'विति चामर. । (सुबोधा) क्षत्रप्रधनस्य पिशुनम्‌ । क्षत्रिया के युद्धा या नाश 
के सूचक । प्रधत-- नाश, 2 युद्ध । 


473 क्षपासु (3० 49 4 20 49) क्षपा+-सुपुई सन्ञा, सप्तमी, बहुबचन, निशासु (पचिका); रात्िपु 
(सुबोधा) कामोपभोग के लिए रात्ि ही परम उपयुक्त होती है। इसलिए | क्षपयतरि चेप्टाम्‌ इति 
क्षपा-- $/क्षे क्षये न, णिच्‌ +-अचू । अत अन्य चेष्टाआ वे शान्त हो जाने के कारण रात्रि काम 
रड लिए उपयुबंत होती है इस पद का प्रयोग बहुत चार हुआ है | भाव की तुलना रघु० 6 34 

करें। 

474 क्षामच्छायसत (उ० 9 377 27) क्षाम+सु+छाया+ सु; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एक- 
वचन, इदानी आत्मीय तदू भवन सस्मृत्य विपण्ण आह द्वामच्छायमिति क्षामकान्ति (प्रदीप), 
गतकान्ति (चरित्र) मनदच्छाथम्‌, उत्सवोपरमात्‌ क्षीणकान्ति (सजी), इशशोभम्‌ (पचिका 9) 
सन्दरुछ/यम्‌ू--स्वस्पशोभम्‌ । अधुना नून मद्रियोगेव भन्दच्छायमित्यतेन पूर्वमलकाया मद्गृहद 
सर्वोत्तममासीदिति भूचितम्‌ । एतदेवार्थन्यासेन दृढ़ीइृतम्‌ (सुबोधा); क्षामा छाया यस्य, तम्‌ । क्षाम 
“7 ४/क्षै +-क्त । सन्दच्छायसू-- पा० भे० मनन्‍्द मन्द शोभा वाला । पन्‍्त में भाव तो एक ही है 
(परन्तु इस पाठ भे) 'क्रसिकक्षय” की घ्वनि का अभाव है 

475 क्षामा (उ० 22 6 7) क्षाम-टाप्‌ न सु, विशेषण, प्रथमा, एक्‍्वचन, क्षीया तुच्छोद रीत्वात्‌ 
कृशमध्या (सुबोधा) इसका अर्थ कऋृशोदरि है । देखिये माज्ञ० । 'सध्य परालिमत ! | 

476 क्षोण क्षीण (एकबार प्रयुकतम्‌) पू० 3 4 9 43, क्षीण +-सु, सज्ञा, प्रथमा एक्वचन, क्षयशचा- 
क्यन्तरो विवलित (अदोप', आभीक्षण कृशाइगस्सत्‌, अनापि जदन्तत्वात पुव॑त्रत्‌ द्विडवित (सजी 

3), उचितप्रदेशवपणैन यदा यदा सलिलविच्छेदों वि, तदा तदेत्यर्थ(विद्ुल्वता) बर्षणेन 


[|4/बा लिदासकोशः 


484 


485 


4896 


(सजी 4); आकाशम्‌ (सजी 6/); सकलदेशदर्शनसौकर्याय गगनशिखरमू, ([4.); आकाशः 
(सुबोधा 4); अस्याकाशयतित्वात्‌ निचुलादिव्याप्तत्वेन स्थलगमनासम्भवाज्च खमित्युक्तम्‌ (सुबी 
धा 4) आकाशम्‌ (सुबोधा 6); आकाश (की ओर) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिव 
इसका प्रयोग रघ्‌ ० (3.93;) ठथा कुमार० (6.94;) मे एक एव' बार हुआ है। 
खलु (परडुवार प्रयुकतमु) बू० 47.4 7846; ३० 39 4,78.44; 33 5 76 26; 4 ६ 20 66 
45 9 2.5; 53 2 0 22; बव्यय; निश्चितम्‌ (चरित्र4); असिद्धों (चरित्र 9), जलुः अनु 
नये; 'निपेधवाक्यालडकारे ज्ञोप्सानुनयो: खलु” 'इति वंजयन्ती (विद्युल्लता 4,; यस्मातु, यसु 
हेती निश्चये वा (सुबोधा 4)) यस्मात्‌ | खलु यस्मादित्यथें । वाक्यालद्ूरे इत्यन्ये (सुबोधा) 
सम्भावनायाम्‌, तासामश्रूपात: सम्भाव्यते इत्यथं:। (सुबोधा) न खलु तकयामि उत्ठ्रेक्षे, अपितु 
तक याम्येव । खलु नियेधे दो निपेधों प्रकृतमर्थमवगमयत इति बुद्धा: ) (सुझेधा 55;) निश्चय । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ बत्तीस बार हुआ है। भेघदूत के 
अतिरिक्‍त शेष ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार हे :-- शाकु० (63) विक्रम० (82) मालवि० 
(!7) रघु० (7) कुमार० (7) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश, ।' 
जिन. खिल. (एकवार प्रयुक्तमू) पू० 43 3,2 34; खिन्‍्न +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; यदा 
मदाखित्नस्तता तदा खेदश्च शारीरः (प्रदीप); मार्गायासक्लान्तः सन्‌ (चरित्र 8); आभीक्षण 
क्षीणबलस्सनू; नित्यवीप्सयों इति वित्यार्थे द्विभाव: (सजी 23), अध्वगमनेन यदा-यदा श्रान्तिरुदू- 
भवति, तदा तदेस्ययं:; 'अध्वखिस्तान्तरात्मा' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ (विद्युत्वता); अध्यश्रमेण- 
क्लान्तः क्लान्तः सन्‌ (सुवोधा)। खिल्‍्त: खिन्‍्न इत्यन्र आधिकोे द्वित्वम्‌ (सुबोधा) बहुत 
थका हुआ | 
खिनतविद्यु त्कलत्न. (पू० 42 825 ) खिन्ना+सु+ विद्युत+सु+बल्त्र। सु; बहुत्रीहि 
विशेषण, प्रथमा, एकवचन; खिन्ता चमत्काररहिता या विद्युत्‌ सौदामिती सेव कलग्र भागा यस्य 
सः । कलव श्रोणिभाय॑ंयो: इत्यमरः (चरित्र); खिन्‍न विद्युदेव कलत्र यस्य स भवान्‌ (सजी) परि* 
श्रान्ता विद्युदूपा भार्या यस्य; भवतः श्रमामावेष्पि तदर्थंभपि क्वचिद्विश्रमों शुवत्त इति भाव 
(विद्युल्लता) खिन्‍न क्षीण छलादायासमुकत विद्युदेव कलत्र यस्य तादुशों भवान (सुबोधा); जिसकी 
बिजली रूपी स्त्री थक गई है । 

जिन्‍न विद्युदेव कलत्र यस्य स. । १/खिदु +केत २ जिन्त । बिजली को बादलों की पत्नी 
इसलिए कहा है कि दोनो का अदूठ साहचय॑ है। कलत्र पद नपुसक लिज् मे प्रयुक्त होता है 


487 खे (प० 70 4 22.56) ख+डि, सज्ञा, सप्तमी एकवचन; व्योम्ति, अनेन विविकतत्थान च॑ ध्व- 


न्यते (प्रदीप); गगने (चरित्र); व्योम्नि (जी) आकाशे (विद्युल्लवता); आकाशे (सुवोधा 9); 
आकाश में । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० मे दो बार (2.72; 7.49) हुआ है । 


488 खेदात, (3० 29 3 2 35) खेद -+-डसि; सज्ना, पचमी, एकवचन, विरहव्यसनात्‌ । पूर्वकालश्रीत्या 


चन्द्रकिरणान्गत्वातेभ्यो विरहबेदात्‌ यधागत निवृत्त चल्षुरित्यर्थ (प्रदीष); अधिकोद्वेगात्‌ (सुबोधा) 
दुख से, सन्‍्ताप से ? यह पद आँदुओ के आते का कारण बताता है । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का श्रयोग दो बार्र हुआ है । मेघदुत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघुवश में एक बार ([5 30;) हुआ है । 


परदकोश:/5' ' 
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489 गगनगतय (प्रु० 49 3 75 29) गगनगति-+- जसू; सज्ञा, प्रथमा, बहुबचनः गगनगतय खेचरा 
सिद्धादय (प्रदीप); गयने व्योम्नि गतियेंपा ते सिद्धा चरित्र) गगने गरतियेंया ते गगनगलय 
(सजी); बेचराः सिद्धगस्धर्वादय ; अममपि बहुब्रीहि पूर्वदत्‌ 'जन्माथुत्तरपदेपू” द्रष्टव्य (सजी) 
गगनगमन येपा वैमानिकविलासिना ते (विद्युल्लता); तभोगामिनों देवविद्याघरादयो [सुबोधा); 
गगने गति यरेपा ते । आकाशचारी जीव; सिद्ध, गन्धव आदि देवयोनियाँ । जें० उ० 25 2 में 
'आकाश' को भा-- १/काश (चमकना) से व्युतन्त माना है। देवता चोतनशील हैं, दगाशील 
हैं। उनके गुण अपने को और दूसरो को प्रकाशित करने वाले हैं। अत देवताओं मौर उनकी योनि- 
यो को आकाशचारी माना जाता है। 

490 गच्छति (उ० 48 4 24 32) गम्‌-+- लट्॒‌; प्रथम पुरुष, एकवचन, तिडन्त; प्रवत्तंते (सजी); भाति 
(पच्चिका); जाती है । 

प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास की कृतियों में पाँच बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु० मे तीत बार (68.; 202 ; ! 36,) तथा रघु० में एक बार (8 49,) 
हुआ है। 

49] गच्छत्सु (3० 22 337 37) गम्‌+शत्‌ +सुप्‌ड कदन्‍्तक्रिया, विशेषण, सप्तभी, वहुवचन, गर्छ- 
त्सु सत्सु (सजी); व्रजत्सु (पचिका) भाव यह है कि एक-एक दिन बरसो के समान बडी कठिनता से 
बीत रहा होगा और उसकी अवस्था को बिगाड़ रहा होगा । 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में एक बार (3 8)) हुआ है। 

492 गच्छन्तीनाम, (पू० 40 ] ]) गच्छन्ती+आम्‌; विशेषण, पष्ठी, वहुबचन; ब्रजन्तीनामू 
(चरित्र); गच्छल्तीनां न तु नीयमानानाम्‌ । अनेन सहायराहित्य ध्वनितम्‌ (विद्युल्लता); यास्ती- 
नाम्‌ (सुबोधा), जाती हुई। /गम्‌ +शत्‌ +स्त्री० ई+पष्ठी" बहुबचन । 

493 गरठे (द्विवार प्रयुवतम्‌) पू० 2029 32, 53 722, गम्‌+लिडू, मध्यम पुरुष, द्विवचन, 
याया (चरित्र 20), ब्रज (सजी 20); गच्छ, विध्यर्थे लिड्‌ (सजी 53); यास्यसि (सुबोधा 20), 
गर्िष्यसि (सुवोधघा), जाओगे । 

494 गजस्य (पू० 49 4 9 62) गज+-डस्‌; सज्ञा, पष्ठी, एकवचन; हस्तिन पिरेस्पमान गज 
(चरित्र), हाथी का । 


प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास ने दो बार किया है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० भे भी एक बार (7.57,) मिलता है। 

495 गणनया (उ० 26 2 ह।.22) गणना --ठा; सजा, तृत्तीया, एकवचन; एकंद्वित्रिचतु पज्चक्रमसस्यया 
(चरित्र); एकोद़ी इत्यादि सब्यावेन (सजी) परिसंदयया एक-द्वित्रि-क्रमेण; (सुबोधा) सम्मवत्त बहू 
फूला के चित्र बनाया करती थी और गरिना करती थी क्योकि श्राकृतिक फूल अधिक देर नही दहर 
सकते, वे छीक्र ही सूद जाते हैं परन्तु अलका भे दिव्य फूल हैं। वहाँ के फूल सदा हरे-भरे रहने 
वाले हो सकते हैं। इस पद से यह सुब्यक्त है कि वे फूल हर समय गिने जा सकते थे । अत. ये या 
तो चित्र ये या दिव्य पुष्प 


496 गन (पू० 3646) मण-+भिसू; सज्ञा, तृतीया, बहुवचन, अरम्चे 
४ .. तृतीया, ५ अमचे: ,गणस्तु गणनाया 
गणेंशे भ्रमंये चये” इसि शब्दाणेवे- (सजी) रालद ् ्द तू दस पर 


| !6/का लिदासकोश।) 
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या 228 तदलुस्मारक भवरत्त' भाग्यराशिस्यमिति सबहुमान पापंदा परमेश्वरहदया" 
प्रेश्षिय्यन्ते, किमत पर सुकृतफलमिति भाव (विद्युल्लता); प्रमधन॑न्दिभृज्धधादिरि 
शिवजी के सेवक । इन्हे 'प्रमथ” भी कहते है (ये वेद के जल “अन्ना ना बा 30 
पौराणिक रूप है) 
कालिदास फी कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० (4 77) तथा कुमार० (7 40) मे एक-एक वार हुआ है । 
गण्डस्वेदापनयन रुजावलान्तकर्णोत्पलानाम, ( पू* 27 3 9 43 ) गण्डस्वेदापनयनरुजा +- टा +- 
घलान्त + जस्‌ -- कर्णोत्पल +- आाम्‌, बहुत्रीहि , विशेषण, पप्ठी बहुवचन; गण्डस्वेदापमाज॑नक रस्पर्श- 
बेदनाकलान्तकर्णोत्पलानाम्‌ (प्रदीप); गण्डयो कपोलयो य स्वेद; तस्यथ अपनयन दुरीकरण तेन 
या रुजाभड्ग: तया क्लास्तानि कर्णोत्पलानि येपु तानि तेपाम्‌ । रुजारोगे च भडगे च' इति मेदिनी 
(चरिन); गण्डयो कपोलयो स्वेदस्य अपतयनेन या रुजा पीडा, 'भिदादित्वात्‌! “अड्ू प्रत्यय $ तया 
क्लान्तनि कर्णोत्पतानि येपा तथोकतानाम्‌ (सजी); करतलेनादाय स्विद्यत्कपोलमुकुरप्रमाजन यत्‌, 
तज्जनितया रुजा क्लेशेन विवर्णकर्णकुवलयानाम्‌ ॥ अनेत खररुचिमरीचिपरिचयविरचितेन तादात्वि- 
केन खपेण सहृदयास्वाध्त्वं ध्वनितम्‌ (विद्युल्लता), गण्डयो कपोलयो स्वेदस्थ धर्मजलम्य अपनयन- 
दूरीकरण तेन या शुव्‌ हस्तवस्त्राउ्चलजनिता पीडा तया क्लान्तानिव्याकुलानि मलिनानि कर्णयोए- 
त्पलानि अवतसीकृतानि कुवलयानि येपां तादुशानाम्‌ (सुबोधा), आतपादिक्लान्ताना हि प्रीतिहेतु- 
इछाया भवति, अतएव गण्डस्वेदेत्यनेन अआतपकक्‍लान्तत्व सूचितम्‌ | रुजेति रुकूशब्दात्‌ तृतीया, 
रुजावलान्तेति समस्तमपि यदरित, आवन्तरुजाशब्दस्यापि वर्तमानत्वात्‌। छायादानादित्यनेन 
छायाद्वारेण स्पर्शनादिप्रीति प्राप्तिलक्षण परिचयोध्प्युकत इति च चदन्ति । (सुवोधा); फोमुरीक्षत्तु 
गण्डस्वेदापनयनस्जावलान्तकर्णोत्पलाना रतिविमदंसमानावस्थाना मुखाना विच्छित्तिरिति विलास 
सूचित । उवतड्च-- 
“आक्षेपात्‌ स्तोकलक्ष्योषपि विलासो मण्डनस्॒जा । 
सूचयन्ती रति श्रान्ति विच्छित्ति कामिना मता ॥” इति । 
तदवस्थमुखाना छायादानोपकारों मुक्त एवं। यदुकत -- 
“पस्या, कपोलविलसत्पत्राणामुज्वलत्विप । 
तैस्तैलेलितोपचारैहंरेत्‌ स्वेदलवान्‌ प्रिय ॥/ इति | (सुबोधा) 
गण्डयो स्वेदस्थ अपनयनेन या रुजा तया क्लान्तानि कर्णेपु उत्पलानि णेपाम्‌। यह 
“मुख” का विशेषण है। कुछ विद्वाना ने यहाँ पर रुजा को रुज्‌ का तृतीया एकवचन माना है। 
परन्तु यह पद वलान्त से समस्त है, अत इसे आकारान्त *रुजा' लेना ही उचित है। जिनके कानो 
में (डाले गये) कमल गालों पर (आये हुये) पसीने के हटाने की बाघा से मुरझा गये हैं । 
गण्डाभोगातू (उ० 37478 43) गण्ड+-डसू +-आमोग+-डसि, तत्पुरुष, सज्ञा, पचमी, एक- 
बचन; गण्डस्थलात्‌ (प्रदीप); गण्डस्थ कपोलाभोगात्‌ पुलकात्‌ (चरित्र)) कपोलविस्तारात्‌ (सजी); 
कपोलफलकात्‌ (पचिका) कंपोल सण्डलात, गण्डाभोगात्‌ परिपूर्णता युक्त गण्डादित्यथं आभोग 
परिपूर्णते त्यमर (सुबोधा) ग्रण्डस्य आभोग । आभोग--विस्तार घेरा । अत प्रदेश। कपोलो के 
प्रदेश से | अथवा चौडे-चोडे गालो पर से । 
ग्तः (पू० 6 3 5 30) गम्‌+कता पुलिग, प्रथमा, एकवचन, विशेषण; प्राप्त" (चरित्र, सुबो 
घा); प्राप्त: । 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सोलह वार हुआ है । मेघदूत के अति- 


पदकोश /7 


टिवत शेष ग्रत्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है --कुमार० (6) शाकु० (3) विक्रम० (3) रघु० 
(2) मालवि० () 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश ' 

500 गतभ (उ० 292 6 22) गम्‌ 4 क्त--अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एक्चचन, इन्दो पादात्‌ प्राप्तम्‌ 
(प्रदीष) प्राष्तम्‌ (सुवोधा) गतमपि तत -- पा० भे० । गई हुई भी । बनिच्छा से अभ्यासवश 
पड़ी हुई । इस पाठ मे “पूरवप्रीत्या' पद की साथंक्ता नही रहती । 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौदह बार हुआ है | मघदूत के अतिरिक्त 
श्षेष्र ग्रन्था मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -“"रघु० (7) विक्रम० (3) कुमार० (2) शाक्‌ ० () 
विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश 

50 गतानाम्त्‌ (पू० 3.3 43 48) गत +-आम्‌, विशेषण धष्ठी, बहुवचन, प्राप्तानाम (चरिन,, पुनरपि 
भूलोकगतानामित्यर्थ (सजी), पुन प्राप्तानामू, 'क्षीणे पुष्ये मत्यंलोकः विशन्ति/ इति स्मृते 
(विद्युल्लता), प्राप्तानाम्‌ (सुबोघा) 

कालिदास की कूतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत क॑ अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (6 75) हुआ है । 

502 ग्रत्युत्कम्पात्‌ (उ० ॥7 5) गति+डर््ति+-उत्कम्पन-इसि, तत्पुरुष, सज्ञा, पचमी, एक 
वचन, गते गमनात्‌ उत्कम्प तस्मात्‌ (चरित्र), गत्या गमनेन उत्कम्प चलन तस्मात्‌ हेतो (सजी), 
स्तनजघनभरेण गत्युकम्पात्‌ (पचिका), गतो य उत्कम्प उत्फालन शीघ्नता, किवा कदाचित्‌ काचि- 
ज्जानातीति शकया य उत्कम्प उद्गतवेपथुस्तस्मात्‌ हेतो (सुबोधा), गत्या उत्वम्प | अभिसारि- 
काओ को जाने वी जल्दी थी। अत तीव्र गति के कारण उनके आभूषण आदि हिल जाते थे । 
रात्रि के समय अभिसारिकाओ का अपने प्रेमिया का अभिसरण करन से उनकी चाल मे शीक्षता 
थी । इसका कारण एक तो रात का भय, फिर यह मय कि कसी को पता न चल जाय कि रात को 
वे अकेली कही गई हैं, इसलिए जल्दी-जल्दी चलने के कारण उनके केशपाश--आदि खूब दिते इले 
कर उनपर लगाये हुये पुष्प आदि जमीन पर गिर पर्डे । गतेरुत्वम्प . गत्युत्कम्प । तस्मात्‌ (हेती- 
पज्चमी) । उत्‌ +- '/कपि चलने (भ्वादि)--घब उत्कम्प । मदनवशवदा होने के नाते कामि* 
नियाँ जरा झपट कर चली जा रही थी। झपट कद चलने के कारण अजू-अज्भ जोर से झटके 
खाते हैं। ऐमी रिथति मे यह स्वाभाविक ही है कि उनमे खूंसे हुए पृष्पादि सरक सरक कर भिर 
गिर जाए । यही नहीं उनका रास्ते मे पडा रह जाना भी स्वाभाविक है वयोकि शीघ्रत वश उस 
अभिसारिका को जवकाश ही कहाँ गिरे हुए पुप्पादि को उठाकर फिर से अज्भुविन्यम्त करने का । 
वाम वी प्रवलता से वेग की तीव्रता की ध्वनि 'गत्युटकम्प' मे “उत्कम्प' शब्द से होती है। ऋतु 
सहार' मे अभिसरण करो वाली “प्रकामा,” जिसकी तुलना व्युत्पत्ति के बाघार पर 'कामिनी' से 
बडी ही सरवता से को जा सकती है, बाढ पर आई हुई बरसाती नदी की गति से चलती दिखाई 
गई है । यह बात और ,भी ध्यान देने की है कि,उपमान 'प्रकामा' है न कि बरसाती नदी | उपमान 
में धर्म उपमेय वी अपेक्षा असन्दिग्परूप से अतिशायी माना जाता है । इससे कालिदास की वल्पना 
वी कामिनी के “गत्युत्क्म्प! का अनुमान लगाया जा सकता है| 

503 गत्वा (चतुर्वार प्रयुक्तम्‌) पू+ 6 ॥7 3, 25 25 72 उ० 20 4 , 50 2 ॥7 3, गमुन॑ 
कत्वा, अव्यय, पैन राप्न णोस्वंगत्वा इत्यय (प्रदीप 6), प्राप्य (चरित्र 20), प्राष्य (सजी 25), 
27388 (सजी 20); भाष्य (दचिका 20); प्राप्य (सुबोधा 5); प्राप्प (सुबोचा 20), जावर। 
दजित्वा । 

हि कालिदास वी इतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सोलह बार हुआ है। मेघदूत के मतिरिक्त 
क्षेप प्रन्पों स इसरप अपोग एम प्रकार है --शाहु» (7) रपु० (3) विक्म० () मालवि० (री 
की 


रू 
>? 
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विस्तृत विवरण के लिए द्वष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'झलिदास पदकोश:” 
504 ग्म्तव्या (पू० 7.3 72 32) गन्तव्य +-टाए्‌+-सु; कदन्त (क्रिया); यातव्या (चरित्र); गन्तव्येति 
कर्माणि तव्य , गन्तव्येत्यवेनाय शासनहारको दूत इति ज्ञापितम्‌ । उक्तल्‍्च -- 
“'विसृष्टार्थों मिता्थंजच तथा शासनहारक । 
सामर्थ्यात्‌ पादतो हीनो दूतस्तु त्रिविधो मत: ॥”” इति । 
महाँयिं तब्य , गन्तुमहँति गन्तव्या, गमनाहेत्वेन तत्र त्रिवर्गंफलाबाप्तिध्व॑न्यते । तथाहि 
तत साक्षात्‌ शिवदर्शनाद्‌ धर्म , यदमेश्वससम्बन्धादयं: | तया च “दृष्टायक्षेश्वरास्तुष्टा जनावा 
निधिदायिन इति । काम. सुलभो घौतहम्येत्वात्‌ । तथाहि -- 
“ज्योत्स्नोज्वले हम्य॑परृष्ठे तयोद्याने सरः सु च । 
प्राप्ताना रमणीयेप्‌ काम: संजायते नृणाम्‌ ॥” इति। 
एतेन विवर्गसाधनेन प्रोत्साहनम्‌ उच्यतेड्नेति | (सुबोधा) जाना है । 

505 गरतासि (पू० 733 74 ) गम्‌+लुटू, परस्मैपद, भध्यमपुरुष, एकवचन, गमिप्यसीत्यर्थ 
(प्रदीप); गमिष्यसि (चरित्र), गमिष्यसि (सजी); गमेलुँंद्‌ (सजी); गमिष्यसि (सुबोधा) जायगा । 

506 गन्तुम्‌ (पू० 23 4 20 55) गम्‌ + तुमुन्‌; अव्यय, गसनाय (चरित्र) गमनाय (विद्युल्लता); जाने 
के लिए। 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे तीन बार (१ 5, 8 90, 4 28), शाकु० में दो बार (299 4, 5! 3); 
तथा कुमार० में एक बार (3 25); हुआ है। 

507 गन्धम्‌ (पू० शा 3 3 30) गन्ध+ अम्‌, सज्ञा, पुल्लिड्ग, द्वितोयां एकवचन, प्राणग्राह्मगुणम्‌ । 

न्घ्को । 

508 गरन्धवत्या (पू० 36 3 4 40) गन्धवती +-डस्‌, सज्ञा, पष्ठी एकवचन, इंद नाम (प्रदीप), 
गन्धवत्या नाम नया तत्रत्याया (सजी) गन्धवतीति काचिन्नदी (विद्युल्लता), गन्धवतीनाम्नया 
भद्या (सुवोधा), उद्यानस्था त्वाम्‌ गन्धवती पयश्च पास्यसि इति आाकूतम्‌ (सुबोधा), गन्धवती 
उज्जयिनी के पास एक छोटी सी नदी का नाम है। गन्धवती (नदी) के । 

509 ग़म (उ० 48 2 4 48) गम्‌ +-छुड्‌, मध्यमपुरुष, एकव्चन, गरच्छ, गमेमाडि लुदू, 'नमाडयोगे' 
इति अडागभभाव (सजी); अयासी (पचिका) गमिष्यसि (सुबोधा) मा के योग मे लुइ लकार का 
प्रयोग होता है और उसके मद्‌ आगम का लोप हो जाता है। मा +- अगम, मागम । यहाँ लोदू का 
अर्थे अभीष्ट है। जाना । प्राप्त होना । 

क्यलिदास की कृतियों मे इस पद का भ्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के भतिरिवत 
प्रयोग शाकु० में एक बार (4 20) हुआ है । 

50 मय (3६292 4 76) पर मित्र लोहे मध्यमपुरुष, एकवचन, तिडन्त, अतिवाह्य (पचि- 
का); काट डालो । रे लक 

५ (प० 43 व ]) गम्भीरा-+डस्‌, सज्ना, पष्ठी, एक्वचन; गम्भीरा शब्देत उदात्त- 

द गोरा (प्रदीष); बना नाम्स्या (चरित्र), गम्भीरा नाम सरित्‌ उदात्तनायिका च॑ 
ध्वन्यत्ते, तस्या (सजी) गम्भीरेति नद्या सज्ञा (विद्यूल्लता); ग्रम्भीराना म्न्या', अथ च॑ गम्भीराया 
गूकरोपतोषस्त्रीविश्वेस्प, गम्मीरालक्षणं यथा, /गम्भीरा 'घैयँतो वामा सदुशी रोपतोषयो'रिति) 
अन्यच्च,-- 

विक्रिया सहजा यत्र हर्षोत्तपेंमयादिषु 
मावेषु नोपलम्यन्ते तद्‌ गम्भीयेमरुदाहतम्‌ ॥ इति । 


पदकोश /9 


इह गम्भीरा मानिती, किया इयमुत्कष्ठिता नायिका, यदुब्तमू; 
“विरहे जायते यस्या उत्कष्ठाकुलित मत । 
उत्कण्ठितेति सा नाम्ना विदग्घैरभिधीयते'” ॥ इति | (सुवोधा) 
] गन्धवती के समान यह भी मालवा मे बहने वाली एक छोटी सी नदी है | इसका 
उल्लेख जिनसेन ने अपने आदि पुराण (अ० 29) भे किया है। (पा०) 2, उच्चजातीय गम्भीर 
प्रकृति की नायिका । यह अर्थ व्यजना से निकलता है। गम्भीरा उत्हृष्द ग्रुणो वाली एक स्त्री को 
भी कहते हैं, जो अपने प्रेम को प्रकट नही करती । 
52 गजितम (पू० ॥॥ 2 72 25) गजित +अम्‌, सन्ञा, द्वितीया, एकवचन, स्तनितम्‌ (चरिश्र) शब्दम्‌ 
(सुबौधा), गजित थुत्वा मानसोत्का इत्यनेन मानसगमनोत्कण्वितत्वे गजित श्रवण हेतुरिति सूचि- 
तम्‌ | तब शब्दअवणमात्रेण गमिप्यन्ति न सहायकरणे यत्नों भविष्यतीत्यर्थ । (सुबोधा) 
53 गजितानाम्‌ (पू० 24 4 44) गजित--आम्‌; सज्ञा; पष्ठी, बहुबचन; ध्वनीनाम्‌ (सुबोधा), 
गर्जनों का । 
54 गाजितैः (द्विवार प्रयुक्तम) पू० 47 4 7 48, 644 ३8 58, गजित--भिस्‌; सज्ञा, तूतीया, 
बहुबचन; मेघनिर्षोप: (चरित्र); गजिते- करणे (संजी 64); घ्वनिभिः (सुबोधा 47); ध्वनिभिः 
(सुवोधा 6) 
55 गर्माधानक्षणपरिचयात्‌ (पू० 70.3 77 37) गर्भाधानक्षण--ड्स्‌ +परिचय+डसि, तत्पुरुप; 
सज्ञा, पचमी, एकवचन, गर्मेशब्द: कुक्षिस्थायिजन्तुवाचक: । गर्भेष्पवमरकेडन्नेअनौ सुते पनस- 
कण्टके । कुक्षो कुक्षिस्पजन्तौ च॥ इतिः यादव । क्षम: शब्द: शक्‍तवाचक ।॥ क्षितिक्षान्तों क्षमायुकते 
क्षम शबक्ते हित्ते त्रिपु इत्यमर । गर्भावानशकत परिचयों गर्भाधानक्षमपरिचय., तस्मात्‌ हेतों मेध- 
सद्भत्या बलाका गर्भ घारयन्ति इति प्रसिद्धमू । मेघाभिकामा परिसपतन्ति समोदिता भाति वलाव- 
पकित, इति लिज्भदर्शन चास्ति (प्रदीप); गर्मस्यकृक्षिस्थितस्य जन्तो आधान धारण तस्समिन्‌ क्षणे 
समये परिचय संगम तस्मात्‌ (चरित्र); गर्भ कुक्षिस्यों जन्तु ; गर्मोपकारके ह्यग्नौमुखेपतसकटके, 
कुक्षी कुक्षिस्प जन्तो च' इति गादव ; तस्य आधान उत्तादन तदेव क्षण उत्तव , सुखहेतुत्वादिति- 
भाव ; निर्व्यापारस्थितो काल विश्वेपोत्सवो क्षण इत्यमर; तस्मित्‌ परिचयात्‌ अभ्याप्तातु हतो 
(सजी); गर्भेस्‍्थादाने आरोपणे क्षम समर्थ परिचयोश्नुभावों यस्य तादुशम्‌ (सुवोधा); वर्षासु बल" 
काना गर्भेसम्भव इति गर्भावानक्षमपरिचयमित्यनेन त्ासा सेवने हतुझकत । गभिणीदर्शन फलसूचक- 
मित्र व। (सुबोषा) 
अपत्योत्वादनशकतादभ्यासात्‌ । वलाकाना नीलपयोदनिक्टसचरणे गर्भधारणमिति प्रसिद्ध 
तथा थ्रीरामायणे सूचितम्‌--मेघामिकामा परिसपतन्ती समोदिता भाति वलाकपडुबित ! इति। 
तत्रापि गर्भाधानौत्युव॒यमेव वलाकासवन्धहेतुर्मेन्तब्य , हेत्वस्तरानिरूपणात्‌ (विद्युल्लता); 

क्षण का अर्य उत्सव है । मेघदूत । 63 में 'क्षणमुखपटप्रीतिम्‌' पद में भी क्षण का धर्य 
उत्सव ही है। दम्पति बगुलियाँ गर्माधान के समय एक दूसरे को रिप्ताने के लिए आवाश मे ऊँची 
उड़ान भरकर काले मेघ की ऊँचाई तक पहुँचेंगी, यही कवि का अभिप्राय है। 

गमेस्प आघान, तदेव क्षण (सुख), तस्य परिचय तस्मातू और गर्भाधानस्य क्षणे (समये) 
परिचय , तस्मात्‌ । 'क्षण” के दोनो अर्थ लाने ही मच्छे रहेंगे । सु० वि० का गर्भाधाने (गर्मग्रह- 
णावसरे) क्षण (ध्णमात्र) परिचय (सगम.), तस्मातु भी अच्छा विग्रह है।” गर्मस्थापनकाल से 
क्षणमात्र बे लिए मल ।॥/ परन्तु पूर्व बी अपेक्षा उत्तम नहीं है । कवियों में वर्षा ऋतु में आकाश 
में उडते हुये बलाबगओ में गर्भाधान की द्विया असिद्ध है। क्षमपरिचयम्‌--गर्भ स्थापन वे योग्य 
परिदय ।--गर्भस्पाथाने क्षम समर्थ. परिचयो यस्‍्म, तम्‌ | इसबा यह भी अर्य हो सकता है-- 


ही 82% 
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गर्भाधान गर्भप्रहणावसरे क्षण क्षणमात्र परिचय. संगम तस्मात्‌ र्थात्‌ गर्भग्रहण के अवसर मे 
क्षणभर के लिए ही मेल होने के बारण । सुमतिविजय ने इस अय॑ को माना है। 

5ठछा6 गलितम्‌ (पू० 472 7) गब्‌+बत+-अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचन; स्वत पतितम्‌ न 
तुत्ाटितम्‌ (चरित्र), भ्रष्टमू, नतु लोल्यात्‌ स्वयं छिन्नमिति भाव (सजी), नतु खष्डितम्‌, 
स्वयमेव कालतो भ्रष्टमू, अनेन तद्विषये सदयत्व घ्वन्यते, 'नादन्ते प्रियमण्डबापि भवता स्नेहेन य! 
पल्लवम्‌” इतिदत्‌ (विद्युल्लता), स्वय पत्तित न तु छिन्तम्‌ (सुवोधा); %/गलू (गिरना) +क्त+- 
नपुस्रक, द्वितीया एववचन । अपने आप गिरा हुआ । क्योकि यदि उसे बलपुरवंक खीचकर तिकाला 
गया होता तो मोर को बढा कष्ट होता । 

कालिदास की झृतिया में इस पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
शादु० से इसका प्रयोग एक बार (3 3) हुआ है । 

57 गधाक्षें (3० 37 3 3 43) गवाक्ष +- डि; सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, वातायनेन (पचिका), वाता- 
यने (सुबोधा) गवाम्‌ अक्षीव। गो--अक्षि>गो+-अक्ष । 'अवड्स्फोटायनस्थ” से ओ को अब्‌ हो 
गया है, अत॒गवाक्ष ५ अक्ष वे पूर्व गो वो सन्धि में 'यव” आदेश और अक्षि को समरासात्त 'अ 
हो जाता है। सम्मवत: प्राचीनकाल मे खिडकियाँ गी की आंख की तरह गोलाकार हुआ करती 
होगी । गोल-गोल रोशनदान तो आजकल भी होते हैं। उनको भी गवाक्ष ही कहते हैं । ““अक्षणो- 
5दर्शनात्‌ ” (5 4 76)--इत्यच्‌ । गरावों जलानि क्रिणा वारक्षान्ति व्याप्नुवन्सि एनमनेन वा। 
४ 4/अक्षु व्याप्तो'”” (स्वादि०) अकत्तेंय्ये्ें घज । 

578 गाढतप्तेन (5० 4 ] 5 9) गराढ+टा+तप्त--टा, कर्मंघारय, विशेषण, तृतीया, एकवचन, 
अत्यन्तसन्तप्तेन (सजी); अत्यन्त सन्‍्तापयुक्‍तेन (सुबोबा) गाढ तप्तम्‌, तेन | दोनों का शरीर विरह 
के ताप से अत्यधिक सन्तप्त था । यहाँ यक्ष ने पत्नी के 'तप्तम्‌' शरीर की अपेक्षा अपने शरीर को 
“गाइतप्तेन' यहू कहकर “और भी अधिक तपा हुआ' बताया है ।” जहाँ तक विरहापतति का प्रश्न है, 
यक्ष और उसकी प्रेयसी दोनों ही उस ज्वर से समान रूप से सन्तप्त हैं। पूर्णत सतप्त दोना ही हैं 
परन्तु आपेक्षिक घनत्व की दुष्टि से अधिक घनत्व का पदार्थ पूर्णसन्तप्तावस्था में कम घन८व के पूर्ण 
तप्त पदार्थ मे तापमान अधिक रखता है । पुरुष कठोर है और नारी कोमल । अत पूर्ण मन्ताप का 
तापमान पहले का दूसरे से सर्वथा अधिक होगा। वर्फ के पिघलने का तापमान लोहे से कम ही 
होगा । दूसरी बात यह भी है कि यक्ष स्वयं अपराधी है और उसके ही प्रमाद वी वजह ये यह कष्ट 
दोनो को भोगना पड रहा है। अत विरहताप के अतिरिक्त पश्चात्ताप भी है । 

कालिदास ने शाकुन्तल मे भी दुष्यन्त को दग्ध भर शक्कुस्तल्ला को 'तप्त दिखाया है-- 
“तंथति तनुणात्रि पदनस्त्वामलिण शई पुददंहस्पेद ९! 

549 यादोत्कण्ठाम_ (3० 22 3 3 26) गाढा-+-सु+-उत्कष्डा+-अम्‌, बहुत्नीहि, विशेषण, ह्वितीया, 
एकवर्चन, प्रवलविरहवेदनाम्‌, “राग्रेत्वलब्यविषये वेदवा महती तु या। सशोषणी तु गरात्राणा 
तामुत्कण्ठा विदुर्वुधा । इत्यभिधानात्‌ (सजी); प्रबल कामत्वात्‌ मुम्तरस्मराम्‌, प्रवल्लोत्कलिकया 
दु सहेष्विति व्याचक्षते (सुबोधा) गाढा उत्कष्ठा यस्या ताम्‌। यक्षपत्नी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
प्रेम में निराशा, व्यवधान, विरह आदि के कारण उत्पन्त मानसिक व्यथा को उत्कण्ठा कहते हैं-- 

रागे त्वलब्धविषये वेदना महती तु या । 
सशोषणी तु गात्राणा तामुत्वष्ठा विदुर्दुधा ॥ 
अत यह पद उत्कट इच्छा, घोर चिन्ता आदि के लिए प्रयुक्त होता है। यक्षपत्नी की 
मानसिक व्यथा पतिविरह वे कारण थी। इस पाठ में “अन्यरूपाम्‌ कहने का कारण बताया गया 
है | उपमा में मह 'शिशिरमयिता' का प्रतिरूप है। 'गाढोत्कण्ठागुरुष पाठ में ऐसा भाव गह्टी 
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निकलता है। गुरुप--भारी, धसह्य | विरह के कारण विसी काम में मच नहीं लगता था। मन 
सन्तप्त था । इसलिए वे दिन बडे भारी थे। गाढोत्कण्ठागुरुपु--पा० भे० । गाढा उत्कण्ठा गाढो- 
त्कष्ठा | तया ग्रुरुषु । यह दिवसेपु का विशेषण है। कुछ विद्वान्‌ इसे अच्छा पाठ समझते हैं क्योकि 
इसमे दिनों के भारीपन के कारण का सीधा उल्लेख है। परन्तु यक्ष का विरह (दूसरा पाद) ही तो 
दिनो के भारीपत का मूल और मुख्य कारग है। इस पाठ को मातत्रे पर यह कारण व्यावर्ति 
हो जाता है। तथा 'शिशिरमथिताम्‌” के अनुरूप “वालाम्‌' का कोई विशेषण नही रह जाता है । 
प्रवल विरह वेदना वाली । उत्कण्ठा में प्रिय अथवा प्रियर से मिलने की उत्कट इच्छा और न 
मिलने के कारण उत्कट वेदना का सम्मिश्रण रहता है। जिससे प्रेम हो उसके न मिलने पर मन में 
ऐसी वेदना होने लगती है कि जिससे शरीर सूबता है, उसे उत्कण्ठा कहते हैं। देखिए--मालती 
मा० । 5 “गाढोत्कण्ठा ललितलुलितंरज्जक स्तास्यतीव'” । 


520 ग्राहोपगूहम_ (ड० 36 4 22 62) गाढ-+-सु- उपग्रूढ+अम्‌; तत्पुरुष; सज्ञा, द्वितीया, एक- 
वचन, गाढ़ा लिड गनम्‌ (प्रदीप), गाढ दृढ च तत्‌ उपगूढ आलिड्गन (चरित्र); गाढालिड्गनम्‌, 
'नपुसके भावे वत (सजी); दृढ़ालिज्भनम्‌ (पचिका); उपगूढशब्दो भावे (पचिका); दृढालिकूनम्‌ 
(सुबोधा) गाढ-- १/गाह_+कत । उपग्रूढमू-उप+- १/य्रूह्‌ +क्त+नपुसक लिंग सब्या है। महां 
भावे मे 'कत' प्रत्यय है और वह नपु० होता है। उपगूहन “आलिज्भून! को कहते हैं । देखिये-- 
गअयि विजहीहि दृढ़ोपगुहन त्यज नवसंगमभीझ वल्लमम्‌ ।! 


532] ग्राह्मष्मान्षिः (उ० 47.4 8 57) गाढ +-सु+ऊप्मन्‌ +- भिसू, कर्मंघारय, विशेषण, तृतीया बहु- 
बचन, अनेन दिवसस्य मन्दातपस््य विघातों विवक्षित, (प्रदीप), इत्यनेन मन्दातपविधातों विवक्षित 
(चरित्र); अतितीव्ाभि (सजी), तीव्रसन्तापराभि ; गाढोध्माश्निरिति डाबुभाभ्या अन्यंतरस्थाम्‌ 
(पचिवा); तीव्रसन्‍्तापभि (सुबोधा) गाढ़ ऊप्म ऊप्मा वा यासा तामि । ऊप्मा गर्मी, सताप । 
अत “बहुत सताप पहुँचाने वाली' | श्री काले ने इसका एक और व्याख्याव क्या है--गाढाश्च 
ता ऊष्माश्च । क्यांकि विरहवेदना “गाढ'--गहूरी थी इसलिए बह रात्र के छोटे होने को वामना 
करता था| ओर उन वेदनाओ के “ऊप्म' सम्तापजनक होने से दिन की गरमी की मन्दता चाहता 
था । गाढ उष्म ऊध्मा वा यासाम्‌ 55 प्रगाढ सन्‍्ताप (वेदनाओ) वाली | क्योकि यक्ष को विरहव्यथा 
“गाढ'--गहूरी - थी, इसलिए वह रात को क्षण के समान छोटी हुई चाहता था और क्योकि 
विरहव्यथा 'ऊप्म---गरम थी, इसलिए वह दिन फो “मन्दमन्दातप” हुआ चाहता था। गाढ ऊंप्मा 
यासु ताभि । “डाबुभाभ्यामसन्यतरस्याम्‌”” (4 .3) इति वेकल्पिको डावन्र ।” 


522 गाण्डोबधन्चा (पू" 5 3 4 32) ग्राण्डीव+ सु + घनुष +सु; बहुद्रीहिं; सज्ञा, प्रथमा, एकबचन; 
अर्जुन । घनुपश्य (54 32) इति अनडादेश (प्रदीप); गाण्डीव घनु यस्य सोअ्जुन (चरित्र); 
गाण्डी अस्य अस्तीति गाण्डीवम्‌, धनुविशज्वेप ; 'गाण्दय-- जयाद सज्ञायामिति भत्त्वर्थीयों व प्रत्यय ; 
“कपिध्वजस्य गाण्डीव गाण्डिवौ पुनपुसकी' इत्यमर , तद्धनुयंस्यथ स गाण्डीवधन्वा अर्जुन , वा 
सन्नायामिति अनडादेश (सजी) गाण्डीव नाम धनुर्यस्थ स इत्यनेनेव विश्वेषणेन गाण्डीवहस्तस्य 
लक्ष्मीवल्लभसुदददो विजयस्य प्रतीते रीदृश्याश्चोक्तैश्चभत्वारकारित्वाद्‌ विशेष्यस्य पृथगनुपादानमू; 
तदुपादान तु निरर्थक्त्वाहदोप एवं, यथाह्‌ वामत ---विधेषणमात्रप्रयोगे विश्ेप्यप्रतिपत्तो' इति। 
गाण्डीवधव्वेत्यनेन साथनान्तरदैरपेक्ष्यं ध्वन्यते; भाण्डीवकुण्डलीवरणपण्डितों यस्य भुजदण्ड , तस्य 
कि दुष्करमिति च॒ (विद्युल्लता); अर्जुन । गाण्डीव धनुयंस्थासो ग्राण्डीवधन्वा, वहुब्रीहों पनुपो- 
धन्वन्‌ू किया धन्वस्छब्देत विद्रह्म गराष्डीव-पदोल्लेखेन खाण्डवदाहप्रमज्नीपत्यितेरजुतस्य बहुशधर- 
क्षेपशीम्रता सूचिता (सुदोधा); गाण्टी (ग्रन्थि)) बस्य अस्तीति गाण्डीवम्‌ गाण्डीव घनु॒यरय 


स्‌ , अर्जुन । अर्जुन ने बन वा नाम गाण्डीव है । इस धनुष को सोम ने वदुण को, बरुण ने 
का० प०-- 
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अग्नि को और अग्नि ने खाण्डव बन को जलाने में सहायता देने के कारण प्रसन्‍्त होकर अर्जुन को 
दिया था। 

गाण्डीब अर्जुन के धनुप का नाम था इसीलिए इस धनुप को धारण करते के कारण 
अर्जुन का नाम 'गाण्डीवधस्वा' या गाण्डीवधारी' पडा है। 

523 गात्रम्‌ (3० 322 ॥0 37) गात्र+अम्‌; सच्चा, द्वितीया, एकवचन, “गाव वपुस्सहननमित्यमर 
(चरित्र); शरीरम्‌ (संजी); देहम्‌ (पचिका) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का भ्रयीग सात बार हुआ है। मधदूत के अतिरित 
इसका प्रयोग रघु० मे दो बार (। 85; 5 20) विक्रम मे दो बार (33 3 20) तथा 
शाक्‌० (2 4) एवं ऋतु० (4 6) में एक-एक बार हुआ है। 

524 गाम्‌ (१० 3 3 42 47) गो +अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एक्वचन, भूमि (प्रदीष), पृथ्वीम्‌ (चरित्र), 
भूमिम्‌, 'गौरिलाकुम्मिनीक्षमा” इत्यमर (सजी) भूमिम्‌ (विद्युल्लता), पृथ्वीम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
रघु० भें इसका प्रयोग ग्यारह वार हुआ है ) 
विस्तृत विवरण के लिये द्वष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश 

525 गराहमान (पु९ 04 57) गाह, +शप्‌ +-शानच्‌ , विशेषण, भ्यम्ा, एंक्बचव, अनेन तस्म परुण्य- 
देशत्वात्‌ स्वरूपेणाक्रमण न युक्‍तमिति सूचितम्‌ (प्रदीप), गाहमानरसन्‌ (चरिभ); भ्रविशन्‌ नतु 
स्वरूपेण, 'पीठक्षेत्रा श्रमादीनि परिवृत्यान्यतों श्रजेतु” इति वचनात्‌ (सजी), प्रविशनू, उपरि गच्छ- 
तस्तव तपनकिरणनिरोधाच्छायया प्रवेशोश्परिहत्तंव्य इति भाव । तस्य पुण्यभूमित्वात्‌ तत्परवेशे अपि 
अगण्यपुण्यलाभ इति च योत्यते (विद्युल्वता), भालम्बमान समाक्रमम्राण सन्‌ (सुबोधा) 

526 गिरिभ (द्विवार प्रयुक्तम्‌) पुृ० 262 7, 45 3 9 8, गिरि+अमू, सज्ञा द्वितीया एक- 
वचन, पव॑तस्य (प्रदीप), गिरि शब्द । एतौ देवगिरि शब्दौ स्वरूपेण मेघानभिगम्यत्वात मेघामि- 
गम्य स्वसमुदायवाच्य देवगिरि लक्ष्यत इति अनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप 45), परवंत्तम्‌ (चरित्र 26); देव- 
गिरिम्‌ (चरित्र 45); 'गिरो' इत्यर्थ , उपान्वषध्याड्वस इति कर्मत्वम्‌ (सजी 26,; देवगिरि- 
मित्यर्थ (सजी 45); “उपास्वध्याइवस ” इति सॉप्तम्यर्थे कर्मत्वात्‌ द्वितीया (विद्युल्लता); पर्वंतम्‌ 
(सुबोधा 26)! गिरिमिति “'कमेक्रिये”” त्यादिना आधारस्य कर्मत्वम्‌ । (सुवोधा) 

अधि पूर्वक १/वस्‌ के योग में द्वितीया भाई है। 

527 भीम्ते (पू० 5928 9) ग्रें+लठ (भावे), प्रथम पुरुष, एकवंचन, तिडन्त, लद प्रयोग सदा- 

सम्भवात्‌ कृत (चरित्र) $/गै (गाना)+कर्मेबाच्य +- लट्‌ प्रथम पु० एक व०। 
बालिदास वी इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग शाकु० में एक बार (320 4) हुआ है । 

528 ग्रुणबति (छ० 46 3 30 30) भ्रुण-+-मतुप्‌ +सु, विशेषण, सम्बोधन, एकवचन, गुण शरीरस्व 
हद स्पर्शयुणों विवक्षित ।ग्रुवति। आलिज्धुनादिपु सुखस्परशंवतीत्यर्थ | एतदेव विवृुणोति-- 
धपू्व॑ स्पृष्ट यदि किल भवेदज्जमेभिस्तवेति” । (प्रदीप,, ग्रणणणकलिते (चरित्र); ग्रुणवत्तीत्यत्र गुण- 
शब्देन शरीरस्य हृदयस्परशंगुणो विवक्षित (चरित्र), सौशील्यसोकुमार्यादि गुणसम्पन्द (सजी), शिवा" 
ल्विते (पचिका); प्रशस्तग्रुषान्विते गुणवतीति सम्वोधनेन सदा तद्गुण स्मरणेन विरह॒पीडाधिक्य 
सूचितम्‌ (सुबोधा) अतिशयिता ग्रुणा सन्ति अस्मा , तत्सम्वुद्ी | ग्रुण्वत्ती के स्पर्श से ही वायु 
भी गुणवती होकर प्राणप्रद हो सकती है। अत इस पद का प्रयोग प्रासझ्भिक है। गुण+-बतुप्‌ 
(स्त्रियामू) >> गुणवतती, तत्‌ सम्बुद्धो। सुशीलता, सुकुमारता आदि ग्रुणों से युर्त रद्ी को गुणवत्ती 
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कहेंगे । परन्तु पृर्णमरघ्वत्ती ने 'गुणवत्ती! वा यहाँ पर 'चिशिप्ट्गुण' अर्थ जिया है । कडिसरम्भ भी 
उसी में प्रतीत होता है--विशिष्टस्पर्शादिगुणशालिनि । अनेन येन केनाप्युपायेन तदोयस्पर्णंस्‌ खानु भवे 
चेतसि स्पीततृष्णता दयोत्यते ।”” 


529 गुरुतरशुच्म, (उ० 272 9 25) गुद्तरा+सु+शुच्त्‌ +अम्‌; बहुद्रीहि, विशेषण; द्वितीया: एक- 
बचन; गरिष्ठशोकाम्‌ (चरित्र); गुरुतरा शुक्‌ यस्या: तामू, ग्रुरुतरशुचमतिदुरभरदु खामू (सजो); 
अतिदु बिताम्‌ (पचिका); दिवस'गेक्या महती शुक्‌ शोको यस्यास्तादृशीम्‌; “गुरुस्तरो निस्तरण 
यस्पास्तादूशी शुक्‌ यम्या इत्याहुः केचित्त्‌ ” (सुबोधा) इसका कारण 'निविनोदाम्‌' पद में दिया 
गया है। शोक तो दिन में भी होता है परन्तु काम में लगे रहने से कम हो जाता है । पर रात में 
कुछ विनोद न होने से वह बहुत बढ जाता है। तुलना करो-- 

*कार्यान्तोरितोत्कण्ठ दिन मया नीतमतिकृच्छे ण । 
अविनोददीघेयामा कथ नु रात्रिगं मयितव्या ॥/ विक्रमो० 34 
तथा-- 
एपापि प्रियेण बिना गमयति रजनी विषाददीधंतराम्‌ ।' शारु० 4 5 

530 गुरुषु (पू० 22 3 4 28) गुरु+-सुप; विशेषण; सप्तमी, बहुवचन; ठुस्सहेपु (चरित्र); विरहम- 

हत्सु (सजी); महत्‌सु (सुबोधा) 
बालिदास की श्तियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिबत 
इसका प्रयोग रघु० (9 4:) तथा विक्रम० (5 0;) मे एब-एक बार हुआ है। 


ग्रुह्ाक उ० (53 3 43) गुह्मक-+सु; सज्ञा, प्रथमा एकवचन; निधि गूटत इति गुह्मक:। 
यक्षाणा वैश्ववणनिधिगृहनात्‌ क्रियानामघेयमिदम्‌ अथवा यक्षगुह्मकशब्दी धनदेष्पि ब्तेते॥ अयों 
यक्षगुह्यकी । घनदेष्पीति यादव: ॥ तस्मात्‌ वैश्वेवणवाचकेन ग्रुह्मकशब्देन तद्‌ भृत्याना मक्षाणा 
व्यपदेशस्य युक्तत्वात्‌ उक्त ग्रुह्मक इति । तस्मात्‌ यक्षगुद्य कोमेंदे सत्यपि यक्षश्वक्रे इत्यपेक्षया गुहयक- 
घब्दस्य विरोधो न भवतीति अनुसस्धेयम्‌ ! (प्रदीप); गुह्मको यक्ष --नत्वन्न यक्षगुह्मकयोंरभावात्‌ 
तपयोमेंदात्‌ यक्षश्चक्र इति, ग्रुह्मयकस्त ययाचे इति एतदसगतिमचति चेम्न नैवम्‌॥ निधिग्रृहलात्‌ 
रक्षणात्‌ गुह्मक इति यक्ष इति च अम्वर्थंसज्ञाकरणात्‌ । भक्षगुह्मययों धनदेश्पे इति यादवाभिधानात्‌ । 
घनदवाधकेन गुह्मकशब्देन तम्पानुचरस्पापि उपचारिण अभिधानम्‌ (चरित्र) ग्रुह्मक यक्षः (सजी ; 
गुह्मकः यक्ष । ननु यक्षेति पूर्व मुक्तत्वात्‌ क्यमिदानी भ्रुह्यक इत्युच्यते । गरह्व' जाती योहि यक्ष 
जातीयात भिन्‍न एवं, तथा चामर । विद्याधरोःप्सरो यक्षरक्षोगन्धववं विनय: । पिशाचों ग्रुह्ययो 
सिद्ध इति। उच्यते, नात्र यक्षादन्यों गुह्यकः। तस्थेव घनरक्षानिमित्त सज्ञान्तरमिदगु | तयाच 
रन्ति, । “धन रक्षन्ति ये यक्षास्तेष्वेष ग्रुह्यत्र सशञवा 'इति (सुबोधा); यक्ष , यद्यपि “विद्याघराप्स- 
रोयक्षरक्षोगन्धर्व किन्‍्विरा ॥ पिशाचों गुह्यकः सिटों भूतोई्मी देवयोनयः ॥! इत्यमिधानशास्पे 
यक्षगुह्कयोेंद: प्रदर्शित , तथाप्यवान्तर भेदापेक्षया समन्तव्यः | कवीता तु न तादुशभेदेष्वास्या । 
तया श्रीवि््णु पुराणे-- 

स्वर्ण स्वस्थेद शीघ्रमुत्क्षिप्य दानव । 

नमस्तः प्रजगामैव सचन्द्र इव बारिद: ता 

संस्तुयमानों गोप॑स्तु रामो देत्ये निषातिते । 

प्रसम्वे सह हृष्णेन पुनर्गवुल्माययी ॥ 
इत्यवान्तर भिदानादरेणेरुस्येव देत्यवयान चत्वोक्ति । (विद्युल्लता); उत्सको यक्ष 


(युबोपा 5) 


53 


24/कालिदासकोश 


।, गुह्य (%/गूह +-क्यप्‌) कुत्सित कायति। गुह्य +- $/क-+क । 2) गृह्म (%/ूह,+- 
बयप्‌) गोपनीय के सुख यस्‍्य । गुह्म+ व । 3) गूहति निधि रक्षति ॥4/यह+- ण्वुल (अक) बुबेर 
के कोष के रक्षक | श्री साघु राम इस अर्थ को अनुचित बताबर गृहानिवासी अथे कहते हैं। गुह्माया 
भवः पथितों वा गरुह्मम, स एवं गुह्क ,--इस प्रकार इसका विग्रह ओर व्युत्पत्ति सम्मद तो 
है । सायण, स्कन्द ओोर वेंकट माधव ऋ० । 726 और ]96 0 मे 'युह्मंतम: के 
गुह्य का ऐसा ही व्याख्यान करते हैं। परन्तु (देव-) जातिवाचक 'गुह्यक” शब्द “गुहानिवासियों' 
का ही परिचायक है ऐसा मानना सहज नही । हमारे विचार में वैदिक प्राणियों के समान 'गुह्यक' 
एक घतिक जाति रही होगी जो धन (मे० 77) और अपनी बातो को गोपनीय रखने तथा सुरक्षित 
भवनों में रहने के कारण "गुह्मक” (4/यह_ सवरणे से) कहलाये। प्रकृतस्थल में “गुहानिवासी' 
अर्थ मे मे० 7 के० घन्द्रिकाधोतहूर्म्या, मे० 67 के उच्चैविमाना, भे० 68 के प्रासादा और उसके 
विशेषणों, मे० 72 के हम्यंस्थलानि, मे० 75 के विमानाग्रभूमी आदि पदो के विरूद्ध पड़ता है। 
अतः यह अर्थ इस स्थल १२ स्वीकार करना सम्भव नही । श्री साधूराम जी द्वारा दिए गये भग्नेजी 
उद्धरण का तो केवल इतना ही भाव है कि अलका नगरी कैलास को चोटी पर नही प्रत्युत उसके 
लिम्तभांग में बसी थी। यह तथ्य मे० 67 में कवि ने स्वयं 'तस्पोत्सद्भे शब्दों के प्रयोग मे प्रकट 


कर दिया है । 

592 गृहबलिभुजाम, (पू० 2425 30) गृहबलिभुज्‌+आम्‌, सजा, पष्ठी बहुवचन, गृहेषु बलि- 
हारिणा अन्तभोजिना, काकादीनामित्यथ॑ (प्रदीप ); काकानाम्‌ (चरित्र); काकादिग्रामपक्षिणाम्‌ 
(सजी) भवनेषु सब्चरता काकानाम्‌, “वायसे करठारिष्टवलिपुप्टसकृतजा:/ इत्यमर । अथवा 
चटकानाम्‌ । 'यृहेबलिमुड नीलकण्ठश्च' इति चटकाभिधाने हलायुध: (विद्युल्लता); वकपक्षिणाम्‌ 
(सुबोधा) गृह पत्नी तद्त्त तत्सम्बन्धित वा बलिमुपहार भुझ्जव इति गृहवलिमुजो वका.; वका: 
हि वर्षासु निजस्त्रीदत बलि मुझ्जत इत्यागम । “गृहा; पत्याहझुच वेश्मनी''ति बल । "गृह 
गुहाश्च पुभूम्नि कलत्रेडषपि घ वेश्मती ति मेदिति: । 

बलिदेत्यप्रभेदे च करचामरदण्डयो । 
उपहारे पुमान्‌ स्त्री तु जरया श्लथचमंणी'”ति च॥ 
गृहवलिमुज काका इति च व्याचक्षते | (सुवोधा); घरों मे भोजन से पहले निकाला जाते 
वाला ग्रास, जिसे गाँवों मे रामग्रास या रामगस्सा भी कहते हैं। गृहेपु बलि भुख्जते इति | घरो 
में बलियो को खाने वाले अर्थात्‌ कौवे आदि पक्षी । कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ बंगुले या चिडियाएँ 
किया है--गृह कलत्र तदानीत बलि भुख्जत इति वकाश्चटका वा। श्री विल्सन का विचार है कि 
वर्षा ऋतु में कौव्यो, बगुलो और चिंडों को उनकी स्ट्रियाँ बलियो का भक्षण कराती हैं। अत 


यहाँ पर उन्हीं से अभिप्राय है । कोई “गृह” का अर्थ यहाँ 'कलत्र' करते हैं, परन्तु यह खीचा- 


तानी ही है । 
533 गेयम (उ० 2529 25) गेयन अम्‌, संज्ञा द्वितीया, एकवचन, गीतम्‌ (चरित्र); गान प्रब- 
न्धादि (सजी); पदस्थों हि स्वस्सघातो गेंयम्‌ (पचिका) रूपकम्‌ (सुवोधा) “गरेयम्‌! और "विरचित- 
पदम! दोनो पद मद्गोत्राड्ु, के विभेष्य माने जा सकते हैं। पहले को विशेष्य मानने पर दूसरा 
भी उसका विशेषण माना जायगा और दूसरे को विश्ेष्य मानने पर पहले को भी उसका विश्लेषण 
मार्नेंगे । सामान्यत टीकाकारो ने सोयम्‌' को विद्येष्य माना है । 
कालिदास की हृतियीं में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूल के अतिरिक्त 
रघु० में इसका प्रयोग एक बार (8 66,) हुआ है । 
534 गोपवेपस्य (प० 75 420 50) गोप-+ इस्‌+वेष-+-डसू + वेष +- डसः बहुब्रीहि, विशेषण, पष्ठी, 


पदकोश [!2 


एकबचन; गोपस्थ वेष इव वेषों यस्य तस्य (चरित्र); गोपालस्थ (सजी) वल्लवाना बेष इव वेषो 
यस्‍्ये। आकल्पना कल्पना वेषः | अनेन घरणितलमवतीणे स्य पूर्णात्मन पद्मनाभस्य कर्म बन्ध निबन्धन- 
मन्तरेणव धर्मंसस्थापनाय नटस्थेव तत्तद्‌भूमिकावलम्वेन विदर्त: न तु चास्तव: कश्चिद्‌ विग्रहपरि- 
ग्रह. इनि द्योत्यत्ते: 'जगतामुपका राय न सा कर्म नि्मित्तजा । चेष्टा तस्याप्रमेयस्य व्यापिन्यव्याह- 
तात्मिका' इति बचनातु; अत्र भगवतः उपमानत्वात्‌ उपभ्रेयस्थापि मेघस्य सकोचविकासशवतत्य 
स्वर्सत एवं परोपकारपरत्व च द्योत्यत्ते (विद्युल्लता), गोपालवेशधारिणः (सुबोधा) 


गा: पाति इति गोप: । गो -- $/पा-+ के । गोपस्य वेष: इव बेपो यध््य, तस्थ । ग्वाले का 
रूप घारण फरने दाले । नीले विष्णु के अवतार कृष्ण का वर्णन है । बल्तुतः 'गोप' के दो अर्थ है-- 
), भौओं का रक्षक 2 बाणी का रक्षक । दूसरे अर्थ में ऋुष्ण के गीता प्रवलन और वेदज्ञान की 
और सकेत है। भोविन्द नाम इसकी पुष्टि करता है। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु दसवें 
अबतार के रूप में वाल्यावस्था मे गोपाल थे। इसका वर्णन हरिवश और भागवत पुराण में 
थाया है । 

535 गौरम्‌ (पू० 55 2 0 20) गौर-+-अम्‌; विशेषण, द्वितीया, एकवचन, सितम्‌, “अवदात्त: सितो 
गौर: इत्यमरः (सजी); घदलमू; अनेत शुद्धघधवलत्वोपपादनेन पटीरपदुकादिवत्‌ कान्तिहेतुरेवास्य 
हिमानी न तु सोभाग्यविल्ोपिनीति, कुमारसम्मवे 'अनन्तरत्लप्रमवस्प यस्य हिम न सौभाग्यवि- 
लोपि जातम्‌' इति कविना प्रतिज्ञातस्य निर्वाह कृत:। गोरत्व च हरवृपसाम्यसाचिब्येनान्रौप- 
युज्यत्ते (विद्युल्लता), शुभ्रम्‌ (सुबोधा) 

536 गौरबाय (पू० 20 4 23 48) गोरव +- डे; सशा, चतुर्थी, एकव्चन; गरिम्णे (चरित्र); अप्रक्रम्ध्य- 
त्वाय भवतीत्यण॑ (सजी) बहुमानाय, “वुविशेषेष्वतिगोरवा- क्रिया” इतिवतू (विद्युल्लता); 
अनुलइूधनीयत्वाय अथच आदराय भवत्ति । केवित्तु तस्यास्तोयमादाय त्व गच्छे', जलमरेण गुर 
पथ याश्यामीत्याह वान्तवृष्टि स्वित्याहु: | (सुवोधा) 

537 भोरी (पू० 63 ९ ॥ 24) गोरी+-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; पावंत्ी (सुवोधा); 

कालिदास की कृतियो में धस्तुत पद का प्रयोग चोर बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसव। प्रयोग कुमार० में तीन बार (3 65; 5 7; 6.,) हुआ है। 

538 भोरोवपद्छुफुटिरचनाभ्‌ (प० 53 3 8 39) गोरी+-ड्सू न-बकक्‍्त -+-डि+-अआुकुदिस्वना--बम्‌, 
चहुत्रीड़ि, सज्ञा, द्वितीया; एकवचन, वक्त शुकूटिरचना यस्या: सा तथोवता | अ्ुकुटिभ्रूकौटिल्यम्‌ । 
बोपोलमितधूमज्भापित्यर्थं: (प्रदीप); गौरम्पा वक्‍तधे मुखे अुव्ुटिकौटिल्यम्‌ (रिव्र), भौर्या बबते 
या ध्रुशुदिरिचना सापन्त्यरोपाद्‌ श्रूभइगवरण तामू (सजी); अय तस्या पावनत्वातिशयहेतु भड्ग्या 
प्रबा!शयतिगोरीवय्ये श्रीपावृत्या मुखे। अ्ुकुदिरचनां निम्रभणयतपोविश्ेषेनिव्यजिद्वीते स्मरहर- 
शरीरे योपिदन्तर स्पशंमसहमानाया देब्या सपत्नीरोपमभुता ललाटकुटिलसिराविद्ृतिम्‌ (विद्यु- 
हलेता), गौर्या पार्वत्या वक्‍त्रे या ध्रुवो: कुटि कीटित्प तस्या रचनां निर्माण- विशेष । गौरी- 
चवजेति गौरीध्ुशुटोरचपामिति बाच्ये वन्‍त्रपदमधिकर्मिति, वव्रश्रओ्च अरबों चवफत्रभ्रू समाहार- 
इन्द्र, तस्प या कुटि रचना ताम्‌ ईर्ष्यातिशयेन भ्रूकरोटिल्यवत्‌ मुखकौदिल्यमपि स्पादिति च ब्याथ- 
दोते। केचित्तू चह--घ्रुकुटीति पठित्दा वढ्रा #रा भीषण चासोौ ध्रुरुष्िश्वेति विद्रह; “वक्ता 
शनेश्चरे ऋरे” इति विकाण्ड्रेप इति वदन्ति। (सुवोधा) गोर्या बकते था ऋषुटिरचना, तामू 
गझ्ा दो पारंती फा सौत माना गया है। (मुद्राराक्षतर ! ४ भी देखो) । ऐसा बहा जाता है वि 
व भगीरष गज्जा को पृषिदी पर साने लगे तय वरह्याजी पी राताह से भगीरय ने शिव जी से 
प्रार्थना को एिचे गह्ला को अपने सिर पर धारण बरमेंअन्यपा गद़ा के वेश से पृषिवी यह 
जारेगी ( हिंद जो ने शगा थो अपनी जटाओं में घारण कर सिया। चहू वर्षों वहीं फसो रही 
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भगीरथ वो शिव जी को प्रसन्‍्द करता पडा। इस प्रकार गड्जा पृथिवी पर आई | अतः शिव जी 
के गज्ञाधर आदि नाम हैं। अतः कवि गद्भा को पावंती की सोत बताकर शिव द्वारा उसके 
आदर पर पार्वती के क्रोध की कल्पना करता है। 


घ 


घन (पू० 20 3 !7 36) घन [-सु; सज्ञा, सम्बोधन, एकवचन; अनेन भेघश्च ह्थिरशरीरश्च 
(प्रदीप); मेघ (सजी) घतत्वमपि तव तदानी व्यक्त भविष्यतीति भावः (विद्युल्लतता); हें मेघ 
(सुबोधा) 

घममेलब्धस्प (पू० 64 3.3 49) घ॒रममे +डि+लब्ध+-डस, तत्पुरुप; विशेषण, पष्ठी, एकबचन; 
धर्मकाललब्धस्य । ननु वर्पाकाल्ो वर्तते कथ धर्मकाल लाभ । देवभुमित्वात्‌ क॑लासे पड्ऋतव: 
सबंदा वर्तेन्ते । वक्ष्यति च 'हस्ते लीलाकमलमिति' अथवा घमंशब्देव श्रमो विवक्षित:। क्रीडाश्रम- 
समयेलब्धस्य इत्यर्थस्य (प्रदीप), नन्‌ धर्मंलब्धस्य इति असगतम्‌ वर्षन्तु समयत्वातू; इति न बक्‍त- 
व्यमू । कैलाशस्य सु रभूमित्वेत पष्णामपरि ऋतुना सम्भवात्‌ । यद्वा घर्मशब्देन श्रमो विवक्षितः। 
बलमल्ब्धस्य इत्यर्थ: (चरित्र); धर्में निदाघे लब्धस्य, घर्मलब्वत्व घास्य देवभुमिषु सबंदा सबंतु- 
समाहारात्‌; प्राथमिकमेघत्वात्‌ वा ययोक्‍्त “आपाढरय प्रथम” इति (सजी), निदापसमयप्राप्तस्य । 
धमंलब्धस्येति अमोक्षणे हेतु: (मुबोधा), गर्मी मे स्तान और विश्ेपर्प से फुब्वारे का स्नान बडा 
रोचक होता है | अपने देश मे उस ऋतु में तो जल मे ही रहने को जी चाहता है। यही बात सू र- 
युवतियों के सम्बन्ध मे कही गई है । परन्तु यह वर्णन कलास का है जहाँ हर ऋतु में सर्दी होती 
है । इसलिए वहाँ स्तात रुचिकर नही हो सकता ।अत इस गर्मी के वर्णन को कंजास की ऋतुओं 

की दृष्टि में ही लेना चाहिए। समतल् भूमि की गरमी से उसकी तुलना नही की जा सकती । 


च्‌ 


चू (अप्दाविशतिवार प्रयुक्तम्‌) पू० 9 2 2, 0 5 5; 0,2 0 2; ॥] 3 3; 3 4 24, 
50; 2 28 2; 27 3 75 34; 34 3 3 35; 62 2; 63 2 8 77, उ० 2 4 6 40, 
44 9 65, [ 2 6 26; ॥॥ 3 4 45; 43 37350, 75]22, 7 4 8, 78 2 4, 
9 ४ 9 23; 34 2 6 30, 35 2 2, 39 22 26, 40 4 4; 40 | 7.7; 48 4 26 34, 50 
2 2, 50 3 2 57; 54 4 24 52 ; अव्यय, १० 9 2 2, चकारेण निमित्तान्तर चातकानुकूल्य 
समुच्चीयते । (प्रदोष) चकारो दर्शयति क्रियया सेवासमुच्चयाथें: (भ्रदीप 40,'; घकारस्य त्वमि- 
त्येन सम्बन्ध: (प्रदीप 69); चकारः प्रतिविशेषणमास्यातसम्बन्ध च कत्तु प्रयुवत: (उ० 4; प्रदीप) 
एवं (सजी 9); चकारो अदगरागादिविलेपतमण्डलोपलक्षणार्थ, (सजी 3); चक्रारः फलास्तर- 
समुच्चये (विद्युल्लता (!); चकारो वाकपायंसमुच्चये (विद्युल्लता ); चका रद्यमस्योस्यसमु- 
अचये, तैव दयोरेव प्राधान्य दशितम्‌ | (सुवोधा 9) च शब्दों हेतो निषातानामनेकार्थत्वात्‌ | यत्तः 
शकूनत्रयमीदृशमू, ताड्चेति च शब्द: पुमर्थ (सुबोधा 9) यच्चेति च--शब्दों वावयालकारे। 
चकारोघ्वधारणे प्रभवत्येवेति केवितु । च विस्मये, महीमपीत्यर्थ: इति ऐेचित्त | केचित्तु मन्‍्द मन्द- 
मित्पाद्यनन्तरमेतत्‌ पद्य पठित्वा चकार समुच्चये न केवल बलाका: सेविष्यन्ते राजहसाइ्चेत्याहु । 
[सृघोधा ); च-6य समुच्चये (सुबोधा 2)3 च--शब्दोधधधारणे, पूर्वेश्लोकापेक्षया समुच्चये 
इत्पन्ये । (सुबोधा 28) च शब्दों हिमालयापेक्षया समुच्चये (सुबोधा 6); च-शब्दः पुवषिक्षया 
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समुच्चये । न केवल, वाचमन्दारवक्षो अस्ति वापी अपीत्यर्थ (सुबोधा 5); च--शब्दः समुच्चये, 
न केवलमेमिरिमो च दुप्ट्वा अनयोदंशनेन चेत्यर्थ (सुबोधा); चेव शब्दों समुच्चयावधारणाथों 
(सुबोबा 3० 39) च शब्द; पूवे-सयोगकालापेक्षया समुच्चये (सुबोधा 50); पृच्छतश्चेत्यत्न च शब्दो- 
ध्यशब्दायें, चानन्तर्यें समुच्चये इति बल: (सुवोधा) इसकी सार्थ"ता दस पथ वो 'मन्द-मन्द' पद्च 
के बाद पटने मे ही सम्भव है (सुधीर० पू० )) यह दिखाता है कि पत्रछेदें, और क्मकवमले* 
नो साथ लेना चाहिए । (सुधीर० उ० ]) यहाँ 'च” के स्थान पर “अभि का कोई औचित्य 
नही । इसको दुष्ट” के साथ लगाना होगा । अत, यह पद अनावश्यर है। दूसरे फिर इलोक के 
दो भागों में पडे हुए दो चाक्यों का बोई सयोजक नही रहेगा । इस कारण मल्लि० वाला 'पृच्छ- 
तश्च' ही ठीक है। (50) 

कालिदास की कृतियों में भ्रस्तुत पद का प्रयोग छह सो तिराल्लीस वार हुआ है। मेघदूत 
के अतिरिवत्त शेप ग्रन्था मे इसका प्रयोग इस प्रकार है :--रघु० (258) ,शाकु० (2) बुमार० 
(]) विक्रम० (55) मालवि० (45) ऋतु० (25) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास प्रदकोश:' । 

542 चकितचकिनतम, (पू० 74 2 9 20) चकित-+सु+चकित+-सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचा, 
साइचर्य यथा स्पात्तया (चरित्र); चकितप्रकार यथा तया, प्रकारे गुणववनस्य इति द्विर्भाव: (सजी); 
अतिमयविवशम्‌, गगतशिरसि क्मिद-मनिलवलचलितमवनिधरशिथरम्‌, अपरमुत किमिपि बुह- 
दिति सरभसमुपरिपरिपततन भयभरतरलनयनकुवलथमनिशभ्ृतकुचनुकुलम भिरुचितजनमनुयुज्जानामि* 
रित्यथें: । (विधुल्लता), भीत भीत सततविस्मय यथा स्यात्तथा (सुवोधा) 

543 चकितहूरिणीप्र क्षणा (3० 227 24) चकिता+-डस्‌ +हरिणी + उस न॑प्रेक्षण+ दापु +सु, 
बहुत्रीहिं, विशेषण, प्रथमा, एक्वचन; चकितहरिण्या: प्रेक्षणानीव प्रेक्षणानि दृष्टयो यस््या: सा तथो- 
क्ता, एतेत अस्या: पद्मिनीत्व व्यज्यते, तदुक्तम्‌ रतिरहस्पे पद्मिनीलक्षणप्रस्तावे--'चपितमृगदुशामे 
प्रान्तरकते च नेत्र! इति (सजी); त्रस्तकुरडगवयना (पचिका); डरी हुई हरिणी वी भाँबे बडी 
चम्चल हो जाती हैं। यही भाव यहाँ अभिप्रेत है। इस पद से यक्षपत्नी को पद्मिनी जाति की 
स्त्री योतित किया गया है । भाव के लिए तुलना बरो--'त्रस्तेव हायनवुरगविलोलदुप्टे',- उ० 
रा० 3 28, दक्षिणावर्त का पाठ, हरिणीप्रेक्षणी” है। (सुधीर०) 'चक्ता च सा हरिणी च॑ 
चकितहूरिणों । तस्या: प्रेक्षणे इव प्रेक्षणे यस्या; सा चक्ितहरिणीग्रक्षण-- 'सप्तम्युपमानपूर्व॑ 
परदस्योत्तरलोपश्च वक्तव्य: । 'चक्त' का अर्थ है डरी हुई--दरितश्चकितोभीतस्त्रस्तो भीरुए्च 
बातर; क्षृमितः शक्तिश्वेति'--हलायुधकोश । 'प्रेक्षण' का अर्थ है 'उत्हृष्ट नेत्र' । 'प्रेक्षणमू” पद 

“प्रादयो ग्रताथयें प्रथभया”' इस वातिक से निष्पन्त होने वाला तत्पुरुष है (प्ररृष्टमीक्षणम्‌) । 
ईक्षण से दर्शंव और नेत्र दोनो ही अर्थ निष्पन्न होते हैं--'ईक्षण दर्शने दृशि'--मेदिनो कोश। 
डरी हुई या अचकचाई हुई हिरणी की आँखे भयहेतु को जिज्ञासा से और भी विस्पारित हो उठती 
हैं। पिस्ती विधाललोचना के मयनों की सुदीषघंता योतित करने का इससे अधिव अच्छा उपमान 
और क्या हो सकता है ? साथ ही नन्‍्दीश्वर के अनुधार पद््‌मिनी का लक्षण भी तो यही है :-- 
बमतमुकुलमृद्वी फुल्लराजीवगन्धः सुरतपयसि यस्या: सौरम दिव्यमगे । 
चवितमृगदुगाभे प्रान्तरकते घ नेश्रे स्तनयुगलमनघं श्रीफलश्रीविडम्बी ॥ 
ठिलवुमुमसमाना विज्नती वासिकाञ्॑च दिजगुस्सुरपुजा: शददघाना सदेव। 
बुवलयदलबा-्तिः काइपि घाम्पेयगौरी विक्वकमतवोशाबारकामातपत्रा ॥ 
ब्रजति मृदु सतील राजहसोव तन्‍्वी त्रिव्तिवलितसध्या हृसवाणी सुवेधा । 
मृदु शुचि सघु मुइवते मानिनी ग्रादलम्जा घवलकुनुमदासोवत्लभा पदिमिनी स्थात्‌ ॥ 
न-डति रहस्य 
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भगीरथ वो शिव जी वो प्रसन्‍त करना पंडा। इस प्रकार गज्धा पृथिवी पर आईं । अतः शिव जी 
के गद्धाघर बआादि नाम हैं। अतः कवि गज्भा को पावंती की सोत बनाकर शिव द्वारा उपके 
आदर पर याव॑ती के क्रोव की कल्पना करता है । 


घ 


घन (पू० 20 3 ] 36) घन सु; सज्ञा, सम्योधन, एकबचन; अनेन मेघश्च स्थिरशरीरश्च 
(प्रदीष); मेघ (सजी) घनत्वमपि तव तदानी व्यक्त भविष्यतीति भावः (विद्युल्लता); हे मेघ 
[सुवोधा) हि 

घ्मेलब्धस्य (पू० 64 3 3 49) धर्म +छ्वि+सब्ध--डस, तत्पुरुष; विशेषण, पष्ठी, एकवचन; 
धर्मकाललब्धस्य । नतु वर्षाकालो बत॑ते कथ धमंकाल लाभ: । देवभूमित्वात्‌ कौलासे पडुऋतवः 
स्वंदा वर्तेन्ते । वक्ष्यति च 'हस्ते ल्ीज्ञाकमलमिति” अथवा धर्मशब्देन श्रमो! विवक्षितः । क्रीडाभरस- 
समयेलब्धत्य इस्यरथेस्य (प्रदीप); नन्‌ धर्मत्नब्धस्य इति असगतम्‌ वर्षन्तु समयत्वात््‌; इति न बक्‍त- 
व्यग्‌ । कॉलाशस्य सुरभूमित्वेद पण्णामपरि ऋतूनां सम्भवात्‌ । यद्वा धममंशब्देन श्रमो विवक्षितः। 
वलमलब्धस्य इत्ययें: (चरित्र); धर्मे निदाये लब्धस्थ, धमंलब्धत्व चास्य देवभूमिपु सवंदा सर्ेर्त्‌- 
समाहारात्‌; प्रायमिक्मेघत्वातू वा यथोक्‍त “आपाढस्य प्रथम” इति (सजी), निदाधसमयप्राप्तस्य । 
घमलब्धस्येति अमोक्षण हेतु; (सुवोधा), गर्मी मे स्ताव और विशेषरूप से फ़ुब्बारे का स्नान बढ़ा 
रोचक होता है | अपने देश में उस ऋतु में तो जल में ही रहने को जी चाहता है। यही बात सु र- 
युवतियों के सम्बन्ध में कही गई है । परन्तु यह वर्णन कोलास का है जहाँ हर ऋतु में सर्दी होती 
है । इसलिए वहाँ स्तात रुचिकर नहीं हो सकता । अत इस गर्मी के वर्णन को कलास की ऋतुओं 

की दुष्टि में ही लेना चाहिए। समतत्न भूमि की गरमी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती । 


च 


च॑ (अप्टा्विशतिवार प्रयुवतम्‌) पू० 92 2 2/ 20 2 5 5; 20,2 70,72; 77 2 3 3; 73 4 24. 
50; शा 28 शा; 24 3 75 34) 34 3 3 35; 62 2; 63 2 8 77, 3० 24 6 40, 
44 9 65, 7 2 6 26; ॥॥ 3 4 45; 73 3 3 50, 75722, 77.74 8, 782 4, 
49 2 9 23, 34 2 6 30, 35 2 2, 39 2 2 26, 40 4 4; 40 | 7.7; 48 4 26 34, 50 
72 2, 50 3 27 37; 54 4 24 52 ; अव्यय, पू० 9 3 2 2, चकारेण निमित्तात्वर चातकानुकूल्य 
समुच्चीयते । (पदोष) चकारो दर्शयति क्रियया सेवासमुच्चयार्थ' (प्रदीप 40,), चकारस्य त्वमि- 
त्येन सम्बन्ध: (प्रदीप 65); चकार: प्रतिविज्येपणमास्यातसम्बन्ध च कत्तु' प्रयुवतः (3० 4]; प्रदीष) 
एबं (सजी 9); चकारो अड्गरागादिविलेपनमण्डलोपलक्षणार्थ: (सजी 3); चकार: फलान्वर- 
समुच्चये (विद्युल्लता ६); चकारो वाक्यार्थंसमुच्चये (विद्युल्लता ); चकारद्रयमन्योन्‍्यसमु- 
उचये, तेन हयोरेव प्राधान्य दशितम्‌ | (सुवोधा 9) च शब्दों हेतो निषातानामनेकार्थत्वात्‌ ! यंतः 
शकुतत्रयमीवृशम्‌, ताज्वेति च शब्दः प्रुतर्थें (सुबोधा 9) यच्चेति च--शब्दों वाक्यालकारे। 
चकारोधवधारणे प्रभवत्येवेति केचित्‌ ! च विस्मये, महीमपीत्यथ्थं: इति बेचित्तु | केचित्तु मन्द मन्द- 
मित्याद्नन्तरमेतत्‌ पथ्व पठित्वा चकार समुच्चये न केवल बलाका: सेविय्यन्ते राजहसाश्चेत्याहु । 
[सुबोधा ); च--ढय समुच्चये (सुवोधा 2); च--शब्दोश्वघारणे, पूर्वश्लोंकापेक्षया समुच्चये 
इत्यन्ये । (युवोधा 28) च शब्दों हिमालयापेक्षया समुच्चये (सुबोधा 6); च-शब्द- पु्रपिक्षया 
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समुख्यये । न केवल, वाचमन्दारव्‌क्षो अस्ति वापी अपीत्यर्थं: (सुबोधा 5); च--शब्दः समुच्चये, 
न केवल्मेमिरिसो च दृष्ट्वा अनयोद॑शमेन चेत्यर्थ. (सुबोधा); चेव शब्दों समुच्चयावधारणाथों 
(सुबोबा उ० 39) च शब्द: पूर्वे सयोगकालापेक्षया समुच्चये (सुवोधा 50); पृच्छतश्चेत्यत च शब्दो- 
इयशब्दार्थें, चानन्तर्यें समुच्चये इति बल: (सुबोवा) इसकी सार्थदना इस पद्य वो 'मन्द-मन्द! पद्म 
के बाद पढ़ने मे ही सम्भव है (सुधीर० पू० ]) यह दिखाता हैं कि पत्रछेदं: और कनक्कमल्े: 
को साथ लेना चाहिए। (सुधीर० उ० ) यहाँ 'च' के स्थान पर अभि का कोई औचित्य 
नहीं । इसको दुष्ट" के साथ लगाना होगा । अतः यह पद अनावश्यक है| दुसरे फिर श्लोक के 
दो भागों में पड़े हुए दो वाक्यों का बोई सयोजक नही रहेगा । इस कारण मल्लि० वाला 'ृच्छ- 
तश्च' ही ठोक है । (50) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह सो तिराल्ीस वार हुआ है। मेघदूत 
के अतिरिक्त शेप ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है :--रघु० (258) ,शाकु० (2) बुमार० 
(]]) विक्रम० (55) मालवि० (45) ऋतु ० (25) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्डव्य प्रस्तुत सम्पादक' की कृति “कालिदास पदकोश:” । 

542 चक्ितचकितम_ (प१० 74 2 920) चक्ति+सु+चकित+सु; विशेषण, प्रथमा, एक्चचन, 
साशचर्य यथा स्पात्तवा (चरित्र); चकितप्रकार यथा तथा; प्रकारे गुणवचनस्य इति द्विर्भाव: (सजी): 
अतिमयविवश्मु, गयनशिरसि किमिद-सनिलबलचलितमवनिवरश्चिथरमू, अपरमुत क्मिपि बृह- 
दिति सरभसमुपरिपरिपतन भयभरतरलनयनकूृवलथमनिभृतवुचनुकुलम भिरचितजनमनुयुझ्जानामि- 
रित्यर्थ: । (विद्युल्लता)। भीत भीत सततविस्मय यथा स्यात्तथा (सुबोधा) 

543 चकितहरिणीप्रेक्षणा (उ० 2 27 24) चकिता+डस्‌ +-हरिणी+ इस्‌ +-प्रेक्षण +-ढापु +सु; 
बहुब्रीहि; विशेषण, प्रथमा, एक्वचन; चकितहरिण्याः प्रेक्षणानीव पश्रेक्षणानि दृष्टयों यस्या: सा तथो- 
बता, एतेन अस्या: पद्मिनीत्व व्यज्यते, तदुक्तम्‌ रतिरहस्ये पप्मितीलक्षणप्रस्तावे--'चक्तिमृगदूशामे 
प्रान्तरवते च मेवे इति (सजी); त्रस्तकुरडगंतयना (पचिका); डरी हुई हरिणी वी आँखे बड़ी 
चञ्न्चल हो जाती हैं। यही भाव यहाँ अभिप्रेत है । इस पद से यक्षपत्नी को पद्मिनी जाति की 
स्त्री द्योतित किया गया है भाव के लिए तुलना करो---तरस्तैकहायनक्रगविलोलदुप्टे ; -- उ० 
रा० 3 28, दक्षिणावर्त का पाठ, 'हरिणीप्रेक्षगी” है। (सुधीर०) “'चक्तिा च॑ सा हरिणी च॑ 
चकितहरिणी । तस्या: प्रेक्षणे इव प्रेक्षपे यस्या: सा चक्ितहरिणीप्रेक्षणा--- 'सप्तम्युपमानपूर्व 
पदस्योत्तरलोपश्च वक्‍्तव्य:'” । “चकित” का अर्थ है डरी हुई--दरितश्चकितोभीतस्श्रस्तो भीरुएच 
कातर; क्षुभित: शक्तिश्वेति'--हलायुधकोश । प्रेक्षण' का अयये है 'उत्कृष्ठ नेत! । 'प्रेक्षणम' पद 
“प्रादयों गताधर्थे प्रथभया” इस वातिक से निष्पन्न होने वाला तत्पुरुष है (पृष्टमीक्षणम्‌) । 

ईक्षण से दर्शन और नेत्र दोनो ही बर्थ विष्पन्त होते हैं--ईक्षण दर्शने दृशि''-..मेदिनी कोश । 
डरी हुई या अचकचाई हुई हिरणी को आँखे भयहेतु को जिज्ञासा से ओर भी विस्फारित हो उठती 
हैं। किप्तो विशाललोचना के मयनों की सुदीघंता थयोतित करने का इससे अधिवः अच्छा उपमान 
और क्या हो सकता है ? साथ ही नम्दीश्वर के अनुधार पद्‌मनी का लक्षण भी तो यही है :-- 

बमलमुक्लमृद्धी फुल्लराजीवगन्घः सुरतपयसि यस्या: सौरभ दिव्यमय्रे | 
चकितम्ृगदुगाभे भरान्तखते घ नेश्रे स्तवयुगलमन्घ श्रीफलश्रीविडम्वी ॥ 
विलकुगुमसमाना विश्नती नासिकाज्च द्विजगुण्सुरपुजा: श्रदधाना स्देव | 
कुवलयदलका+्तिः का5पि चाम्पेययौरी विक्चकमलकोशाबारकामातपत्रा ॥ 

अजति मृदु सलील राजहसीय तन्‍्वी जिवलिवलितमष्या हमवाणी सुवेधा | 

मृदु शुचि सथघु भुदक्ते मानिनी गादलज्जा घदलकुमुमवासोवल्लभा परदिमनी स्वात ॥ 


-नइति रहस्य 


28/कालिदासकोश 
यहाँ पर हम “चकितहरिणीप्रेक्षणा/ से “वक्ित मृगदृगराप्ने मेत्रे' कया तत्व भराप्त करते हैँ । 


544 चक्षितहरिणोप्रेक्षणे (3० 43 3 9) चकिता+-जसू्‌ + हरिणी +-बामु +-प्रेक्षण+छि; तत पुरुष, 
सन्ञा, सप्तमी, एक्वचन, चकिता आश्वस्ताश्च ताश्व हरिष्यस्तासा प्रेक्षिते विलोबने, अचचत्वे 
सारुष्यम्‌ (चरित्र); चकितहरिणीता प्रेक्षणे (सजी); चकितहरिणी प्रेक्षणा--चकिता द्र्स्ता भय- ५ 
सक्रान्ता या हरिणी कुरज्धी तस्था इव प्रेक्षणे नयमे यस्यास्तादशी, एतेन चल्षुपोरतिदैश्य से विशेष 
चाज्चल्य कालिमवहलगोलकत्वञच सूचितम्‌ (सुबोधा) समयविस्मृत-मृभोप्रेक्षणं, (सुबोधा उ० 43) 
चकिता हरिण्य , तासा प्रेक्षण, तत्मिनू | समान भाव के लिए देखो उ० रा० 3 28, रघु० 8 59, 
मुग्घा ताबिका की आँखे प्राय. डरी हुई हरिणी के समान होती हैं। देखिये--उत्तर० राम० ण़ाँ 
28---'त्स्तैकह्वायनकु रजजविलोलदृष्टे ।!” मल्लि० इस श्लोक पर टीका करता हुआ लिखता है। 
एवेनास्पा पदिमनीत्व व्यज्यते और रतिरहस्य की मह पवित उद्घृत की है--'चकितमृगदुशाभे 
प्रान्तरक्ते च नेश्रे' इति। पद्मिनी का लक्षण इस प्रदार है--'मवतिक्मलनेत्रा नासतिका क्षदरन्धा 
अविरलकुचयुस्मा चारक्रैशी इशागी । मृदुवचत सुशीला गीतवाद्यानुरक्ता सब्लतनुमुवेशा पद्मिनी 
पदूभगाम्धा ॥! चार प्रकार की स्त्रियों पद्मनी, हस्तिनी, शखिनी और चित्रिणी - में पद्मिनी 
प्रथम जाति की स्त्री होती है। 'चकिता थ सा हरिणी च चकितहरिणी, तस्या प्रेक्षणम्‌ तस्मिनू । 
डरी हुई या सहमी हुई हिरनी की चितवन में । 'प्रेक्षण” वा अथ सुन्दर नेत्र भी हो सकता है-- 
“ईक्षण दे दुशि' ? (अनकार्थसग्रह) परन्तु वह अर्थ उतना रमणीय मे होगा। विद्युल्लता मे-- 
चफितहरिणीप्रेक्षणे श्रस्ताना भृगीणा नेत्र व्यापारेषु न तु मृगीजातिमाश्रस्थ । अनेन घ्ह्व्‌ हितादि- 
सद्‌भावे चवितत्वस्योपपत्ते । तस्य व कदाचित्कत्वात्‌ इृच्छ॒चनभ्यत्व द्योत्यते ।'” 


545 चक़मेमिक्रमेण (3० 48 4 28 40) घद्र+ड्सू +तमि+-डस्‌+क्रम+ठा, तत्पुरुष, सभा 
तृतीया, एकवचन, घक्रस्य रपाडग्रस्य नेमिस्तदन्त , “चक्र रपादूग तस्यान्ते नेमि स्त्री स्थात्‌ प्रथि | 
पुमान्‌! इत्यमर , तस्या क्रमेण परिपादया; 'क्रम शवती परीपाद्या इति विश्व (सजी), चक्रने- 
मिवत्‌ (पचिका) रघाइुगधारा हि भ्रमन्ति ब्रमेण अघ उपरि च याति तदुवतम्‌ू--सुख च दुय च 
भवाभवों व लाभालाभौ मरण जोवित च। पर्यायश सर्व॑मिह स्पृशशान्ति तस्माद्घीरो न प्रहृष्पेस्न 
शोचयेत्‌ ॥ (पचिका); पहिए के कितारो के क्रम से । देखिये मनु--चक्रवत्परिवतत "ते दुखानिच 
सुखानि थे । स्वप्न नाटक--“चक्रारपक्तिरिद गच्छति भाग्यपक्ति ।' इस सम्बन्ध मे यह श्लोक भी 
देखिये--सुखस्थानन्तर हु ख दु खस्यानन्‍्तर सुखम्‌। सुख दु ख मनुष्याणा चक्रवत्परिवर्तते । विल्सत 
महोदय ने प्लूटाक॑ (०६७४०) की ये पंक्तियाँ उद्घृत की हैं--॥० भ्०० ० ॥ ॥$ ट्एटए 
69 पड ह्वाण्पराव तर गाल डातढड पु पढ़ ०06०5 ० 06 €7०्ण्पत नेमि होती है चक्र की 
धार चक्र का विनारा; देखिये यादव-“चक्रधारा प्रधिनेंमि !। “चक्नस्य नेमि , चक्रनेमि । तस्वा 
क्रम , चक्रनेमिक्रम । तेन | 'नेमि' पहिये के उस हिस्से को कहते हैं जो सडक से लगा रहता है, जैसे 
“टायर' । यह पहिंये का टायर बराबर, एक सिलसिले से, ऊपर नीचे भाता जाता रहता है। 
लकडी की नेमि चापाकार कटी कई लकडिया के जोडने से बतती है । उनमे से हर लकडी क्रमश 
ऊपर-नीचे आती जाती रहती है। क्रम यहाँ परिपाटी के अर्थ मे आया है । 


546 चक्रवाकीस, (3० 222 0 9)चक्रवाकी + अमु, सज्ञा, द्वितीया, एकवचत, चक्रवाकवधूम्‌, 
जातेरस्त्रीविषयादयोपघात्‌' इति डीपू (सजी), चक्रवाक पक्षि वधूमिव, चक्रवाक्या विरहस्य सु 
प्रस्तिद्धत्वात्तया साम्यमुक्तम्‌ । यत्तु, चक्रवाकीमिवेत्यनेव यथा रामस्य शापेन चन्न वाकयॉविरह- 
स्तथा यक्षेश्वर शापेना&वयोरिति ध्वनितमू | सीताविरह काले हि रामेण चक्रवाकयों शापो दत्त 
इति लोकवार्तेति व्याचक्षते । ततुकालिदासस्यासम्मतस्वात्‌ न साधु सन्यन्ते | तथाहि-- 
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शशिन पुनरेति शर्वेरी दयिता द्वन्हचर पतत्रिणमू | 
इति तौ विरहान्तरक्षमो कथमत्यन्तगता न मा दहे “रित्यजविलाप 
अराजकाले हि रामो न जात । तस्मात्‌ स्वभावादेप रातों चक्रवाकयोविरह (सुबोधा) 
चकवा और चक्‍वी भारतीय साहित्य मे दाम्पत्य प्रेम और पवित्रता के प्रतीक माने 
गये हैं-- 
इहेमाविन्द्र स नुद चक्रवाकेब दम्पती । 
प्रजयैनो स्वस्तकौ विश्वमायुब्यंश्नुताम्‌ू ॥ अ० बे० 4 2 64 
देखो रघु० 3 24; 8 56, शाकु० 4 6, स्वप्नवासवदत्तम्‌ ? 3 आदि। इनके सम्बन्ध 
में यह कहा जाता है कि ये रात्त को एक दूसरे से वियुक्त हो जाते हैं और नदी के भिन्न-भिन्न 
तोरो आदि पर खडे होकर एक दूसरे के लिए तडपते और चिल्लाते रहते हैं। प्रात काल उनका 
मेल हो जाता है । एव अनुथुत्ति के अनुसार उनकी यह दशा एक मुनि को क्रूछ कर देने के कारण 
हुई थी और दूसरी के अनुसार सीतावियोग पर राम के बिलाप को देखकर हसने के कारण 
(देखो--राम शापप्रस्तानीव चक्रवावनाम्ना मिथुनानि--कादम्बरी पृ० 46 पर थ्री काले की 
टिप्पणी) । परन्तु ये अनुश्रुतियाँ लोक में मुनियो के महृत्त्व और दु जियो पर हसने के दुष्परिणाम 
को प्रकाशित करने के लिए गढी गई हैं । ये अथेवाद मात्र हैं। ऋ० 2 39 3 के 'चक्रवाकेव प्रति 
वस्तोरुख्रार्वाञज्चा यातम्‌” मे चकवे-च कवी के दिन के मेल का स्पष्ट उल्लेख है और “प्रति वस्तों ! 
पदो के प्रयोग से प्रति रात्रि मे वियोग होने का आहाये उल्लेख है । 

547 चक्र (पु० ॥3 0 35) कू (आत्मनेपद) + लिए लकार-+-प्रथम पुरुष एकवचन चकार (प्रदीप); 
इतवान्‌ (चरित्र), कृतवान्‌ (संजी), चक्रे, न तूवास; चढ्रो न तु चकार, प्रियसमागम ध्वरितमपि 
चेत शापयन्त्रणया सस्तभ्य प्रयत्वतो न्‍्यवसत्‌ इत्यथं (विद्युल्लता), कृतवान्‌ (सुबोधा), आरम्भ 
किया । 

कालिदास की कृतियां मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस बार हुआ है । मघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में सात वार (3 35; 0 67, 32 3, 2 78, 5 90, 5 00, 7 65,) 
कुमार० (3 83,) तथा शाकु० (7 27,) मे एक एक वार हुआ है । 

548 ज्षक्ष, (उ० 29 3 34) चक्षुप्‌ +-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, दुष्टिम्‌ (सजी) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पन्द्रह बार हुआ है | मेघदूत के अतिरिक्त 
शषेष ग्रन्या मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (4) शाकु० (3) विक्रम० (3) कुमार० (2) 
मालवि० (2)_ 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टन्य अस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश | 

549 चदुलनपने (3० 47 3 5 37) चदुल--और--नयन +- टाप्‌ +-सु, वहुब्रीहि, सम्बोधन, एकवचन, 
विशेषण, वामनेतरे (चरित्र), चज्चलाक्षि (सजी)चज्चललोचते (पचिका) विलोल विलोचने, चटुल- 
नयने इत्यनेन कदाचित्‌ प्रिय आगच्छेदिति पथि अ्रेरित नयनत्व सूचितम्‌ स्वाभावाख्यानेत मनोहरता 
च (सुवोधा) चदुल नयने यत्या सा, तत्सम्वुद्धों । अस्थिर, चचल आँखा वाली | यक्ष की इस अवस्था 
को जानकर यक्षपत्नी भवश्य ही चदुलनयना हो जायेगी | इस श्लोक म जाये 'चटुलनयने इस सम्बो- 
घन पद से यक्ष अपनी पत्नी के वाह्य तवा आन्‍्तरिक--दोना प्रकार के सौन्दर्य का वर्णन करता है 
भर नयना का स्मरण कर उसकी रातें वडी कठिनता से कटती हैं। पृर्णंसरस्वती ने इसकी सुदरता 
इस प्रकार स्पष्ट की है । मरे विरह्‌ के कारण प्रियतमा का सारा घैय॑ विनण्ट हो गया होगा । 


अत उसकी आँखें स्तर इधर उधर मुझे ही खोज रही होगी । विष्दुर मदन ने भी घैयघातक 
का० प० - 


90/कालिदासवोश- 


प्रहार करके नथनो फो और भी तरल बना दिया होगा ।--चटुलनयत इति, मद्विरहवेदनाविहृत- 
घृतिम्‌ अग्रुगशरशरपतनकदनतरलतरन_नमुगला पुरोवत्िनीमिव भवतीम्‌ पश्यत्तस्तस्य में क्थ वा 
व्यथा मा भूदिति बयोत्यते ।” 


550 चदुलशफरोद्वत्त नप्रेक्षितानि ( पू० 43 4 2.53 ) चदुल+-जस्‌+-शफर-+भम्‌ --उद्धत्तंन न 
जस्‌ +॑प्रेक्षित+-शस्‌; तत्पुरुप; सज्ञा, द्वितीया बहुवचन; चदुला चचला ये शफरा शर्फ्य्यो 
मत्स्यविशेषास्तैया मुद्रत्त॑नान्येव प्रेक्षितानि विलोकितानि (चरित्र); चदुलानि शीघ्राणि शफराणा 
भीनाना उद्धत्तंतानि उल्लुण्ठनानि एव प्रेक्षितानि अवलोकनानि; त्रिपु स्थात्‌ चटुल शीघ्रमिति विश्व,; 
एतावदेव गम्भीराया अनुरागलिड्गम्‌ (सजी); चड्चलानि शफराख्यमत्स्यविशेषपरिस्फुरणहपाणि 
विलोकतानि । चदुलत्व हीयन्त्रणया स्थिरत्वाभाव । मत्स्यस्फुरणस्वभावश्च । शफरग्रहण तेपा 
नयनसाम्यप्रसिद्धे: । प्रेक्षितानीति, प्रढ ष्टरसवपित्व प्रोपसगेंग, विविधभावविकसितविलास भज्धितर- 
ज़ितत्वाद्वाहुविध्य च बहुवचनेन द्योत्यते (विद्युल्लता); चदुलाना चज््चलाना मनोशज्ञाना वा सफ- 
राणा प्रोष्ठीमत्स्यानाम्‌ उद्तंनान्येव उद्धतपरिवर्तनान्येव अथ च तदत्‌ प्रेक्षितानि कटाक्षनिक्षेपान्‌, 
भेघच्छाया प्राप्य सफर्य उद्धर्तन्‍्ते इति असिद्धमू, इमज्च कान्‍्ता दृकू, यदाह, 


व्याकोपमध्या चदुला मघुरा स्निग्धतारका । 
दृष्टि कान्‍्तेति कथिता रतिभावसमाश्िते'ति (सुबोधा); 
चदटुलानि शफराणाम्‌ उद्र्तनान्येव प्रेक्षितानि । शफर-- एक चमवीली सफेद और छोटे 
आकार की मछली होती है । यह जल मे बडी तीव्रता से गति करती है । अत भाँखों की चचल 
दृष्टि से इसकी उपमा बहुत ही सुन्दर और उपयुक्त है । नदी और मेघ की श्युज्ञार लीला को इस 
उपमा ने परम रसीला बना दिया है । 


55 च्लण्डि (3० 43 4.20 48) चण्डी+सु; विशेषण, सम्बोधन, एकवचन; धत्यन्तकोपने। अनेन 
एकत्र सादृश्य लब्ध चेदू भवति तदेवाल भवति, कि मया कार्यमिति मह्य मा कुप्य इति परिहासा- 
पिप्रायेण भयुक्तम्‌ (प्रदीप); कोपनशीले (चरित्र); कोपने, “अण्डस्त्वत्यन्तकीपन ” इत्यमर, । गौरा- 
दित्वातू ड्ीप्‌ । उपमानकथनमात्रेण न कोपितव्यमिति भाव (सजी); खुभगे; “चण्डी स्थात्‌ कोपना 
योपित तथा सौभाग्यशालिती''ति बल: । “चण्डि कुतूहलिन्ये ति । तथा एतन्मुनेर्मानिती शातकर्णे- 
रितीति रक्षितादय आलद्भारिका चण्डी मानिवीत्यादि सम्बोधवानि सौभाग्य प्रकाशकानि, यथा 
रघुकाव्ये करेण वातायनल म्वितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डि कुतूहलिन्येति । टीकान्तरे ननु स्वेच्छया यदि 
दर्शन न ददाति तदा चण्डीति सम्बोधन युक्तम्‌ ? उच्यते । एकत्र क्वचिदपि त्वया सादृश्य मारो- 
पितमिति कुषिता सभाव्ये इति चण्डी युक्तम्‌ | पूर्वमपि त्वया कोपमात्रेणाकारगुष्ति कृतेति भाव 
(सुबोधा) यह प्रेम का सम्भाषण है और मानिनी का ही समकक्ष है। प्रेमव्यापार मे स्जिया प्राय: 
कुपित हो जाती हैं। यहाँ पर यक्ष श्यामा आदि से अपनी प्रिया का सादृश्य देखकर उसकी प्रति- 
स्पधिनी सौत की उद्भावना कर रहा है। प्रिया के सदृश वस्तु पाकर वह श्रिया को भून जायगा 
भऔर विरहसन्तप्त म होगा । यही उसकी प्रिया के लिए क्रोध का कारण है। अतः यक्ष अपने 
सन्देश में उसे मना भी रहा है। भोद पाठ भेद । डरपोक | यक्ष का अपनी प्रिया का सादृश्य 
खोजना ही भय का कारण है। अतः यक्ष उसके भय को दूर करने के लिए ही अन्तिम वाक्य को 
बोल रहा है। यह पाठ भी बुरा नही परन्तु इसमे प्रणय कलह की ध्वनि न होने से “चण्डि! पाठ अधिक 
अच्छा है। सम्भवतः इस पद का औचित्य यहाँ यह है--तुम तेज स्वभाव वाली हो, अतएवं तुम 
कुपित हो जाओगी, क्योकि मैं तुम्हारे अद्भो की समानता अन्य वस्तुओं में देखने का प्रयत्न कर 
रहा हूँ, परन्तु तुम्हारी समानता उन वस्तुओं में से किसी मे भी नही मिलती है, इसलिए तुम्द्मरे 
कुपित होने की कोई बात नही है । वास्तव मे प्रत्येक स्त्री स्वभावतः अपने पति के हृदय पर अपना 
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एकाधिपत्य चाहती है| किसी दूसरी स्त्री पर पति के शुकाव की तो बात ही क्या, वह तो अपने 
जैसे रूपादि वाले पदार्थों, जैसे--चन्द्र, लता इत्यादियों की ओर भो पति की दुष्टि सहन नहीं कर 
सकती, इसलिए यक्ष-पत्नी का अपने पति द्वारा प्रियद्रगु लता आदि को प्रेम से देखना क्यों कर 
भावे ? इससे वह अवश्य रूठेगी। 'चण्डि' यह सम्बोधन एक प्रेम के शब्द के रूप मे भी लिया जा 
सकता है । चण्डी शब्द के प्रयोग के लिए देखिये माल०--चण्डी चण्ड हन्तुमभ्युचता माम्‌ । और 
देखिये विक्रमो० 7५४,28 की मच्तिम पकित में उवेशी को 'असहना” कहा गया है, जो चण्डी का 
पर्यायवाची है | 'नदीभावेनेय प्र वमसहना सा परिणता' । इस दृष्टि से उत्तरमेघ 45 में “प्रणय- 
कुपिता” विधेषण सामिप्राय है। 'चण्डी' का पाठान्तर 'भौर है। इसका भाव यह है कि इस 
विचार पर कि मैं तुम्हारे बयो की समता अन्य वस्तुओं मे देखता हूँ, तुम्हें शद्धित या भीत होने 
को कोई आवश्यकता नही, क्योकि खोजने पर भी तुम्हारी पूरी समता किसी एक वस्तु में मिलती 
नहीं । यहां 'चण्डि' शब्द से प्रणय-कोप ही प्रकट किया गया है। भीरु--पा०्भे० यो हि कात- 
रहदयो भवति नासौ सर्वस्वमेकस्थ घारयतिइत्यर्थ:। (अभिनवगुप्त) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत सम्बोघन पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेधदूत के 
अतिरिवत इसका प्रयोग रघु० (3 2];) तथा मालवि० (3 20;) में एक-एक बार हुआ है । 
त्षण्डीएबरस्य (पू० 36 2 77 27) चण्डी-+-डस्‌+ईश्वर+डसू; तत्युरुष, संज्ञा, पष्ठी, एक- 
वचन; कात्यायनी बह्लभस्य (सजी) “चण्डेश्वरस्थ' इति पाठ । चण्ड: क्रूर सहतुंत्वातू, ईश्वर: 
नियामकत्वात्‌ प्रपञध्चस्य यः तस्य; अयवा गौरीपत्ते ।अनेनातिक़्मे श्रेयः प्रतिबन्धकत्वमपि स्या- 
दिति थोत्यते । न केवलमामुत्रिक कालान्तरभावि, तादात्विक वैपयिकमपि तदुपगमे सुख भविष्यती- 
त्याह (विद्युल्लता) 

चुण्ड्या: ईश्वरः, तस्य । प्रावंतीपति, शिव । अगले पद्य के महाकाल की ओर सकैत 
है । चण्डेश्वरस्य पाठ में चण्डस्य ईश्वरस्य। चण्ड नामक गण का स्वामी । यह पाठ बहुत अच्छा 
नही है। यक्ष कामी की अवस्था मे है । अतः वह 'पाव॑तीपति” के रूप से ही शिव का वर्णन करने 
को प्रवृत्त होगा । दूसरा अर्थ---चण्डश्चासो ईश्वरः, तस्य । क्रोधी ईश्वर | प्रकरण में कोमल भाव 
का वर्णव होने से यह अर्थ भी अनुपयुवत है । चण्डेश्वरस्य >ञयह्‌ पाठ अच्छा मही। इसका भथे 
“चण्ड' (इस नाम का एक गण) का स्वामी अथवा चण्ड (उम्र) स्वभाव वाला देव। दूसरे अथे 
में समास कर्मधा० है (चण्डश्चासो ईश्वरश्च) | गण शिव के उपासक या सेवक है । 


553 चतुर: (उ० 49 2 9 77) चतुर्‌+शस्‌; विशेषण; द्वितीया, बहुबचन; चतुरः भासानू, मेघदर्शन- 


प्रभूति हरिवोधनदिनान्तनित्यथं., दशदिवसाधिक्य त्वन्र न विवक्षित इति उबतमेव, अत्र कैश्चित्‌ 
“नभोनभस्थयोरेव वापिकत्वात्‌ कय आपाढादि चतुष्ट्यस्य वाधिकत्वमुक्त इति चोदयित्व्तुत्रय- 
पक्षाश्रयणात्‌ अविरोध. इति पर्यृहारि, तत्सवंमसगतम्‌, अब गतशेपाश्चत्वारों मासा: इत्युक्त कविना 
न तु ते वाधिका इति तस्मात्‌ अनुक्तोपालम्भ एवं । यच्च नाथेन उक्त 'कथ्थ आपाढादि चतुष्टया- 
त्पर शरत्काल,' इति तत्रापि जाकारतिकसमाप्ते. शरत्कालानुवृत्ते परिणतशरच्चद्रकासु इत्युक्तम्‌, 
न तु तदेव शरत्प्रादुर्भाव उक्त इति अविरोध एवं (सजी) टीकाकारों ने इस अवधि को प्रथम 
आपाढ़ के भेघ दर्शन की तिथि से गिना है। अतः वह इसका अर्थ लगभग चार कहते हैं। परन्तु 
यह भूल ही प्रतीत होती है । आपाढ़ के प्रथम दिन यक्ष मेघ को सन्देश देकर भेजता है। मेघ उसी 
रात को अलका नही पहुँच सकता । न मेघ के लिये यह सम्भव था, न इतनी दूर की यात्रा करके 
मनुष्य उसी दिन अलका पहुँच सकता था| कवि मेघ को प्रथम आपाढ को चला कर अलका में 
देवशयनी एकादशी को-दस दिन पश्चात्‌--पहुँचाता है ॥ उस दिन ही यक्षपत्नी को महती निराशा 
ने घेरा हो सकता है क्योवि' चार मास के लिये सब काम, यात्रा आदि बन्द हो जाने थे। अतः मेष 
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फा उस दिन सन्देश देना यक्षपत्नी के लिये प्राथप्रद था। इस तिथि से देवोत्यान एकादशी तक 
पूरे चार मास होते हैं । 
आपाढ़ । से बातिव ) प्रविष्टा तक चार मास होते हैं, किन्तु सेघ जिस दिन सन्देश 
दे रहा था, वह “आधादस्प प्रथमदिवसे” (पु भेघ 2) था। उसके अनुसार चार मास और दस दित 
होते हैं, न कि चार ही मास। इस पर मल्लि० लिफते हैं--'चतुरो मासान्‌ +मेधदर्शनप्रभृति हरि- 
बोघनदिनान्तमित्यर्थ । दशदिवसाधिवय त्वन्न न विवश्षितमित्युक्तमेव' अर्थात्‌ चार मास का मतत्नव 
लगभग चार मास है, इसलिये कोई आपत्ति नहीं। इस पर कुछ लोग यह भी आलोचना किया 
करते हैं कि ऋतुए छ होती हैं। वर्पा ऋतु श्रावण और भाद्रपद मे रहती है और शरद आए्िविन 
और कातिक मे, फ़िन्तु प्रस्तुत पथ में कवि ने आपाढ से लेकर ! कातिक तक वर्षा ही बताई है 
और उसके बाद शाप समाप्ति पर शरच्चन्द्रिदा वाली सुहावनी राता में खूब भानन्द लूटने की 
बात कही है । इससे तो यही सावित होता है बि' कारतिक !! प्रविष्दा तक-जब तक भगवान्‌ विष्णु 
शैपशय्या मे सोये रहते हैं--दर्पा ही रहती है और शरद उसके वाद शुरू होती है जो कि सर्वा 
अगुक्त है । बुछ विद्वानू इसका समाधान यह देते हैं कि वर्ष में ऋतुर्ये वस्तुत तीन ही होती हैं, 
इसलिये एक एक ऋतु को चार चार मास तक होने से वर्षा-ऋतु के चार मास ठीक हो हैं, और 
इसी कारण से वर्षा ऋतु को आम तौर पर चोमासा कहते ही हैं। यह समाधान हमे अच्छा नही 
लगता है, क्योकि भारत वर्ष में वास्तव में छ ही ऋतुयें होती हैं, तीन नही । तब प्रश्त उठता है- 
'बया सचमुच शरद कार्तिक  प्रविष्टा से आरम्भ होती है?” इसका उत्तर हम यह देंगे कि 
बापलिदास का यह अभिप्राय ही नही कि शरद्‌ ] कार्तिब से प्रारम्भ होती हे । उसने तो केवल 
शाप की अवधि के चार मास शप बताए हैं। शरद्‌ आश्विन और कार्तिक में ही रहती है--यह 
बात कवि को सर्वंथा मान्य ही है, क्योकि उसने प्रकृत श्लोक में 'परिणतशरच्बन्द्रिकासु क्षपासु 
कह ही रखा है। हमारे विचार से 'परिणत' शब्द वस्तुत शरद्‌ का विशेषण हैं अर्थात्‌ परिणता या 
शरद परिपवव--“ढलती अवस्था की जो शरद्‌ ।/ कारतिक ! प्रविष्दा के बाद शरद्‌ का इलना 
ढीक ही है, क्योकि बीस दिन बाद कारतिक की समाप्ति पर शरद्‌ भी समाप्त हो ही जाती है। इस 
तरह कवि की उवित में कोई गडबडी मही है | दक्षिणावर्तनाथ भी इस शद्धु। का परिहार इस 
प्रकार प्रस्तुत करते हैं--ननु आपाढमासस्य प्रथमदिवस इत्युक्तमू । आपाढ श्रावण प्रावृद्‌ तत 
पर शरदिति प्रसिद्धम्‌। तस्मात्‌ कथमापाढात्‌ प्रभुति मासचतुष्टयातू पर" शरत्काल इत्युक्तम्‌ ? 
झच्यते--ऋतूना कढ्पना द्विधा। केचिद्‌ पड्‌ ऋतव इति वर्दात अपरे भय इति । अन्न तावद ऋतु 
श्रपक्षाश्रयेणोक्तम्‌ । तथा श्री रामायण--“चत्वारों वापिका प्रोक्‍ता गता वर्षशतोपमा ! इति।/ 
बस्तुत आपाढ, श्रावण, भाद्रपद व आशिवन ये चार महीने तो बीच मे हैं ही भौर साथ ही कार्तिक 
के कुछ दिन एकादशी तक बढ़ेंगे और उधर आपाढ़ के भी कुछ दिन सदेसा यक्षाजूना के पास पहुँ 
चते-पहुंचते तो बीते रहेंगे ही । अत लगभग चार महीने का समय कालिदास ने ठीक ही आकलित 
किया है । 
हि कालिदास की कृतियों में अस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेधदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में दो बार (] 57, 8 5,) हुआ है। हा पे 
में (3० 724 49 6] ) चतुरा-+-अआम्‌+वनिता+आम्‌ +विभ्रम +- भिस, 
मल है 2 बहुवचन, चतुराणा वनिताना विश्ञर्म विलारस (चरित्र), चतुराश्च ता 
वनिताश्च तासा विश्रम॑ विलासे (सजी), प्रवीणाइगनाविलास (पचिका), चटुलाना भनोहराणा 
चनिताना स्त्रौणा विश्रमैविलास (सुबोधा), चतुर को विश्रम के साथ लगाने मे यथासमय विश्रमों 
के प्रयोग की व्यज्जता होती है । 'विश्रम' के साथ लगाने में नहीं। चदुल०--पा० भे० । इसका 
सम्बन्ध; विश्रम से लगाया जाता है । “चड्चल सक्रिय, अस्थिर । यदि इसका अथ सुन्दर, रमणीय 
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(देखो० आप्टे सस्क्ृत बग्रेजी कोष प्ृ० 20॥) करके इसे 'वनिता' से जोड दें तो बर्थ में विशेष 
सौन्दयं जा जायगा । परन्तु 'चतुरवनिता' के समान इससे कोई व्यग्यार्थ नही निकलता | वनिता--- 
इस पद का प्रयोग बडा उपयुक्त हुआ है। वे तो स्वय कमनीय हैं। उनके कटाक्ष कैसे मोघ हो 
सकते हैं। कहा भी है-- 

सा कविता सा वनिता यस्या श्रवणेन दर्शनेवापि | 

कवि हृदय विट हृदय सरल तरल च सत्वर भवति ॥) 


विश्रम--वि +- %/प्रमृ+ घब्र. । विलास युक्त चेप्टायें, हाव भाव आदि कामवश शरीर 
से जितनी भी मद, हप॑, राग जादि द्योतक चेष्टायें की जाती हैं उन संव को विश्रम” कहते हैं-- 
चित्तवृत्त्यनवस्थान श्टगाराद्‌ विश्रमो मत ॥ (इसकी व्याख्या प० शिवदत ने अ० को० | 73] 
वी पादटिप्पणी 4 में इस प्रकार की है--'मदरागहपेंजनितो विपर्यासों विश्रम | यथा--अनिमित्त 
मासनादुत्यायान्यत्र गमनम्‌, प्रियारब्धक॒थामाक्षिप्य सख्या सहालापन, मुघैव रुपितक्रोधौ ॥ पुष्पा- 
दीनायाझचा, सर्दवतत्परित्याग , वस्त्राभरणमाल्यानामकारणत खण्डन, मनन च॑ इति।”) कुछ 
के मत में स्निया मे यौवनजनित चेष्टाएँ ही विश्रवम हैं (पोपता योवनजो विकारो विश्रम इत्येके! 
बही अ० को०) ये विश्नम ही कामदेव के वाण बन जाते हैं । फिर वह अपने वाण क्‍यों चलाएं। 
अत उसे धनुष का प्रयोग प्राय, करना ही नही पडता है। यहाँ कामियो पर लक्ष्यत्व का, भरूभज 
पर घनुर्लतात्व का, नयन और विश्वम पर अस्नशस्त्रत्व का रूपण किया गया है वाच्य एवं ग्रम्य रूप 
से | स्थ्रियो के यौवत विकार को विश्रम बहते हैं--(ना० ल० २०) । तुलना विश्वप्त का स्वरूप 
देखें --"साज्जभज्भविकारेण सकटाक्षविलोकने । केशसयमनव्याजाद बाहुमूलप्रदर्शने ॥ 

मेखलोसप्रकटन स्तननाभिप्रदर्शने । अभिलापप्रकटनैविश्रम परिकरीतित ॥ (शिणे )' 

555 चन्द्रकान्ता, (3० 94 2 93) चन्द्रकान्त +जसू सज्ञा, प्रथमा, बहुबचन, चम्द्रकान्तमणय 
(प्रदीष), चन्द्रकान्तमणय (सजी), चन्द्रकान्तमणय (पचिका) 

556 चन्द्रपाद (उ० 93873) चर्द्र+डस्‌+पाद+- भिस्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, तृतीया, बहुवचन, चन्द्र- 
स्य पादं मयूजे (चरित्र), च-द्रमरीचिभि , पादा रश्म्यन्नि तुर्याशा | इत्यमर (सजी), शशि- 
किरण (पचिका), चोदिताश्चस्यपाद -चन्द्वस्य पादे रश्मिभिश्चोदिता, प्रेरिता स्पृष्टा | ध्वनिवा 
तु अन्योध्पि पादाहत क्रन्दल्मश्रुजलस्थन्दी भवरति इति। भश्रासादानामुत्तु ज्रत्वादध स्थितमेघावरण- 
रहितत्वेने-्दुपादा निर्मला इत्यथें ॥ अतएव निर्मेलच न्धकान्तजलसस्पर्शेत्याजितसुरतजन्यदेहा वसा दाना 
द्वितीयमुस्तोत्साहो भवतीति पर्यवसितो5॑ (सुबोधा), इसके दो पाठान्तर हैं-- “दोतितश्चन्द्र- 
पाद ' और 2 प्रेरिताश्चन्द्रपादं ” पहले का अर्थे---चाँद की किरणों से प्रकाशित” और दूसरे का 
अर्थ «चाँद की किरणों से प्ररित' है। दोनो पराठा मे कोई विशेष अथ॑ भेद प्रतीत नहीं होता। 
वाद! शब्द यहाँ किरण के अ्यें मे आया है। 'अमरकोप' के अनुसार “'पादा रश्म्यडिप्रतुर्याशा ॥” 
यहाँ पर चन्द्र शब्द भी साभिप्राय रखा गया है आग “चन्द्रकान्त' शब्द है, चन्द्रपाद और 'चन्द्र- 
कात” के वीच के द्रावक' ओर द्रावणीय के सम्बन्ध को 'चन्द्र' शब्द की समानता अच्छी तरह 
स्पष्ठ कर देती है। “चन्द्र” का अ्थे ही है आह्वादित करने वाला क्योकि इसकी निष्पत्ति ही “चढि 
बाह्लादने” घातु से रू प्रत्यय करने पर होती है। आह्वादपादो से धाह्वादक कातश्वोतित हो 
उठते हैं । यह व्यग्याथं प्रस्तुत करने की अभूतपूर्व क्षमता इस पदावली से स्वत सस्फुरित हो उठती है 
“एक सख्यास्तव सह मया वामपादामिलापी ।”” तृतीया यहाँ हेतु के अर्थ में है मोर बहुबचन से 
चाँदनो की कुम्मसहखसम्मरणयोग्यता एवं चन्द्रकान्वशतसन्द्रावणक्षमता घ्वनित होती है । 

कालिदास बी कृतियों मे भ्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० (7. 9,) तथा कुमार० (7 73,) में एक-एक बार हक ह्दै। हरी 


34/कालिदासकोश' 


57 चन्द्रहासद्रणांके ( ड० 4.4.6.69 ) चम्द्रह्यस+-डस्‌+ ब्रण | भिस्‌ +-अक-+- भिसू; तत्पुरुष 
सज्ञा, तृतीया, बहुवचन; चन्द्रह्मतस्य रावणासे ब्रणानि क्षतान्येव अका: चिह्नानि तें;, 'चद्ध- 
हासो रावणासौ अप्रिमात्रेडपि च क्वचित्‌” इति शाश्वत्‌ (सजी); 

चन्द्रहास-अपनी चमक से चन्द्रमा पर हँसने वाली । अत, चमकीली तीदण धारवाली 
तलवार । यह नाम बहुघा रावण की तलवार के लिये आता है। यहाँ इसका अपना मूल धर्म ही 
अभिप्रेत है । 

058 चमूनाम्‌ (प० 46 3 72) चमू--आम्‌, सज्ञा, पष्ठी, बहुबचन) सेनानामू (चरित); सेनानाम्‌ 
(सजी 46); सेनानामिति बहुवचमेन बाहुविध्य द्योत्यते। सेनाग्रहणेन सेनाना राजरक्षायंत्वेन 
तासा घ तारबादिष्वकिश्चित्करतया प्रत्युत अतएवं रक्ष्या: सवृत्ता इति प्रकाश्यते (विद्युल्लता), 
मेनानाम्‌ (सुबोधा) सेनाओ की । $ 

प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास ने अपनी कृतियों मे दो बार किया है । मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (4 22,) हुआ है । 

359 चरणक्रमलन्यासयोरवर्म्‌ (3० 3 3 2 43) चरणकमल-+ओस्‌ +नन्‍्यास-+ इस्‌ + योग्य +अम्‌, 
तन्पुष्ठप, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, चरणकमलयो न्यासस्य समरपंणस्य योज्यम्‌ (सजी), चरणों 
कमते इव | तयो न्यास, वस्य योग्य., तम्‌ । कमल जंसे चरणों मे लगाये जाने योग्य । 

360 चरणत्यासम्‌ (पू० 58 ! 4 70) चरण +-ओमस्‌ +न्यास न-अम्‌, तत्पुरुष; सज्ञा, द्वितीया, एक- 
वचन, हिमवत कस्याचिच्छिलाया रुद्रपादम्यासों विद्यत इति प्रसिद्धम (प्रदीप), परादबिन्यासम्‌ 
(सजी) “अव्यवत व्यजयामास, शिव श्रीचरणद्यम्‌ । हिमाद्रों शाम्मवादीना सिद्धये स्वकर्मेणाम्‌ ॥ 
दुप्ट्वा श्रीचरण सम्यक्‌ साधक स्थिरयेत्‌ तनुम्‌ । इच्छाधीनशरीरो हि विचरेच्च जगर्त्रयम्‌ ॥ 
इति शम्मुरहस्ये (सजी); पादनिधानमुद्राम्‌ (विद्युल्लता); पदचिह्लम्‌ (सुबोधा); चरणयो,न्यास७ 
तम्‌ । नि-- %/अस्‌ (फेंकना)-+ घन, । कुछ अनु वादको का मत है कि सम्भवतः इसमे हरिद्वार 
के पास की एक छोटी सी पहाडी की भोर सकेत है जिसे आजकल “हर की पौडी” (शिवजी की 
मीढ़ी) कहते हैं | शम्मुरहस्य मे इसे श्री चरणन्यास कहा गया है-- 

'अव्यक्द व्यव्जयामास शिवः श्री चरणद्यम्‌ । 

हिमाद्रो शामवादीना सिठये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 

दुष्द्वा श्रीचरणन्यास साधक श्थितये तनुम्‌ | 

इच्छाधीनगरीरो हि विचरेच्च जगत्वयम्‌ ॥ 

परन्तु हरिद्वार के समीप पद्म 53 57 मे वणित बरफ और चमरियाँ नही पाईं जाती । 

अत प्रकृत वर्णन यहाँ में आगे किसी अन्य पहाडी का ही प्रतीत होता है । श्री विल्सन लिखते हैं 
कि देवताओं आदि के चरणन्थासो की भावना पूर्व के प्राय. सभी देशो-भारत, मैपाल, का आदि 
में धमान रूप से पाई जाती है । यह मुसलमानों में भी दुष्टियोचर होती है । 

56] चरणपतितम्‌ (3० 442 8 9) चरण +-ओस्‌ +-पतित --अम्‌, तत्पुब्प, विश्लेषण, द्वितीया 
एकवर्चन, पादगतम्‌ (पचिका), मानापनोदताय परादगत, उरणपतन काले दृष्टिलोप , तावन्मानों 
हि मानिन्या यावन्नेप्ट: पदे पत्ते दित्युकत चरणपरतितमिति (सुबोधा) चरणों पर गिरा हुआ। 

562 चलकिसलय (उ० 77 7 2 6) चल-+जस्‌-। किसलय--सु, बहुब्रीहि, प्रथमा, एकवचन, विशेषण, 
चलानि किसलयानि पल्‍लवा यस्य स तथा (चरित्र) चज्यलपललव-। अनेन वृक्षस्य पादताश्नेषु 
प्राज्जलित्व व्यज्यतते (सजी); स्फुरत्पल्लव । चलेति चलत्वेन पल्‍लवानाममिनवत्वम्‌ | तथा तत्र 
स्वंदा मृदुपवनों चहतीति च ध्वनितम्‌ (सुबोधा); चलानि किसलयानि, चला क्सिलया वा यस्य 
सं: । चचल पत्तों वाला ' अशोक वृक्ष को यहाँ कमी के रूप मे चित्रित किया यया है । अत इस 
विशेषण से उसकी चचलता और प्रार्थनामुद्रा (+5हाथ जोडना, क ) व्यक्त होती है 
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परदक्ोश (55 


विसलय शब्द में रूपवातिशयोक्ति मानने पर “वस्तुस्वनि” पक्ष में 'अनिभृतकर्र की बर्प 
विच्छित्तियाँ स्वयं सहृदयहृदय में समुल्लसित होने लगती हैं। पूर्ण सरस्वती ने इसबी समीचीन 
व्यज्जनायें इस प्रवार स्पष्ट की हैं--'चलक्सिलय इति मृदुपवततरतललिततरुणपल्लवत्वेच नयन- 
हारितातिशय प्रियतमाकर्णपूराद्पभोगयोग्यत्व च ध्वन्यते ।”” आशय यह कि चलकिसलय से 
हल्की हवा से हिंलते, सुन्दर और पूरे निवल आये हुए पललवो वाला होने वे नाते अशोक वी यहां 
पर नयनहारिता का अतिशय तथा यक्षिणी वे पर्णप्ूरादि बनाये जाने वी योग्यता व्यड्ग्य है । 


चलशुबलयभोतुलाम्‌ (3० 34 4 6 68) चल+-ड्स्‌ +-बुबलय + इस न॑ श्री इस न चुला +- 
अमू्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, एक्वचन, चल यत्‌ कुवलय नीलोत्पल तस्य। श्रेय तुलाम्‌ 
(चरित्र), चलस्प वुदलयस्य शिया शोमया तुला सादृश्यम, तुल्याथेरतुलोपमाभ्या/ 'तृतीयान्यतर- 
स्पाम्‌' इयत्र सद्शपर्यायस्थ तुलाशब्दस्य प्रतिपेयात्‌ नत्र च सादृश्यवाचित्वात्‌ तदथोगरेंडपि तुतीया 
(सजी), अनिमिषोत्फलन चटुलोत्पलशोभासाम्यम्‌ (पच्चिवा), चड्चल मत कुबलय सीलोत्पल तस्य 
या श्री शोमा तस्पास्‍्तुला सादुश्य (सुवोपा) कुवलयस्थ श्री। तस्था शोमाय तुलाम्‌। यहां 
पर 'तुल्यावेरतुलोपमाभ्या तुतीयाधस्थतरस्पाम्‌' सूत्र के 'साद्श्यवाचक तुला” पद का निषेध 
होन से इसके मोग मे तृतीया नही आ सवतो । अत पपष्ठी तत्पुरुष समास ही हो सकता है । टीका 
में तृतीयान्त बिग्रह दिया है। इस स्थल पर टीका का पाठ प्रम है। बुछ प्रतियों मे पष्ठ्यन्त 
विग्रह छपा है परन्तु 'तथोगेशप तृतीया' पद स्पष्ट बताते हैं कि टीकाकार ने तृतीयान्त विग्रह 
रवखा होगा । श्री पाठक इस अन्तिम भाग को लेखक प्रमाद मानते हैं। उनका विचार ठोक ही 
प्रतीत होता है। थे 'तद्योगेशपि' तृतीवा के स्थान पर तद्योगेव तृतीया पढने का सुझाव देते हैं और 
विग्रह की पष्युयन्त रखने का । 

मल्लि० ने यहाँ (रिया तुलाम्‌” यो तु० तत्यु० माना है ओर तूृतीया विधायक (तुल्यार्थेर- 
तुलोपमाभ्याम्‌ तुतोयाध्न्यतरस्थाम्‌' इस सूत्र मे अतुलोपमाभ्याम्‌ -ःतुला और उपमा शब्द को 
छोडकर' इस प्रतिषेध के सम्बन्ध में “सदृश पर्यायस्म तुला शब्दस्य प्रतिपेघादत च सादुश्यवाचि- 
स्वात्‌ तद्योगे४पि तृतीया''---अर्थात्‌ 'सदुश' के' वाच॒व' 'तुला” शब्द के लिए ही तृतीय निधिद्ध है, 
किन्तु यहाँ तुला का सादुश्य अर्थ होने से उक्त प्रतिपेष लागू नहीं होता” यो तक॑ दिया है। वास्तव 
में 'तुला' और 'उपमा' इन दोना का सदृश अर्थ होता द्वी नही, 'सादुश्य' अर्थ होता है। नागेश 
ने भी तुला और उपमा दोनो शब्दो को सादृश्यायक ही माना है, सदृशाययंक नही, इसलिए मल्लि० 
का 'उवत प्रतिपेघ लागू नहीं होता” वाला तक॑ गिर जाता है। इस तरह तुला शब्द के साथ तृतीया 
का निपेध हो जाने से 'शेपे पप्ठी' इस सूत्र से पप्ठी ही होगी और 'श्री तुलाम्‌” का विग्रह 'श्रिया३ 
तुलामू' यो ही होना चाहिए। मल्लि० ने माधकाव्य ! 4 की टीका में भी “'सदृशपर्याययों तुलोप- 
माशब्दयो '--अतुलोपमाभ्याम्‌! इति निषेधात्‌ सादुश्य वाचित्वे तृतीया इत्याहु ' कहकर वही मत 
प्रकट क्या है, जो यहाँ । कुछ सम्पादको ने यहाँ मल्लि० की टीका में 'श्रिया शोमाया.' यह पाठ 
दिया हे किन्तु वे गलती पर हैं, क्योकि मल्लि० ने स्वय टीका में तुतीया का ही उपपादन कर 
रखा है। 


564 चलसस्‍्वम्‌ (उ० 35.4 8 57 ) चल+त्व-+-अम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, स्फुरणम्‌ (प्रदीष); 


चज्लताम्‌ (चरिन), मम सन्देशहारिणि समीपरर्तिनति सति तस्या शुभसूचक वामनेश्रस्फुरण च 
भविष्यतीति तात्पर्याथं (चरित्र), स्पन्दनम्‌, “ऊरो स्पन्दात्‌ रति विद्यात्‌ करो प्राप्ति सुबासस ! 
इति निमित्तमिदाने (सजी), स्पन्दनत्वम्‌ (सुवोधा) 


565 चलो (६० 25 4 20 59 ) चला क+जस्‌ +ऊरमिर्न-सु, बहुब्रीहि, विशेषण, द्वितीया एकब्चन, 


चलतरज्जम्‌। इद विशेषण सप्नूमज्ञविशपणस्थानीयम्‌ | कामिन्या ससीत्कार सपन्नूभज्ञ मुखमिव 


38|वा लिदासकोश: 


वल्लभ-परवव॑ता हि जलबुष्ट्या स्निग्धा भवन्ति वाप्प च मुज्चति' । यहाँ पर कवि ने वर्षादर् गो 
मानवी भावना के रूप मे चित्रित किया है । 

576 चिरविलसनात्‌ (पू० 4.2 7.77) चिर-+-विलसन+-डरमि, तत्युरुप, सज्ञा, पर्परी एव, 
विलसतशब्देन स्फुरणं विलासश्च विवक्षितः (प्रदीप), चिर चिरकाल विलमत चमलार तक्ात। 
अन्यस्यापि रममाणस्य विलासिन- बहुकाल सुरतवरणात्‌ अवश्यमेव स्त्री पिला मवति शिकति 
शरीरा जायते (चरित्र); चिर विलसनात्‌ स्फुरणात्‌ (सजी) मार्य॑प्रदर्शनसरम्भेष चिरागपरिशुर 
णात्‌ (विद्युस्लता), प्रभूतवालस्फुरणात्‌ छलाब्चिररमणान्‌ [सुवोधा) चमकने रुपी रतिक्ीश॥े। 
विलसन5"., चमकना 2. रतिक्रोड़ा 

577 चूडापाशे (उ० 2 3 0 32) चूडापाश-+- डि; सज्ञा, सप्तमी, एक्वचन, चडापागे दिवावगो। 
शिखाचूडाकेशपाश इत्यमर. (प्रदीप); केशकलापे (चरित्र); केशपाशें (सजी) केशविन्यापरशि 
“यूडापाशस्तु धम्मिल” इति सर्व: । चूडापाण केशसमूहे इत्यन्ये । बोमुदीकारस्वाई शिवा 
कुसुमवन्धनी केशलता चुडापाशः सच यद्धाज्ञतानामेव; यदुकतम्‌ “चूडापाशें मवेद मधलीपाते 
त्वन्ययोधिता ''मिति (सुवोधा); 

मिर के पीछे बेंघा हुआ जूडा जो कुरवक के टटके फूत्ो से सजाया बाता था। 

पाश का अर्थ है -समूह। देखो--पाश. पक्षश्च हस्तश्च बलापार्या कचालरे | 
बोष । अत. वालो के समूह मे, अर्थात्‌ वेणी मे, चोटी मे । केशवाचक के साथ मूल व के 
का अर्थ 'गुया हुआ वालो का समूह होता है। चूडापाश ' शब्द सिर के पीछे बे हुए गुर 
प्रयुकतत किया जाता है । “चूडा' का अथ॑ है 'चोटी' या 'शिखा”। अमरकोश में कहा (020 
“शिखा चूडा” । 'पाश! शब्द केशवाचक शब्द के वाद आने पर समूह का ब्य देा है 
पक्षएच हस्तश्च कलापार्थ कचात्पर ”” (अमरकोश ) 

578 चूरणमुष्टि: (उ० 74 77.68 ) चूें+डस्‌+मुष्टि+युः तत्युष्प, पत्ता, ग्रयाः पक 
मुबवसकर्पूरादिचूर्ण॑मुष्टि (प्रदीप); मुखावासकर्पूरादिः (चरित्र); मुख्य यक्षाईर 
दीपशमनाय चूर्ण मुध्टि प्रक्षिपन्ति (चरित्र); चूर्णस्थ कुडकुमादे सुष्ठिः (सजी) चब्दरा सर 

(पचिका); सुगन्िद्रव्यक्षोदभुष्टि: । श्रृद्धा रिभिश्चतु समादिचू्ण पर्मगम्वादिया हे 

स्थाप्यते, घर्मात्युपद्रवे देहोपरि तत्‌ श्षिप्यत्ते- तम्मुष्टिभिलेउ्जावतीमिन् बोढाभिरा किक 

ता हि अन्धकार एवं सुरतरता भवन्ति । यदाह वात्स्यायत'- 
प्रदोपे विविडध्वान्ते योपितों मन्दसाध्वेसा । 
सुखेन व्यवसायिन्यो रागवत्यों भवन्ति चे/ति॥। (हीति मी 
अतएव चूथ॑मुप्दूया दीपो निर्वातीति बुद्ध्यैव रतनप्रदीपश्चुण॑मुप्दया त # हु दे 
त्यो5षि कामवशात्‌ मुम्धत्वाद्या तदभिभावनया चूर्णमुष्टिप्रक्षेप कुर्वन्ति । 
निर्वापण शास्त्रोकतमू, तथा च-- 
अशुकाहरणे चूर्णमुप्द्या कर्णोततलेन वा! 
हिया प्रदीपान्‌ निर्वाष्य सुबेद रमतेडज्ने ति ॥ अुणिशलानी 
चूर्णमुष्टिरिति मुष्टिरगुलीरचनाविश्येप: ततूृपरिभित /ुए चू मंदर्ण चर 

(सुबोधा); चूरस्य पुष्टि. । केसर आदि सुगम्धित द्रव्यो की घूल । चूरन पूरे 


बी म्रुत पदलोपरत 
मुष्टि- चूर्णमुष्टि'। “समानाधिकरणाधिकारे शाकपाथितए 2कसइबाएए कद मई 
यहाँ बसे चूणों से भरी मुट्ठी से आशय है इसे पूर्ण सरस्व> »बर्गाति 
>> भू व 


बासाधथर्थाना धनसारादिसुरमिद्रव्याथया क« «७५ £ 


स्पु.'--इति बैजयन्ती ॥/ 2 


प्रदकोश /39 


579 चेत््‌ (त्रिवार प्रयुवतम्‌) पू० 542 8 5, 5672 2; 59 3 4 27; अव्यय; तहिं (चरित्र 54॥ 
यदि (सजी 56); तहिं (सजी 59 ; यदीति, यद्यर्थोक्िति. सरस्वत्तीज्लस्यथ गृहीतस्य ववचिद्वर्ष णा- 
प्रसडगात्‌ कुनचिदुचितस्थने त्वया वृष्टि झृता चेत्तदानीमेद तदीयजलपिदासावकाश नो, चेददु 
प्टार्थमभिगमनमान भावीति द्योतयति (विद्यल्लता 54) यदि (सुवोधा 5$) यदि (सुबोचा 56) 
यदि (सुबोधा 59) 


कालिदास बी हृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग इक्कीस बार हुआ है । मेघदुत के बति- 
रिक्त दोष ग्रन्थों से इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (7) वुमार० (6) घाबु० (5) 
विस्तृत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की इृति “कालिदास पदवोश ' । 


580 चेत (द्विवार प्रयुक्तम्‌) पू० 35 6 39, उ० 47 3 74 34 पू० 3 376 39, चेतमू सु, 
नपुसकलिझग, प्रथमा एकवचन, सज्ञा, मन (चरित्र०) चित्तम्‌ (सजी); मन (पचिका), मन 
(विद्युत्तता), चित्तम्‌ सुवोधा) चित्त 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौदह बार हुआ है| मेघदुत के अतिरिक्त 
शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --ऋतु० (5) शाकु ० (4) मालवि० (2) कुमार ० () 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश | 

58 च्षेननाचेतनेषु (पु० 54 9 63 ) चेतन+-सुन-अचेतन+-सुपद इतरेतर इन; सजा, सप्तमी 
बहुबचन; इय हिं विपयसप्तमी । अचेतनेषु अपि इति वकक्‍तव्ये चेतरगृहण धूमज्योतिसलिलमझ्ता 
इत्यादिना प्रस्तुतस्य अचेतनश्य तदनन्तर क्व पदुकरण इति उपक्षिप्तस्य चेतनस्थ चाणुगुणेन कत- 
मित्यनुसन्धेयम्‌ (यदीप); चेतनाशच ते स्थावरजड्भमाः सेपु । यया सीतादिवियोगात्‌ काममोहिता 
रामा प्रमुखाः | अचेतन न वाच्यमिद विवक्तुमसमर्थ तथासावपि इत्यर्थ (चरित्र०); चेतनाश्च 
अचेत्नाश्च ठेपु विषयेपु (सजी) मेधो अचेतवमेव इति मतम । तथा हि येईपि पृथिव्यप्तेजोबाय- 
वृश्चत्वरि, एवं भूतानि चेतयन्ते न पृथगात्मेति भूतचैतन्यवादित:। तेषामपि दर्शने मेघोड्वेतन 
सामग्रीवेकल्थात्‌ । यतो घूमादिजनितमेथे पृथिवी नोपलम्यते। ननु घूमेईनुभूयमानग-धसम्बन्धात्‌ पृथ्वी 
सभवति, पृथिव्या एव गुणों गन्ध गुणश्च गुणिन्येव, तत्कथ सामग्रीवेकल्यमितति ? उच्यते, नात्र भूत- 
मेलकमाभ्म मिप्रेतम्‌ । कि तहि ! तत्परिणति विशेषो७पि । तथाहिं भूतानि कायाकारपरिणतानिन तु 
मिलितमात्राणि। न चेह कायाकारपरिणति । यदाह बाहस्पत्य --'ज्ञानकर्मेन्द्रियादीना परिणाम- 
गुणात्मका । समव सर्वंभूताना काय कायविश मत । इति (सुबोधा) विशेषवित्सु सस्यादिपु विवे- 
करहितेपु वृक्षादिपु च विपये (विद्युल्लता); अस्थास्मिन्‌ कार्ये सामश्यंमरित अस्य' नास्तीत्यविचार- 
यन्‍्त एवं यथा चेतनेपु श्रवत्तेन्ते तथा अचेतवेध्विति भाव । अत्यव्वासडूगतो क्‍्वद्व यम्‌, कि शब्द 
आक्षेपे, मेघसन्देशायें ऋत्तत्वाहकमभाव (?) आक्षेप:। (सुवोधा); केचित्तू चेतनाचेतनेपु भ्रदृत्या 
चैतन्येन हृपण कार्पण्यवस्त याश्चादैन्‍्यवन्त इत्यथ्थः । प्रकृतिश्च॑त्तिकी 

582 चेत्रसा (3० 6 32 34 )चेतस्‌ +टा, सन्ना; तृतीया, एकवचन; मनसा (चरित्र) मनसा 
(पचिवा) चित्तेव (सयुवोधा); शारदा रज्जन राय ने तो अपने वैयाकरण ताकिक को जगाकर कहा 
है कि यहाँ 'चेतस” शब्द अधिक है क्योकि सभी स्मरण 'चेतस्‌' से ही होता है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु« (4 60) कुमार० (5-42) शाबु० (5 9) तथा मालवि० (8.2) मे एक-एवं 
बार हुआ है। 

583 चेतप्ति (पू० 43 ] 4 4 ) चेतस्‌ +-डि, सन्ना, नपुमक लिड्भ, सप्तमी एक्वचन, मानप्त । मन के । 

कालिदास वी इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात वार हुआ है । मेघदुत के अतिरिक्त 


40/कालिदासकोश, 


इसका प्रयोग कुमार० में तीन वार (.48, 6 8, 6 8) रघु० में दो बार (666; !4.! 7) 
तगा शाकु० मे एक बार (7 9) हुआ है । 


छ 


£ छल्ता (3० 75 2.6 20.) छत्त+टाप्‌ +सु, शृदन्त (क्रिया); प्रथमा, एक्वचन; व्याप्ता (चरित्र); 
प्रोता सम्बद्धा (पचचिका); व्याप्ता (सुबोचा); /छ8द+ वत्त +स्त्री०्भा ) छाई हुईं, ढवी हुई, भरी हुई, 
व्याप्त सफीता-पा० भे०-१/€फाय +-कत-+-स्त्री० आ। बढ़ी हुई, फूली हुई, अत भरी हुई। 
अथवा विशेषदूप से लक्षित, जाज्वल्यमान | स्यूता-३/सिव्‌ (सीता)+ बत +स्त्री० आ। स्िल्ली 
हुई, ओतप्रोत, सम्बद्ध (बल्लम) । सभी पाठो का भाव व्याप्ति है। यह अर्थ 'छब्मा' पाठ से 
सीधा प्राप्त हो जाता है। महाभारत के पाठ से भी यही पाठ मिलता है। 

5 छतनोपारत (पृ० 38 4 5.) छत +-जस्‌ +-उपास्त +-सु; बहु ब्रीहि, विशेष्ण, प्रथमा, एकदचन, 
छादितपर्य॑न्त (प्रदीप); अच्छा दितनिक्ट: (चरित्र ; आवृतपराश्व॑ (सडी ; स्थगित अर्थात्‌ शिखर- 
सविधप्रदेशों यस्य (विद्युल्लता), भावृत्रपर्य नतः (सुबोधा); ढके हुए पाएवं भागों वाला । 

छत्ना: उपास्ता यस्य से । */छद्‌ +वत्"छन्त ; 

6 छादयम्तीम्‌ (३० 29 3 5 40 ) छद +-गिच + शत्त्‌ + डीप + अम्‌; विशेषण, द्वितीया, एंक्क्चन, 
आच्छादय्॑तीम्‌ स्थापयन्तीम्‌ (पचिका) पिदण्तीम्‌ वन्‍्द करती हुई । 

7 छायया (त्रिवार प्रयुवतम्‌) (पु० 58] 4 6; 54 3 37 35; उ० 62 7 44,) छाया - ठा; सज्ञा, 
तृतीया, एकबचन; प्रतिब्रिम्बेन (प्रदोष 54); छायया इत्यनेन पुष्यदेशस्वात स्वरुपेणाक्रमण न युवत 
इति सूच्यते (चरिभ्र 9); प्रतिविध्वेव कारणभूतेद (चरित्र 54) अनातपमण्डलेन (सजी 5); 
प्रतिविम्वेन (सजी 54); अनातपेन (सजी 6); अनातपश्पेण प्रतिविम्बेन विद्युल्लता 5]) कान्त्या 
अनातपरूपेण वा (विद्युल्लता 54), प्रतिबिम्वेन (सुवीधा 5]), प्रतिविम्बेन (सुवोधा 54) मल्लिनाथ 
रीठक्षेत्राश्भादीमि परिवृत्यान्यतो द्रजेत्‌” के आधार पर मेघ को सशरीर प्रवेश न करने को प्रेरणा 
का व्याख्यान करते हैं। दक्षिणावर्त कहते हैं कि यह पवित्र स्थान है। अत विनीत भाव से उधर 
जाना उचित है। परन्तु यदि का भाव इतना ही हो तो क्षत्रप्रधनपिशुनत्व और शितशरवर्पा का 
वर्णन अनुपयुक्त हो जाता है। इनसे यहाँ कुछ अनिष्ट की भाववा झलकती है। अत मेघ को उम्रते 
अचबर निकलने का उपदेश दिया गया है । ध्यान रहे कि यहाँ मेघ की चम्बल के समीपस्य प्रदेश से 
अलकर एकदम ब्रह्मावर्त मे प्रविष्ट हो कुछक्षेत्र मे जाने के लिए कहा गया है। यह मांगें बडा 
लम्बा है । कुयक्षेत्र से फिर उसे नीचे की ओर पूर्व को आना होता है ।अत ब्रुस्‍क्षेत्र जाना अना- 
वश्यक है । पर-तु पवित्र धाम होने से कदि मेध वी वहा भेजता तो है, साथ ही अनिष्ट वी भागका 
से 'छायामात्र' से जाने का विधान भी करता है। मेघ के मार्ग 7 वर्णन से यह भी सकेत मिलता 
है कि सम्भवत उन दिनो इन स्थानों को मिलाने वली कोई मुप्य सडक हो । साधुराम ने 'छावया 
गाहमान ? को बर्थ अपनी 'छावामात्र' डालकर 'लांघते हुए! किया है। यह अर्थ स्वीकार्य नही । 

4/ग्राहू का अपे प्रवेश करता " है, लाधघता नहीं ॥्‌ देखो भो० वि० कोप पृ०354 यहाँ पर 
'गहनता से प्रवेश करना, घुसना, मस्त होना/ आदि अर्य दिये गये हैँ। प्रद्ृत पद का उल्लेस करके 
हढु७ 2०ब७ स्थाहुट, ०७०! भर्थात्‌ 'घ॒मना, चढना, फिरना' अथे दिए हैं | तुलना करो गाढ़ पद] 
कालिदास की ढृ तियो मे अस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग रखु० में दो बार (.; 9 28) तथा शाकु» मे एुक वार (56:) हुआ है , 


पदकोश [4! 


589 छापात्मा [पू० 43.2 7.07) छाया +सु+आत्मा+सु; कर्मंघारय; विश्लेषण, प्रथमा, एकवचन 
प्रतिविम्वात्मा । छाया त्वनातपे कान्‍्तौ प्रतिविम्वाकंजाययो'। इति यादव” । अनेन विशेषणेन 
परमात्माप्रतिविम्द च घ्वन्यत्ते (प्रदीप ; प्रतिविम्बम्‌ (चरित्र); छाया चासी बात्मा च, सोडषि 
प्रतिविम्वशरीर च (सजी); छागा प्रतिविम्बस्पेण शरीरम्‌, उपरि ग्रच्छतस्तव स्वच्छत्वात्‌ सलिले 
आत्मापि ब्िम्वरूपं च; तस्मिन्नवतम्बनेन प्रवेश प्राप्स्यति, वान्ति , तदाभ्रय शरीर चेतसीवेत्यर्थ , 
नयनप्रीतिपू वंभेव चित्तासडगस्मोपपत्तें: । "छाया त्वनातपे कास्ती प्रतिबिम्वाकेजाययों ' इति वंज 
यन्‍्ती | अबवा छायात्मा प्रतिविम्वशरी रम्‌, आत्मा जीवे घृतो देहे” इति वेजयन्दी | (विद्युल्लता 3 
प्रतिविम्बशरीरम्‌ छाया प्रतिविम्ब्मू आत्मापि स्वरूपमपरीति था, आत्मा बुद्धिमंनोश्यीति वा 
(सुबोधा) 

प्रतिविम्व शरीर । तब्य यह है कि आवकाश-स्थित भेघ की परक्षाई गम्भीरा नदी के 
निर्मेत जल मे दिखाई देगी, इसी से यह कल्पना को गई है कि नायक मेध का प्रतिविम्ब-्शरीर 
नाथिका के मन में प्रवेश पाएगा । उसमे वह अपना धेर्य खोकर कटाक्षों से तुम्हारी ओर विश्वम का 
परिचय देगी । 

सारोद्धा० की इस पर यह व्याख्या है-छाया प्रतिबिम्ब तद्रूप आत्मा' | सरस्वती कहता 
है-छायात्मापि प्रतिविम्व मवि साक्षात्त्वदीयस्तावत्तिष्ठनु तव प्रतिविम्वमपि लक्ष्यत इति शब्दार्थ । 
इसका अभिप्राय यह है कि तुम्हारा तो वया बल्कि तुम्हारा प्रतिब्िम्व भी जल मे प्रवेश करेगा । 

589 छापादानात्‌ (पू० 27. 4 0 6) छाया +-डस्‌ + दान +- इसि; तत्पुरुष, सज्ञा, पचमी, एकबचन; 
आतपाभावकरणात्‌ | “छाया स्यादातपाभावे” इति मेंदिनी (चरिश्रो; छाव्रया अनातपस्य दानात्‌ 
कान्तिदान च घ्वन्यते; “'ठायासूर्यप्रियाकान्ति प्रत्तिविम्ब्रमनातप' इत्यमर , कामुक दर्णवात्‌ कामि- 
नीना मुखजिकासों भवदीति भाव (सजी); अपरोधितपरमोपकारकरणात्‌ (विद्यु्लता); छायादा- 
नात्‌ अन्न छापेति प्रत्तिद्धच्छायापगात्‌ (सुरोधा)। छायादानादित्यनेन छायाद्वारेण स्पर्शनादिप्रीति- 
प्राप्तलक्षण परिचयोध्प्युकत इति च वदन्ति | (सुबोधा) छाया के देने से फ्लो को तोडने वाली 
स्त्रिया भेध को कामुक समझकर प्रसन्‍्त होगी और मेघ भी उनके क्षणिक सहवास का आनन्द 
ले लेगा 


ज्‌ 


590 जख्ध्वा (पु० 2,3.0 25) अद्‌ + कला; बव्यय; मक्षमित्वा, 'अद्‌ भनक्षणे, इत्यस्मात्‌ चातोवत्वा- 
प्रत्यये कृत्ते 'अदो जग्धिल्यंप्ति किति' (2 4.36) इति जर्ध्यादेश (प्रदीप०); भक्षवित्वा; 'अदो 
जर्धि! इति जम्ध्यादिण. (मजी०) “दग्वारण्येपु! इति पाठ । दावदःम्धेपु अरण्येपु (विद्युल्लता); 
दग्धा दावाम्निप्लुप्टा: (सुवोधा) 

यहाँ पर कुछ विद्वान दग्वारण्पेप्‌ पाठ की कल्पना करते है--जले हुए वनों में । वे जरध्या 
पाठ पर दो आक्षेप करते हैं--. एक “च' कम है तथा 'जम्ध्वा' का कर्म पदान्‍्तर में हो जाता है। 
2 अधिक की सार्थकता नही रहती । मे दोनो ही आक्षेप निर्मूल हैं। प्रथम तो यहाँ क्रियायें एक 
ही कर्त्ता द्वारा नही की गई हैं। दूसरे /च' का अध्याहार करना बहुत कठिन नहीं । पादान्तर कर्म 
वी स्थिति से बाव्य के रसास्वाद में दहुत अधिक व्याघात नहीं होता है। 'अधिक' पद की सार्थ- 
इता तो स्पष्ट ही है । वर्षा की प्रथम बूंदो से पृथ्दो से जोर दी सुगम्ध निकला करती है । 


59 जन: (डिवार घयुवतम्‌) पू७ 8.4 2 55; 33 423.40; जन+-सु; सज्ञा; प्रथमा, एवचचन; 
लोक: (चरित्र 33); 


42/ब7 लिदासकोश 


592 


593 


मु कालिदास वी इतिया मे प्रस्तुत पद का अयोग छब्दीस बार छुआ है। मैघदुत वे अति 
रिक्त शेष गन्यो में इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाबु७ ( 3) मालबि० (5) विक्रम० (4) 
बुमार० (3) ऋतु० (3) तथा रघु० (2)। 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य अस्तुत सम्पादव' की हति “कालिदास पदकोश । 


जनकतनयास्नानपुष्योदकेपु (प० 7 3 ॥7 44 ) जनक्तनया--डस्‌ +-स्नान+भिस्‌ + पुण्य -- 
जसू + उदक + सुप्‌, तत्पुस्पगर्भ बहुरीहि; विशेषण, सप्तमी, एक्वचत, 'जनक्तनया” इत्यादिना 
रामकथा सूचित (प्रदीप); जनक्य तनया सीता, तथ्या: स्नानेन आप्तयनेत परुण्यानि परव्रि्राणि 
उदकानि येपु तेपु, एतेन पतिग्रतासयोगात्पुष्यत्व निरूपितम्‌ (चरिश्र०), जनकतनयायां सीताया 
सनाने अवगाहने पुष्यानि पवित्राणि उदकानि येपु तेपु, पादनेपु इत्यर्थ (सजी०) जनकतनमेति 
अभिजनादिसवेगुणसम्पत्‌ मूचिता, अयोनिजत्वमत एवं दिव्यत्द च॒ इत्यादि दिव्यसवंगुणसम्पत्‌ 
सूचिता। पितुदंशरथस्य शासनमनुपालयतों भरत! झुश्रूपया तन्न कब्न्चित्‌ कालमुपिताया पति- 
देवताकुलमौलिमणेदेंब्या सीताया नित्यनैमित्तिकस्नानविधेहंतोः पावन जब येेपु । (विश्युल्लता), 
अन्न उदात्तमलकार (विद्युल्लता)) जनकतनयाया सीताया स्नानेन आप्लावेन पुण्यानि पवित्राणि 
उदकानि निम्नेरज्लानि येपु तादशपु”/ विवा जनकतनयायाः स्नानेन स्तानीयेन सुगन्धिद्रव्यचूर्णेन 
पुष्य सुगन्धिजल येपु तेपु (सुबोधा) जनकतनयास्नानेत्यनेन स्थानस्थात्रिपविश्रत्व मनोहरत्व 
वासयोग्यत्व च सूचितम्‌ (सुबोधा) स्वानमिति भावे करणे वा अतदू, “स्नानीयेडभिपवे स्वान'/ 
मिति रन्त (सुबोधा); जनक की पुत्री (सीता) के नहाने से पवित्र (हुए) जलो वाले । जनकस्य 
तनया, वस्या स्‍्नावावि, ते. प्रण्यावि उदकानि येपु ेपु ॥ सीता और लक्ष्मण के साथ राम कुछ 
दिन रामगिरि पर रहे थे । अत यज्ञभूमि से उत्पन्न होने के कारण सीता के पवित्र शरीर के सम्पर्क 
से वहाँ के जल पवित्र हो गये थे। सीता जन्म से पवित्रता की मूति मानी जाती है, अत उसके 
सस्‍्तान से रामगिटि के आश्रम भी पवित्र हो गये । देखिये-उत्तर रामचरित-'उत्पत्तिपरिषृताया 

किमतये: पाववान्तरे ॥/ 

जनपदम्‌ (पृ 5 2 4) जनपद -+-अम्‌, सच्चा, द्वितीया, एकवचन, देशम्‌ (चरि4), देशम्‌ (सजी), 
देशम्‌ (मुवोधा), ब्राह्मण प्रस्थो मे इसका प्रयोग जाति, राष्ट्र, प्रजा के अर्थ में हुआ है। महाभारत 
आदि में यह पद "राज्य, बसा हुआ देश' के अर्थ में आया है। साहित्य मे इसका प्रयोग *ग्रामवासी” 

अर्थ में भी हुआ है। यहाँ प्रकरणोपयोगी अर्थ 'देश' प्रदेश है-प्राम नही । 


594 जनपरदवधूलोचने, [9२ 6 27 39) जनपद +-आम्‌ +वधू +-आम्‌ -- लोचन -++ भिसू, तत्पुरुप, 


सज्ञा, तुतीया बहुवचन, तहििपयाइगनानयने (चरित्र), जनपदवधूना पल्‍लीयोपिता लोचनै; (सजी०), 
जनपदवध्च राष्ट्राणा कृपीयलबवहुलतया अर्थात्तन्निवासिकृषीवलम हिला (विद्युल्लता), जनपदवधूना 


लोचने नयने (सुबोचा) 
जनपदस्य वधूना लोचन । ग्रामीण स्त्रिया की आँखा से । 


595 जने (पू० 3 4.8 55) जन-+डि, सज्ञा, सप्तेमी, एकवचन+ प्रियजने (प्रदीप) स्त्रीजन (सुवोध।) 


सत्यपि, व्यक्त के । 
कालिदास की इृतियो मे प्रस्तुत पद का ध्योग दो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 


इसका प्रयोग विक्रम० में एक बार (2.) हुआ है । 


596 जम्बूकुण्जप्रतिहतरयम्‌ (प्र० 202 62) जम्बुकुश्ज+ भमिस्‌ +प्रतिहृतरय+-अम, बहुब्रीहिं, 


विशेषण, द्वितीया एकवचन, अनेन लघुत्व चेवपायभावना च॒ (प्रदीप); जम्बाः कुझ्जे प्रतिहत 
स्खलितो रयो वेग्रो यस्य तत्‌ । “भवे्यतिहत वृष्टे प्रतिस्पलितरुद्धयो । इति मेदिनीकारः (चरित्र), 


5्ष 


598 


599 


पदकोश /43 


जम्बूकुज्जै प्रतिहतस्य प्रतिवटवेग, सुखपेयमित्यर्थ , अनेन लघुत्व व्षायभावना च व्यज्यते (सजी); 
जम्बूलतामण्डपाःफालनस्खलितवेगम्‌ू । अनेन लाधवमुक्तम्‌ । “रेहम्तरसी तु रथ स्यद ” इत्यमर 
(विद्युल्लता), जम्बुभिवृक्षभेदे रूपलक्षिता ये कुछजा निकुज्जास्तत प्रतिहतों निवारितो मन्दीभूतो 
रयो वेगोश्रस्थ तादुशम्‌ (सुबोधा), जब्वित्यादिना दानकर्मणि प्रवल श्रोनत्ति कययास्मामीत्याशद्ूा 
निरस्ता, परिणत जम्वूफ्लयोगात्‌ सुरसता च ध्वविता । (सुबोधा) 
जम्बूना कुझ्जा । ते प्रतिहत रय यस्‍्य तत्‌ । तोयम्‌ का विशेषण है । जामुन के कुझज 
क्धाय होते हैं। अत उनसे टक्कर खाकर जल ह॒रका हो जाता है और उप्ते पीना सरल होता है । 
जामुनो के कुज्जा से जल के इकट्ठा होने से जल पवित्र तथा हलदा हो जाता है | 
जर्जरा (3० 8 4 6 73) जजर+जस्‌, विशषण, प्रथमा, वहुवचन, निगंमद्वारानुरूप कृतवेप- 
वैपम्यत्वात्‌ जर्जरा (प्रदीप); जजंरा सन्त (चरित्र); विशीर्गा सन्‍त (सजी), जजंरत्वात्‌ 
(पचिका), खण्डा म्लाना (पचिका), खण्डखण्डीभूता सूदमा सन्‍्त (सुवोधा);%/जर्ज (भ्वादि०, 
तुदादि, १०)+- अर । शोर्ण, छिन्न-भिन्‍न । 
जलकणमप्मयात्‌ (पू० 48 2 7 25) जल+डसु +कण + भ्यस्‌ + भय +-डरसि, तत्पुरुप, सब, 
प्रचमी, एकवचन, जतसेकस्प बीणाक्व्रणनप्रतिवन्थकत्वादिति भाव (सजी) प्रथमजलकणाना सुख- 
सेव्यत्वेषपि तन्त्रीणामार्दी भावशद्धितिरित्यर्य (विद्युल्लता); तोयलवेश्रासातू जललवसम्पर्षेण बीणा- 
तन्त्रीशैभिल्याशडक्या (सुबोबा), क्योकि उनकी वीणाआ के तार पानी में भीग जाने स बज नहीं 
सर्देंगे । इस पद वी सार्थंकता 'दीणिभि.' पद के कारण ही है । 
जलद (चतुर्वार प्रयुक्तम्‌) पु० 3 29 29, 65 4 45 49, उ० 36 3.3 5, 54 3 5 36, जल्द 
+-सु; सम्बोधन, एकवचन, जल ददातीति जलद तश््य सम्बुद्धों भो जलद मेघ (चरित्र))जलघर 
(पचिका 54), श्रवणसमये रसाद्रेंह्‌दयतया तवापि बहुल वाष्पश्षरीपरीततयतता भाविनीति द्योत्यते, 
यथा--बद्यतै -- स्वामप्यस्त नवजलमय मोचयिष्यत्यश्वयम्‌, प्राय सर्वो भवति करण वृत्तिराद्दस्त- 
रात्मा' इति (विद्युल्लता 3), मे मेघ (सुवोधा 3), मेघ, जलदेति सम्बोधनात्‌ परोपवार घ्वनिना 
प्रार्थनेष्वश्यकत व्ययव॒सूचितम्‌ । (सुवोधा 36) कवि ने इस काव्य में जल और मेघ के साहचय वा 
आठ वार वर्णन क्या है। इन स्थला में मेघ ग्रुणग्राही (3) भक्त (38) कामी (66) शरारती 
(75) सहृदय (99) दयालु (20) परोपकारी (2) के रूप मे वणित हुआ है। अन्त म प्रक्षिप्त 
एलोका में दो बार इसका प्रयोग हुआ है | वहाँ भी वह परोपकारी के रूप में जाया है| उ० म० 
38 भी देदें । अत यहाँ पर इस पद का प्रयोग मेघ के “रसिवता', 'सहृदयता' और “दयालुसा' 
को प्रकट करता है। इन्ही गुणा के कारण बह यह्षा की प्रार्थना को स्वीकार वर सबेगा। 
यह सम्बोधन यहाँ अनेक्ानेक भावों को व्यक्त करने के लिए लाया गया है। “जल ददातीति जलद , 
*आतोशझुपसये के !” (32 3)। तुम अपनी शीतल दूंदो के कारण ठडी वायु के झोता के द्वारा 
आराम से सोने का सुख उसे ले लेने देवा । अथवा बाहर गर्जन से विमुप होवर बराबर बारिश 
करते रहना इस प्रवार जलद शब्द को सार्थव करते हुए तुम वेकारी से ऊबोगे भी नहीं । अगवा 
तुम इस बात को ध्यान में रपना वो जलद पानी जीवनद हो कह्दी विरहिणी को प्राणातिदायी होने 
वी प्रसिद्धि बा गलत लाभ उठाव'र कप्टसूष्ति म बरने लगना । ये ठीन वस्तुध्वनियाँ यहाँ उपलब्ध 
होती हैँ इनका समग्राधान्य सद्भुर होगा । विद्युस्लवा के शब्दो मे इन्हें देखें--“'जलदेति, स्वकीय- 
शीगरनिक्रशिशिरमास्तस्पशन तस्या निर्दाउत शरीरतया सुखनिद्रोपपत्तिद्योत्यति | अथवा स्तनित- 
स्पेद निषेघात्‌ वृधावस्थानपरिहाराय तत्यमीपे स्थित्वेव वहि. शर्ने. शर्ैनि:शब्द जलमोशणविनोद, 
बाय इति व्यम्यते । अथवा, विरहिजननोवितहरत्वेन प्रसिद्धस्थ मवतों दर्शने सा यथा न प्राणान्‌ 
जह्यात्‌ तथा बर्तेब्यमिति 7!” 


444/कालिदासकोश 


600 जलघर (यु० 37 3 5) जलघर+सु, सज्ञा; सम्बोधन, एक्वचन, जल धारयतीति जलघर 
तस्य सम्बुद्धों भो । जलबर मेघ | (च रेउ); पूर्व जलपानस्य मूचितत्वातू जलबरेत्यामस्त्रणमू, गनु 
जलधरस्त्वमू, अतोश्पे क्षितस्थतेषु वर्गनेन त्ववा कालविनोद कत्तुं शक्य ; चिरावस्थानचोयस्यापि 
नावकाश इति भाव (विद्युल्लवा), मेघ (सुबोधा); जलबरेत्युचितप्रदोपादान सजतमेधस्य गजिता- 
सामामन्द्रत्वात्‌ (सुवोधा), इस पद से बादल के महान्‌ और घोरगर्जन वी क्षमता की ध्वनि निक- 
लती है । तभी वह नगाड़े का काम दे सकता है । 

60] जलम्‌ (द्विवार प्रयुश्नम्‌) पृ० 49 3 5; उ० 53 3 ॥7 33, जल+-अम, सज्ञा, द्वितीया, एक- 
चचन, तोयम्‌ (पचिका 53), 

कालिदास की हतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग नौ वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघु० में दो बार (26, 74 3) मालवि> में दो बार (। 6, 5.9) शाबू० 
(4 ![) विक्रम० (2 23) तथा ऋतु० (। 2) मे एवं एक बार हुआ है। 

602 जलमुचः (3० 83 47) जलमुच्‌ +जस्‌, सज्ञा, प्रथमा, बहुबचन, मेधा (चरित्र); मेघा: 

(सजी), मेघा (पचिका) भेघा (सुबोधा) 

सलिलकणिकादोष वही उत्पन्न कर सकता है जो स्वय “जल का वर्षक' है, जो 'जलबिस्दु 
छोड सकता है! । 'जल मुज्चति जलमुरझू ते।' अत इस पद का प्रयोग साभिप्राय और उपयुक्त 
हुआ है । 

603 जललवमुच: [पू० 2 4.9 42) जल्नववमुच्‌ + इस, संज्ञा, पष्ठी एकव्चन, बनेन वीपकन्दलीव- 
सुधागन्धानामुत्पादकत्वमुक्तम्‌ (भदीप), सीकरान्‌ त्यजत । एवेन चातका (चरित्र), मेघस्थ (सजी) 
लोकसुखानुरोधेन शने शनैवंपंत (विद्युल्लता) जलकणान्‌ मुज्चत (सुबोधा)। जललवमुच इति 
चातकानुगती कारणम्‌ । (सुबोघा), जवलवमुच इति साभिप्रायम्‌ । तथाहि यदि बलवती वृष्टि 
स्यात्तदा नीपकेशराणा शीर्णत्व कन्दलीना दलितत्व पथिव्या गन्धरहितत्वसत्च स्यादिति | (सुवोधा) 
यहाँ पर 'नवजलमुच ' “नये पानी को बरसाने वाले” पाठ कच्छा है। 

604 जद्दो:कन्याम्‌ (7० 5325 6) जहू,+डस्‌+कन्या+अम्‌, सज्ञा, अलुक्य्‌ तत्पुरुष, द्वितीया, 
एकवच+; जह्ू.कन्या गड्गाम्‌ (चरित्र), जह्लोर्नाम राज्ञ कन्या जाह्वीम्‌ (सजी) महातपस्वितो 
राजपेंजं द्वोधमंपक्षपातेन (ुत्रीत्वमुपगताम्‌ । अनेव _तत्तादुशमहिमनिधेरपि देब्यास्तपस्विपु संविनय- 
स्वमू, ततश्च तपसोश्नतिक्रमणीयवीयंत्व च श्रतीयते (विद्युल्लता), गज्जा (सुवोधा), जब भगीरय 
भहान्‌ प्रयत्नों से गगा को प्रथिवी पर लाए तब गगा के मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम आाया। 
वह गया की धार मे बह गया। ऋषि ने क्रोध में भरकर उसे प्री लिया ! भगीरय की प्रार्थवा 
और आग्रह पर ऋषि ने उसे अपने काव से निकाल दिया | अत गगा जहनु--पुत्री कहलाती है। 

605 जहां (पू२ 33 5.9) हृ+लिंद्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिडन्त, आहरत (घरित्र); जहार 
(सजी) हर लिया । $/ह +- लिए प्रथम पु० एक ब० आत्मनेपद । 

606 ज्ञातम्‌ (पू० 63 7) जन्‌ +-कत +तपु० +द्वितीया, एकबचन, उत्पल्नम्‌ (चरित्र), प्रसृतम्‌ (सजी) 
उत्पन्तम्‌ खुबोधा) उत्पन्तम्‌ (सुवोधा) उत्पन्‍्त 4 

कालिदास वी कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिवत 
इसका अयोग कुमार० में तीन बार ( 3; 5 32; 7.33) रघु० में दो चार ().92, 4 48,) 
तथा शाकु० में एक वार (7 26:) हुआ है 

607 जाताम्‌ (उ० 22 4 79 33) जब न॑कत+॑टापू + बम: विशेषण, द्वितीया, एक्वचत; सम्पत्ताम 


(पचिका), उत्पल्ताम्‌ (सुबोधा) 


पदकोश /45 


608 ज्ञानामि (पू० 625 72) ज्ञान-सद्‌, उत्तमपुरुष एकवचन, अवगच्छामि इत्यमेन अभिजात 
प्रसिद्ध (चरित्र०), जानामि न तु यस्य कस्यचित्‌ वचनाद्विश्वसिभि । अहमेव एतत्सवं साध्ववगच्छा- 
मीत्यर्थ (विद्युल्लता), वेद्मि (सुबोधा) जानामि, न तु यस्य कस्यचिंद्‌ वचनाद्‌ विश्वर्सिमि, 
अहमेबैतत्सव साध्ववगच्छामीत्यर्थ (विद्यु्तता), जानामीत्यश्र यत्तदोनियतसम्बन्धात्‌ येव त्वा- 
जानामि तेनाथित्व गत इत्यन्वय (सुबोधा) जानता हूँ। 

609 जानीथाः (उ० 222 2) ज्ञा+-लोट, मध्यम पुरुष, एकवचन, अवगच्छे इत्यथं , 'तन्वी' 
इत्यादिपूर्दलक्षणे इति शेप (सजी), वुद्धेधा (पचिका),%/ज्ञा विधिलिद मध्यम पुरुष एक 
वचन | जानना । 

60 जाने (3० 33  ) वेदि, किवा मनसा सम्भूत सम्यग्‌ बुत स्नेह जानामि (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में दो वार (0 58, 4 72) शाकु० मे दो बार (2 ], 52) तथा 
सालवि० मे एक बार (30 3) हुआ है । 

67! जायाम्‌ (पू० 8 3 4 48) जाया+अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचत, पत्लीम्‌ (चरित्र); धर्मे- 
पत्नीमू । अनेनान्यथा घर्मलोपोडपि स्थादिति दशितम्‌ । तद्विवाशे गृहस्थेव वाशात्‌ कृत्यप्रयोजककत्तुं- 
त्वमषि तवेति भाव । (विद्युल्लता); भार्याम्‌ (सुबोधा) 

यह पद यक्ष की कामुकता को प्रकट करता है। मनु ने जाया का लक्षण इस प्रकार 
किया है-- 
पतिर्भाया तम्प्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्व यदस्या जायते पुन ॥ (9 8) 
जाया का बर्य दुहिता भी होता है । देखो--दशपाद्युणादिवृत्ति मे 2 3 मे जामातुपद की 
दीका तथा उ० 4 ]] पर दयानन्द का व्याख्यान । क्योंकि वह पेदा होती है या दुसरे की 
बनती है । 
कालिदास की ढृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु० म दो बार (3 ), 4 34) तथा कुमार० में एक बार (3 37) हुआ है । 


642 जञालके (उ० 3728 26 ) जालक-+भिस, सज्ञा, तृतीया, बहुबचन, कणिकामि (चरित्र); 
मुकुल 'क्षारको जालक क्लीवे कलिकाकोरक पुमान्‌' इति अमर (सजी); कोरके , (सुबोघा) यहाँ 
पर जाजक का अर्थ है कली 4 पूर्ण सरस्वती ने 'जालक' शब्द से 'समूह' अर्थ भी लिया है--//जालकी) 
कुडमले समूहैर्वा ।' 'जालक' शब्द कई थर्थों भे आता है--जालक को रके दम्मे कुलाथानाययोरपि । 
ने पूस्चि मोचनफले स्थ्रिया हु वधनान्तरे ) गरिरिसारजबोकायामप्रि स्यादू विश्वास्त्रियाम ॥ 
भटानामश्मरचिताज़्रक्षिण्या च जालिका ॥ 


643 जालमार्प्रविष्दान्‌ (ड० 29 4$ 75 ) जाल+बआम्‌ +-मार्ग +-टा +प्रविष्ट+-शस्‌, तत्पुष, 
विशेषण, द्वितीया, बहुबचन, जालाना गवाक्षाना मार्मेण प्रविष्टान्‌ (चरित्र); गवाक्षविवरगतान्‌ 
(सजी), बातायनप्रविष्टान्‌ (पचिका), मल्लि० ने इसका अर्थ--'गवाक्षविवस्मतान्‌” क्रिया है। 
गवाक्ष का अर्थ रोशनदान या गोल-छिडकोी है। जालमागे में जादी या झन्नरी (रोखा)भी 
निया जाता हे। दखिये-उत्तर मध 8 'शब्भास्पृष्टा इब॒ जसमुचस्त्वादुधा जालमार्गेपूंगोदगा- 
रानुकतिनिपुणा जर्जुरा निष्पर्तान्‍्त ॥ और देखिय विक्मो० “धृपै्ेलविनि सृतेबेल्लगय सरिदग्घ- 
प्रारावता ॥' जालानि एवमार्गा, जाबमार्गों; ते श्रविष्टा वानू'। जाल का यहाँ अप है 


रोशनदात, झरोधा या गवाक्ष । वातायान पर तो मेष बैठा है उघर स चन्द्रबिरणों के आये गा 
बा० प०--१9 


46/क्ालिदासकोश?) 


प्रश्न ही नहीं उठता । ऊपर के झरोयों या 'बेंटीलेटर्स' से 'स्थितह रशिरश्चन्द्र! की किरणें कमरे मे 
पहुँचती होगी ऐसा यक्ष का अनुमान है 'ग्रवाक्ष' अर्थ अमरकोप-सम्मत है--'जाल समूह भानायो 
गवाक्षक्षारकाबपि ।' श्रो शारदारब्जन और तदनुयायी श्री ससारघन्द्र ने 'जाल एवं मार्ग ' विग्रह 
दिया है पर वह नितान्त भ्रमपूर्ण है बयोकि 'जाल' शब्द ऊपर बताये गये चारो ही अर्थों मे नपुस्क 
लिज्ज है । मेदिती कोश के अनुसार केवल शदस्व के पेड के अथे में पुल्लिग होता है-''जाल गवाक्ष 
आानाये क्षारके जन्मबृ-दयो. । जालो नीपदुमे ।''डा० वायुदेवशरण अग्रवात ने इसव। अर्थ जाली 
लिया है पर वह यहाँ अनुपयुवत है ।न तो वह अर्थ कोश-सम्मत है और न वह कवि वी कल्पना 
से सज़त ही प्रतीत होता है । जाली वातायन मे लगी है तो वहां मंघ ही विद्यमान है उधर से 
चन्द्रकिरणें आ ही नहीं सकती। यदि जाली दरवाजों मे लगी मानी जाय ता उनवे आधी रात 
के स्रमय एकाक्नी प्रोपितषतिका के घर भे खुले रहने था प्रश्व ही नही उठता। यदि वह झरोयो 
या बेंटीलेट्स मे लगी है तो जाल का अर्थ जाली मान सेने पर झरोबे का थर्य किस शब्द से ग्रहण 
किया जायगा ? इसलिए झरोप्ा या रोशनदान अर्थ ही समीचीन है जाती नही । यदि उन्हाने 
लिगविपरिणाम अर्थाभिद में करने का प्रयास किया हो तो यह तो सस्द्ृत के अनुसार तितान्त 
अनुचित प्रतीत होता है । क्योकि अमरकोश में 'जालम्‌” शब्द अलग पढित है और 'जाली” अलग। 
'जालम्‌! के अर्थ ऊपर दिये जा चुके हैं। 'जाली' शब्द 'त्तोरई' के लिए आता है -“'ज्यौत्स्नी 
पढोलिका जाली ।!! 

64 जालमाें (उ० 8 3 ॥4 50) जाल-+आम्‌ + मार्ग +गिसू, तत्पुदंप, सभा, तृतीया, बहुवचन, 
मुरजवन्धादिजाले (चरित्र); गवाक्षरन्प्नं: (सजी); गवाक्षविवर (पचिका), जाले --गवाक्षे 
(सुबोधा), इसके स्थाव पर सु० वि० ने 'यस्त्रजाले ” पाठ रखकर यह व्याय्याव दिया है--यस्त्रा- 
्यनेकसचा रचतुरक्ष॒त्रिमपुतलिकादीनि तेछ्पलक्षितानि जालानि ग्रवाक्षाणि ते । (पा०)। अर्थात्‌ 
अनेक प्रकार की गतिया व्रत में प्रवीण बनावटी प्रुतलियों आदि के बने हुए जिंडकियों के जालो 
से ।' यह पाठ भी अच्छा है और यक्षा की वास्तुकला के प्रेम को प्रदशित करता है। परन्तु 'जाल- 
मार्गे/ के समान उत्कृष्ट नहीं ! 'मार्गें' पद ३/मृगू खोजना से बनता है । अत “भयभीत हुए बादल 
खिडकियों के जाला भे से मार्ग खोज-खोज कर निकलते थे ।” भयभीत प्राणी घबराहट में वस्तुत 
ज्ञात वस्तु की भी खोज-सी ही करता है। यत्र जाल पाठ में कोई विशेषता नही। प्रत्युत 'यत्र 
में 'यद्विमावा०! के 'यद्‌” की पुनरावृत्ति है । 

65 जञालोद्गीणें (पू० 35 5 ) जाल+भ्यस्‌ +-उद्गी्ण +-भिसू; तत्पुरुष, विशेषण, तृतोया, 
बहुबचत, गवाक्षोद्वास्त केशसस्कारधूर्प , वनितानासिति शेप | 'ललितवनितापादरागा कितेपु' 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ बनितापदस्य प्रयोग (प्रदीप); गवाक्षमार्ग निर्ग ते , जाल गवाक्ष आनाये जालके 
कपडे गणे” इति यादव (सजी) गवाक्ष विवर-निष्दुयुत । 'जाल गवाक्ष बनाये इति वेजयन्ती, 
अयललस्यत्वमदेन धोत्यते (विधुल्लवा), गरवाक्ष--मुखनि सृते [सुबोधा); (सखिडकियों वो) 
जालिया से निकलते हुए । जालेभ्य उद्‌गीणँ । उत्‌ + %/गू (निकलता) क्त। %/गु के रूप गिरति, 
गिरतु, अगिरत्‌ गिरेत जगार, गरिष्यति, गरीप्यति, तथा अगारीत्‌ होते हैं। 'र' के स्थान पर 'ल' 
भी होता है--गिलति, गलिष्यदि तादि । 

66 जीमूत्तेन (पू० 4 24 23 ) जीमूत-- ट5 सज्ञा, तृतीया एकबचन, प्रइ तस्य तच्छब्द विना नाम्नों- 
पादान वाक्‍्यान्तरव्यवघानादित्यनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप), मेघेन (चरित्र); जीवनस्य उदकस्य मूत 
पटबन्धों जीमृत । 'वृषोदरादित्वात्‌ साधु ॥ 'मूतस्स्यात्यटबन्धेईपि! इति रू । चमक जेल- 
धरेण प्रयोज्येन (सजी०) प्रार्यवाप्रतिपादितदूतीभावेव जलधरेण (विद्युल्लता); न (सुबोधा) 
जीमूतेनेत्युचितपदोपन्‍्यास*, जीवन जल जीवित च॒ झूत बद्धमनेनेति जीमूत इति ब्युत्पत्ते । जीमूताः 
पृषोदरशदि (सुबोधा), मेघ के द्वारा । 


पदकोश [47 


67 जोणंपर्ण ((ू० 3027 36 ) जी +-जस --पर्ण + मिस, क्मंघारय, सज्ञा, तूतीया, बहुवचन, 


68 


689 


620 


62 


प्रववपलाश  (चरित,, शुब्क्पत्र (सजी) विपराकपाण्डुसि पत्र (विद्युल्लता), शीर्णपर्ण शुप्कपत्र 
(युवोथा) शीर्णपर्ण विशीर्णपत्रावलीविरेषे (सुबोधा), 
जीवनस्य उदकस्य मृत पटवन्ध जीमूत (यह “पृषीदरादीनि यथोपदिष्टम्‌” के अन्तर्गत 
पडता है। सीधा तृतीया 'हक्रोरन्यतरस्यथाम” से वैकल्पिक है। अत “जीमूत” भी हो सकता है। 
तैन । बादल जीवन ( जल भर प्राण ) देने मे परम समर्थ है। अत इसका प्रयोग बडा उत्तम 
हुआ है । 
वर्षा ऋतु में वियोगिनियो की अवस्था शोचनीय होती है । उनकी स्थिति का परिचय 
इस श्लोक से भली भाँति हो जाता है-- 
शिविनि कुजति गज ति तोयदे स्फुरति जातिलताकुसुमाकरे । 
अहहपान्य न जीवति ते प्रिया नभप्ति मासि न यासि गूृहे यदि ॥ 
भघ इन्हें पति के लौटने का विश्वास दिलाकर (मेध० 8) वास्तव मे जीमूत हो जाता है । 
जीवितम्‌ (द्विवार प्रयुक्तम) 3० 22 4 9, 52 4 75 95, जीवित-+-भम्‌, सज्ञा, दवितीया, 
एकवचन, जीविततुल्या मत्प्रेयसीम्‌ (सजी 22), ट्वितीय बहिश्वरम (पचिका 22) स्लेहाविष्कृति 
(सुबोधा) प्रेमिकाणा को अपना प्राण बताने की प्रथा काव्यो और लोक दोनो मे देखी जाती है । 
देखो उ० रा० 3 6, मालविका० 3 7, (सुधीर०) देखिये-उत्तर० शा 6 'त्व जीवित त्वमसि 
में हृदय द्वितीयम्‌' मौलवि० 777 7 “नपनयोमेंस जीवितमेतदायाति ।” इसकी व्यझ्जना पूर्ण 
सरस्वती ने बहुत ही सुन्दय ढंग से व्यक्त की है---“जीवितमित्यनेन तस्या अपाये स्वस्थापि 
शरीरस्य सुलभापायत्व योत्यते प्राणापाये शरीरपतनस्प प्रसिद्धत्वातू | 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे दो वार (7 65, 8 87,) मालवि० में दो बार (86 2, 3 7,) तथा शाकु० 
में एक बार (0 3,) हुआ है । 
ज्ञातास्थाद (पूृ० 44 4 7 43 ) ज्ञात +- सु +-आास्वाद +-सु, बहुत्रीहिं, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, 
जञातस्त्रीसम्भोगरस (प्रदीप,, अनुभूतवनितासम्भोग (चरित्र), अनुभृतरस (सजी), वसनहरणे 
विलम्बोध्वश्यभावीति क्थ निश्चीयत इति चेत्तत्राहइ--ज्ञातास्वाद इति। विदितमोगरस (विद्युल्लता) 
ज्ञातोध्तुभूत आस्वादों जलसुरसतादीत्य्य॑ येन तादृश , अब च ज्ञातास्वादोश्नुमृवश्रुज्धाररस 
(सुवोधा) रतिसुष का स्वाद लेने वाला । 
ज्ञास्पसे (पु० 562 ॥2 29) ज्ञा+-लुद्‌, जात्मनेपद भविष्पत्तकाल मध्ममपुरुष, एकव्चल, परि- 
चैप्यसे । जान लेगा । 
ज्योतिश्छायाकुसुमरचितानि (उ० 52 6 8) ज्योतिस्‌+-अआम्‌+-छाया+जस्‌ +- कुसुम न 
काम्‌+-रचित-+-शस्‌, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, बहुबचन, ज्योतिषा नक्षत्राणा छाया प्रतिविम्बा- 
न्येव कुसुमरचनानि (चरित्र); अ्योतिषा तारकाणा छाया प्रतिविम्बान्येव कुसुमानि तैरंचितानि 
परिष्झतानि, “ज्योतिस्ताराग्निभाज्वाला -दुकूपुत्रार्धाध्वरात्मसु” इति वैजयन्ती, एतेन पानभूमे 
अम्लानशोमत्वमुक्तम्‌ (सजी) ज्योतिश्छाया ताराबलीग्रतिविम्वान्येव युसुमरचना पुष्पप्रकरों येपु 
(पचिका) ज्योतिषा ग्रहनक्षत्राणा छाया प्रतिविम्बान्येव कुसुमरचना पुष्पावारा येपु तानि तथा। 
ननु शपक्षीर्यायेत कयथ सितमणिभूमो तारकाप्रतिबिम्बमुत्पयते । अन्यमणियोगातिस्वच्छत्वात्‌ 
प्रतिमाति श्रतिविम्ब॒यया दर्षणे झुश्रपुष्पम्‌ । “ज्योतिव॑त्धी रवो नेश्रे दोप्तो च तारबासु चे”ति 
घरणि (सुत्रोपा); ज्योतिषा छाया एवं कुसुमानि तेः रचितानि | भवन स्फटिय' मणि के हैं । अत 
उनमें तारो के प्रतिविम्य पडइ़त हैं। ये फूला की सजावट के समान मालूम पड़ते हैं। रचनानि-- 


48/कालिदासकोश 


पा० भे० । श्री काले इस पाठ प्रो थच्छा समझते हैं क्योदि' इस पाठ में सजावट (++रचना) का 
अर्थ सीधा ही प्राप्त हो जाता है। इस समास का विग्रह--ज्योतिश्ठायाकुसुमाना रचनानि येपु 
तानि--है । इस योजना की 'सितमणिमयानि” से विषमता आती है क्योकि यह बहुश्नीहि समास 
बन जाता है, सितमणि० पही । बत “रचितानि' पाठ ही अच्छा है। स्फदिकमणि अथवा चन्द्र- 
फान्तमणि से बने हुए महला थी अदारिया मे प्रतिविम्वित हुये तारागण विवश्तित फूला वे समान 
प्रतीत होते थे । रचितानि वार जे मल्लिनाथ थे अनुसार परिष्टताति है। इसका पाठातर 
“रचनानि' है, जिसवा अर्य 'जहाँ तारा वे प्रतिविम्यो से फुल्ा वी रचना हुई है।' “ज्योतिष्‌' 
शब्द का वोश भरतसन ने दे रा है। यहाँ त्तारका” अथे अभीष्ट है। 'छाया' शब्द 
का अर्थ प्राय स्रभी टीकाकारा ने 'प्रतिविम्ब' लिया है। अमरकोश के अनुमार छाया शब्द इन 
अर्थों में लिया जाता है -- छाया सूर्यप्रिया का ति प्रतिविम्वमवातप । यहाँ कातति अर्थ दम 
रमणीय अर्थ नहीं प्रदान करता, फिर उस आर्थ के' लेने पर 'सितमाणि,' पर प्रतिबिम्ब का पड़ता 
से पड़ना भी विवेचन या थिषय नही रह जायगा | पूर्ण सरस्वती ने द्वन्द करके भी परिहार किया 
है । इसके स्मास विग्रह तीन अर्थों में इस प्रकार होगे (क) ज्योतिषा छाया प्रतिविम्वान्येव कुसु 
मात्र तै रचितानि। अथवा ज्योतिए्छाया एव कुसुमरचनान्यत्र ताति। (ख) ज्योतिषा छाया 
बा तिरिव मेपा तानि, ज्योतिश्ठायानि कुधुमरचनानिं ग्रेप तानि। (ग) ज्योतिषा छायाभि कुसु- 
मैए्च सचितानि (पु० स०) ।”” “ज्योतिश्छायाकुसुमरचनानि”” पाठ होने पर पूर्ण सरस्वती का 
इन्द् समास सुददर भर्य न देगा ! इस पद मे द्वारा महतो वे शिखसें को तारापथतुज्जञता भर 
मणिकुद्टिमों की प्रसादसम्पत्ति घ्वनित होती हैं। साथ ही ज्योतिश्छाया और कुसुमसमूह के बीच 
समकोदिकता होने से सन्देहालडा/र की घ्वनि भी निकलती है। तुलनाथ-- यत्र स्फ्टिकहस्येंपु 
नक्तमापानभूमिषु । ज्योतिषाम्पतिविम्बानि प्राप्लुवस्त्यपारताम्‌ ।”” (कु० 6 42) 


622 ज्योत्तिलेंघावसयि (द० 47 १ 5) ज्योतिर्लेघा +-जस्‌+ बलय +-इनि+-अम, विशेषण, द्वितीया३ 
एंकवचन, ज्योतिलेयाश्चान्द्रिवव ता एवं चलयस्‍्ते सात यस्प तत्तत्‌ (चरित्र , ज्योतिपस्तेजसो 
लेखा राजय तासां वलय मण्डल प्रस्यास्तीति तथोक्तम्‌ (सजो) वर्त्तुलाकारतैजोरेखाविशिष्टमिति 
मवोहरत्वातिशय उउत (विद्युल्लता) ज्योतिषा नानारूपाणाम्‌ अव॑चद्र्याकाराणा लेखा राज 
यसस्‍्तासां वलय मण्डल वियते य् तत्तया, ज्योतिलखेत्यायधघेंत पाव॑ततीप्रीतिष्वता (सुबोधा), ज्योतिष 
लेखा , तास्ता वलयम्‌ अस्मिन्‌ अस्तीति । मोर की पेंचो के बाह्य भाग गोत गोल होते हैं भोर उन 
पर रग विरगी रेपाएँ पडी रहती हैं। विज्ञान के सिद्धा तो बे अनुसार समरत रग सूर्य को श्वेत 
किरणों के उपयुक्त पात्र मे से तिकलने से दुष्टिगोचर होते हैं। इसलिए इन रेखाओं को ज्योति 


ब्रा हा गया है । 


त्त 


623 तटगते (पू० 6237 ) तक बम्‌ न-गत-+झि, विशेषण, तत्युरुष सप्तमी एकवचन तट 
प्राप्ते सति (चरित्र), सानुगते सति (सजी), तटमेकदेश गते प्राप्ते सति (सुबोधा), चोटियो पर 
घढ जाने पर ) श्री साधुराम इस अगले पद्म के क्रीडाशैल जौर माणितट के लिए प्रयुक्त मानते 
हैं। परन्तु मणितट क्रीडाशल का एक प्रदेश विशेष है। अगले पद्य के क्रीडाशंल के लिए इस पथ 
में 'अद्े ” पद जाया है। पूर्ण योजना मे 'अद्े ' का सम्बन्ध तठगते' धौर 'शोमाम से होता है । 
अगले पथ्य (64) से स्पष्ठ है कि भेष क्रीडा्शल सौर उसके प्रदेश विशेष, मणितद दोनो पर ही है । 
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624 तटराहुतरप्रशिपति' (पु० 30 2 630 ) तठ-+ओस +-रुह+-जस +-तर + भ्यस्‌ +- प्रश +- णिनि 
+मभिसू, विशेषण, तृतीया, बहुबचन, डूलोत्पन्दपादपुपतितुँ (चरित्र), रुहत्तीति रहा , “इगुपध- 
लक्षण क* प्रत्यय , तट्योद हा ये तरवः तेम्यो अध्यन्तीति तथोकक्‍्ते (सजी) तीरजातेभ्यस्तस्भ्यो 
विगलनशील ( विद्युल्लता ), वटरुहास्तीरसज्जाता ये तरवो वृक्षास्तेभ्यो श्शिभि परत 
(सुबोधा), तठ स्तनतट तत्र रोहतइति तटरुहौ स्तनों तो तस्वत्‌ विशालोनतत्वात्‌ ततो प्रशिभि 
(सुबोधा) 

625 तत्‌ (पञुच वार प्रयुवतम्‌) (यु० 7757, 4286, 46 4 6 60, 529 20, उ० 48 - 
26व2) अव्यय, तस्मात (प्रदीप 48), तस्मात्‌ हेतो (चरित्र 7), तस्मात्कारणात्‌ (सजी), 
भगवान्‌ स्कन्द इत्यथं , विधेयप्राघान्यात्‌ नपुसकनिर्देश (सजी 46), तत्‌ प्रसिद्धमू (सजी 5), 
तस्मात्कारणात्‌ ( सजी ), तस्मात्‌ (सुवोधा 7), स्कन्दरूपम्‌ (सुवोधा 4), तत्‌ शब्द स्कद वा 
स्थानापन्‍्न सर्वेनाम होने से पुल्लिग होना चाहिए था क्योकि वह उद्दंश्य है और उद्दँश्य विदा 
प्रमाणम्‌” की तरह अपना ही लिंग रखता है । मल्लि० का 'विधेयप्राधान्यान्नपुसकनिर्देश ' यह 
समाधान ठीक नही जचता । (46) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो सो सत्तानवे बार हुआ है| मेघदूत 
के अतिरिवत दोष ग्रत्था मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (37) शाकु० (83) विक्रम० 
(22) मालबि० (2) कुमार० (29); 

विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकीश ” 

626 तरक्षीरस्‌ तिसुरभय (उ० 46 26 9 ) तत्‌ +आम्‌ +-क्षीर+-डसू +-खू,नि--मिस्‌ +-सुरभि+ 
जस्‌, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा वहुवचन; तेपा 'देवदारुद्ुमाणा क्षीरस्रू तिभि क्षीरनिप्यन्दे सुरभय 
सुगन्धय , तुपाराद्रिजातत्वे लिड्गमिदम्‌ (सजी), तत्दुमसर्म्वा घक्षीरस्तनूतिसुगन्धय (पचिका), 
क्षीराणा निर्यासाना, खर,ति क्षरण तेन सुरमय सुगन्धय सन्त (सुवोधा) तेपाक्षीरस्थ ख्रतिभि 
सुरभय ।॥ क्षीर देवदारु का दूध । स्रूति-,/स्ू,+क्तिनू बहाव। सुरभय --सुगन्धित | अन्यत्र भी 
हिमालय की वण्युएु देवदार के दूध (रस) की गन्ध से सुपन्धित वित्रित की गई हैं। देखो कु० 
स० .5, सुरभि का अर्थ “प्राण! भी होता है (देखों तें० 397 5,)। अत इन वायुआ के 
प्राणप्रद होने की भी ध्वनि निकलती है । तेपा क्षीरम्‌, तत्क्षीरम्‌ । तस्य स्तुति , तत्क्षीरख,ति , तया 
सुरभग । पवन उन देवदार वृक्षों के क्सिलयपुटो के भेदन से उत्पन क्षीर के स्राव के कारण सुग- 
न्पित हो उठे हैं। क्षीर का यहाँ पर दुग्ध अयये नही अमीष्ट है अपितु देवदार वे किसलयपुट भेदन 
से रिसने वाले द्रवपदार्थ या चुने वाले पानी को क्षीर कहा गया है। अमरकोश का कथन है-- 
“क्षीरमप्सु च” | उस पानी के चूने के कारण पवन सुर्गान्धित हो उठे | सुरभि का यहाँ पर सुर्गान्धि 
अर्थ है--सुरि शल्लवीमातुमित्सुस्योषु योपिति। चम्पकेद् वसन्ते चतथा जातीफ्ले पुमान॥ 
स्वर्णे गन्धोत्लले क्लीद सुगन्धि कान्तयोस्त्रिपु ॥! मेदिनीकोश। कुमार सम्भव में ऐसा ही भाव 
“बत्र स्र्‌तक्षीरतया प्रसृत सानूनि गन्ध सुरभीकरोति! में प्राप्त होता है। 

श्श तत्परम्‌ (पू० 9 2 6 36 ) तत्‌+-डसि+पर-+अम्‌, तत्युरुप, विशेषण, दितीया, एकवचन; 
शैलात्‌ परम्‌ (प्रदीप ), तस्मात्‌ पव॑तात्‌ परम्‌ (चरित्र); तस्मात्‌ आम्रकूटात्‌ परमन तरम्‌ (सजी), 

तस्मादृर्ध्वम्‌ (विद्युल्लता), तत्पर तस्मात्‌ आम्रकूदात्‌ परम्‌ (सुवोधा) 
तस्पात पर, तत्तरम्‌ । उसके झागे ६ 
628 तत्न दशवार प्रयुक्तम) (चू० 26 । 4 ॥8, 28 34 59, 33370 4046, 46व ॥ 3, 
58 ]]4, 59 42 4, 647, उ० 74778, 27 4 4 42 ) अव्यप, तस्मिन्‌ गिरो 
(प्रदीप), तस्मिन्‌ सध्यावलो (प्रदीप 38), उज्जयियाम्‌ (प्रदीप), देवगरिरो (प्रदीप 46), तस्पामल- 
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कायाम्‌ (उ० 4); तस्मिन्‌ भयने (प्रदीप 2), विदिशायाम्‌ (चरित्र 26) विदिशासमीपे; 
उज्जयिन्याम्‌ (चरित्र 28); देवगिरोी (चरित्र 40); हिमवति (चरित्र 58), हिमवति (चरित्र 59); 
पर्वते (चरित्र 64); पुरि (चरित्र 74); आलये (चरित उ० 2); विदिशासभीपे (सजी 26); 
उज्जयिन्याम्‌ (सजी 28); सब्ध्याकाले [सजी 38); उज्जयिन्याम्‌ (सजी 39), देवगिरो (सजी 46); 
हिमांद्रो (सजी 58); चरणसमीपे (सजी 59); कंलाशे (सजी 64); अलकायाम्‌ (4 ब); अन्त- 
भंवने (सजी 2]); एवं विधाया अत्रकायाम्‌ (पि्रचिका 4), वेश्मनि (पच्चिका 2)), विदिशापुरे 
(विद्युल्लता 26)। महाकाले (विद्युल्लता 38); उज्जयिन्याम्‌ (विद्युल्लता 38), पूव॑प्रस्तुते 
देवगिरो (विद्युल्लता 46); तन्नेति सामीप्ये सप्तमी, वेत्रवतीतीरे इत्यर्थ । (सुबोवा 26), हिमवति 
(विद्युल्लता, 58) महाकालायतने (सुबोधा 38); तस्थाम्‌ तत्रोज्जयिन्याम्‌ वा (सुवोधा 40); देव- 
गिरो (सुबोधा 46), हिमालये (सुवोधा 58), पव॑ते (सुबोधा 53), कैलासे (सुबोधा 64), जल 
काया (सुबोधा !4); पूर्वोक्तस्थाने वातायनसन्निधौ (सुबोघा 86)॥ 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सडसठ बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत्त 
शेष प्रत्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (36) कुमार० (8) शाकु० (6) विक्रम (4) 
तथा मालबि० (5) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश * 
तत्सन्देशः (० 38 2 8 9 ) ततु+डस्‌ +सन्देश +भिस्‌, तत्पुरप, सज्ञा, तृतीया, बहुबचन, 
तत्सन्देशवचतकरणात्‌ (प्रदीप), तस्य भर्तुं सन्‍्देशे॑ (संजी), तदीय सन्देशम्‌ (पचिका।; तस्य तव 
भर्तू, सन्देशात्‌ बाचिकात सवादात तत्सन्देशादिति हेती पश्चमी किया यवर्थे तत्सन्देश संग्रेत्यर्थ 
(सुबोधा) 
तथा (त्रिवार प्रयुकतम्‌) (पू९37 4 27 79, उ० 27 ] 4 73, 29 2 9 32, भ्रव्यय, हृदयस्थित- 
तद्दैभवानुसन्धानेन तथा शब्द प्रयुक्त । क्षुद्रोषपि स्वस्मित्‌ सभ्याय मित्रे प्राप्ते प्रथमासुकृतापेक्षया 
विमुखो न भवति तथोच्च किस्पुनरित्यथं (7 4. प्रदीप), तेन प्रकारेण (सजी० 7), तेन प्रका- 
रेण (सजी 27); प्रकारवचने ,/थालू” इति थालू प्रत्यय (सजी 27), अनुृभवाभिनय (विद्युल्लता 

); तेन प्रकारेण अत्यर्थ सुबोधा) तथेब-उसी तरह। “तद्‌” --शब्द से प्रकारवचने थालू 

प्रत्यय लगने पर 'तथा' शब्द निष्पन्न होता है। “तयथेव” का आशव यह है जिस तरह उष्णाश्रुपरि- 
लुप्त नेत्र चन्द्रपादा की ओर गया था वैसा ही लौट आया। इन्दु' की क्लेदनता एवं अमृतशिशिरता 
आदि से बिना लाभान्वित हुए ही वह ज॑से का तैसा उप्णाक्षुओ से परिपूर्ण एवं प्रबलशदितोच्छून 
ही लौद जाया] 'विद्युल्वता' के शब्दों मे--/“तथैब तत्रानासादितरसतया गमनदशातो निविशेषत्वादु 
झटित्येव निवारितप्रसरमित्यर्थ ।” 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का पयोग एक सौ बीस बार हुआ है । 
तदनु (पु० 73 २ 8 26) तत्‌ +डस्‌+-अनु, अव्ययीभाव, अव्यय, सार्गाकर्णनपश्चात्‌ (चरित्र) 
मार्गाश्रवणानन्तरम्‌ (सजी), तत्पश्चात्‌ मार्गेश्र॒वणानन्तरम्‌ (सुबोधा) उसके बाद । 

कालिदास की हृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका श्रयोग रघु० मे पाँच बार (926, 206; 5 73, 3647, 78!| दथा कुमार० 
(4 36) में एक बार हुआ है । 


532 तहचोधि (उ* 52 3 7] 77 ) तत्‌+-डस्‌ +वचस्‌ + भिस्‌, तत्पुदष, सशा, तृतीया, बहुबचन, 


तस्या त्वत्सख्या बचोभि (सजी) 


633 तनुना (छ० 4 .4 6.) तनु + दा, विशेषण, तुतीया, एक्वचन; वीदुद्ञेन शरीरेण । इत्यपेक्षाया- 
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माह-तनुना इति (अदीप) इश्षेन (चरित) छृमेन (सजी), क्षीणेत (सुवोघा) यक्ष सुपुष्टाज़ू था। 
अत समान कष्ट के बावजूद भी वह 'तनु' अगोयाला ही रहा । 
छनुप्॒(दिवार प्रयुक्तमू) पू० 49 2 ॥,7; उ० 282 53॥ तनु न-अम विशेषण, द्वितीया 
एकवचन; नवु प्रयाहमित्येवः (प्रदीप 46), शरीरम्‌ (प्रदीप 28); इशम्‌ (चरित 49); मूत्तिम्‌ 
(चरित 28); सूक्ष्मतया प्रतीयमान (सजी 49), मूत्तिम्‌ (सजी 28); मूत्तिमू (पचिका 28,; दूुर- 
देशवत्तित्वात्‌ प्रेक्षकाणा कृशम्‌ । मुक्तागुणसाम्मनिर्वाहकमैतत्‌ (विद्युल्लता 49), स्वेल्पम्‌ (सुबोधा- 
49); तनुमिव-मूर्तिमिव (सुबोधा 28), तनु पद का प्रयोग तनु र|क्षीणता वी व्यज्जना भी 
करता है । 

कालिदास की कृतिया में प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ है। मेघदूत बे अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे चार बार (92; 3 45; 6 २2, 6 82 ) कुमार० में एक बार 
(! 34)) तथा ऋतु० में एक बार (3 9,) हुआ है । 


तन्तुजालावलम्बाः (उ० 92639) तस्तु+आम्‌ +जाल+-सुपु+ अवलम्ब न जसू्‌; तेत्युरप) 
सज्ञा, प्रथमा, बहुबचन, हिमजलपातनिवारणार्थ उपरिबद्धेविताने प्रज़॒म्बमानानि मुक्तादामस्थानी+ 
यानि तस्तुजालानि। अवलम्बानास्तन्तुजालावलम्बा यद्वा तन्तुमण जाल अवाय तन्तुजालम्‌ । 
प्रासादानामुपरितलेषु भेकादीनामवतरणनिषेघाय जाल वितन्वन्ति इति प्रसिद्धम्‌ू । अन चन्द्रवान्त- 
मणिविद्धर्चनतस्तुजाल विवद्षितम्‌ (प्रदीष); तन्तुमय जाल तन्तुजाल आनाय तत्र अवलम्बन्ते प्रासा- 
दानामुपसितनेषु भागेपु चन्द्रमणिवन्धरचना तम्तुजालस्थिता इति भाव (चरित्र)) जाल समूह 
आताय गवाक्षक्षारकेप्वपि इत्यमर. (चरित्र)) वितानलम्बिसूत्रपुओ्जाधार तद्गुणमफिता इत्पये. 
(सजी), तन्तुजालेपु अवलम्बन्त इति तम्तुजालावलम्बा (पचिका) स्वत्रीपरि सूतकलापग्रथिता:, 
तन्तुना जाल गरवाक्षमवनम्बमाना इत्यन्ये (सुबोधा); तन्तुना जाल तेन अवलम्बन्ते इति। घागो 
के जाल से लटके हुये । छत भे लटकी होने से इत मणियों से गिरने वाली बूँदे फुब्वारों का काम 
देतो थी | तुलया करो-पु० मे० 65 का “ारागृहत्वम्‌ ।! यम्त्रजालावलम्या:--सारो० ने इसका 
व्यादयान यन्त्राणि पुनिकाप्रभृतीनि तदूवतेषु जालेपु बातायनेप्बलम्बस्ते ये ते तयोव॒ता । खिडकियों 
में पुतलियाँ आदि के जालो मे लटकी हुई | इसकी अपेक्षा 'फुवारे' का भाव प्रकट करत के कारण 
पहला पाठ ही उत्तम है। तन्‍्तुजाल का अर्ध तस्तुवितान (झालर) है। चस्द्रकान्त मणियाँ इन 
झालरों से लटकाई रहती हैं । सारो० में इसका पाठान्तर “यन्त्रजालावलम्वा ' दिया है जिसका 
अर्थ पुत्तलियों वाले गवाक्षों पर लटकने वाली चन्द्रवान्त मणियाँ। चन्द्र बिरणा के सम्पक से 
चन्द्रकान्त द्रवित (पिधल) जाया वरते हैं। देखिये--शिशु० धर 44 “कान्तेन्दुकान्तोपलकुदिटमेपु 
प्रतिक्षण हर्म्पतलेपु यत्र । उच्चेरध पातिपयोमुचो5पि समूहमूहु, पयसा प्रणाल्य '। उत्तर० च० शा, 
2 द्रवति च हिमरश्माचुद््‌गते घन्द्रकान्त.' | 'तन्तूना जालम्‌ तन्तुजआालम्‌। तैनावसम्बत इति 
समासविग्रह ।! तस्तुजाल का अर्थ हुआ तन्तुममूह अर्थात्‌ झालर जिससे चन्द्रवान्त की पनियाँ 
गुषी होने से ल०क रही थी । जाल शब्द के कई बर्य होते हैं--“जाल बुन्दगवाक्षयी ध्षारकानाय- 
दस्मेपु; नोप ना स्त्री तु घोषके!! (“रमस'”--भानुजि दीक्षित)। मह्लिनाथ ने इसवा अये अच्छा 
स्पष्ट क्या है---"तन्तुजालावलम्बा वितानलम्बिसूत्रपुए्जाधारा , तद्गुणगुम्फिता इत्यर्य ।” तनी 
हुई चौँदनी जिसे नौच वि तझुण जीवन के पिविध विलास चल रह हैं झालरों से युवत है । उन 
सारा मे चल्दागान्त मणियाँ खटबः रही हैं समृद्धि वो व्यक्त बरने के लिये बहुवचन रखा है । 


630 तन्वीम्‌ (उ> 25 3 ॥,32, तन्तरीरिति बदुवचन विद्देशेन परिवादिमी परियादन कौगतस्य सूचि- 


स्वाद बेदरप्य ध्वनितम्‌ (सुवापघा) वीणा के तार । बहुवचन बे स्थाय पर एव्वचन वा प्रयोग हुआ 
है देशा पाठभेद--तस्त्री रा्दा है, जिमर्म बहुवबचन अभिहित है।इस लिए यह पाठ बच्छा है। 


52/कानिदासकोशः 
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तन्मध्ये (उ० 8...3) तत्‌ - ओोस्‌ +-मध्य--डि; तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, एकबचन; गृहमध्ये 
(प्रदौष); गृहमध्ये (चरिन); तथोदु क्षयोम॑ध्ये (सजी); तयोरशोककेशरयोम॑ध्ये (पचिका); तयो रक्‍ता- 
शोककेशरयोमेंध्ये अन्तराले (सुबोधा); तयो: मध्ये । उन अशोक और केशर के बीच में । दक्षिणावत्त 
ने इसका अ्थ “घर मे' (गृहमघ्ये) किया है ओर विद्युल्लता ने “घर के आँगन मे । अन्तिम दोनों 
मे कोई अन्तर नही है । परन्तु ये अर्थ शोभव नही क्योकि मोर जगल का प्राणी है। वह वुक्षो के 
बीच में रहना चाहता है । अत उसके छत्ते को क्रीडाशैल पर ही मानता उचित है। 
तन्वी (उ० 27.7..) तस्वी+सु; विशेषण, भ्रथमा, एकवचन; झृशतनुः (चरित्र); कृशाज्ी न 
तु पीवरी; 'श्लक्षण दश्न कृश तनु! इत्यमर', “वो तो गुणवचबात्‌* इति डीपू (सजी); कृशाइगी 
(पचिका) स्वभावात्‌ कृशाड्भी विरहेणातितरां कृशेत्यथं:, तन्वीत्यादिना स्त्रीणा सर्व॑ शुभलक्षणं 
सूचितम्‌ । तथा च, 
नातिस्थूल कृशाज्री न चातिहस्वायता स्मितमुखी । 
सरसिज पराग गोरी प्रियगुतरुमज्जरी सवर्णा वा ॥ 
शस्तानारी सुतनुस्तनुमध्या मन्दगतिश्च नताऊूी । 
सम्त्रासितमृगनेत्ा पुलिन नितम्वा सुकेशी च ॥॥"! 
तथा--बन्धूकजीव कुसुमोपममांसलातिरक्ताधरोप्ठजितविम्बरचि: कृशाज्ी 
इन्दीवरच्छद कुरज्भ विलोचन।भनेत्रा करीन्द्रगमना वनिता प्रशस्ता ॥ 
तथा--नाभी गभीरा विपुलाजुनानां प्रदक्षिणावतंगता च शस्ता । 
विस्तीणंमासोपचितो नितम्बों ग्ुरुश्च धत्ते रसनाकलापम्‌ ॥ 
तथा--शार्दूलद्विपहुसभोपतिगतिः कुन्दाभदन्तावलि. । 
शस्ता वेदिविलग्तमध्य विलसच्चार प्रमाज्धी वधू: । 
आवर्ताभगभी रनाभिसुभगा पीनोच्चवृत्तस्तनी । 
स्निग्घ श्यामलगौरवर्णरुचिरा पुण्यात्मना लभ्यते ॥/ 
तथा --शीतोष्ण कालयोरुष्ण शीता मधुरभाषिणी । 
सर्वाज्धों सुन्दरी नारी नाल्पपुण्येन लक््यते ॥ (सुबोधा) 
तन्वी--तनु-+स्त्री० ई। न बहुत पतली, न बहुत मोटी । छरहरे शरीर वाली। ऐसी 
स्त्री ही देखने मे तथा रतिक्रीडा मे सुखदायिनी मानी गई है। देखो विद्युल्लता द्वारा दिया गया 
सामुद्रिक का प्रमाण-- 
“अतिदीर्चा भू हस्वा अतिस्यूला 'मरूश ऋृशा 
अतियौरी भृश काली पडेते वर्जिता स्थिय- ॥ 
मेदिनी कोश का कथन है--ततु. काये त्वचि स्त्री स्यात्‌ त्रिष्वल्पे विरले कृशे ।” यहाँ 
तनन्‍्वी विशेषण रूप से प्रयुक्त है और इसका अर्थ 'कुशागी' है । भरत मल्लिक ने कहा है कि वह 
प्रकृति से ही कृशागी थी विरह के कारण तो भर भी दुबली पड गयी। परन्तु यहाँ इस शब्द की 
रमणीयता 'अतितरा कृशा' से नही प्रत्युत पूर्ण सरस्वती की उद्भावना से अभिव्यकत होती है। 
कवि ने 'तन्‍्वी' शब्द का प्रयोग किया है 'तनुतरा' का नही, इससे अभिप्रेत यह है कि न तो वह 
अतिस्यूल है और न अतिकृश । छरहरी है। वर्जित स्त्रियों की गणना मे ऐसी ही स्त्री नही भाती । 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे तीन बार (6 25; 3 5; 6,45) शाहु० में दो बार (.20; 2.5) 
क्रुमार० (.38) तथा विक्रम० (4.38) में एक वार हुआ है । 
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639 तप्तम (उ० 4 6 0); तप-+क्त-+-अम्‌, विशेवण, द्वितीया, एकवचन; अद्भृस्य तनुत्वे निदान- 
माह--गाढतप्तेन तप्तमिति (प्रदीप), वियोगदु बेन सन्तप्तम्‌ (सजी); तापयुक्तम्‌ (सुबोधा); सपे 
हुये को । 

कालिदास की कूतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्‍त 
इसका प्रयोग वुमार० मे दो बार (5] 6, 7,65,) तथा विद्रम० मे एक बार (2 23,) हुआ है । 


640 हम्त्‌ (सप्तवार प्रयुवतम्‌) घु० 5 3.4 44; 47 3 3 39, 56  ] 4, 65 4 78 54; उ० 6 4 
7 50, 49 3 75 28, 49 3 6 29, तत्‌ | अम्‌, पुलिग, द्वितीया, एकवचन, ते घनम्‌ 
(चरित्र०), मेघम्‌ (सजी, सुबोवा); क्रीडाणैलम्‌ (प्रदीप 6); पर्वंतमू (चरित्र 56); क्रीडा्शलम्‌ 
(चरित !6), पूर्वोक्तम्‌ (सजी 47); हिमादि (सजी 56) क्रीडाशैलम्‌ (सर्जी 6,; नानाविधम्‌ 
(पचिका 49); मेघम्‌ (सुबोधा 5), एवं तव कूतोपकार तम्‌ (विद्युल्लता), हिमालय (सुबोधा- 
56); अनिर्वेचनीयम्‌ (सुबोधा 49), पार्श्वा्युदय में इसके स्थान पर 'त्व” पाठ है। यह तर का 
ही अन्त पाठ प्रतीत होता है । (सुचीर०) उन उन, अनेक प्रकार की, सोची विचारी हुई । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सो उन्पासी बार हुआ है। मेघदुत 
के अतिरिवत दोष ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार हैं :--रघु० (33) कुमार० (27) शाकु० 
(6) विक्रम० (4) मालवि० (2) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश ! 

6$॥ फ (40.9.28) तमसू +- भिसू; सज्ञा, दृतीया, बहुबचद, अन्धकारे (चरित्र); अन्यकारे 
सुबोधा) 


कालिदास को कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (3 56) हुआ है। 


642 तरलगूटिकान्‌ (पु०34 ,3 5) तरल- जस्‌+ग्रुव्का +-शस्‌; बहुब्रीहि, विश्ेषण, द्वितीया, 
बहुबचन; तरला 'भास्वरा ग्रृटिका येपु ते तानू (चरित्र), मध्यमणीभृतमहारत्वानू, 'तरलो 
हारमध्यम * इत्यमर ; पिण्डे मणो महारत्ने गुटिकावद्धपारदे, इति शब्दार्णवे (सजी०) 
तरलभूता गृटिवा येपा तानू । तरत्न-हार वी मध्यमणि | हार के बीच मे जो बडी मणि 
होती है बह | गुटिका-बहुमूल्य बडी मणि । इसका पाठान्तर 'ठरल घुटिवान्‌! | यहाँ #घुदिकान्‌ 
सम्भवत #गुटिकान्‌ या ५गुलिकान्‌ वा अशुद्ध रूप है। सरस्वती ० इसकी 'निस्तलमुक्ताफ्लान्‌! तथा 
साोेद्धा७ 'दरला नश्यकभणयस्त एवं शुलिका येपु तान? इस प्रकार सर्थ करते हैं । 


तरुकिसलयेपु (3० 45 4.7.62 ) तरु +आम्‌ +-किसलय-+-सुप्‌, तत्पुरुण संज्ञा, सप्तमी, 
बहुबचन, इद पतिताना अश्रुल्ेशाना प्रकाशनाय प्रयुक्तम्‌। 'स्वप्ससन्दर्शन क्थमपि लप्स्यमानाया- 
स्तव निर्दयाश्लेप हेतो स्वापात्‌ प्रागेव आकाश्मप्रणिहित भुज मा दुष्ट्वा वरुणरसाविद्ध हृदया 
वनस्थलीदेवता वाष्य मुज्वन्तीत्यर्थ (प्रदीप ) अनेन चेलाञ्चलेन अश्रुधारणसमाधिध्वन्‍्यते; 
महात्मगुददेवाना अश्रुपात क्षितों यदि] 

देषप्रशोमहद्दु ख मरण च भवेद्ध्र,वम्‌ । इति क्षितौ 

देवताश्रुपातनिषेघदर्शनात्‌ यक्षस्प सरणाभावनसूचनार्थ तदकिसिलयेदु पतण्ति इत्युवतम्‌ 
(सजी); द्रुमपल्लवेपु (पतचिका); वृक्षपल्लवेषु (सुवोण) मस्लिनाथ लिखते हैं कि देवाओ के आसू 
पृष्वी पर गिरें तो अशुभ होते हैं। अत. उन्हे पत्तियों पर गिराकर यत्ष के लिए झुभ शउन प्रस्तुत 
दिया गया है। स्वप्नशास्त्र में रोते हुए का दृश्य देखना शुम और सुखद घटना का सूचव' माना 


जाता है। अत इस कयन से यक्ष अपनी द्विया शो भावी मिलन का आश्वासन भी दे रा 
बा० पर०-20 


643 
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65 
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समस्या उत्पन्न कर देता है। टीकाकारा ने इसे हेमन्‌ न्‍-सुवर्ण से व्युत्प्न माना है। 'सोने का 
बना हुआ तालवृक्षों का वन--यह्‌ अर्थ अप्राकृतिक ही प्रतीत होता है। कुछ घनिक्‌ युवर्ण आदि के 
कृत्रिम विहारस्थल भले ही वनवाते हो, परन्तु यहाँ पर यह भाव प्रतीत नही होता । अत हैम का 
अर्थ (लाल लाल खजूरो से लदा होने के कारण) 'सुनहरी रग वाले” करता कुछ उचित रहेगा। 

वस्तुत यहाँ "हैमम्‌” हिम से बना है और इसका अर्थ दडा, शीतल है। तया 'तालई- 
मवन' का अथे ऊंँचे-ऊँचे (+-ताल) वृक्षों का उद्यास है। गरमी में विश्वाम और विहार के लिए 
ऐसे स्थान की सत्ता उज्जयिनी में अवश्य रही होगी । समुद्रगृह ऐसे ही उद्यानो में होते होंगे। 

श्री साघुराम ने इस भाग का अर्थ -स्वर्ण मय (स्तम्भों से युवत) तालदुम वन (सा सुन्दर 
मण्डप) विया है। इसकी अपेक्षा पूर्व दिए गये सुझाव ही अधिक सम्भव ओर स्वाभाविक प्रतीत 
होते हैं। तालबृक्षविपिनम्‌ । 
ताले (ड० 8 39 45) ताल + भिस्‌, सज्ञा, तृतीया, एक्वचन, करतलास्फालनवाद्ये (चरित्र), 
करतलवादने (सनी), वाद्य (पचिका), हंस्ततालिकामि । “ताल काल क्रियामान ताल* कर- 
तलध्वनि''रिति बल । सगीत में थोडी थोड़ी देर मे कालमापक जो हाथ से शब्द किया जाता है, 
वह ताल होता है। अत 'ताली बजाना ।/ इसके लिए देखिए--उत्तर रा० गत 9 'प्रमिपु इत- 
पुटान्तमंण्डलावुत्ति चक्षु , प्रचलितचतुरभ्रूताण्डव मंण्डयन्त्या । करतरिसलयताले्ूग्घया नत्यमान, 
सुतमिव मनसा त्वा (मयूर) वत्सलेन स्मरामि 7 

इस रचना के उत्तररल को आलंकारिक्मतस्यवस्थापनाचाय आनन्दवर्धन ने बडी ही 
प्रशत्ति के साथ सुबन्त की ब्यज्जकता के उदाहरणम्वरूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है-- 
*एपा च सुवादीनामेकेकश« सपुदितानाजच «यछूजकृत्व महाकयीना प्रबन्धेपु प्रायेण दृश्यतते | सुबन्त- 
रस व्यस्जकत्य यथा--ताले शिस्जद्वलयसुमग कास्तया वर्धितो मे ”--इत्यादी । आचाये अभि 
नवगुप्त ने इस पर 'लोचन” में लिखा है--''ताले रिति बहुवचनमनेकविध वैदग्ध्य घ्वनद्‌ विप्रलम्भो 
हीपक्ताम्‌ एति ।/ भरत मल्लिक के द्वारा उद्धृत कोश वे. अनुसार इसका अर्थ यहाँ पर 'करतल 
ध्यनि/ है । स्त्रिया के द्वारा पालतु मोरों का तालो बज़ा बज) कर नचाया जाना कवियों का प्रिय 
विपय रहा है। सबस पहले इस कल्पया को जन्म कालिदास ने ही दिया है भवभूति मे भगवती 
सीता को भी पृत्रहतक मग़ूर को वरतलध्वनि से नचाते दिखाया है-- 

“श्रमिषु छृत॒पुटानतमंण्डलावृत्तिचक्षु प्रचलितचतुरघूताण्डवेमेण्डयन्त्या । 

करक्सिबयतालेयूंट्यया नत्यंगान चुतमिव सनसा प्का बत्सलेत रमरामि । (उत्तर 3 29) 

भवभूति की दृष्टि “नत्यंमान' की सूक्ष्म मुद्राआ पर अधिक है, चित्र बडी ही बारीबी 
से उमारा गया है, प्राय प्रत्येकः रेखा व रग वो निसारन पी वोशिश वी गई है, परन्तु नचाने 
बालो मुग्धा (?) बी ओर से उसने जाने क्यो अपनी प्रतिभाषूण आँखें फेर ली हैं । साथ ही इस 
वात्सल्यमरे पुत्रविधयक रतिमाव के गुणीमाव वे प्रसद्ध में मुग्धा बा क्या प्रयोजन ? चात्सल्य वे' 
प्रप्ताह में प्रथमावतोर्थ मदनविकारा, रतिवामा मानमृद्दी या समधिव' लज्जावती मुग्घा की चर्चा 
करना ही “परिषपान्यिरसाहूपरिय्रहमात्र' है । कालिदास की कल्पना का नीलवण्ठ सन्दशहर वारिद 
कय प्रिष है जौर यक्ष को कान्‍्ता वी चूडिया की मघुर झनव।र से आप्यायित परतलध्वनिया पर. 
साच उठा करता था कमी सयोग वे मादक क्षणा में, पर अब तो उनसे दिना के चले जान पर बग 
वाप्मप्रष्टि पर बैठा रहता है । 
तावत्‌ (द्विवारं प्रयुक्तम्‌) पू० 32 2 , उ० 44 3 3 24, अव्यय, प्रथमत (चरित्र) इदानीम्‌ 
(सजी); इच्छासमदालम्‌ (सजी 44), एवमनुप्टितानुप्ठेयस्य प्रतिष्ठमानस्थ मत एयद्रयमिदा 
नमवर्शिष्ट मार्गथवण सम्देशश्रवशज्च । तयो प्रधममावितया भ्रयम मार्ग मवधारयेत्पाह चावत्‌ इतो 
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653 ता; (द्वितार प्रगुकनम्‌) पू०40 4 9 56; 64 $ 20 60, वत्‌ +टाप+-शस्त; सर्वेनाम, 
बहुवचन; युवती (चरित्र 64); योषितः (सजी; सुरयुवती तो हम 52008 
सह कालिदास की इृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार हुआ है । मेघदूत वे' अतिरिक्त 
। प्रयोग रघु ० में दस बार एवं शाकु० में एक बार हुआ है। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य अरस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदवोश ” 

654 20002: वि) पू० 57 3 40 3; 60 4 70, 607 5 ह; हत्‌+शस्‌; सर्वनाम 
१०); प्रयमा, बहुबचत; शरभान्‌ (चरित्र 57); परर्वोक्तान्‌ (चरित्र 60); शरभान्‌ (सजी 57), 
वीप्साया दुष्वित (सजी 60); शरभान्‌ (सुबो»आ 57) उक्तान्‌ (सुवोधा 60) 

बालिदास को इतियो मे प्रस्तुत पद का श्रयोग वारह बार हुआ है। मेधदूत के अतिरित 
इस पद का प्रयोग रघु० में छह वार तथा कुमार० में तीन बार हुआ है। 

655 ताप: (3० 42 9 20) ताप+सु, सज्ञा, पुल्लिड्ग, प्रथमा, एकवचन, सन्‍्ताप । 

कालिदास की कृतियों मे पस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेषदूत के अतिरिक्त 
इसवा प्रयोग शाकु ' में एक बार (5 0) हुआ है । 

656 ताभ्य: (पु 64 3,8 42) तत्‌ +- टाप्‌ +भ्यस्‌, स्वनाम, पञ्वमी, बहुवचन, युवतिभ्य (चरिन), 
सुरयुवतिश्य* (सजी); सुरयुवतिभ्य (सुबोधा 64) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। भेघदूत के अतिरिक्त 
इसका अथोथ रघु० में दो वार (। 8, !0 64) हुआ है । 

657 त्ञाम्‌ (दशवार प्रयुवतम्‌) पृ० 97 7, & ]7 ; 50  7 7; उ० 2247], 27 4 49 45, 
28 4 7 52, 30 34 2.॥.20, 332 40 22, 37.77 7, 404 4 4; तत्‌ +ठापू +अम्‌, 
सर्वनाम, द्वितीया, एकवचन, चर्म श्वतीम्‌ (चरित्र); मत्वियाम्‌ (चरित्र 22); रात्रिमू (चरित 28 , 
प्रियाम्‌ (चरित्र 37); सयोपाम्‌ (चरित्र 40); मत्यियाम्‌ (सजी०); चर्मण्पतीम्‌ (सजी 50); अन्त 
भंवनगताम्‌ (सजी 22); त्वत्सखीमू (सजी 27); तज्जातीया रात्रिम्‌ (सजी 28 ; शिखवाम्‌ (सजी 
34); त्वत्मवीम्‌ (सजी 33), थ्रियाम्‌ (सजी 37); प्रियाम्‌ (सजी 40), भ्रस्तुताम (विधुल्लता- 
]); मस्पियाम्‌ (सुबोधा 0) सिविन्ध्याम्‌ (विद्युल्लता 30); या परमेश्वरसेताय प्रतिपालिता 
नीतभूयिष्ठा च तामू (विद्युल्लता 4); चरमंण्वतीम्‌ ,विद्युल्लता), निविन्ध्याम्‌ (सुवोधा 30), 
पूर्बमुक्ता (सुब्ोधा) चर्मेम्बरती तदी (सुबोबा 50); रात्रि, (सुबोधा 28), मत्कान्ताम्‌ (सुबोधा 
उ० 40) निविन्ध्या नदी को। उसे जिसका वर्णन पूर्व पद्य में हो चुका है। उसी, उतनी ही लम्बी 
जितनी मेरे सामने होती थी | रात की अवधि तो नही वढी थी वह तो उतनी ही थी। तम्जाती- 
याम्‌ (उ० 30) 

कालिदास की अन्य कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पेसठ बार हुआ है। मेधघदूत के अति- 
रत कैप ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -रघु०(45) विक्रम० (9) शाकु० (8) मालवि० (5) 
विरतृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की झृति “कालिदास पदकोश:* 

658 तारानू (पु० 34 22) तार+शस्‌, सज्धा, द्वितीया, बहुवचन; शुद्धमोवितवान्‌ । तारो वानर- 
मिन्‍्मुक्ता विश्युद्धयों शुद्मौत्चितक:? इति मेदिनों (चरित्र/; घुदान्‌ु (सजी,, तारोमुक्तादिसशुद्धी 
तरणे शुद्धमौक्तिके” इति विश्व: (सजी); 
तार--चमकीले या बडे-वडे | इसका आर्य सुमति विजय ने उज्ज्वलान्‌ क्या है, सरस्वती तीर्थ 
स्थूलानुज्ज्वलान्‌ तथा मल्लि? घुद्धान्‌ देता है। 

659 त्ानदुमबनम्‌ (पु० 3327 5) सुनहरी ताला के वृक्षों का बन ग्रदोत को शिकार में बडी 
रुचि थी । यह उन उसी के निमित्त नियत किया हुआ प्रतीत होता है। परन्तु हैम विशेषण एवं 
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समस्‍या उत्पन्न कर देता है। टीकाकारो ने इसे हेमन्‌ न्‍"सुवर्ण से व्युत्पन्न माना है। सोते वा 
बना हुआ तालवुक्षो का वन--यह अर्थ अप्राइतिक ही प्रतीत होता है। कुछ घनिक्‌ सुवर्ण बादि के 
कृत्रिम विहारस्थल भले ही वनवाते हो, परन्तु यहाँ पर यह भाव प्रतीत नही होता । अत हैम का 
अर्थ (साल-लाल खजूरो से लदा होने के कारण) 'सुनहरी रग वाले” करना कुछ उचित रहेगा। 

बस्‍्तुतः यहाँ 'हैमम्‌' हिम से वना है और इसका अर्थ ठडा, शीतल है। तया 'तालदु- 
मवन' का अर्थ ऊंँचे-ऊँचे (+-ताल) बृक्षो का उद्यान है। गरमी मे विश्राम और विहार के लिए 
ऐसे स्थान की सत्ता उज्जयिनी मे अवश्य रही होगी । समुद्रगृह ऐसे ही उद्चानो मे होते होगे। 

श्री साधुराम ने इस भांग का बर्थ --स्वर्णमय (स्तम्मो से युक्त) तालदुम वन (सा सुन्दर 
मण्डप) विया है। इसकी अपेक्षा पूर्व दिए गये सुझाव ही अधिक सम्भव और स्वाभाविक प्रतीत 
होते हैं। वालवृक्षविपिनम्‌ । 
ताले; (उ० 78 3 9 45) ताल + भिस्‌; संज्ञा; तृतीया, एक्वचन; करतलास्फालनवा् (चरित्र); 
करतलवादने . (सजी); वाद्य: (पचिका); हस्ततालिकामि । “ताल वाल क्रियामान ताल: कर- 
तलध्वनि'रिति बल' । सगीत में थोडी थोड़ी देर मे कालभापषक जो हाथ से शब्द किया जाता है, 
बहू ताल होता है। अत, 'ताली बजाना ।' इसके लिए देखिए--उत्तर रा० शत 9 "प्रमिपु झृत- 
पुटान्तमंण्डलावत्ति चक्षू:, प्रचलितचतुरभ्रूताण्डवेमंण्डयन्त्या । करत्िसलयतालैर्मु्धया नरत्यमान, 
सुतप्रिव मनसा त्वा (मयूर) वत्सलेन स्मरामि ॥/ 

इस रचना के उत्तरदरल को आलकारिकमतवत्यवस्थापनाचायं आनन्‍्दवर्धन ने बडी ही 
प्रशत््ति के साथ सुवन्त की व्यज्जकता के उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया है । उनका कथने है-- 
/एपा च सुपरादीनामेकेक्श) समुदितानास्च व्यअजकृत्व महाकवीना भ्रवन्धेपु प्रायेण दृश्यते । सुबन्त- 
रथ व्यज्जकत्व यथा--वाले . शिश्जद्‌वलयसुभग. काम्तया वधितों में /--इत्यादी | आचार्य जमभि- 
नप्रगुष्त ने इस पर 'लोचन” में लिखा है--'ताले रिति भहुवचनमनेकविध यैदग्ध्य घ्ववद्‌ विप्रलम्भो- 
द्वीपकताम्‌ एति ।” भरत मल्लिक के द्वारा उद्धृत कोश वे! अनुसार इसवा अर्थ यहाँ पर 'करतल 
ध्वनि! है । स्त्रियों के द्वारा पालतू मोरो का ताली बजा बज। कर नवाया जाता कवियों था प्रिय 
विषय रहा है। संउसे पहले इस कल्पना को जन्म कालिदास ने ही दिय्रा है। भवभूति ने भगवती 
सीता को भी पुत्रकृतक मयुर को करतलध्वनि से नचाते दिश्वाया है-- 

“अमिपु छृतपुटाग्तमंण्डलावृत्तिचक्षु- प्रचलितचतुरघरूताण्डवेमेंण्डयन्त्या । 

करकिसलयतालेम ग्धया नत्यंमान सुतर्मिव मनसा स्वा वत्सलेन स्मरामि । (उत्तर 3.9) 

भवशभूत्ति की दृष्टि 'नत्ये मान! की सुक्ष्म मुंद्राओं पर अधिक है, चित्र वडी ही बारीकी 
से उभारा गया है, भ्राय प्रत्येक रेखा व रग को निखारने की कोशिश की गई है; परन्तु मचाने 
वाली मुग्धा (?) वो ओर से उसमे जाने क्यो अपनी प्रतिभाषूर्ण आँखें फेर ली हैं। साथ ही इस 
वात्सल्यभरे पुत्रविषयक रतिमाव के गुणीमाव के प्रसद्भ में मुर्धा कय क्या प्रयोजन ? वात्सल्य के 
प्रसज्ध में प्रयमावतीर्ण मदनविकारा, रतिवामा मानमृदी या समधिवा लज्जावती मुग्धा की चर्चा 
करना ही “परिपन्थिरसाजूपरिग्रहमात्र” है । कालिदास की कल्पता का नौलकण्ठ सन्देशहर वारिंद 
का मित्र है जौर यक्ष की कान्ता की चूडियो की मघुर झनक।र से आप्यायित करतलध्वनियों पर 


नाच उठा करता था कभी सयोग के मादक क्षणों मे, पर अब तो उन दिनो के चले जाने पर बस 
वासपष्टि पर बैठा रहता है । 
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66 तावत्‌ (द्विवार प्रयुक्तम्‌) पू० 3. 2 2 , उ० 44 3 3 24, अव्यय; प्रथमत (चरित्र) इदानीम्‌ 


(सजी); इच्छासमकालम्‌ (सनी 44); एवमनुप्टितानुप्ठेयस्य प्रतिप्ठपानस्प भवत छृत्यद्थमिदा- 
नीमवशिष्ट मार्गश्रवण सन्देशश्रवणज्च | तयो प्रथमभावितया प्रथम मार्गमवधार्थेत्याह तावतू इतो 


क्‍38 कचवीशतकोर कर 
कह्येन वाकत्ताउच्च साकल्येववधों मानेध्वधारणें इत्यमर 

वरापि, शावल्रेत का । व। 
जग वर, वावच्छन्द कमे इत्यन्ये । (सुबोधा) इतसे मे ही 


बबा7डूएरके टवितृ कऋमेग, हमे इत् 
रिक्ार रिशावित कर सभू ! (48; मार्ग तावत्‌ का पाठान्तर माग 


देषादरगी ग 
(किए गत) छावदा। 


दसये पहुतेति मैं अपबा 
क्र हर है खत (हा र्ग ध्रशते है । (4२ 83) 
की दतिया मे अस्तुव पद का प्रयोग एकसोी दो बार हुआ है। मधदूत के 


क्ातिदाए 
अधिरियत शेप ग्रधी में सता प्रयोग इस प्रय। 


गातव० (2) कुमार० (07) 
विल्तृतत विवरण दे लिए द्रष्टव्य प्रस्ुत सम्पादव की कृति "कालिदास पदकोश 


तासाम्‌ (० 52 3 या शक ततु+-टापुन-जाम, सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पष्ठी बहुबचन, पूर्वा 


7र है -+शाउु० (38) विक्रम० (22) रघु० (5) 
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यतानामू | उसे । 

डालिदास की इतिया म प्रस्तुत पद वा प्रयोग नो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 

इसका प्रयोग रघु० मे चाट बार (! 24; 7 ॥0; 0,65, ।6 57) कुमार० में तीन थ्रार (2 2, 
7 39, 7 62 तथा शाबु में एक बार (6 25) हुआ है। 

665 जिक्‍ते (१० 20422/ वि +भिस्‌ विशेषग तूतीता, बहुबवत, तिउतशउरेन सुरक्षिगन्धश्च 
हिकत सगश्च वितक्षित । '"बटुतिक्तकपायास्तु सौरम्पे परिफीतिता! इति हलयर* (प्रदीप ), वदुमि 
(चरित्र), सुगन्विभि तिक्तरसवद्धिश्व, तिउतो रस सुधन्धौ च' इति विश्व (सजी), कद वि्तक 
पायास्तु सौरभ्पेठपि प्ररीक्तिता इत्यगर (विद्युल्वता), थ्रुगन्तिभिस्तिक्त रसयुकतेर्या (सुबोधा), 
तिउनमर्दर्वातित॒मित्यनन जलस्य सेव्यत्व घ्वनितम्‌ । यदुतत सोब्द्यशास्त्रें-- 

“बापाय सवृत णीत नीरमिप्टाधिवासितम ! 
अथवा तिकतयुक्ततच्च योजयेत पानकर्मणी”ति । 
' तिक्‍्तो रसे सुगन्धे चति” विश्व । (मुवीया) 

]) सुर्गान्चित, 2) तीखा, बाडवा “सुरभिते कदुतिक्तकपायास्तु सौरम्य४पि प्रवोतिता ॥/ 
यहाँ 'तिबत” का तीखा या केला भी अर्य है, क्याकि वैथक शास्त्र के अनुसार पहते वन 
(५००७0पह) बरा देन के बाद श्लेप्मा (कफ सुवाते वे. लिए तीया, क्सेला पाती पिलाने से 
मपुष्य वो वात प्रवोप नहीं होता । देखिय वाग्भद महिं7० की टीका में कपायाश्च हिमास्तस्य 
विशुद्धी श्वेप्मणों हिता । व्िमु तिसतवपाया था ये सिश्गल्तिफापहा ॥ इतथुद्धे प्रमात्पीतपयादे 
पथ्यभोजिन । वातादिभिन वाधास्यादिन्द्रिय रिव योगिव !॥ 

664 तियंक्‌ (पू० 54 2 4] 27) वियंह्‌-+-अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एक्वचर, लिरश्चीन यथा तथा 
(सजी), तियंग्मृत्वा प्रतिस्रोत रपावुमशक्‍्तेरुभयतटस्पृष्टकोटिलयेन॑व स्थित्वा पेयमित्यर्थ । 
तदानी च छापाया ल्लातोयापित्वसिद्धि , अन्यथा चेटेकदेशवत्तित्वादुस्प्रेक्ञानवकाश (विद्युल्तता) 
बल्रीमुत । (सुबोधा०) सु» थि० इस अम्भ का विशेषण रखते है । मघलता ने इसका धर्वे 
तिमेंकृप्रवाहि (अभ ) टेढा मेढा वटने वाया (जल) किया है। परन्तु इसमे काब्य का सौन्दर्य समाप्त 
हो जाता है । अनुवाद के अनुमार रखने में सोन्‍्दय बना रहता है। 

कालिदास वी इतियो म प्रस्तुत पद वा प्रयोग चार बार हुआ है। मबदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार में दो बार (5 74, 6 7) तथा शाउु» मे एक बार (5 24) हुआ है। 

665 तियंग्रायामशोभी (पू० 60 3 75 44) वियेकन॑-सुर-आयवाम+दान॑-घुभू न-णिनि +सु, विश 
प्रण प्रयमा, एक्‍्वचत, रन्प्रस्यतिरश्पीयरध्य॑त्वात वियंगांयामशोभि इत्युक्तम (प्रदीप , त्ियंक तिर 
शबीनो या आयामो विस्तार तेन शोमते इति शोभिसन्‌ वियन्मण्डल ब्रजन (चरित्र), तिप्रगायामंन 
हिपप्रवेशनाथ तिरश्चीनर्दध्येग शोभव इति तवाविवस्सन्‌ (सजी), अन्‌ जुर्देधेग शामित्‌ु शील यस्य 


666 


हे 


छक पदबोश /!99 


तादुश । बरह्माण्डमद्भभयात्‌ पादम्य तियंतस्वमू। तथा थ वामनपुराण “प्रह्माण्दमद्नगागदाय 
तनियंबूनदगुद्त” मिति, परामरूपाया सूचीगत्या गमिप्यसीयर्य (सुबोधा), तियेंद[ आयामा 
शोभते इति । 


हीरे (3० 62 2) तीर |-डि संता, सप्तमी, एबय्वन; त्तटे (चरित्र), ते (सुयोधा) क्ली० 
श० रा० शास्त्री ने इसका भाव वापी वे! पास वी पहाड़ी ([खित86 बतीणाशहु पर जद) 
लिया है। (सुधीर०) यहाँ 'तौर! शाद से 'ग्रीडाशंज' की अनेवानेर विशेषताएँ घ्यतित होती हूँ । 
उस दीपिया के घचल सहरा मे! संगीत यो णगामे बाली सुपहते बशलों वी सुरभि थों पाने दे 
यारण दृष्त द्वो उठी हुई और विध्िध यौवनवित्ासा भे' श्रम को दुर परनेवाली वायु व| रोवन 
करने थे! लिए, मीठी घहचह से मंदा वो जया देने वाली, वसन्‍्त वे' नये से उन्मत्त हो उठी 
हुई विविध विड़ियों थे! विहारावलोतन थे! विनोदायें तीर पर प्रीडाशव वी रचाावी 
गई है । इन स्यज्जयाओं को “विदुत्तता' थे” शब्शे में देखें-तोरे तरत तरघपसदूघात- 
सक्षीतदीजागुरो ववव्पमंलपरिमलमिलनेदु्ललितस्य रतिपेदनोंदिनस्तदीयवायोंसपतोवनाय सधुर- 
कजितोलेजितमदनानां मधुमदचपलाना हससारस कादम्व फोक्योलम्वप्रमूतीना विहगाना विहार 
विलोगन विनोदनाय च ततटनिवटे निवेशित इत्यय ॥7 

वालिदास थी शृतिया में प्रस्तुत पद थग प्रयोग दो बार हुआ है | मेघदृत वे अतिरिक्त 
विव्रम में इसका प्रयोग एक घार (24 9) हुआ है। 


667 त्तोरोपान्तस्तनितसुघग््‌ (पू० 25 3 0 33 ) दीरोपान्तस्तनित ८टा्न-छुमग--बरम्‌, तत्पुप्प, 


विशेषण, द्वितीया एंवय्चन, ओय अवरोपात्तस्तनित सीत्वारतुमगत्व व विवश्षितम्‌ (प्रदोष), 
तीरोपास्ते कूलसप्रीपे स्‍्तनितेन मेघगजितेन सुभग गया स्यात्तवा (चरित्र), तीरोपास्ते तटप्राम्ते यू 
स्तनित गजित तेन सुभग यथा तथा; स्तनितशब्देद भणितमापि व्यवदिश्यते, ऊध्यं उच्चीरितकष्ठ- 
चामिक हुए्त स्तनित अल्पघोपवर्दिति लद्षणात्‌ (सजी) त”निक्दास्पालनननितयलकदमनो हरम्‌ 
“स्तनित्तमणितादि गुरते” इति, 'ध्तनितमश्रघोपवर्त्‌' इति च भरतवात्स्थायनादियतिपादितशदपिद्येप- 
बबितराग च (विधुरक्षता); तीरम्य बूलत््य उपान्ते समीपे यत्‌ स्तप्रित शब्द रवनतृरतादितिहप- 
स्तेन गुभग सुन्दरम्‌ आह्वादय' प्ने तीरमिवोपान्त सपम्रीपदेशस्तत्र स्तवित निपेवपरयाथित है & 
ननेत्यादिक, तेन सुमय मनोरमम्‌ । (सुबोधा); तीरोपान्तस्तनितगुमग स्वादयुयत सप्ूगततिति का 
सर्वे ्षियाविशेषणत्वेन च नायते मेघेईपि योजयस्ति । (मुबोधा) हर 

तीरोपान्ते (तटप्रान्ते) यत्‌ स्तनित (गणित) तेन 


पुमग यया स्यातु तथा। यहु वास्यणि 
था ब्ियाविशेषण है। इससे नायिका ने मुयपातर वे'समय प्रहणन और मीछार के शाप (8 
उत्वेष किया गया है। 


668 तोणं, ( पु० 492838 ) तु+-क्त +सु, विश्लेपग, 


रण प्रयमा, एड्बचक, बचत, (पदीप); 
तोर्णस्सन्‌ (चरित्र); अतिशान्त. (सजी) उत्लड ),ब 80) 
ग ; ) उत्लडूपितयान्‌ (विदुन्तठा), धविश्यन्त गाए (गुयोधा) 


कालिदास की छृतियो मे शस्तुत पद 
दे का तीन बार हः कि रि 
इसका प्रयोग रघु० में दो वार (2 60, 4 5) हा प्या? हुआ है। मेफदू) बे भवीतित 


669 हु (उन 57 3 9 33.) अव्यय, 


सु यहाँ पहले क्यन से दरों प्रारि 
हि-पा० भे० निश्चय से + को फ्राबित पखता है । हैवरी और इगरे विपरीक । 


कालिदास वी कृतयो मे प्रस्तुत पद 


गा प्रयोग सकहपर मे 
* 7 बार हुआ है। जेपदूब न अति- 


60/कालिदासकोश 


670 
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रिक्त इसका प्रयोग छ्षेपर ग्रन्थों मं इस प्रकार है --रघु० (27) शाकु० (8) वुछार० (2) 
विक्रम० (0) मालवि० () 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक की दृति” 'कालिदास पदकोश * 
तुड,ग्म्‌ (द्विवार प्रयुक्‍तम्‌) पू० 2 & 8, 3० 3 0 37 तुद्ग--अम्‌, विज्येषण, द्वितीय, एक 
चचन, उम्नतम्‌ (चरित्र), उन्‍ततम (चरित्र )), उन्‍्नतम्‌ (सजी 2), उच्नतम्‌ (सजी), उननतम्‌ 
(पचिका ), उन्ततमु, अश्नलिहशिखर च यथा दिवावर --* बुद्धि्नी चपयेनात्मवृत्ति वत्तंयितु रह । 
यस्‍्य जातु न जायेत सोध्पुन्तत्सज्ञित ” इति + अतेन तुडगस्य भवतस्तादुशव सद्य घटत इति 
चोत्यते, समानचित्तयृ त्तित्व मित्रवभिति दर्शितम्‌ इति लक्षितल्‍्वात्‌। (विद्युल्लता), उच्चैस्तर 
महानुभावठच । (सुबोधा) उच्चम्‌ (सुबाघा) 

कालिदास की दृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार वार हुआ है । मघदुत के अतिरिषत 
इसका प्रयोग रघु० मे एक बाद (6 2) तथा शाकु० में भी एक बार (6 6) हुआ है । 
सुमुलकरकाबुष्टिवातावकीणनि (वू०57 3 72 43) तुमुल +-जस्‌ + वरका+ आम्‌ +- वृष्ठि +- डस्‌ 
पातर्न- ट+अवकीणण +-शस्‌, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, बहुवबचन, करको घनोपल । घनोपलस्तु 
घरके इति यादव । करकाणामासमन्तात वृष्टिपात (प्रदीप ; तुमुली रौद्रश्चासों करकाणा वर्षों 
पर्नाना आममस्तात्‌ वृष्टिपात, तेन अवकीर्षान्‌ अधक्षिप्तानू (चरित्र), ठुमुल्ा सकुला करका 
बर्षोपला; “वर्पोपलस्तु करका इत्यमर तासा बृष्टि तस्पर परातेन अवकीर्णान विक्षिप्तान (सजी) 
यदन्न 'घनोपलस्तु करक! इति यांदववचनातू करकशब्दस्थ नियतपुल्लिगताभिप्रायेण 'बरकाणा 
आदुष्टि/ इति वेपाचित व्योख्याताम', तदये नामुमन्यन्ते, वर्षोपलस्तु करका! इत्यमरवचनव्याख्याने 
क्षीरस्व्रामिता 'क्मण्डलौ च करक सुगते च विनायक' इति नाताथें पसेईपि वक्यतीति वदतोमयलिद्‌- 
गताप्रवशशनात्‌ । यादवस्य तु पुलिगताविधाने तात्पय॑ न तु स्त्रीलिगता निर्षेधे इति न तद्विरोवोडपि । 
'करकस्तु करइके स्पात्‌ आक्रोशे च कमण्डलो । पक्षिभ्रेदे करे चापि करवा च घनोपले ॥ इति विश्व- 
प्रबाशवनते छु उम्यलिगता व्यकतैवेति न कुजापि विरोधवार्चा, बत एवं रुद्ध -- वर्षोपललस्तु बरवा 
करको$४कि च दृश्यत इति (सजी), सकुलमेघोपलवर्पपाततविशीर्णान्‌ । मेधोपलास्तु बरका! इत्यमर । 
भगपलायितवियुक्तदारदारफन्‌ गिरिगुहादिषु निलीय स्वरक्षणपरानित्यथं (विद्युल्लता) 

सुमुला सशब्दा प्रचुरा वा या करवा वर्षशीला तसया या वृष्टिवंपेण सेव हासो हास्य 
शुक्लत्वातू तेनावकीर्णीन्‌ विश्षिप्तान्‌ निर्मेत्सितान्‌ वा। करकावुष्टिहासावकीर्णोनित्यनेन साधवो 
अहास कुर्वाणानघ कुर्वं+त न ठु नाशय तीति ध्वनितम, उक्त, 

अहद्भारदतो नीचानचल त्तो महृत्त्तत । 
अवहास प्रवुर्वाणानघ कुर्देन्ति साघद ॥ इति। 
ववचितु करकावृध्टिघातावकीर्णानिति पाठ, तत्र वरकावृष्टिभिस्तास्ताडयेरिव्यर्थ 


घा' 

हक हिमालय पर पहुँचकर मेघ का जल अधिक शीत पाकर भोला में बदल जाता है। अतएव 
वहाँ कवि ने ओलो की दृष्टि का उल्लेख किया है। 

तुमुलाना करकाना बुष्टिपातेन अवकीर्णानू 4 तुमुल घोर, जोर की। करका ओले | यह 
बद स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिग भी ) अवकोणणे-अव 3- १/क्‌ (बिखेरना)+-क्त । 

करका -- वर्षोपलरहुक रका इत्यमर । यह शब्द स्त्री० तथा पु० भी है | वर्षोपलस्तुकरका 
'करको-पि दृश्यते! इति रुद्र ) कुछ एक दीकाकारा ने करक को पुल्लिग ही मानकर करकावृष्टि 
वा 'करकाणाम्‌ आा समस्तात्‌ वृष्टि/ या विग्रह किया है, पर यह उनका घ्रम ही है वयोकि जता 
कि ऊपर रुद का प्रमाण दे रखा है, करका शब्द स्त्रीलिग भी है। 


पदकोश:/!6] 


672 तुलपमितुम्‌ (द्विवार प्रयुवतस्‌) पू० 20.3.42 37; उ० 7.4.4 46; तुलान- णिच्‌ + तुमुन्‌ई बब्यय; 
तुला कतुमू । तुलाशब्द सदृशवाचकोः्प्यत्ति । त्वा सदृशीकत्तुमित्यथ॑ं:॥ ननु तुल उ माने इति 
अय घातुश्चौरादि. तुल इति कर व्युत्पन्न । णिचोडनित्यत्वात्‌ तुला इत्यापि भवति (पदीप); 
सदृशीकर्तुमू; तुलया सादुश्येन गृह णातीत्य्थ तुला प्रातिषदिकात्‌ णिजन्तात्‌ तुलगितुमिति रूपम्‌ ॥ 
तुलोग्मानेःस्माद्‌ चुरादिकात्‌ तोलयितुमिति रूप स्यात्‌ (चरित्र); समीकत्तुम्‌ (सजी०); अनुकत्तृमू, 
तुल्रिरदन्तो४पि, (पंचिका); स्वच्छन्दतो मंत्र कुत्नचिन्नयनाय चलगितुमू, परिछेत्तुम्‌ वा (विद्युल्लता 
20 ): सण्चारयितुम्‌ यत्र तंत्र नेतुम्‌ (सुवोधा 20) सदुशीकत्तुम्‌ (सुबोधा ।) 


तुला के नामघातु तुलय्‌ से तुमुन्‌ प्रत्यय | सरस्वती और सुमतिविजय इसकी इस प्रकार 
व्याध्या करते हैं-'अभिभवितु परामव कर्तूं वा! परन्तु सारोढारिणी ने इसका अर्थ “आन्दोलयितुमू 
किया है। 'तुलयितुम्‌! रूप “%/तुल उन्माने” (चुरादि०) घातु से नही निष्पन्त होने पर तुमुन्‌- 
प्रत्यप लगाया जायगा । 


673 तुपाराद्रिवाता: (३० 463 3 37 ) तुपाराद्रि |-इसि+वात+जसू, तत्पुरुष, सन्ञा, प्रथमा, 
बहुबचन; हिमालयानिल (पचिका); अन्न वाताया हिमाचलगतत्वेन शैत्य (सुबोधा) यह पद वाथुओ 
के शीतल और वेगयुक्त प्रसार को प्रकट करता है । (वेद में 'बात' आधी का भी पर्यायवाची है।) 
वात पद से वायु के दु ख दूर करने वी शक्ति की ध्वनि निकलती है। (यह पद %/वा दुख देना 
(5दु ख को दूर करना) से बनता है। यक्ष बा दक्षिणवायु को छूने का अभिप्राय है विः वह उसकी 
प्रियतमा के शरीर को छूवर आई होगी। 'तुपारप्रथान अद्विः तुपाराद्रि.। शाकपाथिवादित्वात्‌ 
समास । तुपाराद्री वात तुपाराद्रि बाता, ।! हिमालय मे अधिष्ठान पाने वाली हवाओ को तुपाराद्ि- 
बात कहा गया है। तुपारणिरि के अन्दर रहने के कारण वायु एकदम शीतल हो उठेगी | देवदास्ओो 
वी क्षीरस्ुति के फारण वह वायु सुगनधित हो उठी होगी, और साथ ही किसलयपुठभेदन के कारण 
वह वायु मन्‍्द होगी । इस प्रकार उस वायु के अन्दर सारे अभीष्ट गुण - शैत्य, मान्य और सौरभ्य: 
प्राप्त होगे । इस तरह महाकावि की लेयनी ने उत्ते सचमुच आलिजूत योग्य बना दिया है ) 'वात्ता ! 
में बहुवचन के द्वारा दिखाना यह है कि मैं हर उत्तर से आनेवाली हवा के झकोरे का आलिज्धुन 
फरता हूं क्योकि जाने किसे तुम्हारे अग का स्पर्श पहले मिल चुका रहा हो । 

67$ तुपारे पू० (552 !4 2 ) तुपार + मिस्‌, सज्ञा, तृतीया, बहुवचन, हिसे (चरित्र); हिमनिभ्येन 
(विद्युल्लता); हिमै , तुपार॑गौरमित्यनेन थैत्य चिह्नेच्च सूचितम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की वृत्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्‍त 
इसका प्रयोग रघु० में एक' बार (2.3;) हुआ है । 

675 ते (त्रिविशतिवार प्रयुवतम्‌) पू० 7 3,3 33 0 2,45.7; ,2,0.8; 5.3.6.40, 
2[ 4,8,37; 23.2 ]] 22; 30 3 9 38, 37 282; 43 2 ]] 24; 44,3 ॥] 333 
43 3 0 82; 59 3 ] 24, उ० 24.] 2 4, 27.2.]2,33; 38 4,20 45; 42 .5 0; 
43 4 9,47; 442 7 6, 45 2 5.39; 46 3 2,32; 5,9 ]8 32; 52 ] 9 27, 
54 25 53, युष्मत्‌ +-ड सू; सवेनाम, पष्ठो, एकव्चन (पयु०37); त्वया (अदीप); छृत्यानां कर्तरि 
वा इति धष्ठी (चरित्र 7); तव (चरित्र!0); तव (चरित्र 5); तव (चरित्र 23); तव (चरित्र 
30); त्वया (चरित्र); तव (चरित्र 24); तव (चरित्र 26); तब, त्वया इत्यर्थ , कृत्याना कर्तेरि 
वा इति पष्ठी (सजी); तव (सजी 0); तव (सजों ), तव (सजी 5); तव (सजी 2), तव 
(सजी 23); तव (सजी 30); तव; त्वया इत्यथे : 'झत्याना कत्तेरि वा' इति पष्ठी (सजी 37), 


तद (सजी 43), तव (सजी 44); तव (सजी 45); तव (सजी 59); तब (सजी 24); तव (सजी 
का० ए०-22 


भ 


53]; तव (सजी 43); तव, चित्रगताथा इत्ययें ([संजी 44); तव (सजी 44); स्नेहाः (सजी 
5): तब (सजी 53); स्नेह; (पचिक्रा 5) तय (परचिका 54); तब सिब्रोया 7); ते इति 
वत्तेरि पप्ठी (सुबोधा 7); ते इति केवतमेघस्थैव उपमभेयत्वेन गोपवेपस्येति धर्माधिक्यमिति नाशव- 
नीयम्‌ तस्वेच बहँयारणोपपत्तस्तद्विशिष्टस्मेव विप्टरश्॑दस उपमानत्वात्‌ श्रीराम्रायणेसुप्तैक्हस 
बुमुमैमपेत महाहृदस्य सलिय विभाति। शरत्थसन्न परिपूर्णचन्द्र तारागणाकीर्णमिवास्तरिक्षम्‌, इत्यन्र 
महाह्वदस्थमितिवत्‌ (विद्युल्लता); तुभ्यम्‌ (सुबोधा 9); तव बाम॒स्थ. इति च ज्याचक्षते (सुवोधा 9), 
तब (सुवोधा !) तव (सुबोधा 5); “इत्याना कत्तेरि वा' इति पष्ठी (विश्ुल्लता 37) तव 
(सुबवोधा 2); तव (घुबोधा 23); ठव (सुक्रोधा 20) ठव (सुदोवा 37) तब (सुबोधा 43); तब 
(सुबोधा 44); तब (सुबोधा 59); तब (सुबोधा उ० 42) तब (सुबोवा उ० 43); तर (सुबोधा 
54) तुम्हे । अनुवाद में इसका सम्बन्ध 'सखीनाम्‌” से जोडा गया है। दीकाकारो और अनुवादको 
ने यही सम्बन्ध स्वीकार किया है। परन्तु इसे 'शब्दाय्येय के साथ रखने मे माव अच्छा हो जाता 
है| दीकाकारो के अन्दय मे यह पद वाक्य मे अनावश्यक है। ध्रस्तायित अर्थ में यह दोप दूर हो 
जाता है | अत, तुम्हे जोर से कहने योग्य भी'--अप करना उचित होगा । (42) मोरेश्वर काले 'ते 
य” के स्थान मे 'तद्य:' पाठ को मूल में दिए गये पाठ से अच्छा समझता है। उसके अनुसार इससे 
दो दोषो का निवारण हो जाता है । !. यत्‌ के साथ सम्बन्ध बताने वाले 'तत्‌' का अध्याहार, » 
'ते! जो अवावश्यक शब्द है, उससे छुटकारा | 'ते' पद के हट जाने से तत्सम्वस्धी “प्रिय ' पद का 
अध्याहार भी रह जाता है । (42) 

कालिदास को ढृतियों मे भ्रस्तुत पद का प्रयोग दो सौ सेइस बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त शेप ग्रथों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है “--रुघु० (75) कुमार० (43) शाकु० (43) 
विक्रम० (28) मालविका० (6) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टथ्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास 'पदकोश. । 

676 त्तेज: (द्विवार प्रयुवतम) (पू० 39 2 7.4; 46 4.8 62)तेजस्‌ + अम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एकवचन; 
पूर्व तारकासुरनाशाय वृन्दारबवृन्द मूर्घाभिरभिवन्ध प्राथितेन महेशेन स्ववीयवीर्य या पावंत्या 
सम्भृतम्‌, पश्चात्‌ तसस्‍्या अशवितमालोक्य वह्लिमुये न्‍्यक्षेपि | ततः रकन्द: उत्पस्नः सन्‌ देवैय्याचित- 
स्सन्‌ अत्रेव देवगिरी वसामीति प्रतिज्ञामकरोदिति द्रष्टव्यम्‌ (चरित 46); भगवतो हरस्य इय मूत्य॑- 
स्तरामित्यर्थ , अत. पूज्यमिति भावः, (सजी 46) प्रभाविशेषम्‌ (विद्युल्लता 39)। तेज न तु 
त्तेजस्वी । अनेन तेजोधनत्व थोत्यते । बाह्यान्तरध्वान्तविध्व सनक्षमत्वाच्च तेज इत्युच्यते (विद्युल्लता' 
46); चुतिम्‌ (सुबोधा 39) 

कालिदास बी कृतियो मे प्ररतुत पद का प्रयोग बारह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवरत 
रघु० मे इसका प्रयोग सात बार तथा शाकु० मे तीन वार हुआ है। 

677 त्ेन (ह्विवार प्रयुक्तठम्‌) (पू० 6 3 0 24; 60.3..352:) तत्‌+टा; संबंनाम, पुरत्लिय तृतीया, 
एकब्रचन, तेन अभिजात्यप्रभृत्वापरिज्ञानेन (प्रदीप); तेन हेतुना (चरित्र); तेन महाकुलप्रसूतत्वा- 
दिगुणयोगित्वेन हेतुना (सजी०); सेव यत्‌ एवं जानामि तस्मात्‌ (विद्युल्लता); तेन हेतुना (घुबोचा 
6) रन्प्नं ण (चरित्र 60); प्रौज्चविलेन (संजी० 60) रन्प्नण (सुबोधा 60) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक्सौ एक बार हुआ है । मेधदूत के 
अतिरिक्त पेष ग्रस्यो इसका प्रयोग दप्त प्रवार है :---रघु० (63) शारु० (१) विक्रम० (20) मालबि० 


(8) कुमार (7) 
विस्तृत विवरण के घिए द्रष्टन्य अम्तुत सम्पादक दी इति कालिदास पदकोश/ 


678 
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पदकोश./ 63 


तेषाम्‌ (पू० 25]87) तद्‌+-माम्‌, स्वंनाम, पम्ठी एकवचन; तेपा दशार्णावाम्‌ (अदीप); 
दशशार्णाम्‌ (चरित्र), दशार्णाना सम्बन्धिनीम्‌ (सजी'; दशार्णनाम्‌ (सुवोधा) 

तेषपाम्‌ दशाणतिम्‌ । उस दशार्ण देश की 

बपलिदास वी इतियों मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग तेरह यार हुआ है । मघदूत के भतिरिवतत 
इसऊा प्रयोग रघु० मे दस बार तथा वुमार० मे दो बार हुआ है। 

विरतुत वियरण ये लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादव वी इृति 'व।लिदास पदकोश 


तैं* (प्रिवार प्रयुकतम्‌) (छ० ] 4 7 49, 74 8 50, 4 4 5 57,) तत-+ भिस, सर्वनाम्‌, 
तृतीया बहुबचन, स्वसवेद्य (सजी 4।); उच्चमाने (पचिका); तेस्तेरनस्तरोक्ते वेचिन्त्‌, तैरतेस्कत- 
सपेरतिवेचनीयै्ेत्याहु । तैस्तेजिशेपैरिति अत्यन्तमादुश्यप्रतिपादनाथंम्‌ (सुवोधा); तत्‌ का प्रयोग 
प्रसिद्, पृवंपरिचित के भायो को प्रवाशित करता है। अत उन पूर्दपरिचित, क्मिया में सुप्रसिद, 
सउको ज्ञान मनो रधा से । ते--प्रा० भे० युष्मद्‌ कया पप्ठी एक्‍्वचन, तुम्हारे। इसका सम्यन्ध 
अज्भम से है। यक्षपत्ती वी ओर सकेत करन से यह पाठ भी अच्छा है। यहाँ विल्सन ने ते,” के 
स्थान में 'ते' पाठ दिया है। “ते! को 'अद्भुमृ! वे साथ लेने पर पाठ सुवोध हो जाता है और पूर्वापर 
प्रवरण पोजकर "ते! शब्द के अध्याहार वी आवश्यवता प्रतीत नहीं होती, अत पाठ अच्छा है। 
(4]) तत्‌ सर्वेताम यहाँ पूर्वानुभव के अर्थ में है। (4) 

कालिदास वी इृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सोलह वार हुआ है | मेघदूत वे भतिरिवतत 
इसव प्रयोग रघु० में दम बोर, कुमार० में दो बार तथा शाग० मे एवं बार हुआ है । 


तोयक्रोडानिरतयुवतिस्नानतिवते (पुृ० 36 4 75 58) तोयब्रीडानिरतयुवतिस्नान + टा+ तिकत 
न+भिस्‌, तत्पुरपष, विशेषण, तुतीपा, एफबचन, स्नान स्नानीयम्‌। 'स्मानीयेइमिपबे स्नानम्‌ ।! इति 
यादव । ननु कुबतयरजोगन्धिभिरित्यनेन गन्धवती मरता गन्धवत्वमुत्तम्‌ । पुनएच कथ तोयब्रीडा- 
निरतयुवतिस्वानतित्तैमेदाद्धि: इति गन्धवत्वमुच्यत इति । उच्चते विलासिनीना शरीरत्तस्कारहेतुना 
कुमुमादिन स्त्रीसम्भोगसम्मर्देत ले उमयथा गन्धवत्वमस्ति । तर्समाधिना भस्तामवि विश्येपणमुबत 
मिति अश्रेंदमनुस-घेयमू--पूर्वा्े तु पुण्य यायास्प्रिभुवनगुरोधाम” इति धाम्न पावनत्वमुक्तम्‌ । 
उन्तराद्धे तु तरबैद पाम्न उद्यानादिमत्तया विलासास्पद चोउतमिति (प्रदीप); तोयब्रीडासु निरताना 
आमसनाना युवत्तीना स्‍्वान स्तानीय चन्दरनादि, करणे ल्युट; 'स्नानीयेईभिपवे स्नावमिति यादव 
तेन तिक्त सुरभिभि*, “कटुतिउतवपायस्तु सौरमे च प्रकीतिता इति हलायुथ , सोगन्ध्यातिशयार्थ 
विशेषषद्धयम्‌ (सजी/, चिर जबे विहृत्य ततो नियुत्ताया तबणीना स्नानेन स्नानमिति स्नानोपकरण 
भूतगन्धद्र ग्योपललभणम्‌ । 'स्नानीयेषमिपये स्नातम्‌' इसि वैजबन्ती॥ अन्न गन्‍्ववत्या परिभोगे इदी- 
वरपरागय-्बसम्पक्माश्ररू, युवतिजनसश्लेये तु स्पृहगीयपरिसलविशिष्टत्व च सरत इति गन्धशब्द- 
तिव्तशब्दाभ्या गन्धवत्था युवतीना व्यतिरेको ध्यन्यते । तहर्शवास्च चमत्कारेण मत्सरेण वा सहृदय- 
तया कामुक्ान्तरज़्ेन वा तरलितमुद्यान यत्र । अनेन विशिष्टनायिकान्तरपरिरम्भोपलम्भनिवृतस्य 
महतो यलिचिकारितावक्षणो मो स्यज्यतते (वियुल्लता), तोयक्रीडाया जलविहारे अविरतानाम्‌ 
अध्याशप्ताना युवतीना तदणीना स्नानेन स्नानीयेन सुगधद्रव्येण तिक्त सुर्गाधमि उत्पलयोगेन 
युवतिस्नानेन च बायो सौगन्ध्यम गन्धवतीति नदीनाम्‌ च सा्थकमिति घ्वनितम्‌ ॥ (सुबोबा); 
उद्यानस्थ स्वाम्‌ युवतिजवत्नीडाओ द्रढ्पमीत्याव-तम्‌ (सुदोधा), तोयक्रीडास निरताना युत्रतीना 
स्नानेन तिवने । यहाँ स्नान का अर्थ लक्षणा स्नान वी सामग्रो है--स्वानानिचचूर्णानि तै तिबता 
(सु० वि०) स्नानानि स्वानीयचूर्णाति तेस्तिउता (सारो०)(सुबोघा०) तिवत-- ३/विज्‌ (तेज करना 
घार रघना आदि) -+ बत 


इसी समास में तिकते वा अर्थ 'सुवासित * है, कदुतिक्तक्पप्रायास्तु सौरस्येषपि तिवता /! 


64/कालिदासकोश 


687 


682 


683 


684 


685 


ड््ति गा ग ॥ यहाँ गन्धिमि:' तथा “तिबदे ! दो विश्वेपणों का प्रयोग अतिशय गन्च को सूचि 
करता है। 


तोयम्‌ (पु० 202 7 28 ) तोय --अमृ; संज्ञा, द्वितीया, _एक्वचन; जलम्‌ (चरित्र); जल 
(सुत्रोवा) 

प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास ने मेघदूत के अतिरिक्त ऋतु० मे भी एक बार (]] 
किया है। 
तोयमातद्नावशेषा: (पु० 344 7 50 ) तोयमात्र+सु+ अवशेष +-जसू;। विशेषण; बहुब्रीहि 
प्रथमा, बहुबचत, वेवलजलावशिष्टा (चरित्र) 


समुद्र को रत्नो का कोष माना है। अत उसे रत्नाकर भी कहते हैं। जब उज्जपिनी + 
ही रत्नो की इतनी राशि थी तो समुद्र मे रत्न कहाँ रह सकते थे । अत वहाँ जल ही जल शेप रह 
होगा । यहाँ पर “सलिलनिधय ” का प्रयोग “तोयमात्रावशेपा ” से समता के लिए किया गया है । 
समुद्र जल के ही कोप रह गये थे, रत्वाकर नहीं। एक अनुवादक ने 'सलिलनियय.” का अर्थ 
“नदियाँ” किया है। सम्भवत वे उसके बहुवचन से भ्रम में पड गये हैं। 


तोये (उ०5 3 30 3 ) तोय-+-डि; सज्ञा, सप्तमी, एकवचन; यस्या इतवसतय इति घकतब्ये 
तोयग्रहण वर्षाकालेइपि तोयस्य प्रसादातिशयसूचकम्‌ (प्रदीप) जले (सुबोवा"; तौति इति तोय */त 
(ढकना) --य । जल | इसका प्रयोग साभिप्राय है । बापी मे पानी गहरा जीवनप्रद और स्वच्छ रहता 
था गत हस वहाँ रह सफते थे । 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का भ्रयोग दो बार हुआ है मेघदुत के अतिरिक्‍त 
इसका प्रयोग शाकु० मे एक बार (7.2;) हुआ है । 
तोवोत्सगेद्रुवतरगति (पू० 9 2 527 ) तोयोत्सर्ग.+-ड स+-द्रुततर गति+सु, तत्पुरुष, विशे- 
पण, प्रथमा एकबचन, “आसारप्रशमितब्दवोप्लवम्‌” इत्यन्न उक्तस्तोयों सर्गोह्ज विवक्षित (प्रदीप ), 
तोयो-सगगत्‌ जलत्यागात्‌ द्रुततरगति शीघ्रगमन (चरित्र); तोयोत्सगेंग 'त्वामासार” इति उक्त 
बर्षणैन दुततरगति लापवाद्ेवों अतिक्षिप्रगमवस्सन्‌ (सजी), तदनुअहाय तत्र प्रयुवतेन वर्ण गलि- 
तगौरवतया शीघ्रगमव(विद्युल्लता), तोयोत्सर्गात्‌ पूतगृहीत॒ध्य जलस्य ध्यागात्‌ दृततरगति सन्‌ 
शीघ्रवरणमन सन (सुबोधा) '/उत्‌ न /सुजु+घधन्न, । त्याग, वर्षा। तोप्य उत्सर्ग । तेन 
द्रंततरा गति यस्यथ स । 
तोपोत्सम्रेंस्तवितमुखरः (पू० (40 4 74 46) तोय +-डस्‌ +उत्सगें +-सु न स्तनित +- भ्याम्‌ न 
मुखर +-सु, तत्पुरुष, विश्येपण; प्रथमा; एक्वचन, तोयोत्मगेंग जलत्यागेन यत्स्तनित त्तेन मुखर 
शम्दायमातस्त्वम्‌( चरित्र ) तोयोत्सर्गस्तनिंता वृष्टिगजिताभ्या मुखर शब्दायमान (सजी); 
नात्र तोयोत्मगंसहित स्तनित इति विग्रह; विशिष्ठम्येव केवल रतनिस्यापि अनिष्ड- 
त्वातू, न च॒ दन्द्रपक्ष अल्पस्तरपूर्वनिपातशास्त्राविरेध “लक्षणहेतों क्रियाया! इति सूत्र एव 
विप रीतनिर्देथेन पूर्व निषातशास्त्रस्थ अनिष्य ज्ञापवादिति (सजी) तोयोत्सगों वर्षेणम्‌, तदथेन गजि- 
पैन अथवा तोयोत्सग्रेंग सस्‍्तनितेन च वाचाल माभूः (विद्युल्लता); तोयोत्सगें जलत्याये यत्‌ स्तनित 
गजित तेन मुखरो वाचाल, सशब्द मा च भू* घ्वनिना तु तोयोध्सगेंग स्तनितेन च सुखरो दुजनो मा च 
भू “मुखरो बहुवाक्‌ प्रोक्तो मुबरो दु्ज ग्रे मत ” इति रन्ति (सुबोधा) अमुख रस्वेन ता उपकरिष्य- 
सीत्यर्य (सुबोधा), तोउस्य उत्स्य तोपोत्सगं: च स्‍्तनित च, ताभ्याँ मुखर । श्री मल्लिनाय के 
मतानुसार इसे द्वन्द समास मानना द्वीठीक है। क्योकि अभिसारिकाओ के लिए वर्षा कौर गर्जेत 
दोनों ही दु खदायी हैं। 


पदकोश |6' 


686 तोरणेन (उ० 4 2 923 ) तोरण+ टा; सज्ञा, तृतीया एकवचन; बहिंद्वरिण (सजी; बहिद्वरिण् 
सुबोधा); तो रण-गोल या मण्डलाबार बाला वहिर्द् र, मेहरावदार द्वार (/ए०४४४५४) यहाँ तृतीय 
इत्यभूत सक्षणा (च्लज्लापक गुण-पहचान के चिह्त) में भाई है। यहाँ तोरण का अथ है 
बाहरी दरवाजा, बहाते का फाटक यह शब्द पुल्लिग और नपुसक दोनों है। अमरप्तिह वा कयः 
है --“तोरणोःस्त्री बहिंद्ारम्‌ ।” शारदा रछ्जन राय ये अनुसार यहाँ “इत्यम्भूतलक्षणे” से तृतीय 
हुई है । परन्तु यह पष्ठ उचित नही जेंचता । जहाँ पर सक्षणमूत तत्व प्रवारप्राप्त से धयक्‌ दिखा' 
देता है वही वह तुतीया या विधान करता है। इसी से “जटामिस्तापस: 'जदाज्ञाप्य तापसर 
विधिष्ट' होते दे नाठे तृतीया का प्रयोग होता है । यहाँ 'तोरण ज्चाप्यलत््यत्वविशिष्ट' अगार हो 
से रहा, क्यांवि तोरण यहाँ ज्ञापक नही। यहां पर सक्षणभूत लक््यत्व वा तत्व प्रकार प्राप्त अर्थात 
तोरणत्व से पृथर है ही नहीं। 'जटाभिर्जाप्य यत्‌ तापसत्व तद्बिशिष्ट ' वी तरह यहां 'तोरणे- 
ज्ञाप्य यल्‍्लदयत्व तद्दिशिप्टम्‌' फे लिए गुजाइश नहीं है। यहाँ तो हेतुत्त का विषय तोरणहँतु४ 
अगार वी लट्ष्यता है। ठीक उपस्ती तरह जिस तरह वि पुण्यहेतुक हरि वी दृष्टता है ) यहाँ या 
निर्व्यापा रसाघारण होने से हैतो (2 3.23)” वा विषय है। 

607 त्यन्न (पु२ 422 2 6 ) त्यज्‌ +-लोट; मध्यमपुरुष; एक्वचन, तिडन्त; सिमुख्च (चरित्र), तह 
आवरको मा भूदित्यर्य. (संजी); अपसरणेत वर्जय; सर्वथा वर्जनस्थ गगनतते तप्रनमण्डलमथो$य 
बत्तं बानत्पाशवयत्वातू; अज्ञात किरणबटनविधटनमपसरणीयमिति भाव (विय्युल्लता), परिहृरिष्यरि 
सुर्यावरकों भा भूरित्ययें , यदि सूर्यमावृत्य तिष्ठ्ति तदा प्रभातप्रतीत्या प्रणयिनामनागमन स्याए 
खण्डिताना दु यशान्तिर्वस्थादिति तन्मन्युस्त्वयि स्पादिति भाव: (सुबोधा) 

कालिदास की शृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है | मेघदूत के अतिरिवत् 
इसका प्रयोग रघु० (4 45) तथा शाुु० (5 29) मे एक एक वार हुआ है । 

688 त्यजत्ति (पू९ 30.4 5 57 ) त्वजु+लट्‌; तिद्न्त ; प्रयम पुदप, एफबचन; मुखति (चरित्र) 
मुश्वति (सुबोधा); 

प्रस्तुत पद वा प्रयोग वालिदास ने अपनी इृतियो मे दो बार किया है। मेघदूत के लति 
रित इसका प्रयोग ऋतु० (5 2) मे एक वार हुआ है । 

689 त्याजितः (3० 35 2;9 20 ) त्यज्‌ +-गिच्‌ +-बत+सु, हृदन्त क्रिया, प्रथमा, एकबचन, सर्म्प्र 
नखपदोष्माभावेन शीतोपचार॒स्य तस्य वैयर्थ्यादित भाव (सजी); त्यजत्ेण्यन्तात कर्मकतेंरि कत: 
(द्विकर्मुपु पचादीना चोपसखझ्यानमिष्पते” इति पचादित्वात्‌ द्विकर्मवत्वम्‌ (सजी); उपेक्षित (पचिका) 
मोचित दूर कारितः । त्यजेगॉगगत्पर्यत्वात्‌ प्रयोज्यस्य कमेत्वम्‌ बर्मणि कतश्च (सुवोधा) ऊर 
मुक्ताजाल त्यजत्ति। त्याजयति (कर्मेबाच्य)॥ अत यहाँ देवगति प्रयोजक कर्ता है और ऊए 
प्रयोज्यकर्ता। व्याकरण के नियमों के अनुसार १/त्याज्‌ के योग में प्रयोज्य कर्ता (टहाँपर ऊर ) 
में प्रथणा नहीं आ सकती । देखो कैंयट की अकथितज्द टीका से 'गवा पयस्त्याजयत्तिका उदा 
हरण । परन्तु कुछ वंयाकरणो ने इसे द्विकमंक माना है । वे अपने पक्ष की पुष्टि मे महाभाष्य की 
अथघोलिखित कारिका के “च पद को प्रस्तुत करते हैं - 

नीवह्योरतेश्वापि गत्यर्थाना तथेव च ॥ 
द्विकमंकेपु ग्रहण द्रष्टब्यमिति निश्चय: ॥ 
सुधाकर ने ३/पच्‌ और 4/त्यज्‌ दोनो को ही द्विकमंक घोषित कर दिया है-- 
“जयते कर्ष॑तैम॑न्थर्म्येंदंण्डयते. पनो ॥ 
तारेग्रहिस्तथा मारचेस्ट्याजेदोपेश्च संग्रह ॥॥' 


मल्लिनाथ ने टीका मे जा प्रमाण दिया है वह अनुपलब्ध है । दे रघु० 5 88 मे ग्रह_ 


66/का लिदासकोश 
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और त्यज्‌ वो पिन-्तावस्था मे द्विदर्मक मानते हैं। रघु 4 33 मे भी कवि ने ऐसा प्रमोग बिया है। 
मल्लि० हीरा में 'ब्मेकर्तरि वतः वे” स्थान मे वर्मणि कत ! पढ़िए । दक्तिये रघचु० 7९ 33-- 
त्याजिते, फ्लमुत्खानें ”। इस पर मंल्विर ये *प्रहित्यम्पो प्यं न्‍्तयोदिकर्म कत्वस्‌' यह भाष्य दिया 
है । दैयट मल्लि० ते इस विषय ने सहमत नहीं । वह 'अवधित च' इस पर टीका हुआ कहता 
है 'गवा पयस्त्याजयति । 


व्रिदशवनितवादपंणरुप (पू०58 2 6 47.) विदश +-बाम + वनिता +आम्‌ + दर्पेघन- डसू, तत्पुरप, 
दप्ठी, एववचन, सनु इद पिशेषण अगुक्‍त मघवातस्पर्शाद्दपंणस्थ अन्धीभावात्‌ उत्त चं--मत्त 
संदाचारधुचे बलडू पयोदवातादियदर्षशम्य इति जस्य परिहार ॥ बेलासाय महतया मातित्य ते 
सम्भवतीति महत्तामतव दर्शयति शज्जोच््ायरिति ( प्रदीप ), अजिर्दशपरिशाण वेपामस्तीति 
निदशा ; 'सख्वान्यय “- इत्यादियां बहुबीहि , बहुब्रीही सज्येये डचु--- इति अआदिना समामान्तो 
“डच्चू प्रत्यय , विदशाना देवाना बनिता तायशा दर्पणरय, कलासस्य स्फटिवंगयरवात्‌ रजतमयसत्वातू 
था विम्बग्राहित्वेन इदमुकतम्‌ (सदर , प्रिदशवनिताना देवस्त्रीया, दर्प पस्य आदर्णस्य स्पटिक्मयत्वेन 
प्रतिधिम्बहतुत्वात शपवर्मू, रम्योगितरियम्‌ (सुवोधा , देवताओं वी सेण्या 33 बत्ताई जाती है । 
साथारण रूप में उ ह तीस वह दिया जाता है। विदशाना वनिता , तासा दर्पण , तत्व । वौलास 
स्फटिए अथवा रजत (“चाँदी) का बना हुआ है। अत वह देवनारियां के जिए दर्पण का काम 
देता है। देखो कु" स० 0 50 विलास्य यत्र रफ्टिवस्य ति्तो सिद्धाज़ुना स्वप्रतित्रिम्ममारातृ 
(प्रिदग 5 तिखो दशा (वालउुमार युवावम्धा ) यपा ते तिदशा (देवताओ को बुद्रापा नहीं आता) । 
भानु जी के अनुसार देवताओं में वाल्य गौर कौमार अयस्था भी नही होती परस्तु उनवरी सदा 
यौवन अवस्था ही होती हैं। अत प्रिदश वी च्युलज्ञि--त्रय | तृतोया दशा येपाम्‌ ते शिदशा । 
उनके मतासुसार “त्रय ” यह संख्पावाचा शद पूरणाये अर्यात तृतीयां का बोधव हैं । 
ब्िनयनवृशेत्पातझूटात (उ० 5258 50 ) विवयत ।+डस+वबृप+टा :उत्पात + डसिन- 
कूठ | इसि, बहुबीहि, प्रितषण, पचमी एक्वचन, प्रिनयनध्य '"यम्बकस्थ दृषेण बृषभेन अबदा 
रित कूटा शियराधि यस्य तस्मात, 'कूटोइस्वीशिपर श्वज्भुम्‌ इप्यमर (सजी , शिवजी का नदी 
बंप फैलास की चौटिपों को अपने शज्धों स उपाइता फ़िर्ता रहता है, देखिय॑ पूर्व मघर ४4-- 
शोभा शुघ्रश्निनवनवृषोत्यातपद्धीपमेयास्‌ (7! 
न्विपुरविज्ञय (प९ 5927 35 ) त्रिपुरविजयन सु सज्ञा, प्रथमा, एक्वच्, त्रिपुरदाहरुप 
प्रबन्ध, (चरित्र), त्रयाणा पुराषां समाहार तिपुर, वद्धितार्थोत्तरपद इति समास , पानादित्वात्‌ 
नपुसकत्वम्‌ तस्य विजय (सजी), भिपुरस्थ विजयोड्थान्महृश्वस्रयथ। दिसृथा पुराणा समाहार« 
स्तिपुर, प्रिपुरोप्राख्यान प्रधिदगव । (सुवोबा०) अयाण्य पुराण समाहार त्रिपुरय्‌ । तस्म विजय । 
मयासुर मे राक्षतों और उनके राजाआ के प्रयोग वे लिए आकाश, अतरिक्ष और पृथिवी लोक मे 
क्रम से सोने घाँदी और सोह के तीन नगर बताये थे । इनवे' नाम विद्युन्माली, रवताक्ष और 
ह्ख्याक्ष थे । शिव जी ये इहे जीतवर भरम बर दिया था। बुछ विद्वाना मे जिपुर का अर्थ 
जिपुर नामक राक्षस' लिया है । परन्तु इसमे अपेक्षाइत्त बुछ सीचातानी हैं । 

वास्तव मे यह जिपुर विजय वया वेदिक कर्मकाण्द और अध्यात्मवाद का ही कयात्मव 
रूप है | शिव वैदिक रद्र है। रुद्र, व्यम्वक और अग्नि है। श० 03 3 १७ में 4० । 25-27 
इन तीन मन्णों से 'अग्विपुरा! करने का वियान है । इसी 'अग्निपुरा' को वहाँ “भिपुरम्‌! कहा यया 
है क्याकि यह इत तोन मत्रो से (तीन बार) वी जाती हैं। य० ]] १6 में इस भमगुरावताम्‌ 
पुरम्‌! कहा गया है। इसका स्पर्प हू वारम्‌! 'धषद्र्णमू और विग्रम! बताया गया है। थही 
'त्िपुरम! की तीन धातुएं हैं । यह वास्तव मे अग्नि" शिव ही है जो 'हयानि अक्रमोत (म२!! 235) 
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हव्य पदार्थों वो आत्मसात्‌ 5 भस्म कर देता है । हृव्य पदार्थों का भस्मीभूत करना ही अग्नि शिव 
ज्लत्रिपुर की विजय त-निपुर विजय है | यह बैंदिक बर्णन ठीक न समझा गया और शिव दारा 
ज़िपुर विजय वी क्‍या प्रचलित हो मई। अत वैदिक अग्नि और रुद्व वे! तत्व और भन्‍्त्रो की 
बचा ही तिपुर विजयगान हैं । 

इसका अन्य व्याख्यान व्यम्वक +हनारिकेल रूूशिव वी जठाओ के लाल रंग, मध्यमाण के 
हृष्ण वर्ण और अन्दर के भाग के श्वेत वर्ण से तीन पुरो वी समानता बता कर भी दिया जा 
सकता है । इनवी विजय से ही शिवन्‍+नारिकेल का स्वरूप मिलता है और इसके प्रयोग से शरीर 
सशक्त बनता है । 

श्री साधुराम त्रिपुर विजय के त्रिविष्ठप-तिव्बत वी सास्कृतिक विजय होने वा सुझाव 
देते हैं | सुक्नाव उत्तम है, परन्तु इसमे प्रमाणों का अमाव है। दूसरी ओर भिविष्टप को स्वर्ग माना 
गया है। स्वामी हे तो श्रिविष्टप""तिव्वत को ही आर्यो का मूल निवास स्थान माना है। ऐसी 
स्थिति में यह सुझाव प्रमाणों की अपेक्षा रखता है । 

इस शब्द यो यहाँ वहुत्रोहि समास मानकर तीन पुरो बाला (असुर) कर्यात्‌ जिपुराणुर 
लिया जाता है, जिमे महादेव ने मारा था। इसलिए महादेव को “त्रिपुरान्तक' भी कहते हैं, परन्तु 
भल्निनाथ ने यहाँ समाहार द्विगु मानकर नपुसकलिज्ञान्य 'त्रिपुरम्‌! से ब्याज्या की है। भविपुर 
बाग अर्थ 'हीन नगरों बा समाहार' (अह९8:८४०४८) है । मह तीना->सोना, चांदी और लोहे के-- 
नगर ब्रमश३ आवपश, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी पर राक्षसों के लिए “मय! द्वारा बताये गये थे । बइया 
के विचार में यह तीनो नगर विद्युन्माली, रक्‍ताक्ष और हिरण्याक्ष-तीनो राक्षसा के प्रधान पुरुषा 
के लिए बनाए गये थे । 


593 विभुयनगुरो (पुृ०36 2 9,22) भ्रिमुवन + डसू +ग्रुएु+ डसू, तत्पुदप, विभेषण, पष्ठछी, एक- 
वचन, उम्जयिन्या महाकालमिति किमपि देवतायतनमहिति । तन परमेश्वर सदा सम्निधते। सर्वेभ्यो 
वराश्च ददाति इति असिद्धमू । तस्मात्‌ । तिमुवनमुरोरिति प्रस्तिद्मम्‌ (प्रदीप), ्याणा भुवनाना समा- 
हार जिभुवनम्‌ 'तद्धितार्थ/ इत्यादिना संमास , तस्य गुरोध्वैल्ोबयनाथस्य (सजी) विशिष्टक्ञान- 
प्रदानात्‌ सब लोकमान्यस्य, 'अप्टादशानामेतानऐ! विधाना भिस्ववत्पंनामू] आदिकर्तता बजि साक्षा- 
घ्टूलपाणिरिति श्रुति इति बायूउते; । अथवा पितामहर्यापि पितृत्वात्‌ त्रिमुवनगुरु, 'योड्ग्रे मा 
विद पुत्र छन्दर्च प्रहिणोति मे” इति वायूकते । (विद्युल्लता), तरिभुवनस्य जगत्वयस्थ ग्रुरो सृप्टि- 
श्थितिसहारहेतुसवात्‌ पुज्यस्य पितुर्वा, एतेनावए्यें स साक्षात्करणीय अन्यवा श्रेय. प्रतिबन्ध स्पातू | 
उबत हिं। “'प्रतिबब्बाति हिं श्रेय पूज्यपूजा ब्यतिक्रम” इंति (सुवोधा); इससे “महाकाल” वी ओर 
सकेत किया गया है 

आलिदास की इतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिष्त 

इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (6 88) हुआ है | 
694 प्रियामा (उ० 47 ] 6 2) त्रियांमा + सु; सज्चा, एक्‍्वचन; राज्य (चरित्र; रा्िः (सजी); 
'आचन्‍्तमोरद्धंयामयोदिनव्यवहारात्‌ त्रियामा' इति क्षोरस्वामी (सजी); निशा (पचिका), राति , 
तियामेति युकतपदम्‌, तदानी 'राप्रेलघियातू। अत्राय भाव राजे: सक्षेपाय दिनस्य मृद्दातपत्वाय 
स्पृहयामरि, एपा दुर्लभा प्रार्थना क्थमुपप्यते । रािन्दिय विरहवेदना व्ते इति । (सुबोधा) रात 
के पहले प्रहर का प्रथम भाग (]3 घंटा) और चोथे (>+अग्तिम) पहर का दूसरा भाग (73 घटा) 
ये चीन घदे (७5 ! पहर) रात के अग नहीं भाने जाते हैं । ये दिन के ही अग माने जाते हैं । 
» इसलिये रात को तीन पहरो बाली कहा गया है। भाव यह है कि तौन पहर की होती हुई भी रात 
बडी सम्बी प्रतीत होती है । क्री वर्माक र ने एक और सुझाव दिया है--भीन्‌ भापयति इति । इसमे 
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के मुख की कान्ति को क्षीण करने के कारण 'मेघ' हैं। “विलषष्टकान्ते:! का अर्थ है--जिसकी शोभा 
पीड़ित--भावृत्त--हो गई थी, अर्थात्‌ जाती रही थी । अनुसरण! का बे है मेष द्वारा घर्द्रमा 
का पीछा करना । घन्द्रमा पर मेघ का आवरण आ जाने से इसकी सारी शोभा जाती रहती है। 
घालों के मुख पर आ पड़ने से यक्ष-पत्नी के मुख की शोभा ढेंक गई थी। यहाँ उसके मुख की चाँद 
से और उसके बालों की बादलों से समता की गई है । देखिये-मेघैरन्तरित; प्रिये तव मुखच्छायानुकारी 
शशी” । और देखिये, कुमार० 78० 9-हिमव्लिष्टभ्रकाशानि ज्योतीपीव मुखानि व; 'त्वदनुसरण- 
क्लिष्ट” का पाठान्तर 'ध्वदुपसरणबिलप्ट ० है, जिसमें अपप्तरण का अर्थ 'पास' में मा जाना है। 
अर्धभेद कोई नहीं होता । 'तव उपसरणन्त्वदुपसरणम्‌ | तेन विल्षष्श कान्तियंस्थ तस्य।” यहाँ 
“युष्मत्‌ से सामने उपध्यित सलिलभरसम्भृत मेघ का परामर्श करके कवि ने अलक के प्रति 
बिम्ब-्कल्प घनी काल्िमा के नूतन मेघों के समवाय को व्यक्त किया है। कवि को प्रेरणा 
वाल्मीकि की निम्न कल्पना से मिली लगती है --'वाप्पास्युपरिपूर्णन क्ृप्णववचा क्षिपद्भणा । बदने- 
लाप्रसन्तेन निःश्वसन्ती पुन: पुनः ॥ प्रभा नक्षत्रराजस्थ कालमेघ॑रियावुता ॥” (रामायण--सु० 
का० 5-36) 


703 त्वदुपगमजम्‌ (3० 2.4.47.48) युप्मत्‌ +-डस्‌ 4-उपगमरन-रा-+-जन्‌ नड न-सु। तत्पुरुप; विशे- 
पण, प्रथमा, एकवचन; त्वदुपगमजमित्यनेन नीपस्य वर्षालिड्गत्वं प्रतीयते (प्रदीष)) तवोपगमातु 
प्रादूर्भूतम्‌ (चरित्र); तवोपगमः मेघागम: इत्यर्थ: तन्र जात॑ त्वदुधगमजम्‌, वाधिकमित्यर्थ: (सजी); 
प्रादृर्षण्यम्‌ (पंचिका)) तद मेघस्थ उपय्मोशस्यागमों यंत्र स त्वदुपगमोड्यात्‌ वर्षाकाल: तत्न जात॑ 
(सुवोधा); तव उपगमः, तस्मात्‌ जातम्‌ । इस फूल के द्वारा मेघ और अलका का सीधा और सतत 
सम्बन्ध प्रकाशित किया गया है । 


404 त्वदुषम्मीरध्वनियु (उ० 5 4,82.50) युष्मत्‌ +डस्‌+ गम्भीर-सु- ध्वनि -+सु + इव +- ध्वनि 
न॑-सुप्‌; मध्यमपदलोपि बहुत्रीहिं; अनेन मेघमम्बन्धः उबतः (प्रदीष); तव इव गम्भीरों घ्वेनिः येपा 
तेपु (चरित्र); त्वदुगम्भीरष्वनिरिव ध्वनियेंधा तेपु (सजी); भवत इव गरम्भीरो निर्ांदो घ्वनिर्येपा 
तेपु (पंचिका); तव गम्मीरध्वनिरिव ध्वनियेंधा तेपु (युवोधा); त्वदुगम्भीरध्वनिरिव घ्वनिययेषा, तेयु । 
शनके का भाव मेधगर्जन के साथ भी लगेगा ।/ यहाँ पर तबलो की ध्वनि की मेय की यर्जना से 
उपमा दी गई है। बादल की गम्भीर गर्जना कामियों को सुबदायी होती है । यदि यह जोर की हो 
तो रस मे भग करने वाली होती है। अतः पुष्करध्वनि को भी धीमा और गम्भीर कहा है। 
गम्भी रश्चासौ ध्वनिश्व गम्भीरघ्वनि: तव गम्भीरध्वनिस्त्वद्‌गम्भी रध्वनि. । त्वद्‌गग्भीरष्वनिरिद 
ध्वनिर्येषा तेषु । “'सप्तमीपूर्वस्य च बहुद्रीहिदेवतव्य उत्तरपदस्य च लोपो वबतव्यः” इति समासः । 

अर05 त्वद्वियोगव्यथामिः (3० 47-4.2.62) युष्मत्‌+ड्स्‌ +वियोग--डि-+ व्यथा --भिसू; तत्पुुष; 
सज्ञा, तृतीया, वहुबचन; त्वढ्धियोगे व्ययामि अनेने रात्रिसक्षेपविघात इति द्रप्टव्यमू (चरित्र); 
त्वदूविरहचिस्ताभि:ः (पचिका); तव विरहपीडामि:, व्ययामिरिति बहुवचनेवावि विरहपीडाधिवय 
सूचितम्‌ (सुबोधा) 

706 द्वस्निध्यन्दोच्छवसितवसुधामन्धसम्पर्क रस्यः (प्रृं० 45.4.4.9) युप्मत्‌ + इस न निष्यन्द-- दा 
उच्छवसिता +- डस्‌ +वसुधा +गन्ध + डस्‌ + सम्पर्क -टा +- रम्य +- सु; तत्पुरुषप; विश्वेषण, प्रथमा, 
एकवचन; त्वदीयनवजल्बु हितवसुधागन्धसम्पर्क रम्य: । अनेन वायोगंन्धवत्वमुक्तम्‌ (प्रदीप); त्वस्नि- 
ध्यन्देन तव जल्क्षरणेन उच्छवसिता फुल्लिता या वसुधा पृथ्वी तस्या: गन्धः सौरभ्ये तस्य सम्पर्के- 
स्तेन रम्यो मनोरम: (चरित्र); त्वस्निष्यन्देन तव दुष्ट्युच्छवसितायाः उपबृंहिताया: वसुधाया: भूमेः 
गन्धस्य सम्पर्केण रम्य:, सुरमभिरित्यर्थ: (संजी); त्वत्ततनवजवावसेकशिथिलितावयवबसुन्धरा- 
गन्धसंसगगुल्दर। (विदुल्तता); तब विष्यन्देत क्षप्रोत्र जुल॒पित्दुता उच्छुवर्षिताया बराष्पायसाणाणश 


पदकोश;77 


वर्सुधाया, पूथिव्या गन्धस्य सम्पकंग ससगरेंण पुण्यो मनोहर “पुष्य पविनरमित्याहुमनोज्ञ प्रुण्यमुच्यते' 
इति बल । एतेन सौगरध्य प्रतिपादितम_ (सुबोधा); तव निष्यन्द , तेन उच्छवसिता वसुधा, तस्या 
ग॑ घ , तस्य सम्पर्क, तेन रम्य । वर्षा फी बूंदें पडने से पृथिदी से सुमन्ध निकलती है। उस गनच्च 
से मिलने पर वायु भी सुगगन्धित हो जाती है। उच्छवसित फूली हुई, भाष छोडती हुई । रम्य -- 
इसके स्थान पर पुण्य पाठ मिलता है। उसका अर्थ भी 'सुन्दर', ललित है। 

पर07 त्वम (एकादशवार प्रयुक्‍तमू) पु० 7. 2.4, 43 3 7 37, 5 4 6 36, 52 4.7 38, 54 2 
ब74, 662 76, उ० 74 2 622, 24 4 22 48, 48 2 0 4, 50 । 4 4, 50 4 30 46, 
ग्रुष्मत्‌ +सु, सर्वेताम, प्रथमा, एकवचन, भवती (पत्तिका 50), न तु तव वश्चित्‌ प्रतिविधिरिति 
भाव (विद्युल्लता 7) 'त्वमिव” यथा तव निरायासमेव युगपदनन्तधारतया सपानमे कौशलम, तथा 
तस्यापि दिव्यास्त्रज्ञानसम्पन्ततया कृतहस्ततया च अक्रममेवापरिमेयशरसदोहबपण इति योत्यते 
(विद्युल्लता 5); त्वमसीति ववचित्‌ पाठ (सुबोधा 52), जिस प्रकार तुम कमलो पर जोर वी 
वर्षा करके उन्हे नप्ट भ्रष्ट कर दते हो उसी प्रकार अजुन ने अपने घनुप से बाणा की वर्षा करके 
क्षत्रियों को नष्ट किया था । 

काजिदास की छृतियों से प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ तेरह बार हुआ है। मेघदुत के 
अतिरिक्त शेप ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार हैं "--रघु० (36) शाकु० (22) कुमार (20) 
विक्र्म० ()3) मालवि० (])॥ 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ! 

708 त्वया (त्रिवार प्रयुक्‍तम) पू० 30 4 8 60, उ3 50 3 22 38, 53 6 3, युप्मद |- टा, सब॑- 
नाम, तृतीया एकक्‍्वचन, एनामनुभूय स्थितवता त्वयेव इत्यर्थ (प्रदीप) अतीतरय ते विरह्ावस्थया 
वेणीभूतप्रततुसलिला तटरुहतरुप्नशिभि जीण॑ंपर्ण पाण्डुच्छाया ते सौभाग्य व्यज्जयन्ती सा सिन्धघु 
येन जलमोक्षेण वार््यत्ययति स विधि प्रियतमभूतेव त्वया एक काये इत्यर्थ (प्रदीप); भवता 
(घरित्र 30), भवता (पचिका 53), त्वयेव नान्यस्तन क्षम इत्ययं ।स एवं विधिस्त्ववा करणीय 
इति वा युकतत्वात्‌ (युवोधा 30); स त्वयो अर्थात्‌ वर्षा करके उसकी कृशता दूर करना (30), 

कालिदास के साहित्य मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अठहृत्तर बार हुआ है। मेघदुत' के अति 
रिक्त शेप ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (26) शाकु० (9) कुमार० (4) 
विक्रम० (!4) मालवि० (2) 

विस्तृत विवरण के लिये द्रण्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश ” 

709 त्ववि (दशवार प्रगुक्तम) पघु० 6 3 72 26 8 3 2 44, 6  ] 7, 8 2 4 20 24 3 7 42, 
38 4 74 5, 42 4 2 34, 49 ॥] ], 62 24, उ० 34 3 947, युष्मत्‌ हि, मध्यम 
पुरुष, सर्वंनाम सप्तमी एकवचन, त्वाम्‌ (चरित्र); भवति (34 प्रदीप), भवतति (चरिन 8), भवति 
(चरित्र 38), अधिकरणविवक्षाया सप्तमी (सजी), भवति (पचिका 34), चर्द्रचन्दसमस्दानिल- 
कुन्दमन्दारमाकन्दपल्लवमल्लिकोस्फुल्लजलजजलधिकल्लोल कोककोक्नदको किलप्रमुखेषु कुसुमशरवद्ध- 
थिनीनासीरबीरेपु त्वमेवानतिक्रमणीय इत्ि व्यज्यते, तथा चामरुक --'मलयमझ्ता ब्राता याता 
विकासितमल्लिकापरिमलमसे यातो ग्रीष्मत्वमुत्सहसे यदि । धन घटमितु त नि स्नेह य एवं निवतने 
प्रभवति गवा कि नश्छिन्न स एवं घनजय” इति | कश्चित्‌--'ऋतुभिरिह किमन्येरेव एवाहमीशो 
जगति विरहभाजा जीविताकर्पणाय । इति नियतमतानीन्मारवीरप्रतिज्ञा प्रकटविकटनाद प्रादुपेण्य 
पयोद', इत्ति | (विद्युल्लता 8) त्वद्धियये, मालदेशावधि उत्तराभिमुख गत्वा पश्चाद्वायव्यदिशा 
गमिष्यसीति ज्ञापयन्‌ दर्शतकामसम्पत्या श्रोत्साहयन्नाइ त्वयि आयत्तम्‌ (सुवोधा 6) 

कालिदास फी इतियो मे प्रस्तुत पद का अ्योग चालीस बार हुआ है। मेघदूत के 


72|वालिदासवोश:- 


रिक्त छोप ग्रस्था में इसतत प्रयोग इस प्रकार है * -*ब३० (]) शाकु (१]) विज्रम० (3) मालबि० 
(3) तथा बुमार० (2) 
विस्तृत विवरण वे' लिये द्वप्टव्य प्रस्तुत लेखक वी उति 'बालिदास पदवोश ' 

70 त्वस्पति (3० 38 334 35) त्वर+- गिच्‌-- लट्‌, तिडन्त, प्रथम पुरुष, एक्चचन, ने बेवल 
मिप्रमाश्रमह किस्तु त्वत्समागमाय तस्य प्रेरवेश्च भवामीत्यभिप्रायणाह । यो बुन्दानि त्वस्यतीति 
(प्रदीप) पान्थोपकारिणों में कि वक्तव्य सुदृदुषवारित्य इति भाव (सजी), प्रेरयति गृहाय, मघा 
लोके हि विरहो दुस्साह., ध्वरयतीति अम्बुवाहपक्षया प्रयमपुद्यनिर्देश मित्रास्मदपेक्षया तु दुघट 
मेतद्‌ स्पातू (पचिवा), त्वरा कारयति, गृह गन्तुमत्यथ जेरयति (सुवोधा) ३/त्वर भ्वा० +गिचु, 
(त्व॒र्‌ घटादिगण होने से 'घटादयों मित ” और “मित्ता' हस्व ) * प्वरयति । वर्षा के आगमन पर 
पथिक अपने अपन घर लोड आने वी उतावली करते हैं और जो किसी बारणवश घर नहीं भा 
सकते थे अपना कुशल समाचार अपनी-अपनी प्रिया के प्रति भेजते हैं, जंस कि यक्ष ने क्या। 
“सज्जातलवराधि फरोति' । (बन्रोपित जीवित) 

कालिदास थी शृतियों म प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। भेघटूत वे अतिरिबत 
इसका प्रयोग मालवि० (] 22) म एवं बार हुआ है। 

774 त्वादुश. (उ० 83 7248) त्वादृश+जस्‌, सर्वेनाम, प्रथमा, बहुबचन, त्वमिव दृष्यम्ते इति 
त्वादृशा (चरित्र), त्वमिव दृश्य त इतति त्वादुशा त्वमदृश्ा इत्यर्थ , त्यदादिपु दृशोष्नालोचने 
कन च, इति कण, भ्रत्यय (सजी , भवद्धिधा (पचिस्य), त्वचुल्या (सुबाथा); त्वमिव दृश्यनू 
इति । युप्मद्‌ न+ /दृश्‌+- वन । वियन प्रत्यय लगाकर त्वादूक्‌, (प्वाद्श बहुबचत) रुप बनता है। 

/42 त्वाम्‌ (पञुजदशवार प्रयुक्तम्‌) पू० 62 6 3, 8 ]7, 0 । 80, 77 ] । , 20 3 6 4, 
22 3 8 25, 642 5 32, 3० 34 3 45, 5 477 56, 6 46 49 323 ॥ 38, 3928 
प4, 40 3 48 45, 42 4 9,38, 44 ] , युप्मद्‌ +-द्वितोया, एकवचन, मध्यमपुदुष सर्वेनाम, 
भयन्‍्तम्‌ (चरित्र 8), भवस्तम्‌ (चरित्र 0), भवन्तम्‌ (चरित्र 77), भवन्तम्‌ (चरित्र 22), भव 
न्तम्‌ (चरित्र 04), भवन्तम्‌ (चरित्र 3), भवन्तम्‌ (चरिन 5), मेघम्‌ (सजी !5), द्वत्मति 
बृतिमित्ययं (सजी 44), भवत्मू (पैचिका ), भवन्तम (पचिका 25), निश्चेतनोअपिल्वाम 
(पचिका 33), भवतीम्‌ (पच्चिका 44), ईदुगवस्‍्था अस्यानपि दयादनश्रु मोचयतीत्यर्थ (सुबोधा) 
तुझ मेघ वो देखकर भी । अर्यात तेरे आयमन पर वर्षा ऋतु में जिस अकार अ ये हंस मानसरोबर 
वो चल जाते है बसे मे हूस मानस को नही जायेंगे | देखो० म० ]- प्राष्य पा० भे० | दशन 
वस्तु की प्राप्ति से पहले हो सकते हैं। अत हुस मेघदशन पर ही मानस वी ओर चल पड़ते हैं 
जिसस मेघागमन तक ये मानस मे पहुँच जाएँ । ” मघगजन सुनते ही चल पड़ते हैं। दयो ० मे० 

कालिदास की कृतिया मे श्रस्तुत पद वा प्रयोग उनसठ बार हुआ है। मेघदूत के अति 
सिित होप ग्रन्या में इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (7) शा३ु० (]) झुमार० (7) 
मालवि० (5) विन्रम० (4) 

विस्तृत विवरण बे लिये द्रष्ट्य प्रस्तुत सम्पादक की इति बालिदास पदकाश * 


दे 


743 दक्षिणेन (उ० 46 2 7 23 ) दक्षिण+-ढा, विज्येपण, तृतीया, एकवचन, दक्षिणेन, मार्गेगेति शेष । 
'पकृत्यादिभ्य उपस्यानम्‌” (वा 2 3 8) इति तुतीया ॥ अस्य विद्येप्याप्रयोग समन धावति, 
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विपमेण धावति, इतिसत्‌ । प्रयुक्तज्च भय एवोत्तरेण” इति (प्रदीप ), दक्षिणेव मार्गेण, प्रकृत्याभ्यः 
उपसस्यानमिति तृतीया (चरित्र), दक्षिणमार्गेग, 'तृतीया विदयाने प्रकृत्यादिभ्य उपसख्यानात्‌” तृतीया, 
समेन यातीतिवत्‌, तत्रापि करणत्वस्य प्रतीयमानत्वात्‌ “करत्तुंकरणयोरेव तृतीया! इति भाध्यक्षार 
(सजी,; दक्षिणस्या दिशि (पचिका); दक्षिणस्था दिशि दक्षिणेनेति सप्तम्यामेनादेश (सुबोधा) 
दक्षिण दिशा मे, अर्थात्‌ इस आश्रम में । यहाँ श्ररृत्या चार” के समान ही '“प्रकृत्यादिभ्य उपसस्या 
नम्‌' बातिक से तृतीया विभवित आई है। जिस दिशा या मार्ग मे जाया जाता है उसके वाचक पद 
में तृतीया आती है। “प्रकृत्यादिभ्य उपसख्यानम्‌” से यहा तृतीया हुई, किन्तु महाभाष्यकार ने 
“तनापि करणत्वस्य प्रतीयमानत्वात्‌ कर्तुकरणयोस्तृतीया! इत्येवसिद्धमू” लिखकर यहाँ 'करणत्वेन' 
ही तृतीया मानी है। 
कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० (9 43,) शाकु० (32 2;) विक्रम० (8 7;) मे एक एक बार हुआ है 4 
734 दत्तनृत्योपहार ( पृ०952 6 35 ) दच+सु+-नृत्य +सु-उपहार--सु, बहुत्रीहि, विशेषण, 
प्रथमा, एक्वचन, दत्त नृत्यमेव उपहार: उपायन यस्मै सा तथोकता, 'उपायन उपग्राह्म उपहार- 
स्तथोपदा” इत्यमरः (सजी) दत्तो नृत्यमिव नतंनमेव उपढोकन यस्मै तादूश एतेन तृत्यदर्शनाद्‌ 
बिस्मृवश्नमत्वमुक्तम्‌ आतिथ्य वा व्वतितम्‌ । (सुबोधा); दशरूपक के अनुसार “भवेदभावाश्रय नृत्य 
नूनें तालवयाश्ितम्‌' अर्थात्‌ भावा की अभिव्यविति वाला नाच “नृत्य” है और जिस नाच में ताल 
और लय हो वह 'नृत्त है । तुच्छ या छांटे पद्चु पक्षिया का नाच नृत्त है। 
प्रा5 दत्तहसस्‍्ता (पु० 65 5 72 ) दत्त+सु +-हस्त-+-टाप्‌ +सु, बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, 
दत्तहस्ता सति (सजी) दत्तो हस्तो यस्ये तादुशी सती, बृतहस्तावलम्बा सती (सुवोधा), दत्त हस्त 
यसये सा | हाथ देवर | अत हाथ पकड़ कर या हाथ का सहारा देकर । इसका भाव 'हाथ डालकर! 
भी हो सकता है। श्री साधुराम ने दत्त हस्ता को नृत्यशास्त्र की परिभाषा माना है। उन्हांने न 
इस विषय में कोई प्रमाण दिये है न इन पद की परिभाषाएं की हैं । साहिए्य मे दत्तहस्त आदि का 
प्रयोग सहायता दान! आदि टीकाकारा के अर्थ मे ही हुआ है। देखो-- 
ततो&वतीर्याशु करेणुकाया स बामहपेश्वरदत्तहस्त । 
बेंदभेनिदिप्टमयो विवेश नारीमनासीव चतुष्कमन्त ॥ रघु० 7 7॥ 
तथा-- देवेन:य दतहस्तावलम्बे--रत्तावली 8, वात्या खेद कृशाग्या सुचिरमव् वैदत्तहस्ता 
करोति। वेबीसहार 2 2] । 'संदर्शनसग्रह 4 39 भी दखो | देखो आप्टे और विलियम्स के सम्कृत 
बोप । थत टीजाकारो और अनुवाद वा बर्ध ही माननीय प्रतीत होता है । 
76 ददर्श (६० 24 45 85 ) दुश्‌ -परम्म +-लिटू लकार+-प्रथम पुरुष एक्वचन, विलोकितवान्‌ 
(चरित्र०) देखा । 
कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सोलह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० म बारह बार तथा कुमार० मे तीन बार हुआ है । 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति 'कालिदास पदकाश * 
गाए इघान (चु० 3929 30) दबू +शानच्‌ + सु, इदन्त क्रिया, प्रथमा, एकवचन, मेघाना सल्व्याकाले 
तत्सवन्ित्वनियमात्‌, 'सन्व्यापयोदकविशा पिशिवाशनानाम्‌? इत्यादि प्रयोगदर्शवात्‌ अनुभवाक्च 
(विद्युल्लता), धारयन्‌ (सुबोधा) 
/धथा (धारण करना)-+-शानचू + पु० प्रथमा, एक्दचन 
बालिदास वी इृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ । मधटूत के अतिरिक्‍त 
रघु० इसका प्रयोग तीन बार (2.7, 6 49, 48 44) हुआ है । 


]74/कालिदासकोश) 


778 दब्यों (६० 3 270.26.) ध्य॑ (परस्मे) +-लिट्‌ प्रथम पुरुष, एककचनः चिन्तयामास, मोहात्‌ 
विपयशुन्यचित्ततया ध्यायते कर्माश्रयोग (अदीप); ध्यातवान्‌; स्वजाया अभिसस्धाय सिर 
चिस्तयति सम इत्यर्थ ; यद्वा निजाभिप्राय अपुष्मे कथयामि न वा इति चिन्तयामास। केचित्‌ 
सकमंकत्वातू किमप्यन्ञायमाब वस्तुदष्याविधिव्याचक्षते । अत्यासनेडश्मिन दुस्सह मेघतमय 
कास्ताप्राणरक्षण “करोमि! इति ध्यातवान्‌ इत्यपरे। सवर्मकस्यापि कर्मविवक्षा “अश्ववत्‌ गच्छति' 
इत्यत्र थया। अथवा सक्मंकत्वातु अच्याहारक्तेश भत्वा सान्यथा व्याकुव॑ते, अनुचरों मेघसमये 
कौतुकाधानहेतों पुरोइ्लकाया स्थित्वा निश्चलीभूय यस्य राजराजस्य द्यो (चरित्र०), चिन्तया 
मास, 'धीविन्तायामिति धार्तोलिद्‌ । मनोवितवारोपशमनपर्य॑ न्तामिति शेप (सजी ०) प्रियामिति शेप । 
ध्यान नाम प्रत्ययान्तरानन्तरिता भिमता थे प्रत्ययसन्तानकर णम्‌ (विद्युल्लता), चिन्तितवान्‌ नि्वेदवान्‌ 
वर्भूवेत्य्थ । वाष्पसहचरितेन ध्यानेन विवेंदस्य ध्वनितत्त्वात्‌। तथा च २ हु 

“वाष्पपरिध्तुतनेत श्वासवशाद्धिन्वमुखवर्ण । 
योगीव व्यावरतों भवत्ति हि निर्वदवान्‌ पुरुष ॥ इत्ि । 
युक्त एवास्य निर्वेद ॥ तथा च॑ 


इष्टजनविप्रयोगाद्वारिद्रभादुव्याधितस्तथा दु खातू । 

परवृद्धि दृष्ट्वा वा निर्वेदो नाम सम्भवती”ति ॥ (सुबोधा) 
दघ्याविति, कि दष्यवित्याह--मेघालोके इत्यादीति केचित्‌ । कथमहमिदानी वर्षाकाने का ताविरहेण 
पान धारपिष्यामि कृष वा कुमुमकोमलद्दशा सा गम शिया णीविप्पवीत्यादिक स्यायति त्म । 
ध्यायतेशृत्कण्ठावचनत्वादकर्मंकत्व॒ चिरमुत्तण्ठितवानित्य॑ इति केचित्‌ (सुबोधा) (अपनी प्रिया 
का) ध्यान किया । 

79 दन्तिभि' (पू० 45 2.3.27.-) दन्तिनु +भिसू, सज्ञा, तुतीया, अहुबचन, गज (चरित), गजे 
(सजी); निशितविषाणकोटिप्राटितप्रतिकरटिततद॑विटपगिरितटादित्वेन सुलभश्रमत्वध्वन्यते । 
अथवा गजानामेव दन्तवत्त्वात्तेपामेद मदयोगाच्च मददोपसन्तप्तरिति ध्वन्यते, ततादशामेव शीतमा 
रुता स्वादतृष्णो चित्यात्‌ (वियुल्लता), हृत्तित्रिः (युबोधा) 

अतितिशयितो दन्तो अस्य, ते । जिनके बडे बड़े दात हो । 

4720 द्पिताजीवितालम्बनार्थों ( पृ० 4.3 46 ) दविता न-डस्‌ -+णजीवित -+डस्‌-+ आलम्बन- अम्‌ 

+-अर्थ +-इति, विशेषण , प्रथमा एकवचन, दयिताजीवितालम्बनार्थ दयिताजी वितश्रयोजनाम्‌ (प्रदीप), 
दयिता काम्ता तस्थावल्म्बन धारणम्‌, तदर्थयते (चरित्र), वर्षाफालस्थ विरहदु खबनकत्वात्‌ 
उत्पस्तानयं प्रतीवारादनरय त्पत्तिप्रतिबन्ध एव वर इति न्यायेन प्रागेव प्रियप्राणधारणोपाय चिकीर्प 
रिव्यर्थ (सजी०) प्रियतमाप्राणितप्रयोजनम्‌ (विद्युल्लता); देयिताया श्रिवाया जीवितत्य आगधा 
रणस्पावलम्बनमवप्दम्भ स्थैय॑मर्थ प्रयोजन यस्थास्तादृशी, कदाचित्‌ श्रावणस्थ प्रवलविरहपीडा- 
दापित्वात्‌ प्राणास्त्यक्षतीत्याशक्य विरहिष्या वान्त वार्ताश्रवणस्थ प्राणधारकूत्वात्‌ स्ववार्ता 
प्रस्थाष्यत इंति भाव । प्रसगत स्वविरहावस्थावि सन्देष्टव्या । (सुबोधा) प्रिया के जीवनथारण 
(काले-जीवन को सहारा देने) के इच्छुक दयिताया जीवित, तत्य आालम्बन, दविवाजीबवितावम्बत ! 
हद एवं अर्थ दयिता लम्बनाथें ॥ सो-स्यास्तीति दमिता लम्बनार्थी । अथवा, दबिता- 
जीवितालम्बनम्‌ अर्थयत्ते इति। दयिता पद का प्रयोग प्राणधारण कराने वी उत्सुकता के हेतु को 
बताता है। दयितादीवितालम्बनाथंम्‌ की मपेक्षा यही पाठ अच्छा है क्याकि यह पाठ यक्ष की प्रार्थना 
और उत्सुकता को ७लम्बनाथंम्‌ पाठ वी अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से बताता है। दुसरे पाठ से को 
केवल प्रिया के प्राण घारण कराने के लिए यही अर्थ निकलता है । यही स्थिति तीसरे पाठ “अर्थाम्‌ 
की है। यह प्रवृत्तिम्‌ का विशेषण बनता दै बोर ० व्लम्बनार्यग्‌ छियाविय्ेष्ण । 
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2 दर्पात, (प० 33 2.9 34 ) दप+-डसि; संज्ञा; पचमी, एक्वचन, वलात (चरित्र); मदात्‌ (सजी) 
कालिदास की वूतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में एक वार (6 66) हुआ है। 

42 दर्शय (पृ० 40 3 72 35 ) दृशिरु+णिच्‌ +-लाटू, तिडन्त, लोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन,दृष्टि- 

विपयता प्रापय (सुबोय०) 
बालिदापत वी वृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है । मघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शावु० मे एक बार (4 68 5) हुआ है। 

दर्शितावत्त नाभे (पू० 2924 52) दर्शित+-सु+आवत्ता+सु +नाभि--डस्‌; बहुब्रीहि, 

विशेषण, पप्ठी एक्वचन, दर्शित आवत्त' एवं वारिध्रम एवं नाभियंया सा तस्या । आवर्ते श्चिन्तने 

वारिभ्रमे घावततने पुमान्‌! इति मदितीकारः (चरित्र), दर्शित प्रकटित आवत्तों अम्मस भ्रम एव 
नाभियंया, स्थादाव्तोउस्भसाध्रम” इत्यमरा (सजी) सलिलवमनोच्छवसनेन प्रकाशिता आवर्त्त' एव 
माभियंस्या । आवत्तेस्त्यम्सभा भ्रम! इत्यमर' (विद्युल्लता), दर्शिता बावर्त एवं पक्ष स इब 
सामियंया तस्या ; उम्तविशेषणत्रयेणानुरामादिप्करण सूचित, यदुबत 

“काच्यादिस्वतन भग्या गसन ग्रागदशनम । 

यून पुरो विदग्घाया मनोराग प्रवाशयदिति ॥/ 
अन्यब्च “अधरस्तननाम्यन्त थ्रोषीकक्षादिदर्शनं ! 

परिवृत्त स्थितेश्च॑व ग्राह्म तत्राद्यमिद्धित/मिति ॥/ 

आवर्त एवं नाभि, आवतंतामि , दर्शिता आवरतेताभि यथा, तस्या। नाभि प्रदर्शव राग 

को णागरित करने के लिए किया जाता है । जल थी भेंवर ही नाभि है। देखिये--रघु"»एा, 

42 “व्याजाधंसदर्शितामबलानि! । इस सम्बन्ध में थी नन्‍्दगिरकर ने नीचे दिए गए श्लीक का 

उद्धरण दिया है-स्निग्ध दृष्टिपय विभूषिततनु कर्मस्थ कण्डूयन, नाभेदंशेनमुत्पथ च गमन वालस्य 

चालिज्ञनम्‌ । केशाना घ॒ मुहुर्मुहृ विवरण निश्वस्य चालापन दुर्यू प्रीतिवशात्‌ स्थ्रिय समदना दृष्दूवा 
नर वास्छितम्‌ ॥ 

724 दवाग्ति, (पू० 55 28 38) दवाग्ति+सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, वनव्ति” वाणे सरति सति 
सरलस्वन्धसपटूज'मा दवाण्निरकाक्षपितवमरीरालभारों भूत्वा त वाघेतचेदित्यर्थ (प्रदीष), 
दावावल । दवोदावोवनवह्िरित्यमिधानचिन्तामणि* (चरित्र), देव एवं अग्नि वारिन , बनवहि', 
वने च वनवक्लौ च दवो दाव इतीप्यते इति! यादव (सजी), असस्कृतानामतृत्यकरणेष्वहो निबंन्ध 
इति भाव” । एन दवाग्निम्‌ ॥ (विद्युल्ल॒ता), वनाम्नि । “बने च वनवह्ली च दवो दावश्च दृश्यते”” 
इति शाश्वत (सुबोबा), इसे जगल की आग बहते हैं जब यह आय प्रचण्ड हो जाती है, तो यह 
सारे के सारे जगल को जलाएं विना बुझने वा नाम नही लेती | देखिये, भामिनी विलास दवदहन 
जदालज्वालजालाहतानाम्‌ 

कालिदास वी कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवत 
रघु० (2 4) तथा ऋतु० (! 25) मे इसका प्रयोग एवं एक बार हुआ है। 

725 दशपुरवध्नेन्नकौतूहलानाम, (पू० 50 4 0 64 ) दशपुर+-डस +-वधू +खाम्‌ न- नेत्र +कोसू +- 
कौनूहल +-आम्‌, तत्पुरुष, सञ्ञा, पप्ठी, बहुवचन, वधू स्त्री । नेत्राणा कोतूहूलातू आगतानि उन्मे- 
पणादीनि नेतकौतुहलानि । तस्मा नेत्र कौतूहलाना नेत्रोन्मेपणादीना परिचितश्रूलताविश्रमत्व उपर्दि 
विज्ञप्तत्‌ कृष्णसारप्रभत्व च सम्मवति (प्रदीप): दशपुराभिधाने नगरे वधूना तेज कौतूहलाना (चरित्र), 
दशपुर राश्तिदेवस्य नगरम्‌ वध्य स्निय + वरधूरजजाया स्नुपा स्त्री चा इत्यमर. तासा नेत्रकौतू हलानाम, 

नेब्राभिन्वापाणाम्‌ सामिवापदृष्दिनामिश्ययं . (सजी), दशपुर नाम नगरी विश्वेषा, तब्रत्याना युवतीना 
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त्वात्‌ (सुबोधा) इस शब्द का एक अर्थ तो दिग्गज है । किन्तु दूसरे अर्थ मे दिडनाग नाम के प्रबल 
बौद्ध ताकिक की ओर सकेत भी है । मल्लिनाथ ने जो यह अर्थ किया है उसके पीछे कोई पक्की 
परम्परा उनको ज्ञात थी। बाण ने भी इसी प्रकार के एक दचर्थेंक वावय से दिदनाग के भुजा 
फटकार कर शास्त्रार्थ मे प्रतिपक्षियों को आह्वान देने की ओर सकेत किया है. (दर्पात्‌ परामृशन्‌ 
चेखकिरणसलिलतियंरे, समरभारसभावनामिपषेकेमिव चकार दिड्नागकुम्भकूटविनकरस्य बाहुशिखरर 
कोशस्य वाम पराणिपल्लव $ ह्पचरित, निर्णयसागर, पाँचवा सस्करण, पृ० 83) । बौद़ दार्शनिक 
बसुबन्धु ने अभिधर्म कोश नामक एक दर्शन ग्रन्थ लिखा था । वसुवन्धु के अनुयायी दिड्नाग चौथी 
शरती मे हुए । तारानाथ के अनुस्तार दिड्नाग वसुबन्धू, के शिष्यों मे सबसे बडे विद्वाम्‌ू और 
स्वतन्त्र विचारक हुए। वे वौद्ध तकंशास्त्र के जन्मदाता एवं भारतीय दर्शन के क्षेत्र में चोटी के 
विद्ान्‌ भाने जाते है। दिड्नाग ते अपने दिग्गज पाण्डित्य के वल पर वसुवन्धु के 'अभिधर्म कोश 
को सब शास्त्रों मे शिरोमणि प्रमाणित किया था । दिददनाग का लिखा हुआ एक ग्रन्थ हस्तवल 
प्रकरण” या “मुष्टि प्रकरण प्राप्त है | सम्भवत इसी ग्रन्थ के कारण दिड्नाग के विपय मे विप- 
छ्षियो के साथ हाथ फ्रेंककर शास्त्रार्थ करने की किवदन्ती प्रचलित हुईं | कालिदास न मेधदूत मे 
दिद्ुनाग के रथूलहृस्तावलेपो का जो उल्लेख किया है, वह्‌ अवश्य ही सत्य पर भाश्िित जान पडता 
है । उसी का उल्लेख और वास्तविक स्वरूप बाण के श्लेपात्मक वाक्य से प्रकट होता है । बाण के 
इस वावय के तीन भर्थ है जिनमे से दिड्नाग सम्बन्धी भावाये इस प्रकार है--सौधे हाथ मे अभि- 
धर्म ग्रन्य कोश उठाकर, बाएँ हाथ से उसकी ओर इशारा करते हुए आचार्य विदनाग शास्तरार्थो 
में अपनी अ्रतिभा से उत्पन्त नई-नई कूठ-कल्पनाओं द्वारा उसका मण्डत (भावनाभिषेक) करते थे 
(देविये-लेखक का लिखा 'हपें चरित, एक सास्कृतिक अध्ययन” पृष्ठ 2) बाण से अपने युग मे 
प्रसिद्ध जिस साहित्यिक अनुश्रुति का काव्यात्मक कौशल से उल्लेख किया, बही कालिदास को भी 
विदित थी । वस्तुत कालिदास का यह उल्लेख अपन समकालीन आचाये दिदनाग की ओर ही 
जान पडता है। दिदनाग ने 'कुन्दमाला' नामक वामक नाटक लिखा है। दिशा वाया , तेयाम्‌ : 
इनकी संख्या आठ है। इनके नाम ये हैं-- 
ऐरावत. पुण्डरीकोी वामन कुमुदोहल्जन । 
पुष्पदन्त सार्वभोम सुप्रतीकश्च दिग्गजा ॥ 


हाथियों आाकार बडा होने से उतकी विशाल सूंडो से बचना आवश्यक है | श्री साधुराम ने नागपुर 
मे 'हाथी की सूड' के 'बवण्डर' अर्थ मे प्रयुकत होने के आकार पर इसका अर्थ 'बवण्डर दिगजो 
और स्थूलहस्ता, का अथे प्रबल थपेडे' किया है। इसमे विमान शास्त्रोकत शक्ति , 'वात', अश , 
जौत्य!', और 'घर्षण नामक पाँच आकाशर्थ आवतों की ओर सकेत हो सकता है। इस आवर्तों में 
फसकर हर भ्रकार के विमान नष्ट हो जाते हैं। मेष का तो कहना ही क्या । देखो० वि० शा० 


पु० 49-55॥॥ 

मल्लिनाथ ने यहाँ दिडनागाचायं पर बालिदास के कंदाक्ष को देखा है। जो विह्वान्‌ 
कालिदास को ई० पु० अथम श० मे रखते हैं वे इस अर्थ को स्वीकार नही करते क्‍्याकि दिलू- 
मागाचार्य (दिडनायाचायें ने 'प्रमाणसमुच्चय” नाम का ग्रन्थ लिखा था। धर्मकीति ने इस पर वातिक 
लिखी है; इन दोनो का खण्डव कुमारिल्न ने किया है।) 5 वी या ६वीं शताब्दी मे हुए हैं। 
श्री कर्मारकर एक अन्य दिड्नाग की कल्पना करते हैं। यदि कालिदास को 5 वी शी में खा 
जाए दो हो मह अरब ठीक हो सकता है । हा, वल्लभ ने इस अर्य का उल्लेख नही किया है। परन्तु 
इससे अर्थ की सम्मावना समाप्त नहीं होती । क्योकि कालिदास व्यम्जनाप्रिय हैं। निचुल के 


सम्बन्ध में कुछ शात नही! 
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श्री शकर शास्त्री ने चतुर्य पाद का एक अन्य व्याख्यान दिया है--“मार्ग मे दिदनागो 
की सूडो की महान्‌ वर्षा के घमण्ड को हरण करते हुए जाना । यह अर्य भी अच्छा है। इस सम्बन्ध 
में यह कहा जा सकता है कि निचुल के विषय मे, जिसे कालिदास का सहाध्यायी कहा गया है, 
हमे मल्लिनाथ के कथन के अतिरिक्त और कुछ परिचय प्राप्त नही | मल्लिनाथ के अनुसार उसका 
नाम 'निचुल”' इसलिए पडा कि उसने निचुल (स्थल बेंत) पर यह कविता रची थी--'सभगंतो 
दोषगुणा भवन्तीत्येतन्मुपा येव जलाशयेडपि । स्थित्वानुकुल निचुलश्चलन्तमाप्यानमारक्षत्ति सिस्धु- 
वैग्ातू ।' दिड्नागाचार्य प्रसिद्ध वौद्ध लेखक था । इसमे “प्रमाण समुच्चय' नामक एक ग्रथ लिखा 
है । इस पुस्तक पर धर्मफोति ने, जो एक अन्य बौद्ध लेखक है, वारतिक लिखे हैं। कुमारिल ने इन 
दोनो लेखकों की सम्रालोचना की है । दिद्धनाग के कालिदास के समकालीन होने का प्रमाण 
दक्षिणावर्तताय से, जो कि मल्लिनाथ से पहले का टीकाकार है--विदित होता है, परन्तु यह 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता वि' यहाँ क्रिस दिह् नाग से अभिप्राय है, क्योकि साहित्य जगत 
में इस नाम के कवि हुए हैं । पाश्चात्य विद्वान्‌ दिदनाग को कालिदास का समकालीन नही मानते 
इस सम्बन्ध में प्रो० मेकदोतल ()४७० 7000०!) का यह कथन है---'यह विचार अत्यधिक सन्दे- 
हास्पद है । फिर यह भी तो अनिश्चित है कि मल्लिताथ का वौद्ध आचाय॑ दिड्ताग से ही अभि- 
प्राय है। तीसरे-बौद्ध मतानुसतार गह कहना कि दिइनाग वसुवन्धु का शिष्य था इस बात पर कुछ 
महत्व नहीं दिया जा सकता, क्‍्यांकि यह कथन सीलहवी शताब्दी तक निर्धारित नहीं किया जा 
सका । चौथे--वसधुबन्धु छठी शताब्दी में हुआ--इस बात की पुष्टि विश्ेषत विक्रमादित्य वाले 
प्रिद्धान्त पर आधारित है और यह चीन वाला के इस प्रमाण के विरुद्ध है कि वसुबन्धु की कृतियों 
का चीनी भाषा मे 404 ई० अनुवाद किया गया । इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित नहीं कि 
स्वयं कालिदास को मल्लिनाथ द्वारा दिया गया आर्थ विवक्षित्र है । फिर 'स्थूलहस्तावलेपान्‌' 
वा अर्थ “हस्तसकेत द्वारा दर्शाये गये प्रधान-प्रधान दोषो को” मान भी लिया जाय तो भी 
“दिद्नागानाम्‌' मे प्रयुक्त वहुवचन सवंथा अनुपपन्न प्रतीत होता है, क्योकि विड्नाग जो कि फवि 
का क्विता-क्षेत मे प्रतिदवन्द्री था और जिसने कलिदास को “स्थूलहस्तावलेपान्‌” बताये हैं, उसके 
प्रत्ति आदर भाव दिखाना सम्भव प्रतीत नही होता । श्री शारदा रछ्जन राय के अनुसार 'निचुल' 
कवि की अपनी ही उपधि थी जिसे उसने सस्गंतो--! इत्यादि ऊपर कहें श्लोक रचने पर भाष्त 
किया था । 

उत्तर दिशा का अधिष्ठाता एक ही गज है, तो यहाँ 'दिडनागानाम्‌” इस बहुवचन के 
समयंन मे सारोद्धारिणी का कथन है--बहुत्वमेवात्र विवक्षित यदम्बुदं प्रति यक्षशिक्षेयमू । दियन्त- 
राधि परिहृत्य त्वयोत्तरेव हरित्‌ तूर्ण गन्तन्येति भाव, । 

732 दिनकरहयस्पशध्िन (3० 4  0 ) दिनकर+इडस्‌ + हय +-शस्‌ +-स्पर्ष+णिनि +-जसू; विश्वे- 

पण, प्रथमा, बहुवचन, वर्णतो वेगतश्च सूर्याश्वकल्पा (सजी) 

दिनकरस्य हय॑ । ते स्पर्धन्ते इति। सूर्य के घोडा से स्पर्धा करने वाले | सूर्य के घोडें 
हरे रग के बताए गये हैं । वेद मे उनद्रा नाम ही “हरित है। देखो निषण्टू .5-हरित आदि- 
त्यस्य तथा निश्चत 2 28 तथा-यदेदबुवत हरित* सबस्थात्‌ (ऋ- ! 54) इत्यादि। सूर्य के 
घोडो से चाल या रग मे स्पर्धा (मुकाबला) करद वाले । सूर्य के रथ मे सात घोड़े होते हैं भौर 
अषछग उनके रथ का सारथी है | हरे रग के वे धोडे चलने मे बडे तेज होते हैं । 

733 दिय (पू०७] 4 88 55 ] दिन--डस्‌, सज्ञा, पष्ठी, एकवचन; स्वस्थ (चरिभर); स्वरंस्प (सजी), 

स्वर्गस्थ (सुबोधा), 

कालिदास की कूतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ दै। मेघदूत के अतिरिक्त 
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रघु० में चार वार (8 82; .36; 4 20; 6 42;) तथा वुभार० में एक बार (5 37;) 
इसका प्रयोग हुआ है । 

734 दिवसंगणनातत्पराम्‌ (पु०9व 4 0.) दिवसगणना +डिन-तत्परा+-अम्‌, विशेषण, द्वितीया, 
एक्वचन; अनेन महिरहे सा न विपन्‍्ना स्थात्‌ विरहावधितियतत्वात्‌ इत्युक्तम्‌ (प्रदीप); दिवस- 
गणनाएकद्रयादिसस्थान तत्र तत्परा सावधाना ता, प्रोपितस्प मम वल्लभस्य इयन्तो वासरा गता 
इयम्तोश्वशिप्टा इति गण यन्तीमित्यर्थ: | एतेन मद्विरहे सा न पराशुमंवितेति वियोगावधेनियतत्वात्‌ 
(चरित्र); दिवसाना अवशिष्टदिताना! गणवाया-सब्याने तत्परा अशक्ता, शतत्परे प्रसिताशक्ती” 
इत्यमरः (सजी); न तु मसगणनातत्प रमू, अनेनैतदुक्त भवतिविरहावधिभृतस्य सवत्सरस्य प्रथम- 
दिवसादारभ्य निविनोदतया सुदुस्तरे यत्वादतिवाहिते दिवसे, अय तावत्‌ प्रथमोदिवसीउतीत , 
अयलपि द्वितीयोश्तीत: इत्मेवमनुदिन सठयानैकहृदयाम्‌ । इंदमाशावन्धनिवन्धनमुक्स बेदितव्यम्‌ । 
(विद्युल्लता); दिनसख्याया सदासवता शापस्य वर्षभोग्यत्वात्‌ वर्षसमाप्ती मम प्रिय आगमिष्यतीति 
प्रत्याशया वर्षस्य इयन्तो दिवसा गता इयन्तो5बशिप्टा इति गणयन्ती जीवतोति भाव ॥ (सुवोधा) 

तत्पराम्‌-स एवं परो यस्य., सा तत्परा । लीत, मग्ने | दित गिनने से लगी हुई । 

735 दिवसधिगमे (3० 8 4 86 67.) दिवस +-डस्‌ +- विगम +-डि; तत्पुरुष; सज्ञा, सप्तमी, एकबचन, 
दिनावसाने (चरित्र); सायवाले (सजी); दिनान्ते (पत्िक्ा); संन्ध्याया (सुबोधा); 

736 दविवसेपु (3० 22.3 46 29) दिवस-+-सुप्‌, सजा, सप्तमी बहुवचन; नहूसु (पचिक्रा), दिनो के । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे एकबार (952) हुआ है। 

737 दिशस्‌ (पू" 60,3 3 34) दिशु +-अम्‌, सज्ञा, स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचन, 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। भेघदृत के अतिरिक्त 
रघु० मे चार बार (4 66: 9 25; .67; 2 25) बुमार (3.25) तथा विक्रम० (63) 
में इसका प्रयोग एक-एक बार हुआ हे। 

458 दोघेयासा (3० 47 5 9) दीपे+-जस्‌ न-याम |-टाप्‌ू+सु, बहुश्रीहि; विशेषण, प्रथमा, एक- 
बचन. दीर्घा यामा प्रहरा; यासा ता (चरित्र); दीर्घा यामा प्रहरा यरया सा दीघेंयामा, विरह 
चेदनया तथा प्रतीयमाना इत्यर्थ (सजी); दीर्घप्रहद (पचिका); दीर्घाश्चिरावलम्विनो यागा 
प्रहरा यस्यास्तादुशी, दीघ॑यामेति विरहावस्थाया दीघंत्वप्रतिपादनात्‌ (सुबोधा) दीर्घा यामा 
यस्या सा। सम्बे-लम्बे पहरों वाली याम-१/या जाना से वतता है।अत “लम्बे-लम्बे पहुरो 
चाली होने से कठिनता से बीतने वाली” । विरहियो को रातें अपने काल' से अधिक लम्बी लगा 
करती हैं। तुला करो--“अविनोद दीर्घयामा कथ नु राधिगमयितव्या; तथा “अनधिगतमतोर॑थस्य 
पूर्व शतगुणितेव गता मर त्रियामा! । विक्रमो० याम्र प्रहर को बहते हैं । एक प्रहर तीन घण्टे का 
होता है । क्योकि यह विरह में था, अत, उसको रात असाधारण रूप से लम्बी प्रतीत होती थी । 
प्रेम मे समय के भारी होने के विषय में अग्रेजी में भी उक्ति है-/7ण6 फबक8३ वद्क्ष्याए छत 
0४८» । इससे विपरीत भाव के लिए देखिये उत्तर० 7- “अविदिगतयामा शर्त्रिरेव व्यरस्तीतु । 
और 29-'नीता रात्रि. क्षण इंच मया साथंमिच्छारतेयाँ । दीघैयामा पर मत्लिताथ का कथन है 
कि विरहवेदना के कारण तह वैसी लगती हैं। परन्तु इसकी व्यज्जनाओं को अधिक सुन्दर ढग 
से पूर्ण सरस्वती ने अस्तुत क्या है--दीर्घंयामा निविनोदतया निद्राविच्छेदाच्च दीर्घभूता इवानप- 
गच्छल्तो यामा यस्या। | दीर्घयामा, न तु दीर्घत्यनेन श्वयविन्या एवं न केवलमू, अपितु त्तदवयवाना 
याम्रानामपि न विरतिरिति द्योत्यते। जियामेति सोत्परास वचनमु, पर शतयामामिमा यामिती 


जियामेति कथ कयमन्तीति३साव ।? 


चदवोश [8] 


कालिदास की कृंतियों मे पस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत वे अतिरिवत 
इसका प्रयोग विक्रम० में एक वार (3 3) हुआ है । 

439 दोर्घीकुदेन (पू० 327-. 3) दोर्ष+ब्विन-कु+ शत्‌+सु, दस्त, पिस्तारयनिित्मर्थ , यावद्वात 
शब्दादूत्ते रिति भाव , एतेन प्रियतम स्वचादुवावयानुसारि क्रीडापक्षिकूजित अविच्छिन्नीकुवेन्‌ इति 
च गम्यते [सजी), तार कुर्वेन, शीतल स्पर्श सुखानुभवेन दीर्घत्वमू, कालस्वरूपतो वा, अथवा लिद्रए 
विरामजनकत्वात्‌ [विद्युल्लता), दूर नयन्‌ (छुवोधा) 

अदीर्घ दी्घ॑ सम्पद्यमान करोति इति दीर्घोकुर्वनू । जब तक घायु चलता रहता है पेव 
तक सारस बोलते ही रहते हैं । इसलिए 'शिश्रावात / को दीर्घीकृर्वत्‌ कहा है । 

740 दु खब खेन (४० 3229 86 ) दुखदु ख+ दा, सन्ना, तुतीया, एकवचन, अंतिक्लेशेन, 
अतिशये दु्बंधनम्‌ (चरित्र), दु खप्रकारेण, “प्रकारे गुणवचनस्प' इति द्विर्भाव (सजी), कतिवलशेन 
(पचिया), दुखदु खेन इति आधिक्ये द्विदचनम्‌ (पचिका); ययेवमितिदु खिता किमेतावर्तरव 
ममाश्रुपातों भविष्यतीत्यर्थान्तरन्यासमाह (सुवोधा) दु खद॒खेन गाव्रमित्यनन व्याध्यवस्थाप्युक्‍ता 
तथा च-- 

क्षुभ्यति हृदय प्रद्ह्यण शिरसश्च बेददा तीढ़ा ! 

न च घृतिमप्युपलभते व्याधावेव वियोगिणी नारीति ॥ (स्रुवोधा 32) 
अत्यधिक दु ख से । यहाँ दुख मानसिक भी है और शारीरिक भी । मानसिक सस्ताप से 
शरीर भी सन्तप्त है। दौनों को धोरता को प्रकाशित करने के लिए द्वित्व हुआ है । मल्लिनाथ ने 
लिखा है---+दु खदु खेव दु खप्वारेण | “प्रकारे. गुणवचनस्प ? इति द्विभवि ” | परन्तु उनका यह 
कथन तितान्त प्रामक है। भट्टोजि दीक्षित वी वृत्ति इस सूत्र को (8  ]2) इस प्रकार स्पष्ट 
करती है--''सादुश्ये दोत्ये गुणवचनस्य द्वे स्तस्तच्च कर्मंधारयवत्‌ ।” प्रधार व तात्पयं भेद और 
सादृश्य दोनो स हुआ फरता है यहाँ पर दृत्तिकार ने सादृश्य भय ही ग्रहण किया हैं। पदुंपदु ” 
या 'पटुपटवी” का वया अर्थ इस सूत्र का उदाहरण होने के नाते होगा इसे भी कौोमुदीकार ने स्पष्ट 
किया है--./ पदुसद्श । ईपत्पटूरिति यावत्‌ ।” यदि कथक्चित्‌ दुख” को गुणबचन माव भी 
दिया जाय तो यहाँ “दु खदु खेन'' का अर्थ होगा 'दु खसंदुशन' या ' ईपददु लेन ' । ये दोबा ही 
अर्थ कालिदास की रचना में असमीचीन हांगे । साथ ही “'दुखप्रकारेण” अर्थ भी व्याययासापेक्ष ही 
होगा । यहाँ वस्तुत इस सूत्र से द्वित्व हुआ ही नही है। अपितु “आधिके द्वे वाच्ये” इस वात्तिक 
पे यहां हद की अये निप्पन होगा और वही प्रसज्ञोपयुक्‍्त भी लगता है। ज्ञानेन्द्र सरस्वती 
ने इस बात्तिक को अप्रसिद्ध बताया है। ऐसी अवस्था से “आवाधे च” (5  0) सूत्र से मह 
उपप-न माना जा सकता है । विरहपीडित होने के नाते यक्ष ने यह कह रखा है। भौर साथ हो 
परीडा थोदित भी करनो है । यह प्रयोग वहुश्नीहिवत ही है क्योकि आशय भाव से ही है। विद्यु 
स्थता के अतुसार-- 'आधि(िस्पहतत्वाद अयदीपमिद भारायमाणम्‌ अतिक्शेलेन वहन्ती ।” ढ 

7 हु खम्‌ आफ 5 ४ 29 ) )ईउ+ब, संज्ञा नपुसक्िंग प्रथम एक्वचन, 

कालिदास को कृतियों मे प्रस्तुत यद का प्रयोग ना 
इसका प्रयोग रघु० में तीन बार (4 49, 24 56, | । 4 के जहर गण 
4 26,) शाक्‌ में दो दार (६63; 7, 7 73,) तथा विक्रम मे एक बार (१4 3) हुआ है । 


व दुलंभरप्रायेनम्‌ (० 47 3 76 44 ) दुे भ 

टन ०३73 दुलभ सु + प्रार्थत +-सु, कर्मंघारय, सज्ञए, भ्रयमा, एक्व्चन, 
24242: (दीप), अग्राध्यमनोरथम्‌ (सजी), यददुष्प्राप तदभिलपामीत्यर्थ 

ऑन थे दुष्पाषा, अमिलपितायों यत्र तदृश, एपा दुर्लेम आ्ेना कथमुपपथते (सुवोधा) दुर्लमा 


स्थ तत्‌ । जिसकी इच्छा, लालसा पूरी नहीं द्ोतो है। विफल मनोरथ । यही यद्ध के मद 


हु 
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के अनाथ और विवश होने का कारण है। यदि उसकी इच्छा पूर्ण हो सकती तो उसको बहुत दुःख 
ने होता और उसका मन अपने आप को विवश न समझता । यह चेत (नपु०) का विशेषण है। 
इसके लिए देखिए विक्र० 7! 6--'इदमसुलभवस्तु-प्रार्थवा-दुनिवार, प्रथममपि मनो मे पञ्चवाण 
क्षिणोति'। 

743 दूरबन्धु: (पु० 6 3 74 35) दूर+-डि+-व-घु +-सु, बहुब्रीहि, प्रथमा एकवचन, विधिवशात्‌ दूर्व- 
स्धुरित्यन्यय' । दुर्वन्धु दूरस्थभार्य । बध्नाति इति बन्धु इति व्युत्पत्या बधुशब्दो भावद्॑धिन्या 
भार्यायाभिति वतंते । ब-घुशब्दपर्यायेण सुहृद्शब्देन भार्यापि गृह यते | 'पुतत्रियाणामधिकों भारयापि 
सुहदा बरा । गिरीणामधिको मेरुदेंवाता मधुसूदन ॥ इति (प्रदीप); दूरवन्धु विश्रकृष्दभार॑ 
(चरित्र); वियुवत्भायो$हम्‌ (सजी०), दूरे वन्धुयंस्य सः । धर्मार्थकामकार्येपु भार्या पुँसस्महायिनी। 
विदेशगमने चास्य सेव विश्वासकारिणी । इति। 'नहिं भार्या सम मित्रमिति” च तदतिशायिनो 
बन्धोरभावात्‌ भारयेवात्र वन्धुरित्युच्यते | तथा रघुवशो “वंदेहिबन्धोह|दय बिददरे' (विद्युत्‌), दूरे 
असनिधाने बन्धु प्रिया यस्य तथाभूत किवा त्वया कथ कस्यचिद्‌ वन्धुने याच्यते यस्तवाभिलपित 
सम्पादपिष्यतीति मेघवाक्यमाशद्भुयाह दूरचन्धुरिति । दूरे बन्धव सुहदो यस्य ताद्शोऋम्‌ । ये 
बन्ध॑वास्ते दूरेस्थिता इत्यर्थ । (सुबोधा) दूरे वन्धचु यस्य स यहाँ वन्धु का भर्य पत्नी है। 

744 दूरप्रावात, (प० 49272 20 ) दुर+डि+भाव+ डसि; सज्ञा, पचमी, एक्वचन, दुर यथा 
स्पात्तया (चरित्र), विप्रकूष्टत्वात्‌ (सुबोधा), नदी पृष्दिवी पर है और आकाशचारी जीव आकाश 
में हैं। दोनों मे वडी दूरी है। दूर से चोजें अपने आकार से बहुत छोटी दियाई पडती है। अत 
वर्षा के जल के कारण यद्याप नदी की धारा बहुत चौडी और मोटी है फिर भी घह पतली 
दिखाई पडती है । 

745 दुरचर्तों (3० 4 3 7353) दुर-+-डि+वृत्‌+णिति+-सु, विशेषण, प्रथमा, एक्वचन; दूरस्थ. 
(चरित्र) दृरस्थ , न चागन्तु शक्यत इत्याह (सजी०), दूरस्थ (सुबोधा) दूरे वर्तते इति । पूर्व मेघ । 
-में हमे स्पष्ट बताया गया है कि स्वामी के शाप से यक्ष अपनी प्रियतमा से साक्षात्‌ तो मित्र नही 
सकता था, क्योकि विपरीत भाग्य ने उच्वा रास्ता रोक रखा था। वेचारा मेघ के हाथ सन्देश 
भेजने के अवसर पर कल्पना द्वारा ही प्रिया से मिल रहा है। दूरे बर्ंत इत्येवशीलो दूरवर्ती |” 
जिनि प्रत्यप लगने पर यह पद ताच्छील्य वो द्योतित करता है। 'अलका' से “रामगिरि/ लगभग 
एक हजार किलोमीटर की दूरी पर होगा। कवि ने इसी प्रवास विप्रलम्भ की तीज कसक को 
व्यक्त करने के लिए यह पद रखा है। अन्यत्र भी दूरसस्थे” विशेषण के द्वारा उस्ती प्रणयिजन' को 
विशेधित किया है । 

कालिदास की कूतियों मे भस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ हैं। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु० मे एक बार (500 ) 

746 दूरसस्थे ( पृू० 348 62 ) दुर+डि+-सम्‌ नस्थार करन डि, विशेषण, सप्तमी एकबचन, 
दूराध्यिते (प्रदीप), अन्तर्धानभाजि सति (चरित्र०) दूरे सस्था श्थितियंध्य तश्मित्‌ दुरसस्थे सर्ति 
(सजी०); वियुक्ते सवि (सुबोधा), सस्थ इति प्रयुवतमयुक्त सयूव॑त्तिष्ठतेमरणार्थ एवं भूरिप्रयोगा- 
दिति केचित्‌ ) त व साधूकत, सतिप्ठतेः सम्यक्‌ स्थित्यादावषि भूरिप्रयोग दर्शनातूु, “एकत्रासन- 
सस्थिति परिहता प्रत्युदूगमादुदुरत ” इति अमरः । “क्ृष्णो स्पम्दनसस्थितों शरशवततैगंद्गासुतोशा- 
डयत्‌” इति बाण । केचितु संुर्वत्तिष्ठतेरमडगलाश्थेत्वपुरस्कारेण तस्य कान्तायाममइगलशद्ा 
सूचितेत्याहु. । (सुवोधा०) दूरे सस्था थस्य तस्मिन्‌ । (सुधीर०) दूर (देश मे) रहने पर । 

प्रक्ा दूरात्‌ (उ० 74 2677) अव्यय, 

विद्वरत एवं (सुवोधा,; वहुत्र ऊँचा होने के कारण दुर से ही दिखाई देता था । “दुरातू' 
में पन्‍्चमी “ह्यब्लाप वर्मण्यधिकरणे च” इस वातिक से हुई हे--दुरे समास्थाय लट्ष्यमित्ति | यदि 


पदकोश:/83 


“उत्तरेण! को 'तोरणेन” का विश्येपपत बना दिया जाय तो ददुरात्‌' के कारण “घनपतिग हात्‌/ में 
पंचमी मानी जा सकती है। "दूरान्तिकार्थेश्यों द्वितीया (बच 2 3.85)” इस सूत्र से 'दूरात्‌” मे 
पचरमी और दूरान्तिकार्थे: पष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ (2.3.34)”' इस सूत्र से 'घनपतिगृहात्‌” में पचमी 
होगी । 'लक्ष्यम्‌' का अन्वय तव 'सुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन' से करेंगे । इस प्रकार अन्वय बरन 
पर अर्थ होगा--“उस (अलका) में हमारा मकान कुबेर जी के प्रासाद से दूर इन्द्रधनुप वी तरह 
सुन्दर धत्युत्कूष्ट तोरण से पहचान में आने वाला है।”” 


कालिदास की शृतियो भे इस पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है । मघदूत के अतिरिवत 
इसवा प्रयोग रघु० मे दो (.6]; 3 5) कुमार० (6.50) तथा शावुः० (02 3) में एक-एक 
बार हुआ है । 

748 दुरोभूते (3० 22,2,7 4) दृर+च्बि+भूत-+-डि; विशेषण, सप्तमी, एकवचन, दुरस्थे । सहचरे 
अक्रवाके दूरीभूत इत्ययंः। अस्पार्थस्य मूल “सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणा दशा 
प्रपत्तः इति श्रीरामायणम्‌ (प्रदीप); दुरस्थे (चरित्र), दुरस्थिते सति, सहचरे चदत्रवाके दूरीभूते 
सत्ति (सजी); दूरस्यिते सति (पचिका); विप्रकृष्ठे सति, (सुबोधा); 

749 दुपदि (पु० 58 3.5) दूषद्‌ +डि, सज्ञा सप्तमी, एकवचन, शिलायामू (चरिन), कस्याचित्‌ 
शिलायाम्‌ (सजी); शिलाया न तु शिलासु व्यक्त कस्त्याड्चित्‌ पविश्नाया दृषदि भवतानुग्रहाय 
प्रभावादवगांदमरपित गयादिवत्‌ (विद्युल्लता) प्रस्तरे (सुबोधा); दूषद्‌ से सप्तमी एकवचन 


750 दुष्टः (3० 504 2440 ) दृशू+क्त+सु, कुदन्त क्रिया, प्रथमा, एकवचन; अवलोकित- 
(पचिका), ईक्षितः (सुवोधा) तेनाहमीथ्यविशात्‌ रोदिमीत्याक्षेप[द्‌ गम्पते (सुबोधा) 


कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
कुमार० में तीव वार (.86, 6.22; 7.85) विक्रम० में तीन बार (2., 24.6, 42 8) 
शाबु ० मे दो बार (3.3, 494.4) तथा रघु० मे एक बार (8.38) इसका प्रयोग हुआ है । 


757 दृष्ट्भवित. (प० 39.4 6,68) दुष्टा+सखु +- भक्ति +सु; बहुम्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकबचन 
विल्लोकितसेवा (चरित्र), “भक्ति पृज्येपु अनुरागः, भावाथें वितन्प्रत्यय३, दृष्टा भवितयंस्प स दुष्ट- 
भक्तिस्सन, दुष्टमक्तिरिति कय लोपसिद्धिः २ दुष्टशब्दस्य स्त्रियः पुवदित्यादिना पुवत्भावस्य 
दुर्घटत्वात्‌ अपूरणी प्रियादिपु इति निषेघातू, भवितिशब्दस्य क्रियादिपु पराठादिति, दृढ्मजितरिति 
शब्दमाश्नित्य प्रतिविहित गणव्यास्याने दृढ़ भक्तिरस्य इति मपुसक पूव॑ंपदम्‌ ॥ “अदादय॑निवृत्तिप- 
रत्त्ते दृढशब्दात्‌ लिदयाविद्ेपस्प अनुपकारित्वात्‌ स्त्रीत्ममविवक्षितमिति। भीजराजस्तु भक्तों च 
ब्मेंसाधनायां” इत्यनेन सूत्रेण भज्यते सेब्यत इति कर्मार्यस्वे भवानोमक्तिरित्यादिश भवति। भाव- 
साधनायां तु स्पिरभवितर्मवान्यामित्यादिश भवतीत्याह्‌ । तदेतत्सर्व सम्यग्विवेचित रघुव शम जीवन्यां 
*दृष्टिभवितरिति ज्येष्ठे/ इत्यन्न | तस्मात्‌ दृष्टिमक्तिरित्यत्रापि मतभेदेन पूरदंपदस्प स्त्रीत्वेव नपुस- 
कत्वेन च सपसिद्धिरस्ति इति स्थितम्‌ (सजी) प्रत्यक्षीकृतमत्तिकायंभ, ने तु शुतभवितः | अनेन 
सथ्य एवं फलभ्राप्तिर्भाविनीति द्योत्यते, 'मवत्योपपस्नेषु हि तद्विधाना प्रसादचिस्नानि पुरम्म्वानि! 
इत्युवतत्वात्‌ । (विद्युल्लता); दृष्टा अवलोकिता भवितः सेवा यस्‍्य ठादृशः । दृष्टभविवरिति दृढ- 
मवर्थादयोओप्यस्ते इति पुवद्‌भावनिपेधस्य प्रायिकत्वात्‌ (सुवोधा); 

दुष्णा मवितः यस्य सः । इस विपग्रह में समस्त पद दुष्टा मवितः ही बन सकता है, बयोवि' 
भक्ति पद प्रियादि में आता है। इसलिए अध्टाध्यायी मूत्र 6 3.34 के अनुसार दुष्टा! को दुष्ट 
नहीं हो सपता । अतः वानिदास का यह प्रयोग व्यावरण के विदद्ध है। टीवाकारों भौर बैयावरणों 
ने इसव्ा विप्रह 'दुष्ट भवित. यस्‍्य स.” करबे इस रूप शो व्यापरण सम्मत प्रमाणित बरतने बा 


86|का लिदासकोश 


व्यकितवाचक नही है, गिरि सामान्य शब्द है उसके आगे देश शब्द आ जाता है । यदि कवि देव- 
मिरि को व्यवितवाचक शब्द मानवर और उसमे परिवतेन करके 'देवपुर्व: गिरि पर्वतः' यो पढ़ता 
तो अवश्य दोप था । 

760 देवम्‌ (द्विवार पयुवतम्‌) (धु० 48 4.]8; उ० 72 व 2.2,) देव-+-अम्‌, सन्ञा, द्वितीया, एक 
बचन; कार्तिवेयम्‌ (चरित्र 48); स्कन्दम्‌ (सजी 48); महादेवम्‌ (सजी 2); दीव्यत्यथस्तामग्रूयस्य 
परमेश्वर एवं सम्भवात्‌ स्‌ एवं देव इत्युच्यते! शिवमेव शरवणसभूत पडानवंतया परिणतम्‌ आत्मा 
बे” इति श्रुते; जाया पति सम्प्रविश्य स्व. सजायते पुनः इत्ति स्मृतेश्च | ततश्च कृतकृत्योहीति 
ध्वन्यति (विद्युह्लता 48), स्कन्दम्‌ (सुबोधा 48); महादेवम्‌ | देवमिति, अन्यो5पि कुबेरस्प सखा 
सम्भाव्यते इत्युक्तम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कूतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
शेप प्रत्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है - कुमार० मे दो बार (2.42 7,67) रघु० (3.42) 
शाकु० (50] 3) तथा विक्रम० (48.5) में एक एक बार । 

46] देशान्‌ (उ० 54 3 4 33 ) देश + शस्‌; रु्ना, द्वितीया, बहुबचन; यथेष्टदेशेपु इत्ययं:, देशकाला- 
ध्वगस्ताव्या कमेसज्ञा द्यकर्मणा' इति वचनात्‌ कर्मत्वम्‌ (संजी); स्थानम्‌ (पचिका) 

762 देहलोदत्तपुष्पे(उ० 26.2.70.27.) देहली--डि+-दत्त+-जस्‌ +पुप्प+भिसः तत्पुरुष; सन्ञा, 
तृतीया, बहुबचन; गंहद्वारयन्त्रस्य तिरश्चीनफलकः देहली सा च बहिर्द्धारदेहली । तनेव तस्याः 
प्रियतमालोकनोत्सुकतयाध्वस्थानात्‌ (प्रदीप); देहल्या पूजायं मुक्तेः विश्वाणित, पुष्पे. (चरित्र); 
गृहावग्रहणी देहली अज्भूण चत्वराजिरम्‌ (चरित्र); देहली द्वारस्प भवधारदार “गृहावग्रहणी देहली' 
इंत्यमर, । तन दत्तानि राशिकृत्वेब निहितानि यानि पुष्पाणि ते; (सजी); देहल्या द्वारविशेषे 
द्वारपूजाय दत्तेुष्पे: (पचिका); गुहुद्ारि मुक्त, क्षिप्ते , पुष्पः कुसुम .; दत्त इति पाठान्तर (सुवोधा) 
देहल्या दत्तानि पुष्पाणि ते. । देहली-पौली। बाह्य ओर अस्त द्वार के बीच का स्थान । यही अर्थ 
यहाँ अभिप्रेत है। गूलर की बनी चोट के निचले भाग का नही क्योंकि वह प्रकरण में नितान्त 
असगत है। भी शकर राम शास्त्री का विचार है कि सम्भवत प्रोपितभतुकारयें पति के प्रत्य।गमन 
की प्रार्थना के लिए मास में एक बार देहली अथवा उसके अधिष्ठातृ देवता की पूजा किया करती 
थी। परन्तु कवि का अभिप्राय ऐसा भतीत नही होता । यह प्रुष्पस्थापन और गणवा मनबहलाव 
था, पूजाकर्म नहीं। ऐसा श्रतीत होता है कि उसने प्रथम दिन ही वर्ष के दिनो--365 की 

सक्ष्या देहली (>-पोली) मे लिख ली (विरह दिवस स्थापितस्यावधे )। फिर प्रतिदिन वहां फूल 

बनाती और उस दिन तक बने हुए फूलों को ग्रिनकर शेप दिन निकाल लिया करती होगी | इसी 
क्रम मे मनवहलाव और गणना सम्भव है। मास मे एक बार फूल स्थापित करने मे कोई मनवहलाव 
हो सकता है न गणना मे व्यापृति | अब तक कूच जाठ ही माप्त तो हुए थे परन्तु दिव 244. तुलना 
करो. दिवसंगणनातत्पराम्‌'पु० मे० 9. देहलोमुबत.--पा० भे० देहली पर छोडे गये फूलो से । मुक्त 
पाठ से 'फूलो के चित्रित क्रने' वी ध्वनि नही निकलती है। यक्ष-पत्नी दहलीज पर पड़े हुए फूछो 
में से एक-एक फूल को उठाती थी और उसे भूमि पर रखकर एक, दो, तीन --इस प्रकार विरह के 
शेर महीनों को गिनती जाती थी। वहुत से टीकाकारों के मतानुसार घर की देहली (दलोज) 
साधारणत. 'उदुम्बर' लकड़ी की बनी होती थी। 
इसके विषय मे भरतसेन ने बहुत ही मा्िक ढय से प्राचीत परम्परा को उन्मीलित किया 
है--/देहली पूजा” और “देहलीमत्यवेक्षा ।' 
यृ63 देस्यम्‌ (3० 23 4.3.58) दीन +प्यन_+-अम्‌ सन्ञा; द्वितीया, एकवचन; दीनभावम्‌ (चरित्र); 
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शौच्यताम्‌ (सजी); विच्छायताम्‌ (पचिका); शोच्यावस्थत्व; (सुबोधा) विरहिणीदंन्यमाह स्र एवं - 
दंन्य विरह दोर्मत्य मनस्तापादिना भवेत्‌ ॥ 
निदिशेत्तदवेध्टादर्गात्र सस्कार व्ज मे /रिति ॥ (सुबोधा) 


दीनस्य भाव । दीनता, कान्तिहीनता, निष्प्रभता चन्द्रमा का देन्य! उसका दुर्गंत या 
भौत होना । दीन के भाव को दैन्‍्य कहते हैं--दीनस्थ भाव (दीव-+-प्यक) देन्यम्‌। दीन! के कई 
अर्थ होते हैं--' दीना मूपकयोपाया दुर्गते कातरेडयवत ”--विश्वप्रकाश । विरहिणी के पक्ष में भी 
दौगेत्य के अर्थ में यह देन्य शब्द भाया है । इस देत्य को भरतमल्लिक ने आचार्य भरत के अनु- 
सार स्पष्ट किया है । 


कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० भे एक बार (2 2) हुआ है । 
देवगत्या (3० 35 2.0 23) देव+ड्स्‌ +-गति+टा, तत्तपुरुष, सज्ञा, तृतीया एकबचन, 
विधिवशेन (चरित्र), देववशेन (सजी); विधिवंधुर्यात्‌ (पचिका); दंववशेन (सुबोधा) कर्मों के फल 
के कारण भाग्य से | यहाँ यक्ष 'शाप' को भाग्य का विधान वह रहा है । भाग्य पूव॑जन्मों के सचित 
कर्मों का फल है। उस पर इस जन्म के कर्मों का भी प्रभाव पडता है। अत. यक्ष का ऐसा कहना 
स्वाभाविक ही है। 


दोहदछदुमता (3०7.4 9 45) दोहद-+-डसू +-छद्मन्‌ १/+-टा, तत्पुरुष, सज्ञा, तृतीया एक्वचन, 
दोहल नाम कुम्माशुत्यादक सम्कारद्रव्यमू तथा सप्तसत्यामू--'दोहडि अमप्पणों किम्णा मग्गसे 
क्रबअस्स । एम धुहू सुहण ? हस॒इ वडिभाणण पकत्र जाआ ॥ दोहदमात्मन किन मभृगयसे सृगयसे 
कुरवकस्य एवं तब सुभग | हसति वलिताननपकज जाया ॥ अयमभिप्रायं. अह कुतवाज्चाज्ज- 
लिए्तव सर्षया वामपादाभिताडन दोहद याजेन यधाभिलपामि तथाय चलक्सिलयो रबतशोकः तस्या 
वामपादाभिताडन दोह॒दव्याजेन अभिलपतीति तथा कानन्‍्त केसरदुमो४पि दोहलछदुमवा तस्या 
वदनमदिरा काक्षतीति च (प्रदीप), दोहद एवं छद्म व्याजस्तेत (चरित्र); दोहद वृक्षादीना प्रसव- 
कपरण सस्कारद्रव्यम्‌ । “तदगुल्मलवादीना अकाले कुशल कृतम्‌। पुष्पायुत्यादक द्रव्य दोहद 
स्थात्तु तत्किया ।” इति शब्दाणंवे । तत्यच्छग्ना व्याजेन । 'कपटो:स्त्री ब्याजदम्भीपधयशछद्‌ पक तवे 
इत्यमर । (संत्री), अशोकवकुलयों स्प्रोपादताडनगण्डूपमदिरे दीहंदमिति प्रसिद्धि --'स्त्रीणा- 
स्पर्शात्‌ प्रियदगुविकसति वकुल सीधुगण्ड्यसेकात्‌, पादाघातादशोबस्तिलकृकुरबकी वीक्षणालिज्धु- 
नाभ्याम्‌। मन्दारो नर्मवावयात्‌ पटुमृदुहूसनाच्चम्पको बक्‍त्रदातातू, चूतोगोतानमर्विक्सति च॑ पुरो 
नत्तेनातू कणिकार (सजी), सेकाभिलापव्याजेन (पचिका), दोहदच्छम्मनना अ्रकालफ्लपुप्पासि 
व्यक्तिहेतुब्याजेन | ततू कथ छद्मनेति। उच्यते, व्याजमात्र दोहदमिति यक्षस्योल्लेक्षा, छद्मना 
स्वरूपेणेत्यर्थ वंदतमदिरादोहदच्छद्मनास्यमिति पाठे वक्त्रासवव्याजेन तव सब्पाश्चास्थ वदत 
पाक्षति परम्परास्पर्शन तन्मुखमाकाइक्षतीत्यर्थ (मुबोधा)। दोहम्‌ आबपं ददाति इति दोहद | 
यह पद चार सहिताओ ब्राह्मणों और उपनिपदो मे प्रयुवत नही हुआ है, इसका पराठभेद 'दोहद' । 
हां, 'दोह' पद का पर्याप्त प्रयोग हुआ है । अतः ऊपर दी हुई व्यूत्पत्ति ही मूल «्युत्पत्ति और 'दोहद! 
पद ही मूल पद प्रवीत होता है। तुलना करो दोहदवती और दौहदिक पद । श्री विलियम्स ने अपने 
कोप (पृ० 4१०) मे इसे 'दोहद'” “विमनस्वता! का प्राकृत रूप माना है। अन्य विद्वान्‌ इसे 
'टौहद, (द्वि+हृदय-दो दिल) फा विवःत हृथ मानते हैं। इनवे' मत में 'दौदृद! या घुत्र अर्थ 
“गमविस्था' था । फिर 'स्त्री पी गर्मशालीद अभिलापा! और अन्त में गोशर्व॒ुत्ति से 'वस्तुओं की 
इच्छा! अर्थ हो गए । मल्लिताथ ने रघ्‌० 3.] के 'दोहदलक्षणम्‌” पद की टीजा से यही भाव व्यवत 
जिया है -स्वहृदपन च॒ द्विहदया ग्मिणी यथाह वास्भट “-- 


88/[कालिदासकफोश। 


मातृजमस्य हृदय॑ मातृश्व हृदयेन ततु । 
संबद्ध तेन ग्रभिष्यां नेष्ट श्रद्धाविमाननम्‌ ॥ इति 

तत्सवन्धित्वाद्‌ दोहदमित्युच्यते सा च तद्योगाद्‌ दोहदिनीति । तदुक्‍्त स्रहेद्विददया नारी 
दौहदिनीमाचक्षते इति ।” वास्तव में ये दोनो पद पृथक हैं। दोनो के मूल और मूल अप भिन्‍म हैं। 
हृदय और इच्छा के सम्बन्ध के कारण 'दोहद' के क्यों मे कालास्तर में 'इच्छा' अं भी सम्मिलित 
हो गया । 

प्रकृत स्थल पर पार्श्वाभ्युदय तया धन्य कुछ हस्तलेखों में 'दौहदद' पाठ मिलता है। परन्तु 
ऐसे स्थलों पर कालिदास ने “दोहद' पद का ही प्रयोग किया है। मालविकाग्निमित्रमू के तृतीय 
बक में ही यह पद लगभग सात बार प्रयुक्त हुबवाहै ।भत 'दोहद! पाठ ही मूलपाठ प्रतीत 
होता है| 

संस्कृत काव्यो में अशोक घादि बुछ दुक्षो में गर्भिणियो कै समाव ही दोहद की स्थिति 
बताई है । जब तक उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो तद तक उनमे फूल नही खिलते हैं। देखो--- 

“पादाहतः प्रमदया विकसत्यशोक 

शोक जहाति बकुलो मुखसीधु सिक्‍त) । 
गालोकनात्‌ कुरवकः कुरुते विकास- 
मालोडितस्तिलक उत्कलिकों विभाति॥ 

(कु० सं० 3.26 की टीका में मल्लिन/थ द्वारा उद्घृत) 'दोहदमेव छद्‌्म दोहुदच्छद्‌म, 
तेन। दोहदमाकथेन्ददाति । धातो$तुपसमें कः (3.2.3)” इति क:।॥ क्षयमिच्छामात्रवाच्यपि 
विशेषेण गर्भिणीच्छायाम्‌ प्रयुज्यते ।-“रामाश्रमी! । 

दोहन दोहः (+/दुह+-घत्र, (भावे) | दोहम्‌ >रभाकर्ष ददाति इति दोहद (दोहे-- ४ 
दा --क्त (कर्तरि)->गर्भिणी स्त्री की इच्छा। भानु जी के शब्दों में--अय (दोहद.) इच्छामात्र- 
वाची कवि विशेषेण गर्मिणीच्छाया अयुज्यते ।! पाश्वाध्युदय तथा कुछ अन्य प्रतियों में 'दोहद' के 
स्थान में 'दोहुद' पाठ है, जिससे यह कल्पना की जा सकती है कि दोहद शब्द दौहृद का हो अपभ्रश 
रूप है। “दौहद” की व्युत्पत्ति। दवि+हृद्‌ (हृदय)--दो हृदय वाली--से हुई है। गर्भवती 
स्त्री मे दो हृदय होते हैं-->एक अपना भौर दूसरा गर्भस्थ बच्चे का, इसीलिए दोहूद से मुख्यतया 
गर्भावस्‍था ओर तब गर्भावस्‍्थावाली स्त्री की इच्छा अर्थ निकलता है, तथा गोणरूप से किसी भी 
पदार्थ-वृक्षादि-की इच्छा अर्थ निकलता है। प्रकृत श्लोक में “दोहद' का अर्थ 'प्रसव कारण सस्कार 
द्र्व्या है । देखिये--तख्गुल्मलतादीना अकाले कुशनेः कूृतम्‌। पष्पायुत्पादन द्वव्य दोहुद स्पात्तु 
तत्किया ह! 

766 द्रक्ष्यसि (द्विवार भरयुक्तम) पू० 9.2 8.37; 9.3.0.40. दृश्‌ +लुद्‌, मध्यम पुरुष, एकवचन; 
विलोक्यिष्यसि (चरित्र 9); विलोकयिप्यसि (चरित्र 9); आलोकयिध्यप्ति (सजी 9), अयमपि 
महास्ते सयनकौतुकलाभ इति भाव (सजी 9); विलोकगिष्यसि (विद्युल्वत्ता 9); अवलोकयिष्यत्ति 
(सुबोधा 9) द्रदयसीति तृपातों जलदर्शनेतापि प्रथम मुक्‍तकतमो जायते इति दर्शनमुक्तम्‌ । (सुबोधा) 

467 द्वुतम्‌ (प्‌० 28.7.2.4) अव्यय; शीध्रमू (चरित्र); क्षित्रमूइ लघुक्षिप्रतर द्रतमित्यमर. (सजी); 
शीघ्रम (सुबोधा 23) 

768 द्वारोपान्ते (3० 9.2.6.75.) द्वार+डस_-+-उपान्त+डि; तत्युरुष; सक्ञा, सप्तमी; एकवचन, 
द्वारस्प उपान्ते तिकठे (चरित्र)) एकवचवमविवक्षितम्‌ | द्वारपाश्व॑योरित्यर्थ (सजी); द्वारपाश्वें 
(पचिका); ढारस्य उपान्ते समीपे पक्षद्यये (सुबोधा) 
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द्वार के उपान्त भाग अर्थात्‌ पाश्व॑स्तम्भो पर शख झोर पंदुम का अलकार अकित करने 
की प्रथा गुप्तकाल की कला में ही मिलती है, उससे पूर्व नही । यहाँ कालिदास अपनी समकालीन 
कला वी इस विशेषता का उल्लेख कर रहे हैं। द्वार के पाश्वं मे | यहाँ 'उपान्तयों ! के स्थान पर 
ही 'उपान्धे' का प्रयोग हुआ है । द्वार का यहाँपर आशय निर्भेम से है--'द्वार नियंमेशम्यूपाये' 
(अनेकार्थस ग्रह) । मकान से वाहर निकलने के दरवाजे के 'उपान्त” अर्थात्‌ निकट शड्ख और 
पदुम बने ये। यहाँ उपान्त का आर्थ वल्लभदेव और चरित्रवर्धन के अनुसार “निकट” या 'समीप” 
है । परन्तु मल्लिनाथ ने अच्छी सुझ दिखाई है। उनका कहना है कि 'द्वारोपास्ते” पद में एकबचन 
विवक्षित नही है । कवि का आशय द्वार के दोदो पाश्वों से है जहाँ पर कि एक भोर शइख भर 
दूसरी ओर पद्म उत्कीण हैं--/द्वारोपान्ते, एकवचतमविवल्लितमु, द्वारपाश्वंयोरित्यथं- ।” भरत 
मत्लिव' ने भी 'पक्षद्रयों' लिखकर इसी का पोषण किया है। कवि की कल्पना ऐसी प्रतीत होती 
है कि द्वारो की शाखाओं (साह) अर्थात्‌ दोनो बगल के स्तम्भो पर श्डख और पद्म अकित थे । 
पुर्णे सरस्वती ने भी लिखा हैं--अर्थाद्‌ उमयतः/ 
द्वितोयम्‌ (उ० 22..6.77) द्वितीय-+-अम्‌, विशेषण द्वितीया एकवचन, इसकी व्य्जना पूर्ण 
सरस्वती मे बहुत ही सुन्दर ढग से की है-एतच्छरीरबतिप्राणव्यतिरिकतम्‌ | एतेन लोकलोचनग्राह्म 
शरीरभेदमात्रमेव न तु आन्तरजीवितभेद शद्धाअ्पीति घ्वन्यते । 

कालिदास को क्ृतियों मे भ्रस्तुत पद का प्रयोग नौ बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में चार बार (5.0; 2.72; 3.2; 6,28) शाकओु० मे दो बार 
(39.3; 533,6.) मालवि० (2.6) तथा विक्रम० (56.9,) में एक बार हुआ है। 


घर 


धनपतिक्रोधविश्लेषितस्प (प्‌ 7.2..25.) घनपवि--ड्स +-ब्रोध+-टा विश्लेषित--डस 
विशेषण, तत्पुरुष, पप्ठी, एकवचन; घनपते: कुबेरस्थ कोपेन क्रोघेन विश्लेषितस्य वियोजितस्य । 
अनेन स्वकीय सन्‍्तापों दशित (चरित्र); घनपते कुबेरस्य क्रोघेन विश्लेपितस्य प्रियाया: वियोजित- 
स्य (सजी), धनपते कुवेरस्य क्रोधेन कर्ता विश्लेषितस्य वियोजितरय; धनपतिक्रोधविश्लेपितस्येत्य- 
नेन परवशत्व तत्र गमनासामरथ्येच ध्वन्यन्ते । (सुवोधा) धनपते. क्रोध, तेन विश्लेषित, तत्य। वि+- 
#श्लिपृ+-णिचु + क्‍्त । इस विशेषण से यक्ष बादल के मन में अपने प्रति सहानुभूति उत्पन्न 
करता है। 
घनपतिगृहान्‌ (उ० 44.,3.7.) घनपति +-डस_+गृह+-शस ; तत्पुरुष, सज्ञा द्वितीया, वहुबचन; 
वैश्ववणगृहान्‌ गृहा पूसि च भुम्न्येव इत्यमर (प्रदीफौ; धनपते शुवेरस्यथ गृहान्‌ (चरिश्र); शुबेर- 
गुहान; 'गृहा पूसि व भूम्नेव”/ इत्यमर; घनपतिगृहादित्ति पाठे उत्तरेण इति न एनपू प्रत्ययान्त 
किन्तु तोरणेन इत्यस्य विशेषण छृतीयान्तमू, घनपतिग्द्दादुत्तरस्या दिशि यत्तोरण वहिं्दार ते 
लप्षितमित्यर्थ (सजी); राजराजवेश्मानि (पचिका); घनपते; कुब्रेरस्य गुहान्‌ | धनपतिगृहानीति 
एनप्यत्पपान्तोत्त रशब्देनयोगे द्वितीया; “गृहा. पुसि च भृम्न्येदे! त्यमर । गृह शब्द एकवचताम्तोषपि 
तपुसवमस्ति, “गृहुगेहोदवर्सित'” सिल्यमर, (णवोघा); गृहात्‌ 

जब घर के साथ उसके वाह्यस्पानों आदि वा वर्णन होता है तब यह पुल्लिग बहुबचत 
मे प्रयुयत होता है । अन्‍्यया नपुसक लिग होता है । एनप्‌ प्रत्ययान्त दिशावाशी शब्दों में द्वितीया 
या पष्ठी पिभवित लाती है। अत यहाँ द्वितीया या प्रयोग हुआ है। 'गूहा. पूस्ति च भूम्न्येव' 
इत्यमर । देध्िए मुद्रा, 7 'इसे नो गुह्दा. और देखिए-वैपघ- 7. 74. स्फटिकोपलवि्रद्वा गृहाः 
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शशभृदभित्तिनिरकृभित्तय । धनपतेगुंहा. तानू।” भागे अन्वित होने वाले पद उत्तरेण मे एनपू 
प्रत्यय होने के नाते 'धनपतिगृहा ' मे द्वितीया हुई। पाणिनि का सूत्र है 'एनपा द्वितीया (5 3 35)? 
और “उत्तरेण” पद में 'एनपू” प्रत्यय हुआ है और अप्टाध्यायी के सूत्र 'एनबन्यतरस्या- 
मदूरेष्पज्चम्या ' (2 3 3) के अनुसार। “ृहा' मे बहुबचन 'अमरकोश' के गृहा पूसि चल 
भूम्न्येव”” के अनुस(र है। इसके अतिरिक्त मल्लिताथ ने एक और समर्थन दिया है कि 'उत्तरेण! 
तुतीयान्त है 'तोरणेन! का विशेषण होने के नाते। परन्तु इस अवध्था मे “धनपतियृहान्‌' 
की जगह “धनपतिगुहात्‌” करना पड़ेगा । क्योकि तब द्वितीया विधायक कोई तत्व न रह 
जायगा । यहाँ 'एनप्‌! प्रत्यय 'भदूर' के कर्थ में होता है अर्थात्‌ 'ईपह रे' बहुत थोडी पर उत्तर की 
ओर! । यावी राजराज कुबेर के वैभवसम्भृत महाप्रासाद के पास हो उत्तर की ओर वक्ता यदा का 
छपना मकान है । इसके द्वारा कवि ने यक्ष का कुबेर का प्रसादभाजन होना एवं अधिकारगौरव 
ध्वनित किया है--'“अनेन राजवाल्लाभ्यमधिकारगोरवज्च योत्यते । ---(पृर् सरस्वती) 


472 घनप्रतियशः (उ० ॥0 25 35 ) घनपति--डसू + यशस +-अम्‌, तत्युरुष, सज्ञा द्वितीय, एक- 
बचने; कुवेरकीत्तिभ्‌ (सजी) 


प्र73 घनपतिसखम्‌ (उ० 2 3 7 ) धनपति +-सु+- सि+-टचू +-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, 
अनेन वैश्षवणसड्यात्‌ कौलासे नित्य शिवों वसतीत्युक्तम्‌ (प्रदीप), घनपते घनदरय सखा त महेशम्‌ 
(चरित्र)) धनपते कुवेरस्थ सवा इति घनपतिसखा, “राजाह सबिभ्यष्टच्‌? तम्‌ (सजी), हरम्‌ 
(पचिका), दुवेरमित्रमू । धनपतिपदेन धनाबविकारीमित्रववनमलध्यमिति ध्वन्यतै इत्याहु 
(सुबोधा), धनपते सा, तम्‌ । इसी प्रकार कुबेर को भी व्यम्बकसख शिवजी का मित्र कहा 
जाता है । शिव और कुवेर की मित्रता की कया के जाधारभूत वेदिक मन्त्र विचारणीय हैं। कुबेर 
घनपति है । रुद्र 'घन वितरण करता है” (देखो ऋ०7.46 2-क्षयेण साम्राज्येन चेतति) बह ओप- 
घिपति (य० 6 9), अन्तति (५० 6 8) अरण्यप्ति (य० 6.20) पश्ुपति, पशुमावन्‌ 
(ऐ० 2 33) है। थ० वे० 8 4 के अनुसार 'वैश्ववण कूबेर' इतर जन्मों ८ (पशुओ) के प।स गये 
हुए विरादू का बत्स है। विराट अग्नि है “अन्न! है, श्री है। (देखो० बै० को०) प१ृ० 506-507) । 
अतः विराद्‌ 'रुद्र-शिव! ही है। उधर ब० वे० !]9 27 मे गन्धवों देवों, अप्धराओों आदि 
की उच्छिष्द (ःरुद्र) से उत्पन्न बताया है। अत शिव और कुबेर की मित्रता की प्रस्यापना है 
निधिपति राजराज कुबेर को अनुगृहीत करने के लिए शिवजी वहाँ,पर निवास करते हैं॥ अलका- 
घिपति कुबेर हैं, अलका म शिवजी का वाम कुबेर को नाना प्रकार के भयो से बचाने के उद्दे श्य 
ही होता है। कालिदास वे लिखा भी है--“ वाह्योद्यानस्थितहरशिरए्चन्द्रकाधौतह्म्या / । इस 
अलकाव[स और धनपतिसखता की «यञ्जनायें “विद्युल्लवा! मे बहुत अच्छी तरह दी है--धनपतिसख 
निधिपतेव सल्चायम्‌ । तदनुप्रहार्थ तत्र वास इत्यथ । अनेन वलवदरिनिवहभयचकितचेतसां धनवता 
बलीयास सुहददमनाश्रित्य कुत सुखापस्तिकेति व्यज्यते ॥7 

प्र/& धनुष्खण्डस, (पू० 25 2 8 30 ) घनुष-+डस+ खण्ड+सु, तत्युरुप सज्ञा, प्रयमा, एकबचन, 
कार्मुकशकलम्‌ (चरित्र), घनु खण्डमिति शाटीखण्डादिवत्‌ रवार्थें उण्डशब्द , “स्वरूपे शकले खण्ड- 
मिति बल । [सुवोधा) 

दल्लम अप्टा 8 3 45 के आधार पर “धनुप्खण्डम्‌” पाठ रखते हैं। पाणिनि सम्मत 

रूप तो यही है। परन्तु धनु खण्डम्‌ को भी शुद्ध मान लिया गया है। अत अनेक टीकाकारों ने इसी 
पाठ को अपनाया है। इन्द्रधनुष का दर्शन एक शुभ शक्रुन है। इसकी जगह वल्लभ ने “धनुष्खण्डम्‌” 
यह पाठ दिया है और इसका समर्थन पाणिनि के सूत्र नित्य समास्ेश्नु्तरपदस्थस्य' (छा 3 4 3) 
से किया है, पर-तु चन्द्रगोमित्‌ ने 'समासेष्नुत्तरस्य/ (छा 43) इस सूत्र में नित्य! को छोड़ 
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दिया है और वह “धनु खण्डम्‌' इस रूप को स्वीकार करता है । यही पाठ मल्लि० तथा अन्य दीका- 
कारो ने दिया है। 
775 धातु. (उ० 2 4 20.53.) घातु +-डस संज्ञा पष्ठी, एकवचल; ब्रह्मण (सजी) ब्रह्मा की । 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग झुमार० भे एक बार (7 44) तथा शाकु०(2.0;) मे एक बार हुआ है 
776 ध्ातुरागै, (डर 44, 4.3.) घातु +-आम्‌ +-राग+ भिस,, तत्पुुष, सज्ञा तुतीया, वहुवचन; 
घात्वास्यास्ज द्रब्ये. (प्रदीप); गे रिकादिवर्ण (चरित्र )धातवों गैरिकादय-, 'धातुभूवादिशब्दादिगेरि- 
कादिष्वजादिव्‌ इति यादवः, त एवं राया रज्जकद्वव्याणि; चित्रादिरज्जकद्रव्यलाक्षादो प्रणयेच्छयो. । 
सारइगादौ च्‌ राग स्यादारुण्येरओजने पुमान्‌ |इति शब्दाणंवे; ते घातुरागे. (सजी); 
पिन्दूरादिरागैः (पच्चिका); धातुरिह हिंगुल-हरिताल मत-शिला-गेरिक-कठिन्यादि , मतएवं राग 
रिति बहुवचनम्‌ युकतज्चयेतत' यत. कोपेन वषुः स्थानभेदान्नानाकार जायते । यदुबत--- 
दुशि लोहितः कपोले विपाटलस्त्वघरे४रुण रागश्च । 
स्वेदोत्कम्पौ स्त्रीणा कोपवशादधिक रूपी स्त इति ॥ 
पर्वत पर पाई जाने वाली ग्रेर आदि घातुओ के रज्ज से | वहाँ इसके अतिरिक्त जौर 
कुछ उपलब्ध ही नही हो सकता था। अत्र कोपे रक्तिमोदयाद्‌ घातुरागरित्युवतम्‌ (उदाहरण 
चन्द्रिका) आचाये नागेश का कथन है कुपितस्य लोहितोचित्यात्‌, घातुरागैरिति सामरान्यनिर्देशेडपि 
विशेषपरताइस्येति बोघ्यम्‌ 
प77 घाम (पु० 36240 24 ) धामन्‌ +बअम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एकवचन; महाकालाख्य स्थानमू3 
श्रेयस्करत्वात्‌ सर्वथा यातव्याधिति भाव., उबत च स्कान्दे--“आकाशे तारक लिदग पाताले 
हाटकेश्वरम्‌ । मत्यंत्रोके महाकाल दुष्दृबा काम अवाप्नुया”दिलि (सजी) आलयमृ। पुष्य धाम, 
इत्यूक्तैर्धाम्न एवं दर्शनादिनि- पापहरणसामथ्यें ध्वन्मते, 'दूरत; शिखर दुष्दवा नमस्कुर्याहिछ- 
वालपम्‌ । सप्तजन्मकृत पाप तरक्षणादेव नश्यति! इति नन्दिकेश्वरवचनातू (विद्युल्लवा), धाम्न: 
पुण्यत्तया धर्में तब सम्पत्स्येत्ते इति ध्वनित्मिति घ वर्दान्त (सुबोधा) 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मैघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग कुमार० मे दो बार (2 ॥; 2. 44) रघु० (7] 85) तथा शाकु० (4, 5) मे 
एक-एक बार हुआ है । 

पा घारयन्ती (उ० 32. . 5. 27.) घृ+णिचु+ शत्‌ + हीपू + सु; क्रिया कृदन्‍्त, प्रथमा, एकक्‍चन; 
बहती (सजी); वहन्ती (पचिका); विश्वती (पचिका) 

279 घारयेया: (उ० 52 4 6 96 ) घृ+णिच्‌ +लिडई मध्यम पुदप, एकवचन; तिडन्त; स्थापय, 
प्राथेवायां लिशू (सजी); इसका पाठान्तर 'घारबेदम्‌' है मूल में दिए गये पाठ में (णिक्य्रचा 
से आत्मने हुआ, क्योकि फल कतुंगरामी अर्थात्‌ मेघगत है, देखिये उत्तरमेघ 42--'आत्मनश्चोप- 
बतु म्‌' । लत' मूल में दिया हुआ आत्मनेपद वाला पाठ ही अच्छा है। 

780 धारापाते: (पु० 524 75 35) घारान-आम्‌ +-पत्‌+घम्‌ +-भिस; संज्ञा; तृतीया; बहुदचन 
निरन्तरवर्प (चरित्र); घाराणां उदक्धाराणा पाते: (सजी); पतस्तोभिजंलथाराभसिः । थनेक 
शराणामक्षय्यत्व, उपर्यूपरि प्रसरणादनुवन्धश्च ध्वस्यते (विद्युल्लता), घारावुष्टिमिः 'एवेव' शराणां 
बाहुल्थ॑ सूचितम्‌ (सुदोघा) 

परश घोर: (७५ 37.4 75.45. ) चीर+सु; विशेषण, प्रयमा, एक्क्‍चन; गरुमीरः ( अदीफ ); 


धेयेविशिष्टश्च सन्‌ अन्यथा शीलत्वादिना एवत्‌ अनाश्वासनप्रवद्धादिति भावः (सजी); मस्द 


हु 
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प्रा2 


य73 


प74 


शशभूदभित्तितिरकमित्तय:॥ घनपत्तेगूंहाः तान्‌ु ।! आगे अन्वित होने वाले पद उत्तरेण मे “एनप्‌" 
प्रत्यय होने के नाते 'घनपतियृहा-' में द्वितीया हुई। पाणिनि का सूत्र है एनपा द्वितीया (5.3.35)! 
और “उत्तरेण” पद में 'एनप्‌? प्रत्यय हुआ है और अधष्टाध्यायी के सूत्र 'एनबन्यतरस्था- 
मद्रेश्पक्चम्या ' (2.3.5!) के अनुमार। 'गृहा' में बहुववन 'अमरकोश' के 'गृहा पुर्ि च॑ 
भूम्न्येच” के अनुस/र है। इसके अतिरिक्त मल्लिनाथ ने एक और समर्थ दिया है कि 'उत्तरेण' 
तृतीयान्त है 'तोरणेन” का विशेषण होने के नाते। परन्तु इस अवस्था भें “धनपतिगृहान्‌' 
की जगह 'घनपतिगुहात्‌र करना पड़ेगा । क्योकि तब द्वितीया विधायक कोई तत्व न रह 
जायगा। यहाँ 'एनप्‌! प्रत्यय 'अदूर' के अर्थ मे होता है अर्थात्‌ 'ईपद,रे' बहुत थोडी पर उत्तर की 
ओर! । यानी राजराज कुबेर के वेभवसम्मृत महाप्रासाद के पास ही उत्तर की ओर वक्ता यक्ष का 
झपना मकान है । इसके द्वारा कवि ने यक्ष का कुबेर का प्रसादभाजन होता एवं अधिकारयोरव 
ध्वनित किया है--"अनेन राजवाल्लाभ्यमधिकारगौरवञ्च द्योत्यते । “---(पूर्ण सरस्वती) 


घनपतियशः (उ० 0.2.5 35 ) घनपति+-डस्‌ + यशस -+-अम्‌, तत्पुरुष, सज्ञा द्वितीय, एक- 
बचन; कुबेरकीत्तिमू (सजी) 


घनपतिसखम्‌ (उ० 2..3.7.) धनपति+सु न- सि+-ठचू +-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकबचन; 
अनेन वेश्रवणसर्यात्‌ कीलासे नित्य शिवों धसतीत्युक्तम्‌ (प्रदीप)। धनपते धनदरय सा त महेश 
(चरित्र); घनपते क्ुवेरस्थ सखा इति धनपतिसजा, “राजाह:संबिभ्यष्टच्‌” तम्‌ (सजी); हरम्‌ 
(पचिका); बुबेरमित्रम्‌ । धनपतिपदेन घनाधिकारीमित्रववनमलध्यमिति ध्वन्यते इत्याहु 
(सुबोधा), धनपते सखा, तम्‌। इसी प्रकार कुबेर को भी “व्यम्बकसखः” शिवजी का मित्र कहा 
जाता है । शिव और कुबेर की मित्रता की कथा के आधारभूत वेदिक मन्त्र विचारणीय हैं। कुबेर 
घनपति है । रुद्र 'घन वितरण करता है' (देखो ऋ०7.46 2-क्षयेण साम्राज्येन चेतति) वह झोष- 
घिपति (य० 6 9), अन्नति (५० 6.8) अरण्यपति (य० 6.20) पशुपति, पशुभावन्‌ 
(ऐ० 2 53) है। अ० बे० 8,4 के अनुसार “वेश्रवण कुबेर! इतर जन्मों (पशुओ) के पास गये 
हुए विरादू का वत्स है। विराद्‌ अग्नि है 'अन्न! है, भी हें । (देखो० बे ० को०) १० 506-507) । 
अता विराद 'रुद्र--शिव” ही है। उधर अ० वे” .9 27 में गन्धवों, देवो, अप्सराओं आदि 
की उच्छिष्ट (+रूद्र) से उत्पत्त बताया है । अत शिव और कुबेर की मित्रता की प्रस्यापता है 
मिधिपति राजराज कुवेर को अनुगृहीत करने के लिए शिवजी वहाँ पर निवास करते हैं ॥ अलका- 
घिपति कुबेर हैं, अलका मे शिवजी का वाम कुबेर को नाना प्रकार के भयो से बचाने के एद्दे श्य 
ही होता है। कालिदास ने लिखा भी है--“वाह्योद्यानस्यितहरशिरश्चब्द्रिकाधौतहू्म्या/ । इस 
अलकावास और धनपतिसखता की व्यञ्जनायें “विद्युल्लता' मे बहुत अच्छी तरह दी है--धनपतिसख 
निधिपतेव सखायम्‌ । तदनुग्रहार्थ तत्र वास इत्यथं:। अनेत बलवदरिनिवहभय॑च क्तिचेतसा धनवता 
बलीयास सुहृदमनाश्रित्य कुत सुखासिक्रेति व्यज्यते ।” 


घनुष्खण्डम, (पु० 75 2 8 30 ) घनुष-+ डस्‌ + खण्ड+ सु: तत्युरुप, सजा, प्रथमा, एकवचन; 
कार्मुकशकलम्‌ (चरित्र); घनु:खण्डमिति शाटीखण्डादिवत्‌ स्वार्थें खण्डशब्द", “स्वरूपे शकले खण्ड- 
मिति बल । (सुबोधा) 


बल्लम अप्टा 8 8 45 के आधार पर “धनुष्खण्डम! पाठ रखते हैं। पाणिनि सम्मत 
रूप तो यही है। परन्तु घनु खण्डमू को भी शुद्ध मान लिया गया है। अत अनेक टीकाकारों ने इसी 
पाठ को अपनाया है| इन्द्रधनुष का दर्शन एक शुम शऊुत है । इसको जगह वल्लभ ने “घनुष्थण्डम्‌' 
यह पाठ दिया है और इसका समर्थेव पाणिनि के सूत्र “नित्य समासेष्नुत्तरपदस्थस्या (शत 34 ॥) 
से किया है, परस्तु चन्द्रमोमिन्‌ ने समासेब्नुत्तरस्य' (ए,4.5) इस सूत्र में “नित्य को छोड़ 


पदकोश'/9 


दिया है और वह “धनु खण्डम्‌' इस रूप को स्वीकार करता है । यही पाठ मल्लि० तथा अन्य टीका- 
कारो ने दिया है। 

775 घातु (उ० 2 $ 20,583 ) घादु +-डस; संज्ञा पष्ठी, एकवचन; ब्रह्मण (सजी) ब्रह्मा की ) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० मे एक बार (7 44) तथा शाकु०(2.0;) मे एक बार हुआ है । 

776 घातुरागे (उर 44, 4.3.) धातु +-आम्‌ न-राग-+- मिस, तत्युरुष, सज्ञा तृत्तीया, बहुबचन; 
घात्वास्याज्ज द्रव्ये (प्रदीप ); गैरिकादिवर्ण (चरित्र)धातवों गैरिकादय , “घातुर्भूवादिशब्दादिगरि- 
कादिष्वजादिप्‌ इति यादव:, त एवं रागा रज्जकद्रव्याणि; चित्रादिरज्जकद्रव्यलाक्षादी प्रणयेच्छयो, । 

सारइगादौ च राग स्यादारुण्येरछजने पुमान्‌ ।इति शब्दाण्णवे; ते धातुराग्रे. (सजी); 
सिन्दूरादिरागें: (पचिका); घातुरिह हिगुल-हरिताल मन शिला-गैरिक-कठिन्थादि , अतएवं राम 
रिति बहुवचतम्‌ युवतस्चेयेतत यत कोपेन वपु स्थानभेदान्नानाकार जायते | यदुबत-- 
दुशि लोहिंतः कपोले विपाटलस्त्वधरेडरण रागश्च । 
स्वेदोत्कम्पी स्त्रीणा कोपवशादधिक रूपौ सत इति ॥ 
पववेत पर पाई जाने वाली ग्रेरूआदि घातुओ के रड्ू से | वहाँ इसके भतिरिबत और 
कुछ उपलब्ध ही नहीं हो सकता था। अत्र कोपे रक्ितामोदयाद्‌ घातुराग रित्युकतम (उदाहरण 
चन्द्रिका) आचाय॑ नागेश का कथन है कुपितस्य लोहितोचित्यात्‌, धातुरागेरिति सामान्‍्यनिर्देशेषपि 
विशेषपरताओस्येति बोध्यम्‌ । 

पा घाम्त (पू० 3620 24 ) धामत्‌+भम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, महाकालास्य स्थानमू; 
श्रेयस्करत्वात्‌ सर्वथा यातव्यामिति भाव , उक्त च॑ स्कान्दे--“आकाशे तारक लिड्ग पाताले 
हाटकेश्वरम्‌ । मत्यंलोके महाकाल दुष्ट्वा काम अवाप्नुया//दिति (सजी) आलयम्‌ । “पुष्य धाम, 
इत्पुक्तेर्धास्न एवं दर्शनादिभि. पापहरणसामर्थ्यं ध्वन्यत्ते, 'दुरत, शिखर दुष्ट्वा नमस्कुर्याब्छ- 
वालयमू । सप्तजन्मकृत पाप तद्क्षणादेव नश्यति” इति नबत्दिकेशवरवचनात्‌ (विद्यल्लता), धाम्म: 
पुण्यतया घम्में तब सम्पत्स्येत्ते इति ध्वनितमिति च॒ वर्दात््त (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ हे। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० मे दो बार (2 ॥; 2. 44) रघु० (] 85) तथा शाकु० (4. 5) मे 
एक एक बार हुआ है । 
गया धारयस्ती (3० 32 ॥ 5 शा ) घृ+णिच्‌+शतत्‌ + ढीप्‌ + सु, क्रिया क्दन्त; प्रयमा, एक्वचन; 
बहती (सजी); वहन्ती (पचिका); विश्रती (पचिका) ह 
279 घारयेया (उ० 524 6 95 ) घु+गिच्‌+विड्‌; मध्यम पुरुष, एकवचन; विडन्त, स्पापय 
प्रार्थंथाया लिड (सजी); इसका पाठान्तर 'धारयेदम्‌' है।मूल में दिए गये पाठ में 'णिचएचा 
से मात्मने हुआ, क्योकि फल कतुंगामी अर्थात्‌ मेधगत है, देखिये उत्तरमेघ 42 --आत्मनश्चोप- 
कतुमू' । अत भूल में दिया हुआ आत्मनेपद वाला पाठ ही अच्छा है । 
780 ध्वारापाते, (प० 574 ॥5 35) घधारा+आम-+-प्रतू+घञऋ्‌ + मिस; सजा, 
निरन्तरवर्षे 8 पारा उदक्धाराणा पाते (सजी); वतन्तीमिजययातीर हिल 
शराणामक्षस्यत्व, उपयूपरि प्रसरणादनुवन्धश्च ध्वन्यते (विद्युल्लता), घारावृष्टिमि, 'एवेनः 
बाहुल्य सूचितम्‌ (सुवोधा) परापां 
78 घोर: (उ० 374 5-45 ) घीर+सु, विशेषण, प्रथम, एक्चचन; गरस्भीर: ( 
चैयेविशिष्टश्व सन्‌ अन्यथा घीलत्वादिना एततू अनाश्वासनप्रसज्भादिति भाव: (वी); हे 
| मे 


]92)कालिदासकोश 


[सुवोधा) शान्त, गम्भीर, घेयेंशाली । वस्तुत यद्षपत्नी वो एक अपरिचित व्यक्ति के आकर रात 
में एकान्त में बात करने में क्षोम का अनुभव होगा। यक्षपत्नी सरलता प्ले उसकी वात पहीं सुनेगी। 
मेघ को बिना घवराये, धैर्य के साथ, उचित रूप से उपयुक्त शब्दा में बातें करके उसका ध्यान 
अपनी ओर आकूष्ठ करना है। अत घीर ( ज्व्गम्भीर, विवेषशील ) पद का प्रयोग बहुत 
उपयुक्त हुमा है । 

कालिदास वी कूतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है । मेघडूत के मतिरिकत 
रघु० मे तीन बार (3 0, 5 28, 6 74) इसका प्रयोग हुआ है । 

782 घीरताम, ( उ० 53 2 72 24 ) धीरता + अम,, सशा, द्वितीया, एकवचन, गम्मीरत्वम, (सजी), 
धैर्यम, (पचिका), धँय॑म, धतारल्यम_ (सुवीधा) 

कालिदास थी कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । भेघदृत के अतिरिक्‍त 
इसक। प्रयोग रघु० मे एक बार (8 43) हुआ है। 

783 धुस्वन्‌ (पू० 65 3 9 34 ) घु+शत्‌ +सु, कूदन्त (क्रिया), प्रथमा एकवचन, कम्पयन्‌ (चरित्र), 
कम्पयन्‌ (सुबोधा), +-धु (हिंलाना)--शतु + पु० प्रथमा एकबचन । 

कालिदास पी कूतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेपदुत के अतिरिवत 
करमार० में इसका प्रयोग एक वार (7 49) हुआ है। 

784 चूतोद्यानम (पु 36 3 72 52) धूत-+-जस, +-उद्यान+-मम, वहुत्रीहि, विश्लेषण, द्वितीयो, एक- 
बचत, कम्पिता क्रीडम (सजी) कम्पितारामम धामचिह्रध्वनिर्यम्‌ । धूतोातत्वेन वायोर्मा द्य 
सूचितम्‌, शैव्य व्यक्तमेव (सुबोधा) उद्यानस्य रम्पतया काम तब सम्पत्स्पेते इति ध्वनितमिति च 
चदन्ति । (सुदोधा) 

785 धप्तज्पोति सलिलमदतास, (व्‌० 574 7) घूम+ण्योतिष + सलिल-+मस्त्‌ +आम इत्तरेतर 
रद, पप्ठी वहुबचन, घूमश्च ज्योतिश्म्िन से च सलिन पानीय च॑ भण्तश्व तेपा अचेतनासामु 
(चरित्र०) धूमश्व ज्योतिश्व सलिल च मरुद्वायुश्व नेपाम्‌ (सजी०), लनु मेघोडवेतन कथ चार्ता 
हारक इति अयुवितमन्नामदूषणमिद यदुवत--यतु युक्तिविर्द्ध तदयुवितमदिति स्मृतम | भूता 
ययेन्द्रमासत भ्रमादय ' ॥ इति । भत एतदू.पण परिहत्तु' आह घूम । धूमोउरिवगी बोचनकदू । 
ज्योततिस्तेव । सलिल जलम्‌ | मझ्त वायु | एपाम (सजी), ज्योति अग्नि सझुत्‌ वायु, जलान 
वलाप्यां अवष्टब्वों दायुता सचायेमाणों धूमनिवह॒पयोधर । तथा विष्णुपुराणे विवस्वानशुरि 
स्तीकर्णरादाय जगतो जलस । सीमे मुज्च॒त्यथे दुश्च वायूना धीमयेदिवि। नालविक्षिपत्तेडश्रेपु धूमाव- 
निलमुरततिपु। ने भ्रश्यन्ति यतस्तेभ्यों जलान्यभ्राणि तान्यत 0 श्रश्नस्था प्रपत त्यापों वायुना सम 
दीरिता । सस्कार कानजनित मैभेयासाद मिर्मेला ॥ इति (विद्युल्लवा), धुमो5र्तिजों लोचतकदु 
ज्योतिस्तेव सलिल जल मदुद्वायु एंपाम्‌ (सुबोधा) घूमश्च ज्योतिश्व सलिव चमख्च्च तेपा 
सन्निषात । यहाँ पर कालिदास मेध की बवावड का वशन नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत उसके वाह्या 
कार को बता रहे हैं। मेघ का बाह्य रूप घुए, जल, बिजली और हृवा का सम्मिश्रण मात्र प्रतीत 
होता है । रधू० 40 58 में कवि ने मेष का वैज्ञानिक वर्णन किया है। इस पाद से हमे यह पत्ता 
लगता है कि कवि कालिदास भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान से भी परिचित था। मेष 
के अववव धुआं, ज्यीति (अग्नि) जल तथा वायु बताकर अच्छा रासायनिक पिश्लेपण दिखाया है 
इस पवित से हमें कवि के प्रकृति निरीक्षण का उदाहरण भी मिलता है। 

786 धूमोदगारानुकृतिनिवुणा (ड० 8 4 ॥5 6) घूम + इस, न उद्गार + उस, + अनुकृति + डिन॑ 
निपुण-+-जस_ तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन; धूममनिग॑मानुकारेपु सम्यग्समर्था । सांधुनिपु 
णापुष्या अर्चाया सप्तम्यप्रते (2 5 43) इति समास (प्रदीप), घूमस्य उद्यारो निर्मम तस्य कनु> 
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कृतिपु अनुस रणेप्‌ निपुणा समर्या (चरित्र); धूमोद्गारस्य घृसनिर्गमस्य अनुकृतो अनुकरणे मिपुणा 
कुशला (सजी); धूमप्रसरसादुश्येन निपुण प्रवीणम्‌ (पचिका): धूपोद्गारानुक् तिनिषुणा--धूपस्य 
क्ष्णागुरुधूपरय थ उद्गार उद्यमस्तस्यानुकृति: सादृश्य तब निपुणा कुशला घूमवदतिनिभृतर्ूपा 
इत्यर्थ । अन्येषपि सापराधा भयात्‌ गुप्तर्पेण कयाचिदिधा नि सरन्तीत्येतदुकतम्‌ | ता ज्ञास्यसे 
इति सम्बन्ध । एतेन प्रत्यवायसम्भवत्वेषपि वाताधीनगतित्वात्‌ ते प्रविष्टास्तद्वत्‌ त्व चेतू बात- 
प्रेरितों गसिप्यसि तदा तथैव नि रारिप्यसीति ज्ञापितम्‌ (सुवोधा), धूमस्य उद्गारः । तस्य अनुकृतो 
निपुणा । अनुकृति--थनु+ $/छू + क्तिन्‌ । घुएँ के निकलने की नकल करने मे चतुर। अर्थात्‌ 
धुए के समान निकल जाने वाले । घूमस्य उद्गारः घुमोद॒गारः । तस्यानुकूति घूमोद्‌गारानुकृति । 
तत्र निपुण । अत्र सप्तमी--“साधुनिपुणाभ्यामर्चायाम्‌ सप्तम्यप्रते.--इत्यनेन (2.3.43) धुए 
के निकलने की नकल करने मे निपुष बादल निकल भागते हैं। यहाँ समास “स्प्तमी शौण्डे:/” 
(2.। 40) से हुआ है। पूर्णसरस्वती ने घूपोद्‌गारानुकृतिनिपुणा '” पाठ देकर बडा ही साहित्यिक 
अर्थ निकाला है। 'घूम' शब्द साधारण मकानों के महानस के लकडी कोयले में 'घुंए! की ओर 
इंगित करता है, परन्तु 'धूप” नागरकों की सभ्य एवं मधुर जीवनचर्या को प्रस्तुत करता है- 
“ूपोद्गा रानुकूतिनिपुणा केशाधिवासनघूपनिगमानुकरणविदग्घा:, तत्सवर्णत्वाद्‌ धृपजालत्वेदा- 
त्मानमपह्ोतु पठव इत्यर्थ ।” परन्तु कालिदास की कल्पना मे “घूमज्योति सलिलमझता सन्वि- 
पात ” ही तो भेघ है । ऐसी स्थिति मे 'घृमोद्‌गारानुकृतिनिपुणता' उसकी सहजसिद्ध है । 


घैर्यात (पू० 43 3 ॥] 39) धैये +- डसि, सज्ञा, पच मी, एकवचन, घाष्ट््यात्‌, वयत्यादिति यावत्‌ 
(सजी) तद्विषयाद्रंताविरहादित्यथं: (विद्युल्लता); धीरत्वात्‌ हेतो धैयंमवलम्ब्य वा, घैयंल्क्षण 
यथा-- 

चापलेन च सस्पृष्टा सर्वार्धेष्वविकत्यना। 

स्वाभाविकी मनोवृत्ति्ेयं मित्यभिधीयते ॥| इति । 


धैर्यादाशपज्ञानपाण्डित्यात्‌ू ( सुबोधा ); मल्लिवाथ का बर्ष भ्रसज्जीचित नहीं। यहाँ उपेक्षा 
भाव अभिप्रेत है। 'धृष्टता' से यह अर्थ फेर से ही आता है । इसका अर्थ मल्लिनाथ न धाप्दर्यात्‌ 
(ढिठाई से) किया है | परन्तु यह विचित्र सा प्रतीत होता है । वल्‍लम तथा अन्य टीकाकार इसका 
गाम्भीय्यात्‌ या धीरत्वात्‌ (आतत्मसयम अथवा मत की दृढठा के कारण) अर्थ 'धूत्तेता के कारण! 
की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक लगाते हैं । 


घोतवापागस_ (प० 47.3 70 30.) घोत+-सु+-अपाज्ु +-मम्‌; बहुब्रीहि, विशेषण, द्वितीया, 
एकवर्चन, शोधितापाड़ूम शोधन च धवलापाज्ौज्ज्वलिकरणम्‌ अनेन नरतेकस्य मुखमण्डनसमाधिश्व 
प्रतीयते (प्रदीप), धौतो उज्ज्वलीकृतों अपादूयी नेत्रान्ती यस्य स तम्‌ (चरित्र), स्वृतो5पि शौवल्यात्त 
अतिववलितनेत्रान्त, 'अपाड गो नेत्रयोरन्तो' इत्यमर ( सजी ) वाल्लम्यातिरेकादत्यस्तसविध- 
सचारिण स्वतो धवलमपाडग मृगाइककिरणवारिघाराभिर्धावल्योदीपनात्‌ क्षालित यस्प (विद्युल्लता) 
चघौत ससुष्टोडतिशुकलीदतोध्याज़ो नेत्रान्तो यस्य तादशम_, शुक्लापाजतयाज्वा तिशुक्लता विवक्षिता, 
एतेन शिवो5वि पुत्रप्रेम्णा तदज्ध स्पृथतोति भाव- । शशिरुचेव घौतापाज़ुमित्युत्पेक्षेत्रि केचित्‌ तनन्‍न, 
उत्प्रेक्लायोतकाभावात्‌ । उद्रेक्षेवेयमिवायंस्थ गम्यमानत्वादिति केचित्‌ । धौतापाजुमित्पाद्र्धेन 
शिप्रप्रीतिग्क्‍ता (सुबेघा); घोतो अपाजो यस्य तम_। मोर को शुकतापाज़ू भी कहते हैँ। मोटो के 
आँपो के किनारे स्वभावत सफेद होते हैं। कवि यहाँ उन्हे शिवजी के चन्द्रमा की किरणों वे 
कारण सफेद होता हुआ बताते हैं। पुत्र की सवारी होने से शिवजी वा मोर को सादर और सप्रेम 


देखना स्वाभाविक है । अत उसकी चन्द्रर्प आँख की प्िरिण मोर की आँखा को सफेद कर 
देती है । 
का० प०--२5 
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789 ध्वप्तिन (उ> 54 3 ॥7 34) घ्वप्तिनु+शप्त, विशेषण, द्वितीया, बहुवचन, एतावन्त काल 
विरहितयोरावर्योस्नेंहा विग्र्वान्त इत्याह स्नेहानिति (अ्रदीप), विनश्वरान (सजी), तनूमवतत 
(पतिका), ध्वसित्‌ शील येषा तानू। नश्वर। प्रवात्त से प्रम को क्षीण होने वाला माना है। देखो 
नीतिशतक 40, ह्ातिना --पा० भे० कम हो जाने वाले । क्षीण हो जाने वाले । स्वभावत नाश 
होने वाला (स्नेह), यहाँ पर कवि भत्‌'हरि के वीतिशतक की इस रचना की ओर इद्धित कर 
रहा है-- 

“दोर्म ज्यान्नूपतिविनश्यति यति सद्भात्‌ सुतो लालनादू 
विप्रोश्नध्ययनात कुल कुतवयाच्छील खलोपासनातु । 
हीमद्यादनवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाध्थयान्‌ू-- 
नत्री चाप्रणयात समृद्धि नयात्‌ त्यागात प्रमादाद्धनम ॥॥ 
एक अर्वाचीन रचना का भी भाव तुलनार्थ प्रस्तुत है-- 
सुताज़जनाव घृषु सोदरेष्‌ नुपेषु भृत्येपु च जातमोह । 
प्रवासमात्रेण हि नश्यतेषिल चिरप्रवामेन हरत्यगोपम | 

790 द्वनि (५.० 59 3 6 2) घ्वनि+सु, सज्ञा प्रथमा एक्वचन मुरजघ्वनिरित्यथ (सभी) 

29 धृवनिभि उ० 38 4 9 44 ) ध्वनि--भिस, सनज्ञा, तुतीया वहुवचन, गजित॑ (चरित्र) 
ग्रजिते करणे (सजी), गजिते (प्रचिका/, गजिते (सुबोधा) 


न 


792 ते (सप्तविशति बार भरयुक्तम्‌) (व० 64 शा 44, 84 5 49, ॥7 3937, 20 3 3 38, 
28 4 8 70, 4 4 77 39, 43 3 8 38, 57 45 56 64 3 4 50 66 26 75, 66 2 
98, उ० 4745, 4 27 8, 43 237, 4478 64, 4229 4, 5 4 44 42 
9 4 7 40, 27 ६ 3 2, 29 4 20 49, 29 4 22 53, 33 3 5 27, 43 4 8 48, 44 4 
22 37, 45 3 ॥ 50, 45 3 44 53, 53 2 9 2]) अव्यय, न (सवत्र) सम्भावनाथ नज्द्य 
प्रमुकततम (प्रदीष० 3० 45), नेष्टा जनापवादग्रस्तत्वात (सुबोधा 6) यस्तु यथा प्रसिद्धश्वरपेण 
उच्चै प्राद्युमहानुभावश्व स विमुखो न भवतीति (सुबोधा 7), नाइंसि तदथोग्योड ये एवं नीरस 
जत इत्यय (विद्युल्लता 43,), न (सुबोधा 4), न (सुबोधा 43), न खलु नैव तकयामि उभयत्र 
नअप्रश्लेप (सुवोघा० 58,) न न--दो नकारा के प्रयोग से निषय को अभाव होकर निश्चयात्मक 
अथ का बोध होता है। (66,) न (खडु) न--ऐमसा नहीं है कि ने (करती हा।। अर्थात 
बअवश्य ही । (45,) दो नन्न, विधि मे दृढ़ता बतलाते हैं। देखिये अभि० शा०--.'नेय न वक्ष्यति । 
(45॥ भरतमल्लिक ने प्राचीन प्रयोग एवं वामन की काव्यालडुपरसूत्रवृत्ति' के आधार पर निषधहय 
के द्वारा सम्भाव्य निषध का भी निवतन सिद्ध कराया है। आशय यह कि प्रतिपेधाथक दो शब्दो 
के द्वारा विधि को और भी अधिक शक्ित प्रदान कर देते हैं। मल्लिवाथ का कथन है-- 'विश्चय 
सल्द्रयप्रयोग । तथा चाविकारसूत्रम्‌ स्मृतिनिश्चयत्तिद्धा्थेपु नज्द्रयप्रयोग सिद्ध इति॥? (3 44) 
वैसे ननु को एक पद मानकर “व पद को काकुदश विधिपरक माना जा सकता है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह सो बार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिक्त शेष ग्रथो में इस प्रकार है --रुघु (223) शाकु० (१3) कुम्ार० (88) विक्रम० (65) 
मालवि० (565) ऋतु० (22) 

विस्तुत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोशा।' 
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नक्तम_ (पू० 40 ] 5 7 ) नक्त+-सु, अव्यय, रात्रौ (चरित्र), रानो (सजी), रात्रौ इति, प्रिय 
इदानीमेष्यतीति प्रत्याशया कज्वित्काल प्रतीक्ष्य तदवागमन निश्चित्य प्रौदप्रदोपे निर्गेम व्यक्जयति 
(विश्ुल्लता); रात्नौ (सुबोपा) 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग नौ बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघु० में चार बार (4 75, 8 54; 0 66;6 8,) कुमार० में तीन बार (। 30, 
642, 6 43) तथा विक्रम मे एक वार (4) हुआ है। 
नखदसुखान्‌ (पू० 38.3 30 37) नखपद+सुप्‌ +सुथ +शस्‌; तत्पुछथ, विशेषण, द्वितीया, 
बहुबचन, भखपदानीव सौद्यहेतुम्‌ । अयमभिप्राथ महाकाल सेवित्वा सेवोपकरणानि तान्येव 
चामरणानि धारय-त्य क्लान्तहस्ता देवदास्यस्तन्न बलिप्रदानसमये नृत्यन्ति। तासामुपरि सेवा- 
क्लेपापहान्‌ नखपदसुखान्‌ वर्षाप्रयमविन्दुनू भवान्‌ यदि मुचति ताइ्च अनन्यदुलें भान्‌ मप्ुुकस्थेणि- 
दीर्घान्‌ कदाक्षान्‌ त्वयि आमोद्यन्ति ॥ आमोचन इन्दीवरमालासमाथिनोक्तमिति । अन्ये त्वाहु 
“दुकूलदण्डिकामाला खड्गवाम रगोलक ॥ हम्तसचारिभिकुर्य नृत्य तह शिक मतम्‌ ॥ इति वचनात्त्‌ 
चामराधि घारयनत्य एवं देशान्तरे नृत्त कुर्वन्तीति (प्रदीप); नखपदानि करजलक्ष्माणि सुखयतीति 
सुखास्तान, । पद व्यवप्तितत्राणा स्थानलक्ष्मात्नि वस्तुषु' इत्यमर (चरित्र); नखपदेपु नखक्षतेषु 
सुबान्‌ सुखकरान्‌ , 'सुखहतो युखे सुखमिति' शब्दार्ण वे (सजी) नवीनाना नखपदड्वाना वेदतानिवारक- 
त्वेन सुशब्रकरान्‌ सुखशब्दों गुणिनि ग्रुणेईपि च वत्तंते, यथा रघुवशे--दिश प्रमेदुर्मरतो ववबु सुखा 
इति (विद्युल्लता), नखपदाना नखक्षताना सुखान्‌ सुखकारिण नखपदानि पाकोन्मुखत्वात्‌ सन्ताप- 
वन्ति तन वर्षाग्रबिन्दव सुख॒हतव अतएव तल्लाभेन सुखोत्पत्या कटाक्षान्‌ करिष्यन्तीति भाव । 
घ्वनिना तु नखपदवत्‌ सुखानितति कामुकप्रमात्‌ कटाक्षान्‌ करिप्यन्तीत्यप्युक्तम्‌ (सुबोधा) 


सुरतक्रीडा मे राग बढ़ने पर कामी नखों और दातो का प्रहार करते हैं--'रागवृद्धे 
सर्पात्मक नखविलेखनम” (कामसूत्र० 2 4 ) ये आ प्रकार के होते हैं--छुरितक, अध॑चन्द्र, 
मण्डल, रेखा व्याप्नर, मयूरपदक, शशप्लुतक, और उत्पलपत्रक (वही 2 4.4) | कूछ टीकाकपरों 
मे इसका अर्थ नश्धपदवत्‌ सुधानू--नाखूनों के बिक्लों के समान सुखकारी | यह अथ॑ भी बहुत 
अच्छा है । 

सारो० मे इसकी इस प्रकार व्याख्या की है--नखपदवत्सुखननकान्‌ अथवा नथपदाना 
सुखान्‌ इसका अथें 'नखपरदेपु सुखान्‌' है एवं इसमे “नखपद” का अर्थ प्रमिको द्वारा प्रियाओं के 
शरीर पर किये गये नवाघातों ।नख वे स्तों) का है | यही आर्य मल्लि० ने भी जिया है। इस बात 
की पुष्टि जेन टीकाकार ने भी की है। देखिये --'वेणुना दशनपीडितावरा वीणया नेखपदावितोरव ! 
रघु० जाऊं 35 और देखिये -शिशु» शव 39 'नजपदलिपयोजपि दीपितार्था * _* । उत्तर 
मेघ एलोब' 36 “वामश्चास्या करम्हपर्द सुच्यमानों मदीय ' भी देखिये | और देखिय--कुमार० 
गए 29 'सद्यो चसस्तेन समागताना नखश्तानोीव वनस्थलीनाम्‌' ॥ 


795 नगेद्रम॒ (पु० 65 4 9 57) नयेन्‍्द्र +- अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकचन, बलाशम (चरित्र); बलाशम्‌ 


(सजी) गिरिश्रेष्ठ केलाससुबोधा) 


796 नर्दाति (पु० 0 2 5 24 “णद्‌ अअ्यवते शन्दे'न-लट, च्तमावकाल, प्रथमपुझुष एक्वचन, स्वन 


वरोति (प्रदीप; शब्द करोति। नद्‌ अव्यकते शब्दे (चरित्र); व्याहरति (सजी,; शब्दायते (सुवोधा) 


कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत द[द का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत थे” अतिटिक्त 
रघु० मे इसबा प्रयोग एक बार (] 78) हुआ है । 


ग्ध नदोबीदिधु (3२ 45 3 72 33) नदी +इस्‌ +-वीची+सुपू; सशा, तत्युदष, सप्तमी, बदुबघन; 
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कल्लोनेपु (चरित्र); नदीनां वीचिप्‌ । अगर वीचौना विश्येषणोपादाने नानुकतगुणग्रहो दोष: । भुप्ताम्य- 
निर्वाहाय महत््वदोषनिराकरणार्त्वात्‌ तस्येति तदुक्त रसरत्नाकरे-- 
घ्वन्युत्पादे गुणोत्करपं भोगोवतो दोपवारणे । 
विशेषणादिदोपस्य नास्त्यनुवतगरुणग्रदृ: ॥ इति (सजो) 

सरित्वल्लोलेपु ( पचिका ); सरित्त रज़पु, ( सुबोधा ) भौहीं के विलास जहरो के उठने के 
समान ही सुन्दर माने गये हैं। देखी--तरज्भ घ्रूमद्भा विक्रमो ० (4.28) 
ननू (द्विवारं प्रयुवतम्‌ पु० 59.4 9 37; उ० 48.. ;) अव्यय; निश्चितम्‌ ( चरित्र ); ननु 
शब्दोप्रधारणे (चरित्र 48); खलु (संजी 59); ननु इति आमत्रणे, प्रश्वावधारण।नुज्ञानुनया 
मन्भ्रणे ननु! इत्यमरः, ननु श्िये (संजी 48); ननु सम्भावनाया सानुनयसम्बोधने वा (सुवोधा 59); 
अग्रि, नत्विति सानुनयसम्बोधने (सुवोधा 48) यहाँ पर यह सम्बोधनमू चक्क अव्यय भी लिया जा 
सकता है और निश्चयमुचक भी । न तु--पा० भे० । इसमें 'न तु” को अलग वाक्य लेकर '"भेतव्यमृा 
ऊपर से लगाना होगा । यद्यपि मेरी ऐसी अवस्था है तो भी तुमको डरना नही चाहिए। श्री पाठक 
मे इसका यह व्याख्यान भस्तुत किया है--'न तु, आत्मन, बहु, विगगयन, न, आत्मना, एवं, 
अवलम्बेन्भात्मन तु बहु विगणयन्तात्मनेय नावलस्वे इति न'--अर्थात्‌ अपने आप को बहुत कुछ 
समझता हुआ अपने आप को जीवित नही रख रहा हूँ, यह बात नही, मैं अवश्य ही अपने आप को 
घारण क्ये हूँ । मल्लि० के अनुसार यह अव्यय 'भामस्त्रण” अं मे प्रयुक्त हुआ है, परन्तु इसे 
वअवधारण' अर्थ में ही लेना अच्छा है, क्योकि 'कल्याणि' से आामन्त्रण तो है ही। अमरकोौप के 
अनुसार 'नतु! निम्न अर्थों में प्रयुकत होता है--प्रश्त, अवधारण, अनुज्ञा, भनुतय और आमस्त्रण। 
इसके पाठान्तर 'न त्वात्माव” और '“इत्यात्मान” हैं। इनमे से पहला पाठ मल्लिताथ ने दिया है । 
श्री का० बा० पाठक पहले पाद के शब्दों का अन्वय इस प्रकार देते हैं---न तु आत्मान बहु विग- 
णयन झात्मना एवं अवलम्बे” कर्थात्‌ >आत्मान तु बहु विगणयस्नात्मादैव नावलम्बे इति न) 
इसका आर्थ--निश्चय से अपने आपको बहुत समझता हुआ मैं अपने आप धीरज नही रखता! 
ऐसी बात नहीं, अर्थात्‌ धीरज रखता ही हूँ । 'इस्य(त्मान' पाठ वास्तव में अच्छा है, वयोकि “इति' 
शब्द से इससे पहले श्लोकों के साथ सीधासम्बन्ध स्थापित हो जाता है। आर्थात्‌ इन (पूर्वोक्त 
इलोको) में बताई १गई बातो से मैं धीरज बाँधे हुए हूँ। “प्रश्नावधारणानुज्ञाइनुतयामस्त्रणे ननु/ 
(अमरकोश) के अनुसार “वनु” को आमस्त्रणार्थंक--अरे ! के अर्थ मे--मावरा जायगा। या दूसरे 
व! पद का अभाव सह्लिनाथ के पाठानुसार माना जा सकता है । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बयालीसवार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त होप ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है ---शाकु० () रघु० (0) मालबि० (9) 
विक्रम० (5) कुमार० (5) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोशः” 
नभसि (हिवारं अयुक्‍तम्‌ पु० 4.2.2.7)वभस्‌ + डि; संज्ञा, सप्तमी एकवचत; तभः शब्द' श्रावण" 
मासवचनः । नम: ख श्रावणों नभा:' इत्यमरसिहवचनातू तदा प्रस्तुतमापाढ विहाय विलम्बन- 
मयुक्तमिति मंन्‍्तव्यम्‌ । किझच श्रावणमासे 'मासानन्यान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा' इति 
बचन॑ स्यादयुकतमिति । अन्ये त्वाहु: 'नभश्शब्दो वर्षतुंवाचक: वर्षासमये समागते दय्रिताजीबिंता- _ 
लम्बनाय्था स्वप्रवृत्ति 'जीमूतेन हारमिष्यन्‌” इति वर्धासमयात्यागेव तस्थ चिम्तेति । तदप्यसंगतम्‌ 
“इत्यौत्यु कयादपरिगणयन्‌ गुह्मकस्त ययाचे” इति तात्कातिककाय॑चिन्तानिर्देशात्‌ (प्रदीप. श्रावण 
मासि। 'नभः ८ क्षावणों नभा। इत्यनेकार्य:3 'दमा: श्रावणिकश्च स.' इत्यमर (चरित्र); भ्रावणे। 
“नभः ख॑ श्रावणों नभा/ इत्यमरः (सजी); श्रावणे वर्षतों: प्रथमे मासि (विद्युल्लता 4); भावणे 
(सुबोधा 4); श्रावण के | द् पु 
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पु० ॥ 4 7 45 अनेद सहायवद्धिरेव गन्तव्य शुल्य पन्‍न्या सूचित (प्रदीप) आकाशे (चरित्र) 
व्योम्नि (सजी); द्राघीयसि निजेने गगवाध्वति एकाकिनों गमनमयुक्तमिति भाव., “एको न गच्छे- 
दघ्वानम्‌! इति ह्मृते (विद्युल्लता), आकाणे (सुबोवा) पुल्लि्ध मे नमस्‌ पद श्रावण मास का 
परिचायक है। आपाद की वर्षाओं से गरमी शान्त हो जाने से यह मास उपभोग के लिए उपयुवत 
हो जाता है।अत वियुक्त कामियो को परम दु खदायी होता है। बसे भी श्रावण मे प्रकृति का 
रूप निखर कर उत्तेजक बन जाता है । नाथ ने इसके ध्यान पर मानस के पाठ ल्‍की कहपता की है । 
प्रत्यासन्ते मनप्ति--मन के पूर्णतया शान्‍्त हो जान पर | यहाँ “प्रत्यासन्नें! का 'शान्त' अर्थ 
खीचतान से प्राप्त होता है। साथ ही-इम पाठ मे 'प्रीत ' पद व्यर्थ हो जाता है। 'नभप्ति' पाठ 
को बदलने का कारण 'प्रथमदिवसे' से विरोध की कल्पना है। परन्तु जता पहले बताया जा चुका 
है 'प्रथमदिवसे' और 'प्रत्यासन्ने नमस्ति” मे काल की कोई चिन्तनीय विपमता नहीं आती $ भ्षत 
सह पाठकल्पना व्यथे है। श्रावण मास विरहो प्रेमिया के लिए दु ख देने वाला होता है। दखिये- 
श्लोक 8 'क सन्‍नद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेम्नेत जायाम्‌!। निम्नलिखित उक्तियाँ भी देखिय्रे- 
शिखिनि कूजति गर्जति तोपदे स्फुरति जातिलता कुसुमाकरे | अहह पान्य ! न जीवति ते श्रिया 
नभपति मामि न चाप्ति गृह यदि ॥ 'उपरि परयोवरमाला दूरे दयिता किमेतदापतितम्‌ । हिमवति 
दिव्यौपधय कोपाविषप्ट फणी शिरसि ॥ मुद्रा० ॥ (पू० 4) 


800 नयनम (उ० 34 3 ]] 5) नवन-+ सु सज्ञा, प्रथमा, एकबचन, वामनेत्रमू; विवक्षित एकवचनात 
करत्तुं (चरित्र); वाममिति शेष , वामभागस्तु नारीणा पुसा श्रेप्ठस्तु दक्षिण । दाने देवादिपूजाया 
स्पन्देघलकरणे$पि च॥ इति स्त्रीणां वामभागप्राशस्यात्‌ (सञ्जी ; चक्षु नयनमिह प्रिय निवेदकत्वाद्वाम- 
मेव गम्यम्‌ । एवं तस्या इत्पर्धादबगम्यम्‌ । किया वामएचास्या इति वक्ष्यमाण श्लोकेन सम्बन्धादस्या 
घाम नयन वाम उरश्वेति सम्वन्धनीय इति व्याख्येयम्‌ (सुबोधा); यहाँ बाई आँख अभिप्रेत है । 
स्त्रियों वी बाई आँख का फडवता ही शुभ माना गया है। इस सम्बन्ध में निम्मित्त-निदान! से 
निम्ने श्लोक उद्धृत क्रिया गया है--स्पन्दान्मुध्निब्छश्नलान ललांट पटुठमशुकम्‌ | इृष्टप्राप्ति 
दृशोरूष्य मपागे हानिमादिशेत्‌' । वामाक्षिस्पन्दन के लिए दखिय अभि० शा०-वामाक्षिस्पन्दन 
सूचपित्वा!। “नयनम्‌! के पहले “वाम” या “दक्षिण! कोई विशपण नहीं लगाया गया है। 
परन्तु अगले पद्म के आरम्भ “वामों वाहम्या:”! या “वामश्चास्या ” के वाम शब्द की योजना 
विभप्ित विपरिणाम के साथ दहलीदीपक न्याय से यहाँ भी वर दी चायगी। पूर्ण सरस्वती ने 
लिखा है-- 'नपतमित्येकाचनेनक्वम्‌ स्त्रीत्वोचित्याद्‌ 'वामश्य' इत्युत्तरत्र चत्रारष्च वामत्व 
सिध्यति । 


80] जघनयो, (उ० 735 ! 5 8) रुपन--ओमू, सज्ञा, नपुमवलिज्ञु, सप्तमी द्विवचन, नेश्रयो, 
आँया को । 


कालिदास वी इतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ वार हुआ है। मेघदूव वे अतिरिकत 
इसका प्रयोग विक्रम० मे तीव वार (0 4, 26 0; 4.2) शादु» में दो बार (.9, 4.7) 
मालवि७ मैं दो बार (7 2; 4 ) हुआ है । 


802 नपनविययम (बृ० 37 2 9 ॥7) तयन | डस्‌+ विषय -- अब; तत्युदप, मज्ञा, द्वितीदा, एव- 
बचन; सगनैन यावस्देशों दृश्प तावन्देशों मत्रविषय (प्रदोषो, नेत्रगोचरत्वाम (चरित्र); दृष्टि 
पथम्‌ (सजी); नेश्योचर देशम्‌ । (वियुल्लता), चलुर्योचरम्‌ 'सुद्रोधा) 


कालिदास वी इतियों में प्रस्तुत प[द का प्रयोग दो थार हुआ है। मेघदूत वे अतिरित्रत 
इसदा प्रयोग मालदि० में शक बार (+.)) हआ है । 
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नयनसलिलम्‌ (ट्विवार प्रयुक्तम्‌ पू० 52 । 3.45; उ० 4 2 3) नयन-+-भोस्‌ +-सलित-- 
अमूः सज्ञा; तत्पुरुप; द्वितीया, एकबचत; लोचनप्रानोयम्‌ (चरित्र), नेजजलम्‌ (चरित्र 4); रोदन- 
जल, नपनसलिलमत्र ईर्ष्पामम्भव, यदाहूं, “आनन्‍्दातिसभुद्भूतमश्रु वियाद्‌ द्विधैव ही"ति 
(सुबोधा 42) 


नयनसलिलेः (3५ 25 33 36 ) नयन + ओस्‌ 4 सलिल +-भिप्त्‌; तत्वुरुष; सज्जा, तृतीया, वहु- 
वचन; नेचाम्बुभि (चरित्र)। जियतमशध्मृतिजनितरश्रुभिः (सजी); अश्रुन्ि नेत्रजलै, (पच्िका), 
अश्लुभिराष्रस्तिमितार तत्दी (सुबोधा) आँसू | सलिल पद को उपादि ) 54 पे ल्‍/उल्‌ घातु से 
इलच्‌ प्रत्यय लगाकर बनाया है। आधुनिव घातुपाठ मे १/सलू का अथ॑ “जाना! है। अत 
सलिल का प्रयोग आंसुओ के निरन्तर बहाव को प्रकाशित कर रहा है। देखो उ० भे० 45-- 
अर्स स्तावस्मुहुष्पचित ; शाकु० 6 2]-वाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टु चित्रगतामपि। 


नथनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ (ड० 30,4 87 55 ) नयन+ ओसू + सलिल+-डसू +उत्पीड +- 
टा +रुद्ध । मवकाश+ टाप्‌ +अम्‌; बहुत्रीहि, विशेषण, द्वितीया, एकबचन; वाष्पीधनिएद्ध निद्ाव 
सरणम्‌ (प्रदीप); नथनसलिलस्य उत्पीडे पूर तेन रद्धोध्वकाशो यस्या: तामू (चरित्र), नयतसलि 
लोत्पीडेन अश्रुअ्रवृत्या रुद्धावकाशा आक्नान्तस्थानाम्‌ दु्लेभामित्यर्थ (सजी) नयनसलिलोत्पीडेन 
नेश्नाम्बुपूरेण रुद्वावकाशा निवृत्तप्रसरामू (पचिका) रोदनजलोत्पीडनेन रुद्धोवकाशों यरयास्ताम्‌ 
बहुबरीह्यन्तगंतो प्रेशेयम्‌ विरह्‌ ज्वरान्नायास्ती निद्रा निरवकाशत्वेनेव ना ग॑छतीत्युप्रेध्यते अन्‍्ये 
तु नयन सलिलध्ष्य नेतजलम्य उत्पीडेन प्राचुयेंग समुहेन रुद्ध आवृतोडबाशोध्वलोकन विषयों 
यस्या सा तथा तामू, (सुबोधा) सयनयो सलिलम्‌ । तेयाम्‌ उत्पीड,, तेन रुद्ध अवकाश यस्था- 
स्ताम्‌ । उत्पीड, बाढ, सतत धारा । रुद्ध 4/रुघ्‌ृ+बत । आँधुओ के सतत आने सै नींद के आने का 
अवसर ही न रहता था । आँखो को धोने से नीद दूर हो जाती है यहाँ तो आँखें मूखती ही न थी 
सदव भीगी रहती थी अत वहाँ नींद को स्थान कहाँ मिल सकता था ? अवकाश स्थान । आँखें 
भीद का केन्द्र मानी गई है। देखो रघु० 564 तुलना करो-इय हि निद्रा नयनावलम्बिती, 
(मुच्छ३395 8) 'नयनसलिल' का अर्थ “आँसू” और “उत्पीड” का बर्थ (ऊपर तक भर आना# है। 
देखिये पू्वमेघ 39 तस्मिन्‌ वाले नयनसलिल योपिताना खण्डितानाम्‌ / तथा उत्त० रा० च० 
'पूरोत्पीड तडागस्य परीवाह श्रतिक्रिया ! “अवकाश का अर्थ स्थान है। आँख नींद का स्थान है। 
देखिये-रघु० ४ 60-“निद्राचिरेण तयनाभिमुणी बभूव। बेचारी यक्षपत्नी की रातें आँखा मे ही 
बौतती थी और वह रोती ही जाती थी। इससे, मल्लि० के शब्दों मे उसका लज्जात्याग व्यग्य 
है | वल्‍्लभदेव के अतिरिक्त क्षत्य टीकाकार। ने दूसरे दल का पाठ ऐसा न रखकर * नीता रात्रि 
क्षणमिव मया साध॑मिच्छारतर्या तामेवोष्णेविरहमहतीमश्रुभिर्यापयन्तीम्‌'! यह माना है। परन्तु 
अश्रुभि्यापयस्तीम्‌! का बहुबचत तभी साथंक माना जा सकता है जबकि पहने 'नयवसलिलोत्पीड- 
रुद्धावकाशाम्‌” आचुका हो । आँसुओ से रात काटने की बात नेत्रो के रन्प्नो में जाँंसुओ के भर 
जाते के पहले तो क्रमव्यत्यास को ही प्रस्तुत करेगी और कुछ नहीं। नींद चाहने की बात पहले 
आयेगी और फिर नीद न आने पर रातें विरह के कारण बहुत लम्बी लगेंगी न कि इसके विपरीत । 
साथ ही वल्लभदेव का पाठ प्राचीवतम होने के कारण भी अधिक म'न्य है। मल्लिनाय ने “नयतो- 
त्पीडमंद्धावकाशाम्‌! को “निद्राम! का विश्षेषण माना है परन्तु ऐसी नींद को भी कया कोई चाह 


सकेगा ? 


'06 मयनसुभगम्‌ (पू० 70 4 28 54 ) सयत+-डे+सुभग--बम्‌, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया; एक 


वचन; नयनसुभगां, (प्रदीप) इदं विशेष् च बलाकासु मेघश्रिया समाधिलिज्ञम्‌ (प्रदीप); सयतयो; 


807 
808 


809 
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सुभग मनोहरम्‌ (चार); दृष्टिप्रियम्‌ (सजी); मरकतमणिरमभरीयकास्तेस्तवान्तिके चरन्त्योंनिस्त- 
झस्थूमौवितकस्चयस्ता परभागलामान्नयनप्राहिष्य इत्यथं. (विद्युल्लता), लोचनाह्लादकम्‌ (सुवोधा) 
सच्रूविकारमिति श्रियत्वमुक्तम्‌ (सुबोधा) । 


भयेया' (पू० 35 3 ॥7 47 ) णी+विधिलिड, मब्यमपुरुष, एकंचचन, तिडन्‍्त; अपनय (सजी) 


मरपतिपये (पू० 4027 8 ) नरपतिपथ-+-डि; संज्ञा, सप्तमी, एक्वचन, राजमार्यें (प्रदीष); 
राजमार्ग विपये (चरित्र); राजमार्गे (सजी); राजवीश्याम्‌ (विद्युल्लता); राजवत्मंनि (सुबोधा) 


नत्त'येया (प० १74 8 49 ) नृत्‌+णिच्‌+लोठट, मध्यमपुरुष, एक्वचत; तदाराधनं नृत्तमत्र 
विवध्षिनम्‌ । तदशिपेकस्य उक्तत्वात्‌ । “आराष्येन” इति वक्ष्यमाणत्वाच्च। अनेन श्लोकेन शिवयो: 
सन्निधानमुकवतमिति अनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप); नृत्य कारय, मार्दज्जिकभावेन भगवन्त कुमारमुपस्व 
इति भाव नत्तेग्रेया इत्यत्र 'अगवकर्मेकाच्चित्तवत्कत्तृंवात्‌! इति आत्मनेपदापवाद; “निगरण- 
चरणाधेम्यश्व' इति परस्म॑पद न भवति 'तस्य न पादम्यझूयमडूयसपरिमुहरुचिनृतिवदवस ” इति 
प्रतिपेवात्‌ (सजी); त्वद्र्गातत श्रवणे प्रहर्पपरवशस्य तस्थ नृत्तमवश्यम्भावि, तदानी तत्प्रयोजकत्वा- 
न्तृत्ताचाय॑त्व तव भवतीत्यर्थ (विद्युल्लता); नर्तेय्रिष्यसि (सुबोधा), %/नृत्‌+थिच्‌न॑ विधिलिड 
मध्यम पु० एक व० । जब क्रिया के कर्म का फल वर्ता को प्राप्त हो तब णिजन्त क्रियायें आत्मने- 
पद मे होती हैं। देखो पाणिनि ] 3 74 अत यहाँ आत्मनेपद आया है। यहाँ नृत्‌ (नाचना) घातु 
का णिजन्त "निगरणचलनाथेम्यश्च' से परस्मंपद होना चाहिये था, क्योकि नृत्‌ चलनाथथ है अथवा 
'अणौ अवमकातू चित्तवत्कतूँकात्‌ इस से परम्मेपद प्राप्त है, क्योकि नृत्‌ अणि मे अकमंक और 
चित्तवत्‌ (चेतन) वर्तूक है, परन्तु 'व परादम्याइथमाड्थसपरिमुहरुचितृतिवदवस.” इससे परस्मैपद 
का निषेघ होकर 'णिचश्च” से आत्मनेपद हुआ है। 


80 नरत्तित्ः (3० 8 3 ]॥ 56 ) नृत्‌+पिचु+बत--सु, इृदस्त, नृत्य कारितः, मतू सन्निधावित्य- 


क्र 


र्धात्‌ सुवोधा)। विशेषण भ्रथमा एक्व्चन । 


भलगिरि:; (पू० 833 6 29 ) नलग्रिरि+सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचनत नृपगज (चरित्र); 
नलगिरिनाम इन्द्रदत्तस्तदीयों गज. (सजी) 


882 ज्त्शिय (3० 323 32.) नलिती+ जसू; सज्ञा, प्रथमा, बहुवचत, पद्मिन्य (सजी) 
83 नलिन्याः (१० 42.3 9 27) (नलिनी +डस्‌, सज्ञा, पष्ठी, एकवचन, कमलित्या (चरित्र) 


नलानि अम्बुजानि यस्या सन्त इति नलिनीपदिनी, 'तुणेअम्बुजे नल नतु राज्षि नालेतु न 
स्त्रियामिति शब्दाणवे; तस्परा' स्वकान्ताया (सजी ) पद्िमिन्या: ( सुबोधा ) नयनस्य 
बदनत्वेन हिमस्य चाश्रुत्वेतत रूपणात्‌ पश्चिन्या: खण्डितत्व ध्वनितम्‌ (सुबोधा) यह कमल का 
नाम है। देखो उ० मे 3 70,23 89; कमी कमी यह कमलों के सरोवर का भी बाचक होता 
है। कालिदास के ग्रन्थों मे यह पद प्रथम बर्थ मे बहुधा श्रयुवत्त हुआ है। देखो० कु० स० 3 76, 
4 6; रघु० 930 : तथा मूृ० 4 ]7; नलिनी का अर्थ पदिमनी या कमलिनौज-कमल लता है , 
व्याकरण से इस शब्द की बव्युत्पति नलाबि सन्ति यस्या है, नल और नलिन्‌ दोनो शब्दों का अर्थ 
कमल है । देखिये 'सुरगज इव विश्वत्पद्मनी दन्तलग्ताम्‌! कुमार० गा] 76; और दखिये-- 
“नलिनी क्षतसेतुबन्धनो जलसघात इवासि विद्रुत” कुमार० 9 6 'ल पव॑तागरे नलिनी प्ररोहति' 
मृच्छ० एए 7. 


कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ्‌ ० मे एक बार (6 44) हुआ है। 


श4 नवकुर॒बकमस_ (० 23 7 35.) नव+-सु+कुरवक--सु; कर्मधारय, नववुरवक द्वि वसन्त- 


200/कालिदासकोश! 


लिइगम्‌ । उक्त चर अग्रे स्‍्नीनजपाटल कुरवकमिति (प्रदीप), नव क्रवकम्‌ (चरित्र); वासन्तः 
पुष्पविशेष, (सजी); नव सरस कुरबकऊकुसुम (पचिका); नवकुदवकम्‌ अपर्युपितमल्लरपुष्प शिण्टी- 
पुष्प वा अह्ति सदेत्यर्थात्‌ | तथाहिं यत्र क्रियान्तर नास्ति तत्रास्ति प्रयुज्यते इति वृद्धा: । सदेति तु 
सर्र्तृव॑नातू । यत्र बधूनाम्‌ चूडापाशे नवकुरुवक ता दुष्ट्वेव ज्ञास्यस इति पूर्वेण सम्बन्ध: । यद्यपि 
कुझव॒क वसन्‍्ते कदाचिदन्यदापि भवति तथापि कुझुवकेण वसन्‍्तों ज्ञापित (सुवोबा) 


कुरबकम्‌--यह कुरवक्रम्‌ भी लिया जाता है। यह ललित ललताओ। द्वारा आलिगन विए जाने 
पर बिलता है । इंघो उ० मे० 8 84, तथा उस पर मल्लिताथ की टीका । इसमे भिन्‍त भिन्‍ने रगो के 
फूल पिलते हैं | कई बार रंगे विरगे भी । देयो मालवि 3 5, रघु० 9 25, कुरवक वस त में खिलने 
वाला गुलाबी रग का पृष्प है, देखिये विक्रमो० “अग्रे स्तीनखपाटल कुरबकम्‌ श्याम हयो भागयों , 
और देखिये माल० 7 5 “्रत्याख्यात विज्येपक कुरवफ' श्यामावदातारुणम्‌। “यह कविसमय के 
अनुमार सुलोचनाओ के अवलोकन से खिल उठा वरता है--“आलोऊफनात्‌ कुरबक, कुरुते विका- 
सम्‌” । मालविकार्तिसित में कालिदास ने लिखा है कि इसके पुष्प में सफेदी, श्यामलता और 
अरुणिमा की शबलता के दर्शन होते हैं--/प्रत्याब्यात विज्येपत बुरबक श्यामावदाताएणम्‌ ।” 
कुरबक को मधुपुष्प के रूप मे काल्पिसस ने सर्वत्र प्रस्तुत बिया है--' मधुलिहा मधुदानविशारदा 
कुरबका रवकारणता ययू “रघुवश० 9 29 ।” “'कान्‍्तामुखचुतिजुपामचिरोद्गताना शोभा परा 
कुरवकद्रुममज्जरीगाम्‌ । दृष्टवा प्रिये सहृदयस्य भवेन्न कस्य कन्दपंबाणपतनथ्यथ्रित हि चेत ॥ 
(ऋतुसहार) 6 20) |” 


85 नवजलकण (पू" 27.27 24 ) नव-+सु++ जल+डस्‌ + कण -+-भिस्‌, तत्पुरप; सज्ञा, 
तुत्तोया, बहुवचव, नवीनशीकरे (चरित्र) घर्माभितप्ताना स्यो जलावगाहने रोगप्रसज्भात्‌ शने 
शनैरास्वादन (िधेयमित्पर्थ , यथा वक्ष्यति-'तामुत्थाप्य स्वजलकणिकाशीतलेवानिलेस, प्रत्याश्वस्ता 
सममभिनवे जॉलिकर्मालतीनाम” इति । (विद्युल्लता), नूतनतोयवि-दुभि (सुबोधा) नवे्जेलकर्णरिति 
जलसेकविक्सिताभियूथिकामि पुष्पोपजीविनामुपकारों ध्वनित नवेत्यनेन प्रथमालाभादाह्वादक्ता- 
जिशयों ध्वतित । वर्षणाल्पता द्योतवितु कणपद प्रग्ु॒ुक्त , यदि प्रचुर वर्षसि तदा पुष्पलावीपला- 
यनात्‌ तासा मुझ स्पच्छन्द त्व न द्रक््यसि तास्त्वा सुख न द्र्॒ष्यान्त, एवं यूथिकाविनाश् स्पात्‌ । 
अतएबं जलकणवपंणेन मालियीतामुपका रस्तदशनप्रतिपादनेन तस्य च प्रोत्साहन सूचितम्‌ (सुबोधा) 


86 नवजलमयम्‌ (४० 32 3 4 4 3) नव -+-सु +- तब +- मयद्‌ + अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचन/ 
नवाम्बुरूपम्‌ सजी) नवजलममित्यत्र नवेजनकथमिति पाठे मवलविन्दुस्वरूपमस्त। जलकणमिति 
च क्वचित्‌ पाठ उद्देगवस्थेयम्‌, तथा च चिस्तानिश्वासबेदाद्यैरुद्वेगो नाम जायते अति (सुबोधा) नये 
जलरूपी | भाव यह है कि सहानुभूति के आँसू वो तुमने अनेक बार बहाएं हागे। पर यहाँ जो आँसू 
बहाओगे वे नये ही होगे | ऐसी दु दी अवला तुमने कभी नही देखी होगी । नव पद स्तुत्त्यर्षक-- 
नु धातु से बदता है अत तुम्हारे आँसू प्रशसतीय हागे क्योकि तुम यज्ञभाव से प्रेरित होकर उ हैं 
बहाओगे । तुलता करो पु० मे- 6 जललवमप्रमू-जल की बूँद के बने हुए ॥ यद्यपि यह पाठ सीधा 
ओर स्पष्ट है तो भी इसमे ध्वनि का अभाव है। (सुधीर) इसके पाठान्तर 'जललवमय” भौर 
'जलक्णमय ' हैं। इन दोनो पाठा से अर्थ म॒ विश्वेष विभिन्‍्नता नही आती है किन्तु इनसे वर्षा- 
काल के प्रारस्मिक जलव्षण का बे प्रकट नही होता, जत “नवजलमयम्‌ ही अच्छा है । 

87 न्वशशिभुता (१० 46 3 0 44) नवशशि--भून॑ किंपप्‌ क॑ रा, सभा, तृतीया एकबचन, नवश- 
हशिन कलामात चन्द्र विभर्तीति नवशशिमृत्‌ तेन महादेवेन (चरित्र); भगवता चनद्रशेखरेण (सजी) 
तरुणचन्द्रशेखरेणेति; अतस्यसाधारणेव विश्येषणेनाणिमादिसर्वेश्वयनिकेतनस्यथ परमेश्वरस्थ प्रति" 
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पादनात्‌ अणिमादिगुणोपेतम स्पृष्टपुरुपातरम्‌ । शब्दमीश्वर इत्युच्ये साध॑चद्र विभात ये ॥ इत्य- 
णिमादीनाम घ्पृष्टपुरुषातरत्वेन साहचर्या यमिचारस्योत्रते , तत्सम्भुतस्थ तेजसोईपि 'कारणग्रुणप्रक्रमेण 
कार्यगुणारम्म ” इति न्‍्यायात्तदीयगरुणसबंस्वसम्पत्ति* प्रतिपाधते। अथवा नवश्शिभूतेति, “वो 
नवो भवसि” इत्ति मत्रात्‌ प्रतिमास नव्यस्थ चन्द्रस्य योगशक्त्या शिवेन धारणात्तस्य च 
बहुवनजनपरिपोपकत्वाोगीश्वरस्थ शम्मो सवंदा जगदुपकारंकशरणत्व ध्वन्यते, 'सोमाघार 
पितुगणो योगाचारश्व चन्द्रमा" । शथाद्वे गोगिति योगध्तु तस्माद भूपान शस्पते” इति 
श्रीवचनातु । अयवा सुरासुरतिक्रघस्मरजलबिविसृमरगरलफऊबलेन वदृष्मशान्तये शिवस्थ सुधावर- 
शवलघारणात्तदनुस्म रणेन जगदेकशरणता करुणानिधेद्योत्यते ।स च॑ सभरणहेतुः (विद्युल्लता); 
च॒द्रधारिणा महादेवेव (सुबोधा)। शिव जी चन्द्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अत 
इ'हूँ चन्द्रमोौलि आदि नामो से पुवारा जाता है। चन्द्र भे अमृत है। अतः उसके धारण बरने से 
शिवजी पर विप का प्रभाव नही होता । 
नागराणाम्‌ (१० 29 3 33 62) नागर-+अाम्‌, सज्ञा, पष्ठी, बहुबचत; विदिशानगरवासिताम्‌ 
(प्रदीप), पुरनिवासिताम (चरित्र); पौराणाम्‌ (सजी); भगरवासिताम्‌ (विद्युल्लता)। विदग्धा- 
नाम्‌ [सुत्रोवा) 
नानाचेध्द (पू० 65 4 4 46) नाना+चेष्टा+मिस्‌; वहुब्रीहि, विज्ेषण, तुतीया, बहुबचन, 
नानाविधावेष्टायपाम्‌ (प्रदीप), नाना वहुविधा चेष्टा; तोयपानादयों येपु ते (सजी)। नाता 
चेष्टा येषु तानि, ते । 'ललित” का विशेषण है । मल्लिनाथ इस आनन्दक्रीडा का कारण मेघ 
और कंसास वी स्वाभाविक मित्रता बताते हैं। देखो-पयेच्छविहारों मित्रगुहेपु मैश्या फलम्‌। 
सहजमित्र च ते कंल्ास । मेधपर्वतयोरब्जसूर्य यो रव्विचस्द्रयों शिखिजीमृतयों समी राग्नयोमित्रता 
स्वयंभिति भाव । यदि इस बिहार को 56वें पद्म 'प्रभवम्‌” पद की ध्वनि के आधार पर प्रत्रसु 
रालय का विहार लें तो अधिक अच्छा तथा पूर्ववर्णनों से साम्यद्योतक भाव बन जायगा। 
नामिगन्ध: (पु० (55 .3 7.) नाभि+जआम्‌ + गन्ध +-भिस्‌, तत्पुरुष, सजा, तृतीया, बहुवंचन, 
गृगमदगन्धे । मुंगनामिमृ गमद इत्यमर । मृगाणामित्युवत्वात्‌ मृगनाभिगन्धैरिति अनुक्तम्‌ (प्रदीष), 
नाभिविभागामोद॑ (चरित्र), कस्तूरीगन्ध तेपा तदुद्भवत्वात्‌, अत एवं 'मृगनाभि” सज्ञा च, मृग 
साभिमुंगमद क्स्तूरी च' इत्यमर , अथवा नाभय कस्तूथ्ये, 'नामि” प्रधाने क्‍सतूर्या मद च॑ 
क्वचिदीरित ” इति विश्व, तासा गन्धे (सजी) नाभीना बस्तूरिकामयत्वात्तदीय परिमते 
(विद्युल्लता), नाभ्यवयवगन्ध कस्‍्तूरिकागन्धे 
“न्ाभि्मख्यनुपे चन्रमध्य-क्षत्रिययों पुमान्‌ 
इयो प्राणिप्रतीके स्यात्‌ स्त्रिया वस्तूरिकामदे'” इति मेदिनि (सुबोधा), 

कस्तूरी | कस्तूरी को उत्पत्ति मृगों की नाभि से बताई जाती हे । अत उसे 'मृगनाभि! भी बहते 
हैं (देखो रघु० 7 24; कु० स० ] 54) 
नाम (पु० 73 6 36 ) अब्यय, नामशब्दप्रसिद्धों (प्रदीप); नामेति प्रसिद्धी अव्ययमू (चरित), 
अनकेति प्रसिद्धा (सजी); नामेति प्रसिद्ध (सुदोधा), “प्रसिद्धों नाम चाव्यय”'म्रिति हें म्रमालिनी । 
(मुबोधा) 

बजिदास की इतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पचास बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत्त 
शप प्रन्था में इसका प्रयोग इस प्रकार है “-रघु० (20) शाकु० (१2) विक्रम० (0) 
बुमार० (5); 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति 'कालिदास पदकोप! । 
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822 निःश्वासानाम्‌ (उ० 23 2 5 27.) नि श्वास +-बाम्‌; सज्ञा, पष्ठी, बहुबचन; श्वासपरम्पराया, 
(पिथिवा) श्वासवातानाम्‌, (सुबोचा) 


823 [व श्वाप्तेन (3० 303 ) विश्वास-+-ठा; सज्ञा, तृतीया, एक्वचन; उच्छुयासेन (पचिका 
नासापुदनिर्गंतेन वायुना, निश्वासोष्णता प्रावल्याति कष्टदायित्वमाह; (सुबोबा); आ्तरिय' ताप 
के कारण गरम-गरम और सम्बे-लम्बे सास आते थे । 


व 
824 [तर शबदः (3० 53 3 4 28 ) नि शब्द+-सु, विशेषण, प्रथमा, एववचन; अनेन निरत्तरत्व विव- 
क्षितम्‌ (प्रदीप); निर्गेजित , अप्रतिज्ञानान्‌ इत्ययें: (सजी); अब्रुबत्‌ (पत्चिवा); शब्दरहितोडपि 
विश्विदवदस्नेव (सुवोबा०) ननु यथा प्रत्यादेशाभावाद्‌ क्षद्धीकारोप्नुमीयते तथा विम्‌ अनुमत्य- 
भाषात्‌ अनज्भीकारोशीत्याह, नि घब्दोश्पीत्यादीत्याहु, । (सुबोधा०) घुपचाप । बिना गरजे | बिना 
हा मे उत्तर दिये । 


825 निक्षिप्प (3० 2557] ) नि+-क्षिपु"ब्त्वा, अव्यय समारोप्य, (सुबोघा) नि+ १/क्षिप+ ' |. 

ह्यपू । डालकर । अर्थात्‌ रखकर । यहा वीणा रखना सानन्द नही प्रत्युत सविषाद है। धर 
कलिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका 
प्रयोग शाकु० मे एक बार (208 ?) हुआ है। रा 

826 निश्चिलम्‌ (3० 334 2] 44 ) निखिल--सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; सर्वेम्‌ सजी): 
अशेपम्‌ (पचिका); सर्वम्‌ (सुबोधा) 

827 ददितराम्‌ (5० 48 2 72 6.) थव्यय; धत्यन्तम्‌ (सजी); अत्यर्थम्‌ (पचिका) 

828 जित्यज्योत्स्ना (5० 34 था 49 ) नित्या+-सु+-ज्योत्स्ता+जसू; बहुब्रोहि, विशेषण, प्रथमा, 
बहुबचन; नित्या ज्योत्स्ता येपा ते न तु शुबलपक्ष एवं (सजी); क्योकि शिव वहाँ सदा रहते हैं । 
उनके लताद में चन्द्रमा है। अत यहाँ सदा प्रकाश रहता है और क्ृष्णपक्ष अनुपसल्यित । 

829 उित्यपद्मा, (उ० 32 6 30 ) वित्य +-जस्‌ +-पद्म+-जसू; बहुत्रीहिं, विशेषण, प्रथमा, बहुवंचन, 0 ४ 
नित्यानि पदुप्तानि यासा तास्तया न तु हेमन्तवजितवित्यर्थ (सजी) 

830 भित्यपुष्यण (उ० 3437 ) नित्य+जस्‌ +पुष्प +-जसू; विशेषण बहुब्रीहि, वित्यावि पुष्तणि 
बेषा ते तथा न तु ऋतु नियमादिति भाव- (सजी) 

83 नित्यभास्वत्कलापा (उ० 33 0 45 ) नित्य +सु+-भास्वत्‌ +- जस्‌ न-कलाप+ जसू; बहुब्रीहि, 
परिद्येषण, प्रथमा, चहुवचन, नित्य भास्वन्त कलापा बहाँणि येपा ते तथोकता ने तु वर्षास्वेव (सनी); 
इससे अलका के मोरो का सदैव प्रसन्‍न तथा युवावस्था मे रहना प्रकट होता है । 

832 निद्राम्‌ (द्विवार प्रयुततम्‌ उ० 30 35 39; 50 2 70.72.) निद्राणा भूत्येव (सुबोधा० 50) 
मिद्रा गत्वेत्यत कण्ठलग्नेत्यनुपज्यते (मुबोधा० 50) 

कॉलिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदरुत के अतिरिवत | 
इसका प्रयोग रघु० मे दो बार (5.73, 6 75) विक्रम० में एक बार (2.0) तथा ऋतु० में एक 
बार (4.4) हुआ है । 

833 निषतति (3० 24 $,3.7 ) नि+पत्‌ +-लद्‌; प्रथम पुरुष, एकवचन; तिडन्त, निपतिष्यतीत्यर्थ । 
तवाँ दुष्ट्वा सा भुश मद्दिरहात्‌ भुमी निषतिध्यवीति यावत्‌ । अध्मिन्‌ अर्ये लिड्ग 'तामुल्तिद्रामच 
निशयना? इति वक्ष्यमाणवचनम्‌ अथवा त्वदर्शनात्‌ पुरा वक््यमाणान्दुव॑ती सा तवालोके भूमौं निपत 
तीत्यर्य (प्रदीप); भुवि पतिष्यति 'यावत्पु रानिपातयोलंट इति भविष्यदर्थे लट्‌ (चरित्र); निपतिष्य- 
तीत्यर्थ:, 'यावत्पुरानिपात्योलंट! इति लद (सजी); आयाप्यते एवं विधान्‌ व्यापारान्‌ कुर्वंती ता 
द्रद्यसीति अर्थ (पचिका); यावत्युरा दिपततीति 'यावत्युरानिपायोलंद” (पचिका); छुटा विपततति 


834 


वदकोश:/203 


स्वामालीक्य मृछिता सति भूमौ गान पतयिध्यत्रीत्य्थ .। केचितु पुर इति पठित्वा अग्रतों निपतति, 
बर्ताव बुद्धों निभाय लद॒ जयुकत इति व्याचलषते । नमुमेषदर्शवाचस्या भूछा मा धभृदित्येतदर्य गत्वा 
सद्य; कलमतनुतामित्याद्रक्‍त तत्‌ कम निपतति ? मसूच्छंया न निपतिष्यति, किन्तु वर्षा काले प्रिय- 
वियुक्ता मया व'य स्थातव्यमिति परितापात्‌ । सा निपतिष्यतित्वद्गोचरो भविष्यति सा त्वया द्रक्ष्यते 
इत्यथ । सक्रामति सति (सुबोधा) 


निर्षातिष्यति । 'यावत्‌' और “पुरा” निपातों के योग मे लू लकार का अर्थ भविष्यत्‌ 
वाल का होता है । दक्षिणावतं ने 'पुरा निपतति! का अर्थ---ततुम्हें देखते ही पृथ्वी पर (प्रणाम के 
लिए) लेट जायेगी---किया है ।॥ इसमे बडी खीचतान है और कोई सौन्दर्य नही । 
निमित्त : (उ० 4 6 7 ) निमित्त+भिस्‌, सज्ञा तृतीया बहुबचन, मृत्यु आदि के कारण 
रोने से । 


835 पिम्ननामि (उ० 2,2 8 30 ) निम्दा +सु न वाभि-+-सु, कर्म घारय, विश्लेषण, प्रथमा, एकवचन, 


गभीरनाभि , अनेन नारीणा नाभिगाम्मीर्यात्‌ मदनातिरेक इति काम्रसूत्रार्थ यूच्यते (सजी), धतुन्दिला 
(पचिका) निम्ना नता गभीरा नाभियंल्यारताद्शी (सुबोधा) निम्न निम्ना वा नाभि- यस्‍्या सा। 
स्त्रियों की नाभि की गहराई का कविया ने पर्याप्त वर्णन किया है । यह सोभाग्य का लक्षण माना 
गया है। देखो--- 

स्निग्धकेशी विशाल्राक्षी निम्तनानि सुमष्यमा । 

सुमुखी सुप्रमा नारी ता कन्या वरयेद्‌ बुध ॥ 

सा धन्या सुभगा ज्ञेया धै दीर्घा सितेक्षणा। 

मयूरहसनेत्रा चर मृगनेत्रा च शोमना । 
गहरी नाभि वाली । इससे स्त्रियों मे “नारीणा नाभिगम्भी्यात्‌ मदवातिरेक ” इस कामसूतरा- 
नुसार कामवासदा का आधिकय पाया जाता है । देखिये--दश कुमार० पुव॑० पी० प्र० उच्छवास- 
"गज्भावतं सना भिर्वोधि * 


836 नियतवसतिम्‌ ( पृ० 46 3 7 ) नियता+सु--बसतिन+-अम, बहुब्रीहि, विशेषण , द्वितीया, एक- 


॥ 


वचन, पुरा किल देवाधंमसुरान्‌ निहत्वातत्र “विश्वान्तस्कन्दो देवैर्याचितस्सम्‌ तभ्रैव महर्शयाय आग- 
ताभ्पा शिवाभ्या सह नित्य तब्रवसामिति प्रतिज्ञातवान्‌” तस्मात्‌ तन स्वन्दस्य नियतवसतित्वमुक्त- 
मेविज्यवमनुसतन्धेयम्‌ (प्रदीप), नियतानिश्चला वसतियंस्यथ स त्मू (चरित्र), नियता वसतियंस्य तम्‌, 
नित्यर्सा नहतमित्य्य / पुरा किल तारकाय्यामुरविजयसम्तुप्ट सुरप्रार्थनावशात्‌ भगवान्‌ भवानी- 
नन्दन. स्वन्दो नित्यमहमिह सहशिवाम्या वसामीत्युकत्वा तत्र वसतिरिति प्रध्चिद्धि (सजी), नियता 
निश्चिता वसतिर्वासो यस्य तम्‌ । अनेन दर्शनाव्यभिचा र,उक्तः (विद्युल्लता), नित्यवासिनम्‌, 'वसति 
स्यादवस्थाने यामिन्याच् निकेतने ” इति विश्व. (सुबोधा) नियता वेसति यस्य, तम्‌ । ऐसी कथा 
आती है कि तारब' राक्षस को मारकर देवताआ की प्रायना पर स्कन्द ने अपने माता पिता के 
साथ देवगिरि पर रहना अज्भीकार किया था। 


837 निर्देयास्लेपहेतों (उ० 45 3 37 ) निर्दय +सु+-आश्लेष +- डस्‌+हतु+-डसि; तत्पुरुष, सज्ञा, 


प्चमी, एकवचन, निर्दय यथा स्पात्तवा आश्लेपहेतो आलिडुगनार्थम्‌ (चरित्र); निर्दयाश्लैपो गादा 
लिद्गन स॒ एव हेतुस्तस्य निर्दंयाश्लेपार्य॑मित्यर्थ , 'पप्ठी हेतुप्रयोगे” इति षप्ठी (सजी), गाढालिज्धु- 
साय (पचिका), गादाल्रिज्भुननिमित्तम्‌ (सुबोघा) निर्दंगश्वासौ आाश्लेपश्च | स एवं हेतुस्तस्प । 
निर्देब--दयाद्वीन, पीडा उत्पल्द करने वाला, गाढ | “निर्गता दया येस्मोत्‌ स निर्देय श्रादिभ्यो 
धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोप-” इति वात्तिकात्‌ समास । निर्दयश्वासा आश्लेषशच निरदंया 
इलेप,। घान॑- १/श्थिप्‌ जालिदधदे (दिवादि) --घज, «| णाश्लेप । निर्दगराउश्तेष एब हेनु', तस्य । 


204 |वालिदासकोश: 


#वष्दी हेतुप्रयोगे”” (2 3.26) इंत्ि महल्लिवायस्यामिमतम्‌ । कवि ने इस निर्दंय आश्लेप मी बात 
यक्ष और उसकी प्रियतमा दोनों के पद मे दिखाकर एक अमृतपूर्व सन्तुलन को प्रस्तुत किया है-- 
“मा भूदस्या; प्रणयिति मयि स्वप्नतब्धे कमश्चित्‌ । सथः कण्ठच्युतमुजलता ग्रन्थिगाढोपगूढम्‌/ । 

838 जिदिशन्तः (पू० 222 6.23.) निर्‌ + दिश+-शत्‌+-जस्‌; विशेषण; प्रथमा, बहुवचन; इयत्य 
सन्ति बलाका इति निर्देश निश्चय बुबंन्त (चरित्र); हस्तेव दर्गेयन्तः (सजी); उपदिशस्तः कथयन्त 
(गुबोधा) । 

839 निर्विन्धपाया. (पु० 29 3.5.58 ) नि्विन्ध्या न-डस्‌; सज्ञा, पष्ठी, एकदचन; नि्विस्ध्याया: नथा; 
(चरित्र); निष्कान्ता विन्थ्यात्‌ निविन्ध्या नाम नदी; निरादयक्रास्ताद्र्थ पचमी, इति समात्त 
'द्विगुप्राप्तापन्नाल” इत्पादिना परवल्लिगता प्रतिपेध:, तस्याः नच्या, (सजी). निविस्ध्येति नाम 
(विद्युस्तता); विन्ध्यान्निगंतत्वात्‌ निविन्ध्या वाम्न्या नद्या अथच ध्वनिना विन्ध्यसुताया नायिकाया- 
(सुबोधा) 

निष्यान्ता विम्ध्यात्‌ । यह पादंती और शिप्रा के बीच कोई छोटी नदी प्रतीत होती है. 
जो विन्ध्य पवृत से निकलकर उत्तर वो ओर बहती रही होगी। जिनसेन ने अपन आदिपुराण में 
इसका उल्लेख दिया है । निविगब्या मालव देश वी एक नदी है। यह विन्ध्यपवंत से निवलती है, 
इसीलिए इसव 'निविन्ध्या/ यह अनुरुप नाम है--अर्थात्‌ 'निष्द्ान्ता विन्ध्यात्‌ इति निविन्ध्या! 

840 निधिनोदाम्‌ (3० 27.2 0.30) नियंत +सु+ विनोद +- टापु+ भम; बहुदी हि, विशेषण, दितीया, 
एकवचन; तिर्व्यव्यापाराम्‌ (सजी); चित्रव्यापारादि वजिताम्‌ (पचिका) विनोदो बलिदातादिस्त- 
द्रहिताम्‌ (सुदोषा) । 

84 निविशन्ति (3० 0 4,5.80) निर्‌+विश्‌+ लट्‌, प्रथम पुरुष, वहुवबंचन; तिडन्त; अनुभवन्ति 
(संजी) निर +- /विशु+लदू भ्रयम पु० बहुवचन । 

842 लिविशेः (पु०65.4 7.53) निरु+विशू+लिद्‌, मध्यमपुदप, एबवचन, तिडन्त, अनुमय । इंद 
मत्रानुसस्धेयम्‌ू-क श्वितु सदा स्वग्रियसयस्य गृह गत्वा तदोयानिवाप्रीवाहतायमादीनि स्वैरं तिवि- 
शतीस्यर्थो ध्वन्पत्ते (प्रदीप.); अनुभवे: (चरित्र), समुप्भुदव; “निर्देशों भ्रतिमोगयों ” इत्यमरः ययेच्छ 
विद्यारो मित्रगृहेपु मैश्याः फदमू, सहजमित्र व ते क्लास मेघपर्वतयों अब्जमूयंयों अअभ्धिचद्धयो 
प्िखीजीमुतयो: समोराग्दयों मित्रता स्वयिति भाव- (सजी); उपभोश्यसे | निर्‌पूर्वों विश्यातु- 
हुपभोगे वर्तते; विर्वेश उपभोग: स्या “दित्यमरः उपमोगए्द मानसससिश्तप्रहणा दिशप- (सुबोधा) | 

843 निर्येदयाव” (3० 49 4.8 38) निर+विश्‌ +लूद॒, उत्तम पुयप, द्विवचन तिडन्त; अनुभविष्याद 
(प्रदौष); उपभुझ्जाबहे (पचिका); उपभोदयावहे, (सुदोधा) | 

844 निवृत्त: (3० 52.2 9 53) विन बुंद्‌+-बत +-मु; विशेषण; प्रथमा, एव्वचन; निदुत्तः सन्‌ प्रत्या- 
बृत्तः (सजी); 

कालिदास की बृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है | मेघदूत ने श्तिरिप्रत 
इसभ। प्रयोग रघु० मे एक बार (9.82) हुआ है । 

855 जिशोथे (द्वियार प्रयुक्तम्‌ 3० 9.3 9.4; 27.3 8 44) निधोध+ हि; सन्ना, सप्तमी, एड- 
यबने; रजन्याम्‌ (चरित्र) अधथंरादे (चरित्र); “अर्परात्रो विधीयो द्वो/ इत्यमर; अरधरात्रे, 
आअपेराधनिभीषो द इत्यमरः (सजी) अर्धरा्रे (तजी 27); अरद्धंरात्रे न तु दियसे (पद्चिद 27); 
अर्परात्रे; कप निशीये परम्व्रिय प्रश्यामि कदाबित्‌ मंदनान्मतिस्खद्वत स्थादित्याइ; निश्ीये ग्रहण 
जनप्रदाद परिद्ारापंम्‌ । 

बालिदास को हतियों में प्रस्तुत प[द झा प्रयोग तोन बार हुआ है। मेधदूव के अतिरित 
इसडा प्रयोग ऋतु» में एड बार (.3) हुआ है। 


पंदकौध:/|205 


88 निवण्ण (द्विवार प्रयुक्तम्‌ पूर 55 36 37; उ० 20 2 8 27,) ति+पद्‌ +-वत +-सु, विश्ेषण, 


847 


848 


प्रथमा, एकवचन, उपविष्टस्सन्‌ (चरित्र 55), उपविष्टस्सन्‌ (चरित्र 20), विपण्ण' सन्‌ (सजी- 
55), उपविष्ट सन्‌ (सजी 20), बवत्यित सन्‌ (पचिका 20), इतावल्थिति सन्‌ (सुवाधा 55), 
विशामार्थमवस्थित खन्‌ (सुबाघा), नि+॑- /सद (बंठना)+वत-+-प० प्रथमा एकबचन । बाराम 
से बैठकर “निपण्ण' शब्द यहाँ बहुत ही ब्यय्जक है। वह निश्चब्बता व सुखासीनत्ा चातित करता 
है और वह भी थोडी दर तक। पूर्ण सरस्वती के शब्दा मे--' निषण्ण नसु स्थित स्वत्वाद 
विल्लव्धभेव सुखासीन इत्यर्थ । निषण्ण न तु निपीदनू--इति भूतनिर्देशन फण्चित्‌ू काल स्थित्वा 
लब्धविधान्तिसुष इति द्योत्यत ।” साथ ही रम्यसानुवाले क्रीडाशेल रूपी आधार से लम्बे चौड 
रास्ते के चलने से उत्पन्न सारी थकावट को दूर बर देने की क्षमता घ्वनित होती है। (20)॥ 


निष्पतरित (उ० 84 47 76) निस्‌+पत्‌ृ+लद्‌ प्रथम पुरुष, वहुदचन, तिडन्त, अनेन मघ 
सम्बंध स्पष्ट (प्रदीप), निर्गच्छान्ति (चरित्र); निष्क्रामन्ति यथा केनचिद्‌ अन्त पुरसचारवता 
दुतेन गूढवृष्या रहत्यभूमि प्रापित तत्र स्त्रीणा व्यभिचारदोपमुत्पाय सद्य साशइका वलुप्त 
वंपा-तरा जारा छुदमार्गनिप्क्ामन्ति तदवदिति ध्वनि (सजी), निर्यात (पचिका), मि सरन्ति 
बहिमंदन्ति (सुदोधा) । 

निशष्फलारम्भयत्ना (पुर 5748 72 ) निष्फल-+सु--आारम्म-+सुप्‌ +यत्व नजस्‌, बहुब्रीहि, 
विशेषण, प्रथमा, बहुबचन, नि८ष्फल आरम्भयत्नाश्च इति करमेंघारय । आरम्भयत्ता; कर्मव्यापारा 
आरम्भमत्लानां नैंष्फल्य मेघाभिलडघनस्प अभावात्‌ ) यहा निष्फ्ला इति पदच्छद ॥ 
निष्फला अफला । रम्मयत्ना सरस्भयत्ता । रम्मस्तु सरभे स्त्री, मोचाप्सरसरिति 
केशव ] के वा निष्फलारम्भयत्ना परिभवफ्ला ने स्युरित्यर्थ (प्रदीप), निष्फला फलरहिंता 
आरम्भा यत्ना कमब्यापारा येपा ते (चरित्र), आरभ्यन्त इति आरम्भ, कर्माणि तेपु यत्त उद्योग 
स निष्फल्ो ग्रेषा तथोकता, विष्फ्लकर्मोपक्रमा इत्यथ (सजी) विशिष्टप्रयोजवशुन्येपु कार्यपु चापल 
मात्रेणोद्योगा यत्ना इति बहुवदव क्रियासमभिहारस्यासह्मता द्योतपति। (विद्युल्लता), निप्फले 
फ्लशून्ये आरम्भ यत्नस्तात्पय यपा तादुशा (सुबोधा), का० पा० ने “विप्फ्लारस्भयत्वा ! भ बहु 
द्रीहि न मानकर तत्पुरुष ही माना है। 


849 निर्लाद (पु० 59 30 23 ) निर+-हृद +घन, +-सु, सज्ञा प्रथमा, एकवचन, “निर््नदों रवणो 


माद द्षवंडोध्वाना ध्वनि कलह! इति यादव ॥ पर्यायत्वेन यद्यपि चर्रा त तथा अभानुनादो निर्छादे 
स्वेन विवक्षित (प्रदोष), नादवाथु । निर्हादों निनदो नाद इत्यभिघानचिन्तामणि (चरित्र), 
निर्ह्वादी प्रतिब्बनिमत्यत्‌ ग्रम्मीरशन्दबाल्‌ ! ' जि््लांद शब्दग्रम्भीय 'ग्रिति बल (सुबोधा), 
ग्रम्भीर। श्री नाले निर्कवंदी' पाठ को अच्छा समझते हैं ओर “मुरण' को लक्षणा से “मुरजघ्वनि' 
के बष मे ज़ेते हैं। 'निर्हाद ! प्राठ में ऐसी लक्षणा की ब्ावश्यकता नहीं है! वहाँ अर्थ भी सम्रान ही 
है। अत बह़ों पाठ अच्छा है । क्याकि “निर्हाद! बोर *घ्वचि दोना पर्याय शब्द हैँ । दखिये---अमर- 
कोश 'शब्दे निनाद ध्वनि निर्हाद नाद निरवना, | एक ही अथ वे' व'चक दो शब्द आ जाने के 
मारण एक मा अर्थ प्रतिध्वनित करने से जवाचकत्व दोप है, क्‍्याक्ति ध्वनि का अथ प्रतिध्वनि 
नहीं होता । 


850 निहितम्‌ (3० 32 2 7.30) नि+घा-+-क्त--बम्‌, विशपण, दवितीया, एकवचन, निश्षिप्तम्‌ 


धविका), निर्लिष्तम्‌ (सुबोधा) 


कालिदास बी इृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीव बार हुआ है, मेघदूत के अतिरिकत 
इसका प्रयोग रध्‌» से दो बार (4,), )2 52) टुबा हे) 


206|कालिदासकौश: 


85 न्ोज्ने: ( धिवारं प्रमुस्तभ्‌ घृ० 45.3.5.73; उ० 48.4.23.3 ) अव्यय। अंबस्तात्‌ दत्तिमिः 
पीयमानत्वान्मस्दवेगस्तवनीदरेव घास्यति, तेन दीर्पाघ्वगामिनस्ते बायुप्रेरणया श्रान्तिन भविष्यतती- 
त्यमिप्रायः (49, प्रदीष].; जपस्तात्‌ (चरित्र)। अधः (सजी 48); अघः (पत्िका 48); भन्दमु 
(विद्यु्लता .45); मन्द बया स्यात्‌ तथा । मन्दशीतलवातेन प्रोणितस्त्यमपि वातमान्धात्‌ गम्भौरा- 
प्रयपूर्णोदरत्वाच्च मन्दं गमिष्यसोत्य्य; । पूर्णोदरस्थ शीक्रगती दोषदर्शनात्‌ तथा च 

मुक्त्वोपविशतस्तुन्द शयानस्य॑ वपुर्भवेत्‌ । * । 
आंयुश्चह्रममाणस्य मृत्युधविति धावत्तः॥ इति। 
मेघवातस्य स्वभाववर्णना वेयम्‌ (सुदोधा 45); . धीरे-धीरे । 2, नौचे से । दोनो ही अर्थ एक 
साथ लेवें । मल्लि० के अनुसार इसका भर्थ वायु घीरे-धीरे तुम्हारी सेवा करेगा” परन्तु सररवती० 


इसका शाब्दिक श्र्ष सैते हैं--यथा नीच॑रघस्तात्‌ । (45) "०० | 0४, 
कालिदास की छृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआा है। समेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु० में दो बार (3.34; 5.64) हुआ है । 5 


852 तीनेराश्यम्‌ (१४ 26...5.) नीचेः+-जास्या न-अम्‌, बहुद्रीहि, विशेषण, द्वितीया एकवचन; 
सुरतगृहवत्तया नीचे: भास्यत्वमू (प्रदोष:); नीचंरिति आख्या नाम यस्य तम्‌ (चरित्र)) भीचेरिति 
आएया यस्‍्य तम्‌, मीचेराश्यम्‌ (संजी)। नीचेरिति आख्या नाम यस्‍्य तम्‌ (विद्युस्लता); नतीजे 
मामम्‌(सुबोधा); नीचेराख्यमिति नीचेरिति आरारुपा नाम यस्य स तथा त नीचैराश्यम्‌; अप्रसिद्धः 
नामान॑ ये करिविदित्यस्थे अश्लीलत्वात्‌ नीचे: शर्मेरुच्चारणीया आया नाम यस्‍्य, सहिं भगनामा 
गिरिः काटागरिरिरिति रूपात इति केघित्‌ । (सुबोधा) 

सीचे: इति आया यस्य, तमू । यह विदिशा के समीप किसी छोटी-सी पहाड़ी का नाम 
प्रतीत होता है । 

853 तोडारम्भ: (प० 24.2,4,24.) नोड +-आम्‌ +भरम्म +-भिस, तत्पुरुष, सना, तृतीया बहुवचन; 
कुखायोपक्रमे: (प्रदीप:); कुलायोद्यर्म: (चरित्र) कुलाये निर्माण; वुलायोनीडमश्थ्रियामित्यमर" 
(सजी) कुलायमिर्माणोपक्रमे;, 'कुलायो नीडमस्त्रियाम्‌! इत्यमरः (विद्युल्लता); वासश्ष्य निर्माणोपक्षमे 
(संति) (सुबोधा) “कुलायो नीडमस्त्रियाम्‌*” इत्यमर: (सुबोधा) ग 

854 नीता (ड्विवारं प्रयुवतम) (3० 2.2.5.6; 28.3.9.42) णी-+-क्त+टाप्‌-:सुः , झृदत (क्रिया) 
प्रथमा, एकवर्चन; प्रापिता (चरित्र)। यापिता (सजी 28); प्रापिता (पच्िका)। अतिवाहिता 
(पचिका 28); श्राषिता (सुबोधा 2); प्रापितास्ते जलमुच. (सुवोधा) गमिता सुखानुभावेव 

सुबोधा 28) 

855 नीता: (उ० 8 4..2.) णी-+-क्त-+ टाप्‌ +- जसू; कुदत (क्रिया); प्रथमा, बहुबचन; प्रापिता सन 
(चरित्र); प्रापिता; (सजी) अपवाहिता (पच्चिका) | है ४ 28 

856 नीत्वा (द्विवार प्रमुग्तम्‌ पू० 2 2.7.23; 4.2,5.77) णीब, प्रापणे +मत्वा, अब्यय,| अतिबाह्य 
(चरित्र) यापपयित्वा (सजी); गरमयित्वा (चरित्र); अपनीय, प्रस्थानसभये प्रेयसोवसनग्रहण विरह- 
तापविनोदानायें इति प्रध्तिद्धमू (संजी); न तु मासेषु गतेषु; निविनोदतया दीर्घभरूतानिव अनपगच्छतो 
मासान्‌ विचितेसपाय: कभ क्यमपि गममित्वा इत्यर्थ, (विद्युल्लता 2); ग्रमथित्त्वा (मुबोधा 2); 
गमयित्वा (सुदोधा); बिताकर । 3 3) 08 

काजिदास की कत्तियों मे अ्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (0.20) हुआ है। 

857 नोपम, (द्विदार प्रयुक्तम्‌ पु० 2.,7 7; उ० 2.4,9 52 ) नीप+-अम्‌,_ सज्ञा, द्वितीया एकवचत; 
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नीप कदम्व | सच द्विविध', ' ललकदम्व' स्थलकदम्बश्चेति । जलकदम्वस्तरुप्राय । स्थलकदस्ब 
प्रादेशभात्रप्रद्ढ ओोपधिविशेष:। अत्र स्थलकदम्बों विवेक्षित तस्य वर्षास्वेद्र प्रादुर्भावात्‌। मत 
एवं क्दम्बस्य प्रावपेध्यसज्ञा |- “कदम्ब पुलकी श्रीमान्‌ प्रावृषेण्यो हलिप्रिय” इति यादव 
(प्रदीप); कदम्बम्‌। नीपप्रियकदस्था इत्यमर (चरित्र); कदम्बपुष्पम्‌ (चरित्र 2), स्थलकदभ्ब- 
कुसुमम्‌; अथ स्थलकदम्वे । नीप स्पात्‌ पुलक्रे! इति शब्दाणंवे (सजी)। कदम्वकुसुमम्‌ (सजी 2), 
नपपुष्पम्‌, तद्धि वर्षासु जायते (पचिकरा); कदम्बकुसुमम्‌, नीपप्रियकृदम्बास्तु हलिप्रिय ” इत्यमर 
(विद्युल्लता 20); कदम्वकुसुमम्‌ (सुबोधा 2); कदम्बपुष्पमू: “नीपश्रियकदम्थास्तु हलिप्रिये/ 
इत्यमर  ॥नीप बदम्बविधेष , कंदम्बाकृति वदरात्यि प्रमाण नीपमिति चव्याचक्षते। यत्र 
चधूनाम्‌ सीमम्ते नीप ता दुष्ट्दैव ज्ञास्यसे इति पूर्ण सम्बन्ध । ननु बमलादीना कालानोकता 
नीपश्य तु (काल) उक्त तत्‌ कोउब्राभिप्राय ? उच्चते, अव्ायमभिप्राय , प्मादोना नानाकालस 
मुत्पत्ति नीपस्य तु वर्षस्विव; यदुक्त--+ 

“पद्मादीनामकालेअपि समुत्पत्तिस्तु वीक्ष्यते ॥ 

यत्तु वर्षामव्व द्रव्य प्रायस्तन्भान्यदा भवे”दिति ॥ 
यत्राप्युकत--अन्यकालभव पुष्पपमुक्त व्यभिचरत्यापि । 

वर्षामवस्तु बुंसुम सर्वथा नान्यदा भवे”दिति ॥ 


अतो वर्षा मवमपि नीपमलऊाया सर्वकाले भवतीति (सुवोधा), कइम्ब का फूल। यह वर्षा ऋतु 
में वर्षा की पहली बूंदो से खिला करता है। देखो मालतीमाधव 3,7; उ० मेघ० 2; मृच्छकटिक 
5 ]4 इत्यादि (सुधीर 2!) कदम्व का फूल । देखो- 
के रवतकदम्ब सीछ्य श्रियया घर्मान्तशप्ति यस्यँक्म्‌। 
कुसुमसमग्रवेसरविषममपि झत शिखामरणम्‌ ॥ 
कदम्ब के पुष्पों को पावस के आरम्भ में खिलते हुए कवियों ने प्रायश चणित कर रखा है । 
ऋतु सहार (2 22) मे-''मुदित इंच कदम्ब-जतिपुष्पं. सम तात्‌ पवनचलितशाले शाखिभिनुत्यत्तीव।' 
इससे सीम-त प्रसाधन की कल्वतां कालिदास की अन्यत्र कम मिलती है । कदस्बकुसुम से कर्णपूर- 
रचना (ऋतु० ? 25) तथा चुडाल- 'डूरण (विक्रम० 4 80) बादि प्रायश' प्राप्त होते हैं। 

838 न्लोलकृष्ठ (उ० 78 &,7 7/) नीलकष्ठ--सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, मयूर: (चॉरत्र), मयूर 
+मयूरो धहिणों वहीं नोलकण्ठ, भुजज्भमुर! इत्यमर (सजी), मयूरः (पचिका) मगर (सुबोधा) 

859 नोलमु (पू० 44 2 7.20) नील +-अम; विशेषण, द्वितीया, एक्वचन, कष्णवर्णम्‌ (सजी); वानी 
रच्छायया कृष्णम्‌ अथ व्‌ नौलीरसरज्जितत्वात्‌ नील, केचित्तु नीलमित्यनेनामिसारिफात्व घ्वनितम 
अभिसारिका हि अन्धकारे नीलवसन परिदवातीत्याहु. (सुदोधा) । 

860 नोबोबंधोच्छवस्तिताशिविलाम्‌ (उ०779 ) नोवी+सु+बन्ध--डस्‌ +- उच्छूवसित+टा 
शिविल +-अम्‌, तत्पुरप, विशेषण, द्वितीया, एकवरजन; नीविबन्ध परिधानवासों विन्यासविशेष 
तस्य उच्छदसितेन विकासेन शियिलम्‌ (चरित्र), नीदी बसनग्रन्थि', 'नीवीपरिपणे ग्रन्थों स्त्रीणा 
जधनवार्साध' इति विश्व:, सेव बन्चो नीविबन्ध , चुतदृक्षवत्‌ अपौनरुवत्य तस्य उच्छवसितेन श्रुटि- 
तेन शिविल (सजी), भीवजिबन्धस्प उच्चयसयमनस्थ उच्छवसनेन विवासेन शिविलमदुढम्‌ तत 
श्वापलात्‌ तदपहर (पत्चिका); नोवीबर्घो० नीवो वस्थाजूचलपग्रन्यिस्तया यो बन्धों गाठत्व नोब्येम 
बन्धो वन्‍्धन वा, तस्वोच्छूवस्तित सावकाशत्व तेन शिथिल श्लथ | शियिलर हि वास आक्षिप्त सद 
अ्रश्यतीति नौवीबन्धोच्छ्तमितशियिलमुक्तम्‌, सीवीबन्धोच्छवसनेन वस्प्रशविल्यमद्भाना सात्विक 
माबोदयात्‌, तथा च “भवेच्च शिधिल वस्त्र नितम्बानां निबन्‍्धन/मिति (सुवोधा), नीबो एव 
बन्ध । तस्य उच्छवसग्नितित शियिलम्‌ | नीवी का अर्य है--] स्थ्री मा अवोवस्त्र-धोती, सदंगा, 


। 


के 


के हि 
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पेटीबोट आदि । उसवी गौँठ । बन्धन वा अर्थ है। 'गाँठ' । अत यहाँ देखने मे भाव कौ पुनरा- 
वृत्ति है। परन्तु 'बन्ध! का प्रयोग 'नीवी' के अर्थ फो 'स्त्री के अधोवस्त्र मात्र में सीमित फर देता 
है । इस भ्रवार वे प्रयोग चूतवुक्ष' आदि पद्ा मे भी पाए जाते हैं । नीवी को नीवि भी लिखा जाता 
है। उच्छवस्तित उद्‌+- #/श्वस्‌+-क्त । खुलना, ढीला होना । राग में शरीर मे एवं विशेष प्रकार 
वी गति, स्फूर्ति या चचतता आय जाती है। जिसमे शरीर का वस्त्र स्थिर नही रहता, बरनू शिविल 
हो जावा है। रेशमी वस्त्रो का नाडा भी रेशमों होता है।यह नाडा शरीर के तनिक सा फूसते 
ही ढीला हो जाता है और सरबता से खुल जाता है क्योवि यह बहुत चित्रया होता है। कवि 
यही भाव प्रतट वर रहा है । इन वधुआ बी नीवियों को प्रिय खोलते नहीं थे प्रत्युत वे स्वय खुली 
जा रहीं थी। गहाँ पर 'स्थाली पचति' वे समान नीदी खोलने वी ब्रिया में सौवर्यातिशय द्वोतय 
कर्मेकततू यवाच्य वा प्रयोग हुआ है। भाव यह है कि ये नीपिया बडी सरलता ओर शोघ्नता से खुल 
जाती थीं। बधमियों वो इस काम करने मे बोई घाघा या कठिनता नहीं होती थो । उ हू तो केवल 
हाथ चलाने थी ही ह्िया घरनी पड़ती थी । शेप काम अपने आप ही हो जाता था। कम वर्तृबाच्य 
का प्रयोग ऐसे ही स्थला पर वास्तविक कर्ना के प्रयत्न वी सुवरता और अनायास सिद्धि वो प्रवाशित 
करने के लिए होता है। देखो सिद्धान्तकौमुदी क्मब्तृप्रक्निया। नोदोबग्घो० पद नापिवा्थों बे 
अण्डवेग को प्रकाशित वरता है। जिस प्रवार चूत का अर्थ आम्रवृक्ष होने पर भी वृक्ष शब्द जोड 
देने से चूत रूपी वृक्ष का बोध होता है उसी प्रकार यहाँ भी नीवी-हुपी वन्धन अर्थ होने से पुनशवित 
नही होती है। 

विशेष बन्धन में सामान्य बन्धनत्वारोप दोपावह नहीं होता । कालिदास के इस प्रकार 
प्रयोग के लिए देपिये--पूर्व मघ श्लो० 2 में 'वरिणत गज प्रेश्षणीयम्‌) तथा एलो० 58 में 'अनिल 
बीचका पूर्यमाणा ” पर विशेष स्तम्भ । वास्तव मे प्रस्तुत श्वाक में नीवी का शर्थ कटिनन्ध 
ग्रन्थ ने करवे' यदि 'वटि वस्त्र! ही किया जाय तो पुनरुवित की शड्भूा ही नही उठ सबती | भीवी 
के दो अर्थोंके लिए दखिये मल्लि० की टोका--नीवी परिपणे गन्‍्थौ रत्रीणा जघनवाससि' 
इति विश्व | 


नीबी वी गाँठ के खुद जाने से ढीला हो गया हुआ (अधोवस्त्र । 'नोब्या: बन्ध , चीवीबन्ध । 
तस्य उच्द्वमनम, नीतीवन्धोच्छवसतम्‌ । तैन शिथिलम्‌ नोवीबर्धोच्छवंसनशिधिलम्‌ ।' 'नीवी शब्द 
के कई अर्थ होते हैं । विश्वप्रकाश योश वे! अनुप्तार--/नोदी परिषणे ग्रन्थों स्त्रीणा जघनवाससि 
स्त्रिया वी कमर के नीचे के वपड़े को नीवी” कहते हैं ॥ यह कमर से घुटना तब' वा पेटीवोट-जँसता 
अथवा कच्छा जेसा बोई अधोवस्त्र था। अमरवोश के अनुसार यह शब्द इस अधोवस्त्र वी गाँठ को 
ही भहते थे--“वीविराग्रथन नार्या जवनस्थस्य वासस ।” इसका प्राचीनतम सकेत अथव॑वेद 
सहिता मे प्राप्त होता है । अप्टम काण्ड के दूसरे सूकत मे जहाँ ब्रह्मइ्त आयु स्तुति है देव परिधान 
खूपसे 'नीवि' भाई है--- यत्‌ ते वास परिधान या नीदी कृणुपे त्वम्‌” (-6)॥ आग सावित्री 
सूर्या की आत्मस्तुति में यह स्त्रीवासस्‌ के रूप में आयी है :--या मे प्रियतमा तनू: सा में विभाव 
वासस । तस्याग्रे एव वनस्पते नीवि कृणुष्व मा वय रिपाम 7” (4 2 50) 

तैत्तिरीय सदिता शतपय ब्राह्मण एवं बृह्दारष्यकोपनिपद्‌ भें यह प्रुरुप व स्त्री दोनो के 
परिधान के रूप से इगित है । डॉ० सूयकान्त शास्त्री ने “वैदिक इडंक्स'” के भाधार पर लिखा 
है--नीवि एक निचले वस्त्र का नाम हैस्न्त्योलो ? इसे पुरुष और स्त्रियाँ दोनों पहनते थे ।! 
इसकी व्यूत्पत्ति नि'--उपसंपुरवंक %/ब्येज, सवरणे (भ्दादि) धातु से होती है । उणादिसुत्र--नौ 
व्यों बलोप पूर्व॑स्थ च दीर्घ ”” (4 36) से इसकी निष्पत्ति होती है और कृदिया रादस्तिन, (अप्टा० 
4..45)” से 'नीवी” वन जाती है । सरदार ने “सम आस्पेक्ट्स ऑफ दि अलिएस्ट सोशल हिस्ट्री 
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आफ इण्डिया” में इसकी व्यूत्पत्ति तमिल धातु 'तइ” से की है जिसका अर्थ बनवा होता है। डा० 
मोतीचन्द्र जी का कथत है :--नीवि या परिधान शायद तहमत या लुंगी के ऐसा कोई वस्त्र था 
जिसे स्त्री ओर पुरुष दोनों समान रूप से व्यवहार में लाते ये । & »€ जब तक वैदिक काल की 
कोई मूर्ति हमें नहीं मिलती तब तक हम ठीक तौर से नही कह सकते कि वैदिक “'नीवि! का क्या 
रूप था। लेकिन सिन्धु सभ्यता की मुद्राओ और मृण्मूतियों में जो पोशाक दिखलाई गयी है वह तो 
केवल एक कपड़े का सेंकरा-सा टुकड़ा है, जिसे स्त्री और पुरप दोनों लपेट लिया करते थे। हो 
सकता है कि वैदिक युग में देश का यह पुराना पहरावा बच गया ही और कालान्‍्तर में आर्यों द्वारा 
अपना लिया गया हो ॥ नीदवि से प्रघात लटका करता था। इसका एक वेबुता छोर फूदनों से सजा 
होता था और दुसरा सादा छोर एक छोटी झालर से जिसे तूप कहते थे। वीवि में बातपाव भी 
होता था| यह शायद कपड़े में लम्बाई वाला किनारा था जो हवा के झटके से सृत को बाहर निकलने 
से रोंकता था ।" भागे चलकर नोीवि शक शताब्दी के आसपास स्त्रियों का ही परिधान रह गया । 
जैसा कि कोशों व काव्यों के वर्णनो से स्पष्ट हो जाता है कि 'नीवी' का वाह्तविक अर्थ जनाना 
कच्छा 'या छोटा पेटीकोट ही था। लक्षण से उसमें लगने वाली गाँठ को भी 'नीवी' कहने लगे और 
फिर “गाँठ के लगे धन” या मूलधन को भी “नीवी” कहा जाने लगा। श्री भगवत शरण उपाध्याय 
का यहे कथन कि “नीदी नारा थी जो सामते की शीप॑छोर को गोंल गाँठ मे बांधती थी'' नितास्त 
गलत और घ्रामक है। मथुरा संग्रहएलय की 'सप्तमातुका! मूर्ति सम्भवत: सीवि-धारण किये हुए 
अंकित है । यह 'नीवि! कामशास्त्र के अनुसार आप से आप उच्छवसित-बन्ध हो जाया करती थो। 
“रति,रहृस्थ! में काम परवशता का स्वरूप दिया गया है 


27 “प्रच्छस्नौ ब्रजतः स्तनौ प्रकटतां श्रोंगीतर्द दृश्यते 
नीवी च स्घलति स्थिता$पि सुदृंढ कामेज्लितं योपिताम्‌ 


कवि ने इसी स्वत-उच्छवसन को दिखाने के लिए “उच्छवसना का प्रयोग नहीं किया ॥ 
"हेतु भी तो कवि ने पल्चम्यन्त 'रागात्‌” या 'कामात्‌” पद के द्वारा प्रस्तुत किया है। अतः इस अधो- 

वस्त्रविशेष का बन्ध अपने-आप खुलकर कपड़े को ढीला कर देता है जो स्वत्त: श्रोणीतट से नीचे 

खिसक जाता है। कवि की वल्पना का विषय यही पराकष्ठा को पहुँचा हुआ काम या अनुराग है 
/ यक्षाज्भूनाओं के प्रियजन स्वतःसिद्धि प्राप्त करते जा रहे हैं । 

86 नुद॒ति (पु० 0..3.3) णुद्‌--लट्‌, प्रथम पुरष, एकवचन; तिडस्त; प्रेरयति (चरित्र); प्रेरयहि, 
गमतायेति छेपः । विशिष्टफल-लाभसूचकत्वात्‌ गमनाय त्वस्यतीवेति द्योतकशुन्योत्मेक्षा (विद्युल्लता); 
प्रेरपति (सुबोधा) हू 

कालिदास की ऊृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग सालवि० में एक बार (2,8) हुआ है । 

862 नूनम्‌ (पड़्वारं प्रयुक्तम्‌ पु० 0.3,8.42; 8,3.9,38; 49.3.6,30; ७० 9,3,5.36; 
23.3.,; 30.2.7.78) जव्यय; नूनमिति निश्चये। नून॑ तकंईर्यनिश्चये इत्यमर: (प्रदोष); नूने वितर्को 

(23. प्रदीप); निश्चितम्‌ (चरित्र 0); निश्चितम्‌ (चरित्र 8); उद्मेक्षायाम्‌ १ अहमेव उत्त्रेद् 
इति भावः (चरित्र 9); विवर्के (चरित्र 23); सत्यम्‌ (सजी 0); सत्यम्‌ (सजी 49) सत्यम्‌ (संजी 
9); नूनमिति वितर्के (सजी 23); 'नून॑ तकेंड्य निषचये' इत्यमर: (सजी; 23) असशयमु; 'तके निश्चय- 
योनू नम्‌' इंति वैजयन्ती । (विद्युल्लता 0); णके (सुदोधा 0); भूनमित्यत्र यथेति पुर्वोक्तत्वात्तयेति- 
गम्यते ।- (सुबोधा) ते, “तकेनिश्वयोनूनम्‌! इति बैजयन्ती (विद्युल्लता 8 )) शक्के (सुबोधा 8) 


६203:%009 (सुदीधा 8) प्रायेण उत्प्रेस्‍्षा द्योवकमेतत्‌ (विद्युल्लता 49); शद्भो' निश्चित वा 
० प० 
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(सुबोबा) शक्कू (सुबोबा)! शर््भ (सु० 9) विश्चितं सम्भावयात्रि वा (सुवोधा 30) निश्चय सै । 
पूरम-पाठ मे, दूर से । इस पाठ मे 'दूरमावातू के भाव की आचूत्ति है । अत यह पाठ अच्छा नही 
[सुधीर०) मल्लिनाथ ने इसे-'वित्क' (+>मनुमान)-मर्थ मे लिया है । इस पद का यह अर्थ पिछले पद्च 
के 'मन्ये” का अनुवाद मात्र है। अत यही पाठ ठीक है । अनुवादको ने इसे निश्चयद्योतक मे रखा 
है जो प्रकरण मे उपयुवत नही । आठ भास बीत गए। प्रक्ष की अपनी पत्नी का कोई समांचार नही 
मित्रा । ऐसी अवस्था में बह निश्चय से कुछ भी कहने में असमय॑ है। (28) इसका सम्बन्ध विक्षि- 
पन्‍्तीम्‌ और भावाक्षन्तीमू--दोना से है। (30) यहाँ पर यह पद सम्भाववावाचक होकर आया 
है--बून तकेंेथ निश्चये”” (अमरकोश) मल्लिवाय का यही मत है--“नूवमिति वितक्के।” परन्तु 
उनकी टीका को स्पष्ट करने वाले ससारघन्द्र जी इसे नहीं मानते और निश्चय अर्थ लेते हैं । 
लिखते हैं--/धह पवका निश्चय है” और ““नूनम्‌ **निश्चय से” । साथ ही वे कोई हेतु भी मल्लि 

नाथ से वैमत्य. बा नहीं देते। वेसे निश्चयपरक भर्थ बल्खमदेव धौर पूर्णसरस्वती लेते हैं। 
परन्तु उस अथ॑ में साहित्यिक विच्छित्ति गरा उतना सदुभाव नही है साथ ही यक्ष अपनी अदुष्ट 
प्रेथसी की स्थितियों की सम्भावना करने के अतिरिवत और कर ही गया सकता है। दक्षिणावत्तं 

नाथ और भरतमल्लिक भी वितर्क या सम्भाषना के पक्ष फे दी हैं। साथ ही 'भूनम्‌' उत्प्रेक्षा का 
घाचक होने से “उच्छून नेत्रत्ता,' 'मिल्तवर्णाधरीष्ठता” एवं 'इन्दुददेन्यधारण” की अध्यवत्तितिया को 
साध्यदशा का बनाकर अत्यधिक कामनीयरू प्रस्तुत कर देता है। (23) 


कालिदास को कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौदीस बार हुआ है । मेधदूत के अतिरिवत 
शेष प्रस्थो में इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (8) रघु० (6) (कुमार० (8) भालवि० (!) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश ' 


नृत्यारम्मे (पृ२ 39 3 0 35 ) नृत्य+डस्‌ +आरम्भ+-डि; तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, 
नत्त॑नोद्यमे (चरित्र), ताण्डवप्रारम्भे (संजी),'नृत्तारम्भे इति पाठ । आनन्दताण्डवप्रक्रमे (विद्युल्लता), 
नृत्यस्य नतंतस्थ आरभे उपक्रमे (युबोधा), नृत्त--ताल ओर लय से ग्रुकत नाच को नृत्त कहते 
हैं और शारीरिक चेष्टामो द्वारा मानसिक भावों के प्रकाशन के साथ नाच वो नृत्य कहते हैं। 
देखो दशम्पक का लक्षण--भावाश्रय तु नृत्य स्मात्‌ नृत्त ताललयान्वितम्‌ | ताण्डव नाच भयानक 
होता है तया डमझू की ताल पर चलता है । अत 'नृत्त' पाठ ही अच्छा है। मल्लिनाथ का नृत्य 
पाठ अपेक्षाकृत कोमलता और डमरू आदि की ताल के अभाव को व्यवत करने से अच्छा नहीं 
है , तुलना कौजिये-- देवरुच्या प्रतीतो यस्तालमानरसाश्चित । सविलासाद घूविक्षेपौ नृत्यमित्यु- 
अ्यते बुधे । भल्लि० ने यहां 'नृत्त' के स्थान पर “नृत्य! पाठान्तर दिया है। नृत्य! वाला पाठ इस 
विचार से मच्छा है 


नेत्रा (3० 84 ) नेत्‌ + टा, विशेषण तृतीया, एकवचन; नायकेन प्रापकेण इत्यर्थ (प्रदीप): 
प्रापकेण (चरित्र), प्रेरकेण (सजी), वोढू प्रेरकेण (पचिका), नयतीति नेता तेन (पचिका) प्रेरकेण 
(सुवोबा), /नी+तृच्‌ +-तुदीया एक व० पु० । नायक, अग्रणी, ले जाने वाला । अठ वेग्रवती, 
तैज । 'णीज_ प्रापणे धातु से 'तृच' (कर्तरि) प्रत्यय लगाने पर 'नतु” शब्द ले जाने वाले” 'प्रेरक' 
या 'पहुँचाने वाले? के अर्थ मे बतया है उसी का टान्त रूप नेत्रा' दे । जैसे किसी ऊँची जगह पर 
नटखटपना करने के लिए बालक किसी दुसरे वहां तक पहुंचने वाले व्यवित का सहारा लेता और 
उप्र ऊँची जगह पर पहुँच कर अपनी बालिशता सम्पादित करके फिर पकडे जाने के डर से खिडकी 
आदि से निकलकर भाग जाता है। ठीक वैसे ही नयी बूदो वाला बादल भी पहुँचाने वाले 
पवन के सहारे विमानों की चम्द्रशाला में पहुँचकर चित्र बिगराड देता है जौर फिर इस बदमाशी 


पदकोश /2!] 


(!४5८॥र्थ) के लिए पकडे जाने के डर से खिडकियों के रास्ते निकल भागता है । किसी भी 
अपराध में नेता! या प्रेरक (80८४॥४००) का दण्ड वास्तविक अपराधी के तुल्य ही होता है अत 
पवन, जो 'सततगति' है, पहले ही चला जाता है, बस, पहुँचाया और भागा । कालिदास ने वादलो 
के सहारे समास्रोक्ति से अपने युग के अपराध प्रेरकों (80०(८४४ ० ८००) और अपराधियों 
(८्यण्णात»53) की कारगुजारियों और व्यर्थ हानि (5८0८) के अपराध की स्थिति को जश्रस्तुत 
रूप से गम्य रखकर व्यवत किया है| 

865 न्लेयम्‌ (पू" 42 2 7 9। णी+-यत्‌+अम्‌, विधेषण द्वितीया, एकवचन, प्रापयितव्यम्‌ (प्रदीप 
प्रापयितव्यम्‌ (चरित्र), नेतव्यमू, नयतिद्विकमंक (सजी) प्रापणीयम्‌ (सुबोधा) 

866 न्ेध्यन्ति (पू० 64 24 3 ) णी+लुदू, भ्रथम पुरुष, बहुवचत, तिइन्त, प्रापयिष्यात (सजी , 
प्रापयिष्यन्ति (सुवोषा), #/नी द्विकमंक है | त्वामृ प्रधान कर्म है और 2 यन्त्रधारागृहत्वमू-- 
अप्रघान कमे है। 

867 नैश (उ० ॥4 3 47 ) नैश+-सु, विश्वेषण, प्रथमा, एकवधन, निशासम्बन्धी (चरित्र), निशि 
भवो नेश (सजी) (राजिसम्बन्धी। निशाया अय सेश ८्ण (सुबोधा), निशि भव, नैश । 
रात्रि का। 

868 नौ (उ० 44 4 25 42 ) अस्मत्‌+-ओम्‌, सर्वंनाम, पष्ठी, द्विचन, आवयो (प्रदीप) आवयो 
(चरित्र), आवयो '“ुष्मदष्मदो पष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोवन्‍्दागों! इति नाबादश (सजी), 
आवयो (सुबोघा) आवयो (उदाहरणर्घा द्रका) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है | मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० में तीव बार (3] ; 37 2, 5 9, तथा रघु०में एक वार (2 58) हुआ है । 

869 ज्यस्य (पू० 3 3 6 40) नि+-अस्‌+-कत्त्वा, अव्यय, निश्षिप्य, कब पुनव॑लाभार्थ क्वचिद्‌ विश्रम्य 
इत्मथं* (सजी); फृत्वा (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। भेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० (2 6) में भी एक बार हुमा है । 
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परब्ंबविम्वाधघरोष्दी (3० 27 4 2) पक्व +-सु- विस्वफल -+-सु -इव-+- अधरोष्ठ, णिनि+॑- 
सु; मध्यमपदलोपी बहुवीहि, विशेषण, प्रथमा एकवचन, पवव विम्ववत्‌अघरोष्ठो यस्या सा (चरित्र), 
पक परिणत विम्ब विम्विफाफस इव अधरोष्ठो यस्य सा, शाकपायिवादित्वात” मध्यमपंदलोपि 
समास , इति वामन _'मासिकोदरौष्ठय” इत्यादिना ड्ीप (सजी), पकक्‍व॑ यद विम्बफल तद्बत अधरो 
सस्या (पचिका) परक्वविम्बवत्‌ परिणतविम्बीफलवत अघरश्च ओष्ठश्च यस्थास्तादूशी अतिलोहिता 
घरीष्ठीत्य॑बिम्बी तेलाकुचा इति ख्याता लता, तस्या फल बिम्बम्‌ (सुबोधा) बिम्ब॒फले विम्व 
। काय प्रतिबिस्बे च मण्डले इति विश्व (सुबोधा) पकव -पंचू + कता यहाँ विम्ब का अधे विम्ब का 
फल है | पकव विम्ब पक्वबिम्बम्‌ । अघरश्घासों प्लोष्ठरद अधरोष्ठ । पक्‍व विम्वमिव अधघरोष्ठ 
यस्या प्ा। इसका वैकल्पिक रूप अधरोष्ठ होता है। सल्लिनाथ ने वामन के कथन के आधार 
पर इसे मध्यमपदलोति समास माना है। श्री काले ते पक्‍वविम्बाफलमिव अधरोष्ठ यस्या सा 
ऐसा ॥नकर मध्यमपदलोपि समास माना है । परतु सह अनावश्यक है। ऐसे ओष्ठो को शुम माना 
गया है सामुद्रिका का कथत्‌--- 
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ओप्ठौ च नित्र णो स्विग्धौ नातिस्थूलौ न रोमशौ है 
रक्‍तौ.. बिम्बफलाकारी . धनपुत्रसुखप्रदो, ॥ 
तुलना करो० मनु 3.]0 --अव्यागी सौम्यनास्नी/ हंसवारणगामिनीमू । 
तनुलोमकेशदशनां मृद्द्भीमुढहेत्‌ स्त्रियम्‌ू ॥ा, 
परदवधिस्याफलोध्ठी.. * च्ः ( 
विम्बाया: फलम्‌ विम्बाफलम्‌ । पक्व च तद्‌ विम्वाफलल पववबिम्वाफलम्‌ । पववविम्बा- 
फले इव ओष्ठी यस्या सा पक्वब्रिम्वाफलोप्ठी ! “ओत्वोप्ठयो: समाझे वा”? इति, (वातिकात) , 
नासिकोदरौष्ठजडूघादस्तकर्णश्युड्गाच्च” (4..65) इत्यवश्व सिद्धमू । «|: 
अमरकोश में इसके पर्याय हैं “तुण्डिकेरी रकतफला* दिम्विका पीलुपप्यंपि ।” कुछ लोग 
बिम्बा का अर्थ करौंदा बताते हैं पर वह "गलत है क्योकि करोंदे के फन्न लाल ही नहीं अपितु हरे 
और मिश्चित भी होते हैं। यह शब्द मेरे विचार से 'चेरी” के लिये आता है वहू आरम्भसे ही 
+रक्‍तफला! तथा “पीलुपर्णी' भी होती है । (तुण्डि) 'केरी” और “चेरी' का शब्दसाम्थ भी पर्याप्त), 
है। पाश्चात्य कवियो ने भी 'चेरी लिप्स! (086४7 ॥98) का रमणीय वर्णन किया है। मल्लि- 
नाथ ने 'प्॑रविस्वाधरोष्डी' पाठ माता है और उसमें वामन के अनुसार मव्यमपदलोपी समास। 
पर तब उत्तरोप्ठ का क्या होगा ? यह प्राचीनतर पाठ होने से भी ग्राहथ,नहीं है । + 
पक्ष्मभिः (3० 29 3.4.39) पद्मन्‌ +-भिस्‌; संज्ञा, तुतीया, बहुवचन; अक्षिलोमभिः (प्रदीप); 
लोमभिः (पचिका); अक्षिलोममि:, वाप्पयोगात्‌ पक्ष्मभिकच्छुवतयनतया; (सुबोधा) 
पलको से । ९/पक्ष्‌ (घारण करना) ++मनित्‌ । यह पद बनाता है कि पलके आशुओं से इस 
लिए भारी थी कि वे उत आसुओं को घारण करती थी । यदि आंध्तु आते और बह जाते तो भारी- 
पन ने होता । | 
पद्म्रोत्क्षेपात्‌ (प० 50-2 5 3.) पक्ष्मन्‌ +- डसू +-उत्क्षेप +डुसि; तत्पुरुष, सं पञ्चमी, एकवचन 
पक्ष्मणां उत्क्षेपात्‌ (चरित्र); पक्ष्मणि नेत्रलोमनि; “पद्ष्मसुत्रे च सूद्ष्मांश किजल्के नेश्रलोमनि'इति 
विश्व:, तेपां उत्क्षेपात्‌ उन्‍नमनात्हेतो: (संजी) गगनेश्यड्‌गरिड्गणपरस्पास्य द्शनोत्सुक्यादुत्तानीकृत- 
तया चक्षुपां तत्पुटरोमरेखयोरप्युस्तमतातू (विद्युल्लता); पक्ष्मणां नेश्रलोम्नाम्‌ उत्क्षेपरादुन्मीलनातृ 
(सुबोधा); पक्षमाणां उत्क्षेप., तस्मात्‌ | पलकी के ऊपर उठाने से । 
पथजरस्थाम्‌ (3० 24,3.47.43.) पत्जर+डि+स्था+क--टाप्‌ू+अम्‌घ विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन; बिलालादिभयेव पञ्जरस्थामित्यथें: (प्रदीप); पज्जरः पक्षिरक्षाकरः पदार्थ: (चरित्र); 
हिल भ्यः कृतसं रक्षणामित्यथें: (सजी); पञ्जरः पक्षिरक्षणाघार: विजिरा इति खाँचा च .स्यातस्ततर... 
तिप्ठतीति । पु च्न की 
मल्लिनाथ इसकी व्याज्या करते हुए लिखते हैं कि हिसक पशु-प्रक्षियों से बचाने के लिए 
थह सारिका पिजरे में बन्द थी। विद्युल्लता का।विचार है कि यक्ष के विरह में यक्षपत्नी मना को 
हाथ आदि पर विदाकर मन नहीं बहलाती थी। उसे इस काम में रूचि न थी। _वास्तव में मना 
बड़ी चंचल होती है । कोई भी बन्धन मे रहना नहीं चाहता । फिर मेना ही क्यो चाहे। अतः पिजरे 
के खुलते ही उसका उड जाग स्वाभाविक था। प्रति की अनुपस्थिति मे यक्षपत्नी मना के उड़ 
जाने की सहन नही कर सकती -थी । अतः वह मेंना पत्जरस्था थी।. कवि मभिप्राय कुछ और भी 
ग्रतीत होता है। पचन्‍जर शब्द १/पिज्जू (संपर्क) से “अर प्रत्यय लगाकर बनता है पिड्ज्यते इ्ति 
पञु्जरः । संपकेशील । अतः इसके अर्थ पिजरा आदि हुए । कवि इस पद का प्रयोग करके यक्षपली 
के प्रतिदिन मैना से वातचीत करने का संकेत देते हैं। वह विजरे को अपनी शब्या के पास रखकर 
भी बात किया करती होगी 'यह भाव! भी हो सकता है । पञ्जरे तिप्ठवीति पण्जरस्थ: अत्रोपपद- 
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तत्पुरुष समास, । “तजोप्पद सप्तमीस्थम्‌” (3 .]2) “उपपदमतिड्‌”” (2 2 9) इत्पाभ्या 
समाप्त इह स्त्रीत्वविक्षाया “गजादातष्टाप्‌” (4 .4) इत्यत , तत्र चात कप्रत्ययसत्त्वात्‌ 7” यहाँ 
पर मैना पिज्जडे मे बंठी हुई दिखाई गयी है । विज्लेषण से उसकी नितास्तनिभूतता एवं विरहाव- 
सन्‍नता द्योतित होती है । उसके निर्वेद--व्यभिचारी को पूर्ण सरस्वती ने सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया 
है--“अनेन निर्वेदात्‌ तादुशरसेप्वनुद्योगो ध्वन्यते ।” 
पदु (पू०७22 4) पदु+-अम्‌ विश्लेषण; द्वितीया, एक्वचन, दक्षम्‌ । 'पुर्द क्षेय च नीरोगे 
चतुरेध्प्यभिधेयवत्‌र इति मेदिती (चरित्र); प्रस्फुटम्‌ (सजी), 'पटुमदकलम्‌? इत्येक पदम्‌ | अनल्पेन 
कमलमधुजनितेत मदेन मधुरम्‌ । अथवा पदुस्पष्टमिति कूजितविशेषणम्‌ | (विद्युल्लता); स्पष्टम्‌ 
(सरुवोधा)। 
पटुकरण: (पू० 52 7 28) पदु + जस्‌ +-करण |- भिस्‌; इतरेतर इन्द्र; पदु इच्द्रिय_'ख अस 
इन्द्रिय ख्रोतो हपीक करण मतम्‌' इति हलाग्रुध (प्रदीप),पदूनि स्पष्डानि करणानि इन्द्रियाणि 
येवा ते ते (घरिश्न०); समथेंर्द्रियें 'करण साधकतम क्षेत्रगात्रेन्द्रियेप्वपि! इत्यमर (मल्लि०)- 
स्वकार्यसम्पादनक्षमेन्द्रियें श्रवणग्रहणवाग्व्यवहारसमर्थ (सुबोधा) समर्येन्द्रियं , श्रवणग्रहणधारण- 
गमनसभ्भापणादिशक्तिमद्भि इत्यर्थ (विद्युल्लता), स्वकार्यं सम्पादनक्षमे्द्रियं: श्रवणग्रहणवाग्व्य- 
वहारसमर्थ (सुबोधा) 
पण्पस्त्नीणां रतिपरिसलोद्गारिभि. (पू०26 3.2.46) पण्यस्त्रीरतिपरिमल +- अम्‌ + उद्‌ +गू + 
णिनि+-भिस्‌; विशेषण, तृतीया वहुवचन, गणिका-जन रतिम्दंगन्धोद्ग!रिभि (प्रदीप०); पण्यस्त्रीणा 
वैश्याना रतिपरिमल सुरतोपमर्द विकसच्छरीरागादिसौरभ तमुद्गिए्तु शील येपां तानि उद्गारीणि 
तै.। 'स्यात्परियलविमर्दाति मनोहरमन्वयोश्चापि । सुरतोपमर्दविकसच्छरीर रागादिमौरभेपुसि' 
इति मेदिनीकार. (चरित्र), पण्या क्रेया स्थ्रिय पण्यस्त्रियों वेश्या ; “वारस्तीगणिकावेश्यापण्यस्त्री- 
रूपजीविनी' इति शब्दा्णवे, तासा रतिपु य परिमलो गन्धाविश्ञेप ; विमर्दोत्ये परिमलों गधे जतम- 
नोहरे' इत्यमर ; तमुद्गिरन्ति आविष्कुर्वन्ति इति यथोक्‍तानि त॑, (सजी) अत्र 'उद्गार! शब्दों 
गौगाष॑त्वात्‌ न जुगुष्सावह प्रत्युत काव्यस्य अति शोमाकर एव: तदुकत दण्डिना-- 
निष्ठयूतोदुगीभेवान्तादि गोणवृत्तिव्यपाश्यम्‌ । 
अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षाविगाह्मते ॥ (सजी०) 
पण्यस्त्रीणा वारविलासिनीना समोगोपकरणभूत्तविविधकुसुमा जरा गपटवास। दिसी रभ मुखेदोद्‌- 
वमदूभि: (विद्युल्लता); पथ्यस्त्रीणा वेश्याना रतो सुरतक्रीडाया परिमल विलेपनादि विमर्दसम्मव- 
हा अभीद्षण उद्गिर॒न्ति उद्मन्ति यानि ते (सुबोधा); पष्पेति पण्यसाध्या स्त्रिय; पण्यस्थ्रिय 
श्या, 
ध्युनोरन्योन्य सम्भोग विमर्देब्यतिमिश्चिते 
सोरभे स्यात्‌ परिमल शुभगन्धे तथेव च॑ ॥ इति रॉन्तदेव । (सुवोधा) 
पष्या (कया ) स्त्रियः, पण्यस्त्रिय । धन से खरीदी जाने वाली स्त्रियां, अत. वेश्यायें 
पष्या क्लेया: स्त्रिय तासा रतियु यः परिमल तम्‌ उद्मरिरान्त आविप्कुव॑न्ति इति तैं'। उद्‌- 
गारिभि 5- उगलने वाले, प्रकट वरने वाले (शिलाओ के घर) । यहाँ “उद्गार शब्द गौणायें 
में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए जुगुप्सा होने से अप्लीलत्व दोष नहीं आता, प्रत्युत्‌ इससे बाध्य की 
शोभा ही बढ़ जाती । देखिये--दण्डी 'काव्यादश्श' में कया बहते हैं-'निष्ठयु तोद्‌गीणंवाग्तादि गौँण- 
वृत्तिब्यपाथ्यम्‌ । अतिगुर्दरमन्यत्र प्राम्यक्क्ा विगाह्मते | 'उद्गार' का असली आर्य 'वमना है। 
पष्य स्त्री >+ वेश्या, देखिये--'वारस्त्री गणिका वेश्या पण्यस्त्री रूपजीविनी? इति शब्दाणंव , मौल 
से खरीदी जान वाली औरत । उमरे हुए योवन वाली वेश्यायें विसी-हिसी पर अनुरबत हो स्वच्छन्द 
हिल 


् 
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विहार चाहती हुई 'माता' आदि के डर से आधीरात के समय किसो एकास्त स्थान में जाक 
प्रेमियों के साथ रमण करती हैं--विदिशा मे यह प्रसिद्ध ही है। (मल्लि०) 


पतन्ति (3० 45 4 79 66) प्‌ +- लद्‌, प्रथमपुरुष, बहुबचन, भ्रश्यान्ति (पचिका) तादूशी में दशा 
मालोक्य ता अपि कृपया रुदन्‍्तितरामित्यर्थ- (पचिका); 


वगलिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार हुआ है। मेघदुत के अतिरिकः 
इसका प्रयोग शाकु० में एक बार (6.24) तथा ऋतु० में भी एक वार (2 4) हुआ है । 


पत्चच्छेद (उ्या 2.5 6 ) पत्र +-इसू +छेद-+- मिस; तत्पुरुष, सज्ञा, तृतीया, बहुवचन; पत्राणा 
पत्रलतानां छेंदें खण्डे,, पतितरिति शेष (सजी), रचितविच्छित्तिविशेर्ष॑ (पचिका), छेदनीय छेद 
पत्रततादि (पचिका); वलृप्तच्छेद्ये --क्लृप्त विरचित छेद्य छेदाहं पत्र येषा त॑ । छेद्वमिति भावे 
ध्यूणु वा । कलुप्तच्छेद रिति क्वचित्‌ पाठ ।इद कवकतलिनैरित्यस्पापि विशेषणम्‌ । गत्यृत्‌कम्पोष्य 
छेंदे च हेतु (ुबोधा), !, पत्र नामक बेल के टुवडें (पा०), 2 पत्ररघना (सजावट) के भण। 
3 प्नलतादि पत्राणा छेदो भंगो येपू, तानि, ते । तागवललीदलशकले, (स्ारो५) नागबेल के पत्ते 
(श० रा०)। 4 पत्राणाच्छेदा येपा, तैंः ।--/कनककमल्ल का विशेषण | जिंतको पत्तिया गिर गई 
हैं या कट गई हैं (का०) 5, इन सब की अपेक्षा इसे स्वतस्त्र पद रखना उचित होगा-पत्राणा 
छोदा , पत्रछेदा ते पत्तियों के टुकडो से कानो मे कमल आदि के पत्ते पहने जाते थे | देखो पृ० म० 
4 --कुवलयदलप्रापि' पद । मल्लिनाथ ने यहाँ पतित॑ पद का अध्याहार किया है। परस्‍्तु यह्‌ 
अनावश्यक है । 'कर्णविश्नशीभि ” विशेषण 'पत्रच्छेदं ” और 'कनककमले दाना का सम्मान है । अत 
कानो से गिरे हुए पन्नों के दुकडो और सुनहरे कमला से यही आर्थ उत्तम है। धुतना बारो--कु० 
स॒० 3 62 कर्णच्यूतपत्लवेन । ये पत्ते 'कुवलयो” के हांगे। देखा पु० मे० 84 पतन्रच्छेद्यें “-पा० भे० 
पत्राणा दलाना छेद खण्डनमहंन्तीति पत्रच्छेचानिं, ते । जिनकी पत्तियाँ काट दी जानी चाहिए 
भर्थात्‌ पत्तियों से युक्त । यह पद “कनककम्े ” का विशेषण बन जाता है। पत्रच्छेदे पाठ को 'कनक 
कमले ' का विशेषण बनाने की अपेक्षा 'पत्रच्छेद्े / पाठ रखना अच्छा रहता है। वलुप्तछेई -- 
रचितखण्ड । जिनमे खडो को रचना कर दी है, विभक्‍त । 


मल्लिताथ इसका 'पत्राणा--पत्रलताना छेद: खण्डे,! अर्थ करता है। सारो० मे इसे 
'कुनककमले ! का विशेषण माना गया है और इस प्रकार ध्याब्या की गई है--"पत्रलतादि पत्राणा 
छेदा. भद्भा येपु तानि, ते”, अर्थात्‌ जिन कमलो पर पत्तो के टुकड़े भी थे। 

कलुप्तच्छेद्.---इस पाढ़ को प्राचीन टीकाकार वल्लभदेव ने दिया है। 'वलृष्त छेद्य पा 
ते. वल्रृष्त! शब्द 'कंपू सामथ्यें' (स्वादि) घांतु पे 'कत! प्रत्यय करते पर निष्पन्न होता है। पाणिनी 
बय सूत्र हैं 'कपो रोल (अष्टा० 8 2.8) जिसके कारण रुप वलुप्त' हो जाता है। छेद्य का 
का अरे है छेदनीय अर्थात्‌ पत्र, लता आदि। छेंदमहन्तीति छेद्यानि ।! 'छोटाव” या 'विच्छित्ति/ के 
अधथे में 'छेद्र | समस्त पद का अं होगा 'बनी हुई विच्छित्ति विशेष! | वल्लभदेव का आशय है 
कि मानंसरोवर के कृनककमलो से बने हुए छेटावदार कर्णोत्पल | उन वककमल। को सुन्दर ढग 
से काट-छाँट कर कर्णोत्पलनुमा बनाया गया हैं और कंतकक्‍भला की उन विशिष्ट रचनाओ को 
इन अभिसारिकाआ ने धारण कर रखा था। दुसरा पाठ है 'पत्रच्छेदे ./ | मल्लिनाथ ने उसका अर्थ 
किया है पत्राणा पत्रलताना छेदें, खण्डे ।” परन्तु चरित्रवधेन और भरतर्भात्लक दोनो ने 'वलुप्त- 
ज्छेसचे , पाठ मानते हुए उसे 'कवककमल का विशेषण माना है। चरित्रव्धन ने लिखा है *-- 
#बलुप्त रखित छेच्र छेदी येषान्ते, कतकक्‍्मसे ? हेमपद्म ।/ परन्तु छेद्र' वा परतमालक द्वारा 
किया हुआ ेंदाई अं ही समीचीन है । इस पक्ष मे हिन्दी अब होगा “किये गय हुए (सुन्दर) 


पदकोश /25 


छोटाववाले कवककमलो से /? वल्ल॑भदेव के अनुसार कनककमल की पुड़ियो आदि को लेकर 
बर्णोत्पल बनाया यया है, जबकि भरतमल्लिक व चरित्रवर्धव के बनुसार थोडा बहुत नोच नाच कर 
कनककमलो को ही कानो मे खास लिया गया था। प्रात.काल राहो में पडे यत्किब्चित्‌ छिन्त 
कुतकक्मल से कोई कभी भी अभिस्तारिका का अनुमान सही कर सकता। हाथ मे लिये हुए विलास- 
कमल भी आध्रात होकर दो-चार पखुडियो से हीन हो जाते हैं भौर शाम को आाते-जाते फेंक दिये 
जाने पर राहो पर पडे दिखेंगे । परन्तु यदि दनककमलो से एक विच्छित्ति विशेष, जो कर्णोत्पल 
का काम दे सके, बनाई जाय और वह राहो पर पडी मिले तो अवश्य अभिसारिका का अनुमान हो 
सकेगा। यहाँ पर 'अनुमानालड्डर! की स्फूर्ति इसी से होती है । 

879 पद्चश्यामाः (3० 4 ] । 3 ) पत्र+-सु +इव + श्याम 4-जस; तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा बहु दचन, 
पलाशवर्ण (सञ्नी०); 

880 पथि ( त्रिवार प्रयुक्तम्‌ पु० 4 4 8 4६, 29 3 6 59, 3० 38 3 5 36 ) पथिन्‌ +- डि, सज्ञा 
सप्तम्येकवचन, मार्ग (चरित्र); नभों मार्गे, सारस्वतमार्गे (सजी 4) उज्जयिनीपथे (सजी 29 ; 
कदा मे प्रेयानागमिप्यत्तीति त्वस्मा्ग निहितदुष्टेरिति व्यज्यते, अथवा अनायासेनेैव मध्येमार्गमुपपत्ल 
रस कोध्वमन्येतेति चोत्यते (विद्युल्लता 29); बर्त्मनि (सुवोगरा !4); वरत्मंनि (सुबोधा 29); 
चत्मेनि (सुबोघा 39) भागे, यदृच्छया यथाकर्थाज्चदहमेतद्‌ आचरामीति। किम धुत प्रयत्नेन 
सुहृत्येमनिमित्त सरब्धबुद्धिन् करोमीति । (वक्रोक्तिजीवित ० उ० 38) 

कालिदास की क्ृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बीस बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 
शेष प्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (0) कुमार० (2) शाकु० (2) विक्रम० () 
माल० () ऋत० () 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश ' 

88 पर्चिकवनिता (पूृ० 82 6 23) पथिक 4 आम्‌ +-वनिता +जसू, तत्पुरुष, सश्ा, प्रथमा, बहु- 
वचन, पथिकाना अध्वगाना वनिता स्त्रिय (चरित्र), पन्‍्यान गच्छान्‍्त ते पथिका , पथ प्कन्‌ इत्ति 
स्कस्पत्यय ; तेपा बनिता , प्रोपितभदूँका (सजी,; घनाजंनादिहेतोगृंहात्मोषिताना भार्या (विद्यु- 
त्वता); प्रोषितभतृंका, (सुबोधा.) चनिता--काम के आवेश से भरी हुई ( १/वन्‌ से) । वियोग में 
काम बढ़ता है। कामी और वियुवत होने से यक्ष द्वारा इस पद क्रय प्रयोग इसी अर्थ में उपयुक्त है । 
देखो अमरकोष-वनिता जनितात्यर्थानुरागाया च योपिति ॥ 

882 पदम्‌ (पू० 43 3 5 37) पद--अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, पादन्‍्यास स्थिति वा (सुबोधा), 

वालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छब्बीस बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
रिक्त छोष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (2) कुमार० (। 0) विद्वम० (2) 
शाकु० () 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति *हालिदास पदकोश ? 

883 पश्चिनीम्‌ (3० 22 4 22 38) पद्मिनी--अम,, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन; व्मलिनीम्‌ (पचिका); 

नलिनीमिव (सुबोधा) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मघदूत के मतिरिवत 
इसका प्रयोग कुमार० में एक बार (3 76) हुआ है । 
884 पन्या (पू० 282 2) परथित्‌ +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; उज्जबिनीमार्ग (सजी), वर्त्म 
(युबोघा); 
कालिदास फी इृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है| मेघदूत के मतिरिकत 
इसका प्रयोग शाहु० (4 2) तथा मालवि० (207 3) मे एक-एवं बार हुआ है । 


£6/कालिदासकोश? 


885 पयः (द्विवार प्रयुवतम्‌ पू० 3.4 22 48; 25 4 8 55) पयस्‌ +-अमू; सज्ञा, द्वितीया, एकवचन 

पामीयम्‌ (चरित्र); पानीयम्‌ (सजी); जलम्‌ (सुबोधा 3); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौदह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवत 
रघु० में इसका प्रयोग सात बार, कुमार, मे दो वार, शाकु० में दो बार तथा मालवि० में एक 
बार हुआ है। 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टन्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति 'कालिदास पदकोश?? 

886 व्यस्त पू० 43 !2 2) पम्स्‌ +- डि; सज्ञा, सप्तमी, एकवचन; पानीये (सुवोधा); 

कालिदास को कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका रघु० मे एक बार (6 76) हुआ है । 

887 प्रयोद (पू० 7".6.70) पयोद-+-सु, सम्बोधन, एक्वचन; पयोजन्न ददातीति पयोदरतत्सम्बुद् 
(चरित्र) 'पानीय प्राणिना प्राणा विश्वमेव व तन्मयम्‌! इति स्तृतस्यथ पयसों मनु दाता त्वमू, अतः 
सर्वेस्य प्राणद इति भावः (विद्युल्लता); हे मेघ (सुबोधा) पयोदेत्युचितपदन्यास जलस्य त्तापशास्तिहेतु« 
त्वातू, सन्तापशरणाभ्पपत्या पयोद पदेन महासुभावताध्वति: । यदुवत-- 

“दानमम्युपपत्तिश्व सदा घ॒ प्रियमापणम्‌ । 
स्वे जने वा परे बापि तदौदायंमुदीयंते ॥| इति ॥” (सुबोघा) 


श० 6,5 4.]5 आदि में 'पयः” को 'यज्ञ का प्राण! कहा है।श० 4.4 4 8 भे इसे 
'रस' कहा है। अत पयोद से यहाँ रसप्रद (--जलप्रद, रतिसुश्प्रद, देखो उ० में 40) और प्राण- 
पद (पृथ्थिवं। को शस्यश्यामला मोर वियोगियो को आश्वासन) दोनों ही भाव अभिप्रेत हैं। मेघ 
सस्तप्तों के लिए वास्तव में परम उत्कृष्ट श्पोपघिरस (कौ० 2 ) और साक्षात्‌ ओषधि (तै०- 
36. 79) है। 

888 परम्‌ (3० 39 3 76 40) पर+अम्‌; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; सब श्रोतव्यम्‌ (सजी) परम- 

त्ययेम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग चोंतीव बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त शेष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु (3) कुमार० (7) शाकु० (7) मालवि० 
(5) विक्रम० (3) 

विस्तुत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश:। 

889 पराधोनवृत्ति (पृ० 8423 67) पराधीना+सु+-दृत्ति +-सु, बहुत्रीहि; विज्लेषण, प्रथमा, एक- 
बचन; पराधीना परवशा वृत्ति वर्तेन यस्य सः तथाविध 'वृत्तिवेतनजीवने” इत्यमर (चरित्र)) 
परायततजीवनक; (सजी); परतन्ध्॒ (विद्युल्लता) परवशचेष्ट (सुबोधा), 

890 परिगणनया (प० 222 520) परियणना-+-टा, संज्ञा, तुतीया, एकवचन, एकद्वितिसूचस्‌ इति 
सख्यानेन (सजी); एक-द्वि-ति-चतु क्रमेण परिसख्या (सुबोधा) 

894 परिचितश्नूलताविश्नमाणाम्‌ (पू० 50 4 6) परिचित+जस्‌ + घ्ूलता+बआम्‌ + विश्ञम + 
आम; बहुत्रीहिं; विशेषण, पष्ठी, बहुबचन, परिचितश्नूलताना विश्रमा: विल/सा येपा तेपाम्‌ 
(चरित्र,धरुवोलताइव भ्रूलता, उपमितसमास , तासा विध्रम्ा विलासा. परिचित वलृप्ताः येपु तेपाम्‌ 
(सजी); परिचित: शिक्षितों प्रूलतानां विलासो य्रे- । अनेन 'भूविलासाननिर्ञ ,” इत्युकतजनपदवषू- 
स्वभाववैपरीत्य नागरौपु प्रकाश्यते (विद्युल्लता), भ्र्रेवलता तस्या विधभ्रमों विलास, मलीन (?) 
विशिष्टमश्रमण वा अनवस्थितचेष्टत्व वास प्ररिचितो विशेषण विदितो यैस्तादृशानाम्‌, सुरतानु- 
कूलतया स्मरोदीपके त्वगि रतशालिल्याः स्निग्धा दृष्टिरिय तथा च 
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किड्चित्‌ सहासेव सविस्मयेव सन्नूसमुत्क्षेपकटाक्षयुवता | 
स्निग्घा प्रकाम प्रमदे रभीष्टा श्द्भारजा दृष्टिरिह प्रदिष्ठे “ति ॥ (सुबोधा) 

परिचिता: घ्रूलताना विश्वमा. ग्रेपा, तेपाम्‌ ॥ “जेत्रकौतूहलानाम्‌' का विशेषण होता है । 
इसके विरुद्ध देखो पद्य 6 में घ्ृदिकारानभिज्ञं पद का भाव | अ्रूजता--बेल जैसी भौंएं। इस 
उपमा से भौआ की लम्बाई वक़ता तथा गहनता के भाव प्रकट होते हैं। भरूलता का अर्थ केवल 
भौओं की प्रक्ति रभोएँ करने में उपमाद्योतित ऊपर के भाव नहीं आते । विश्रम-सुन्दर बोल, 
मटकना । देखो -- 

हावो मुखविकार. स्थात्‌ भावश्चित्त समुदुभव | 
दिलासो नेत्रयीज्ञ यो विश्वमों ध्रूसमुदूभव ॥ 

परिणतफलद्योतिभि (५० 28 2 3) परिणतफलद्योति+-भिस्‌; विशेषण, तृतीया, बहुवचन, 
परिणतफलपाण्ड्वर्णोज्वलपाण्डुवर्णत्व च हरिणसमानवर्णंत्व न तु श्वैत्यम्‌ | आम्रफ्लाना अनेक- 
वर्णत्वात्‌ । अनेकवर्ण पवनावधूत्त भूमो पतत्याम्रफ्ल विपक्‍वम्‌ | इति श्रीरामायणवचनदर्शनात्‌ । 
अनेक वर्षापु काननाम्रार फलन्तीति सूचितम्‌ (प्रदीप); परिणतानि पक्‍्वानि पीतेच्छवीनि यानि 
फलानि तैद्योतन्त इति द्योतिन ते (चरि५); परिणते परिपक्व फ्लैच्योतन्त इति तयोकते आपाढ 
बनचूता फर्लन्त पच्यन्ते चमेघवातेन इति आशय (सजी) पराकपाण्डुरफल भरोदुभासिभि 
(विद्युल्लता); पपवफलशोभिभि (सुबोधा); परिणतपदेन पैज्जृल्यमभिग्रेतम्‌ (सुबोधा), 

परिणतानि फ्लानि, ते. द्योतन्ते इति तथाभूते । 
परिणतफलश्यामजस्बूवतान्ता. (पू९ 24-3 9.58) परिणत+जसू+फरल +॑ भिस्‌ न श्याम +- 
जस्‌ +जम्बूवत +- मिस्‌ +-अन्त +-जसू, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा बहुदंचच, परिणतानि फलानि 
येपु ते तादूशा श्यामजम्बब वनास्त काननमध्य येपु तादुशाः (चरित्र)) परिणते पकवे फ्ले 
श्यामानि यानि जम्बूबनानि तैरन्ता रम्या , “मृतावसिते रम्ये समाप्तो अन्तो अन्त इष्यते! इति 
शब्दार्णवे (सजी); फलाना परिणत्या पाकेन श्यामा कृष्णा जम्बूबनान्ता जम्बूबनानयेव यत्र तादूशा 
(सुवोधा), बनान्त इति अस्तशब्द स्वरूपे, “अन्तः प्राग्ते४न्तिके नाशे स्वष्पेशतमनोहरे” इति 
विश्व । अन्त प्रदेश इत्यन्ते | (सुबरोधा) 

परि+ ४/नम्‌ (झुकना) +-बत । मल्लिनाथ में इस समास के “अन्त पद वा अर्थ रम्येन्ल 
सुन्दर क्या है । श्री काले के मत मे इसका अर्थ 'सीमा” ही करना चाहिए वयोकि इसका स्वाभा- 
विक क्षर्थ सोमा ही है। कालिदास ने अनेक स्थलों पर बतान्त का प्रयोग “जंगल के प्रदेश या सीमा' 
के अर्थ मे किया है। अपि च-इससे पहिले दशार्णा के सभी समस्त विशेषण बहुद्रीहि हैं | अतः इसे 
भी बहुब्रीहि लेने मे ही शोभातिशय और सामज्जस्य रहता है । अत समास का विग्रहन्परिणतफल 
श्यागा जम्बूबनान्ता य्रेपु ते। अथवा परिणतफलश्यामाः जम्बवों वनान्‍्ते येपा ते। बनास्त मे 
आये अन्य शब्द वा अथे बाहरी भाग लेना अच्छा है, मत बनान्‍्त का अर्थ घालिदास तथा अन्य 
कवियों ने 'जगल का किनारा, पर्यन्त या जगल के पास की मूमि' लिया है। देखिये--रघु० .9 
(त) आवतंमान वनिता बनास्तात्‌ । पुन रघु० ! 58 “बूत्त स नौ सगतयोव॑नान्ते। उत्तरण् वा 
में यत्र रम्यो वनान्ता.” यह प्रयोग है। और देखिये-ऋतु० भ्रमति पवनधूत, सर्वेतोशगिनवृतान्ते/ ॥ 
लद्मीनिवास ने इसका 'जम्यूबनप्रदेशा ” यह अर्थ किया है 


893 परिणतशरच्चन्द्रिकासु (3० 49 4 79 45) परिणवा+सु्न-शरत्‌ +डस्‌ +-घन्द्िका -+-सु, 


बहुवरीहि, विशेषण, सप्तमी, बहुवचन, परिपववशारदज्योत्स्नासु (पचिव्रा), प्रदुद्धा, शरत्‌कालीन- 

ज्योत्स्ना यातु तादुशीसु (सुबोघा) परिणता शरच्चन्द्रिका याता तासु । परिणत-परिन- #/नम्‌ न॑- 

बृत । पद़ी हुई । अत. स्वच्छ, चमकती । शरद्‌ ऋतु में यादलों मे हृद जाने से चन्द्रग्योत्म्ना घडी 
डि 
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शुभ और सुखदायक हो जाती है | 'परिणत' शब्द वस्तुतः शरद्‌ वा विश्येषण है अर्थात्‌ परिणता था 
शरद +>परिपक्व--.“डलती अवस्था की शरद्‌” । शरत्काल वी रातो मे मेष-रहित होने के कारण 
आकाश निर्मल रहता है और पूर्णरूप से छिटक्ती हुई चांदनी उस पर चार चाँद लगा देती है। 
पति पत्नियों के आमोद-प्रमोद के लिए चादनी रात उबित समय माना गया है, देखिये रघु० 
ए7.३4---तमिसपक्षे$पि सह प्रियामिज्योत्म्नावतो निरविशति प्रदोषान्‌ ।' शरद्‌ की चाँदनी रातों 
में मोगी तक को भी आनन्द मिलता है, देबिये भतु*० चैरा० 4०--'वय पुण्पारण्पे परिणत-शरणत 
शरच्चन्द्रकिरण स्वियामा नेष्यामः” शरदश्चन्द्रका शरच्चद्रिका | 'भगवानपि ता राच्रीः शरदोत्फुल्ल- 
मल्लिया; । धीक्षय रस्तु मनश्चक्रे योगमायामुपराथ्रितः ॥--श्रीमद्‌भागवत । 
परिणताम्‌ (पू० 48 4 35 55, परिणत-+-टाप्‌ +अमू; विश्ेषण, द्वितीया एक्वचन, रूपविशेष- 
मापन्नाभ्‌ (सजी); सम्भूताम (विद्युल्लता), पाक गता नदीरूपा (सुबोधा); 
परिणमयिता (५० 45 4 3 87) परि+नम्‌+णिच्‌ +-तुच्‌ +सु, विशेषण; प्रथमा, एकवचन, 
परिपाक गमयिता । उदुम्बरफ्लानि नम्नीकुर्दनू इत्यथें: न तु पातयन्‌ इति मान्यम्‌ (चरित्र) परि- 
पान'पिता, 'मिताहूस्व;” इति हस्व * (सजी); परेणामजवक (विद्युल्लता); परिप्राचयिता पत्रवता 
प्रापमिता, एतेन भान्य वरत्मंचित्न॑ रम्यत्वम्‌ च ध्वनितम्‌ । केचितु उद॒म्बरफ्ल/ना पाचयिता एसेन 
फ्रठिनमपि फ्लमृदु करोतीत्यथ-॥ तथा उदुम्बरवृक्षाणा परि सर्वेतोभावेन नमगिता उन्मतमपि 
नम्जता नयतीत्ययेश्च एतेन एवम्भूतदप॑त्त्वान्नोचेर्वास्यतीति व्याचक्षते (सुबोधा); परि+ #/नम्‌ +- 
दिन +तुच्‌ न पु० प्रथमा० ए०ब०॥ 
परिभवपदम्‌ (१० 5 4 7.62) परिभव+ड्‌ +पद+-अम्‌; तत्पुदुषः सशा, द्वितीया, एकवचनः 
तिरस्कारफल येपाम्‌ (परिभवफलमिति पाठ प्रदीप); परिभवस्थ न्पवकरारस्य पद स्थानम्‌ (चरित्र) 
तिरस्कारपदम्‌ (सजी); '१रिभवफला' इति पाठः स्वगवंभगमात्रप्रयोजना; (विद्युल्लता), परिभवस्य 
पद रघान (सुबोध); 
परिमितकभाम्‌ (उ० 22 3 7) परिमिता+-सु--कथा-+अम्‌; बहुत्रीहि, विशेषण, द्वितीया, 
एकव्चत; स्वभावत) स्वल्पभाषिणी (प्रदीप); परिमिता स्व॒त्पा कथा भाषण भ्रस्था; सा ताम्‌ 
(चरित्र), परिमितरचनाम्‌ (सजी), पेशलमापिणीम्‌ (पचिका), परिमिता बल्पा कथा वचन 
यस्यास्तादुशी मित भाषिणीमित्यर्थ: । अयश्च स्त्रीणा गुणातिशय. विरहवेदनाया या बहुववतुम- 
क्मत्वात्‌ परिमित कथाम्‌ । (सुबोधा) 
प्रिमिता कथा यस्‍्या?, ताम्‌ । प्रीवितभतु'का होने के कारण उसके लिए अधिक बोलना 
उचित न था। वह से शरीर को सजा सकती थी न खेलकूद, सामाजिक, बायों ओर हास्य धादि मे 
भाग ले सकती थी, न पराए घर जा सकती थी | वास्तव में पति के साथ एकान्तवास के अतिरिबत 
ए्न्ियो का स्वैरालाप अच्छा नही समझा जाता है। ( देखो श्वुज्भजारशतक 20 ) ॥ थोडा बोलना 
ही उसका विशेष गुण है । “कथा' शब्द “विन्ति-पूनि-कथि-कुम्बि-चचिश्व (3.805)” इस सूत्र 
से ' ६/क्यू वाक्यप्रबस्धे! धातु से 'अड प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है। इस प्रदार क्या से 
वार्ता' या 'वाक्यावलि' रूप अर्थ प्रकाशित होता | इसी *“वार्ता' के अर्थ मे कालिदास ने “रघुवश” 
(843) मे भी इस शब्द का प्रयोग किया है-““अभितप्तयो४दि मार्देव भजते केव कथा शरोरिषु ।” 
प्रौषित्पतिका के लिए शास्त्रीय विधान है हास्य-समाजादि छोड देने का+- 
क्रीडा शरीरसस्कार समाजोत्सवदर्शनम्‌ 
हास्य परयृहे यान त्यजेत्‌ प्रोषितमत्‌का॥ 
-माज्ञवल्क्य स्मृति । 
इसी से यक्षाद्शना भी मितभाषिणी हो उठी है। अन्य अं अमद्भलस्वरूप होने से सबंधा 


त्पाज्य है । 


बदकोश (29 


899 परिलघु (पृ० 3 4 2.47) परि-+-लघु, अब्ययीभावसमास, विशेषण, द्वितीया एकवचन, गोरव- 
रहितम्‌ (प्रदीप:); ग्रुरत्वात्‌ दोपरहितम्‌; उपलास्फालनखे दितत्वात्‌ पथ्यमित्यर्थ।' तथा च बाग्मद; 
“उपलास्फालन क्षेप विच्छेदें; खेदितोदक । हिमवन्मलयोद्भूता पथ्या, नद्यो भवन्त्यमू” इति (सजी); 
स्वेतों गलितगौछम्‌ । 'उपलाश्कालनाक्षेपविच्छेदं: खेदितोदका; | हिमवन्‍्भलयोद्भूता, पथ्या+' इति 
वाग्मट; । उपल्क्षण चेंतस्माघुयेनर्मल्ययों | अतेन तव शरीरस्थितिचिन्ता विश्रेमस्थानचिन्ताषि न 
मभविष्यति इति द्योत्यते (विद्युल्लता); परि सर्वेतोमावेव लघु अगुर (सुबोधा); परिलश्विति, अदुर्ज र- 
स्वसूचन, दुर्ज रहिरोगजनस्म्‌ । एतेनाएरोग्येण स्वच्छदगमन सूचितम्‌ ।”! क्फपश्न दीपन सख्य लघु 
स्रोत; समुद्भवमि/ति बंच्चरुम्‌। परिलघु स्वच्छ मनोज्ञ वा, परिलधु अल्पतर पय इति बा। 
अत्यम्बुपान हि दुष्टम्‌, तथा च॒ बंचक--- 

“अत्यम्बुपाताद्िपमाशनाच्च विवारणान्मूतपुरीपयोश्व । 
दिवा शयाज्जागरणाच्च रात्रौ पश्डि: प्रकार, प्रभवन्ति रोगा; ॥7 इति। 
“'व्रिविष्ठेकल्पे लघु'! रिव्यमर' | परिलघु अतिशीक्ष यथा स्यात्तथा गन्तासि वा योज्यम्‌ । 
(सुबोधा) मह्लि० ने परिलघु का आर्थ 'गुरुल्वदोपरहितम्‌” किया है। 'परि/ अतिशय वा बोघक 
है। पहाड़ी नदियों का पानी पत्यरो से टकराने के कारण बहुत हल्का हो जाता है भौर हल्का पानी 
स्वास्थ्य के लिए बडा अच्छा कहां गया है। देखिये-वाग्भट “उपलास्फालनाक्षेपविच्छेदें! खेदि- 
तोदका; । हिमवन्मलयोद्भूता; पथ्या नद्यो भवम्त्यमु: ।/ 

900 परिहरन्‌ (पू० 74 4 9 47) परि+-हू+शव्‌+-सु, प्रथण एकवचन; त्यजन्‌ (चरित्र); तदा- 
घानशंकायामपयेवापि गल्तव्यमितिं भाव? । (विद्युल्वता); परिवज्यं (सुबोधा) 

904 परीया:(पू 58 2 0 3) परि+ इन लिड'। मध्यमपुरुष एकवचन तिडन्त, परित ईया. प्रदक्षिणा 
बुवीथा. इत्यर्थ, (प्रदीप); प्रदक्षिणीकुद इति भाव. (चरित्र), प्रदक्षिण कुदः परिपुर्वात्‌ इणोलिडः 
(सभी); प्रदक्षिण परिक्रामे. (विद्युल्लता); ,सबंतो गमिष्यसि प्रदक्षिणमिष्यप्ति द्रद्यसीति वा, सर्व 
गत्पर्धा ज्ञानार्था इति दर्शनस्य ज्ञानभेदत्वात्‌, प्रणमेत्यन्ये (सुबोधा);परि+ '/इ (जाना)-+- 
विधिलिंद मध्यम पु० एक० व०। चारो छोर जाना अर्थात्‌ प्रदक्षिणा करना । भारत मे प्राचोव 
काल से ही पूज्या की प्रदक्षिणा की प्रथा चली भाती है । देयो--- 

“मृदग देव विप्न घृत मधु चतुष्पधम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कुर्वीत्त विज्ञाताश्च वनस्पतीन्‌ ॥! 
इस कम मे भव पूज्य वस्तु के बाई ओर से दाई ओर को इस धकार चलता है कि पूज्य 
वस्तु भक्त की दाई भोर रहे । श्री विल्सन लिखते हैँ कि ऐसी प्रथा कंल्टिक जातियो में पाई जातो 
है। इससे अत्यधिक भादर सूचित होता है और यह घामिक कम बन गया है । दखिये--प्रदक्षिणी- 
कृत्य पयस्विनी ता सुदक्षिणा साक्षतपरात्रहस्ता” रघु० तर. 2] और देखिये--अरदक्षिणक्रियाहाँया 
तस्पा त्व साधु नाचर ” रघु० ॥ 76 

902 परुषम्‌ (3० 3025 6) परदष-+-अम्‌६ विशेषण, द्वितौया, एक्बचन; अस्निग्धम्‌ (पदीप); 
कहुंशम्‌ (चरिश्र); कठितस्पर्शम्‌ (सजी) रूक्षम्‌ (प्रचिका); झुद्धाय ऋतों शुद्धाव गन्भामलकादि 
शुर्न्य वा यत्‌ स्नाव तस्मात्‌ रूक्षम्‌ (सुबोधा) 

फालिदास थी कृतियों मे अस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है मेघदुत के अतिरिबत 
इसका प्रयोग रघु० मे मो एक वार (6.78) हुआ है । 
903 पर्वेले-पर्ब ते (पू० 2329 20; 23 2 70 27,) पर्बते+डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन; प्रतिपर्वे- 
तमृ; वीप्सायां दिदक्ति (सजी), मध्येमार्ग पव॑ताना बहुत्वात्‌ प्रतिपर्वेत क्षण क्षणमचस्थानेईपि महत 
। कालस्यातिकृमापत्तिरिति भाव: (विद्युल्लता); प्रतिपर्वत सर्वेस्मिस्तेव पते (सुबोघा) 


220|कालिदासकोशः 


904 प्रवन (द्विवार प्रयुक्तम्‌ पृ० 70 7 4 4.; 4 .4 4) पवन+-सु, सज्ञा , प्रथमा, एक्वचन; वात; 

(चरित्र 0); वायुः (चरित्र 4); वायु (सजी १4); वायुः (सुबोधा 0); बायु (सुबोधा 4) 

कालिदास वी इतियो में भ्रस्तुत पद वा प्रयोग छह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिित 
इसका प्रयोग ऋतु० में दो बार (2.25; 9 2) रघु० (2 3) तथा शाकु> (3 8) में एक एवं 
बार हुआ है। 

905 प्रवनतनयम्‌ (उ० 39 ] 3.7) पवनतनय +-अम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; हनूमस्तम्‌ (प्रदीप) हनु 
मन्तम्‌ (चरित्र); हनुमन्तम्‌, अत्र सीताहनुमदुपाख्यावात्‌ अस्या पातिव्रत्य मेधस्थ दूतगुणसम्पत्तिश्व 
व्यज्यते,तद्गुणास्ते शसाकरे--्रह्य चारी बल़ीधोरो मायावी मानवर्जित: धीमान्‌ उदारो निशद्धो* 
वक्ता दूत स्थ्रियाभवेत्‌॥ (प्री); हनुमस्तम्‌ (पचिका); हनुमति विप्ये, पवनतनयमिति पठित्वा हनू- 
मन्त वीक्ष्य सम्भाष्य च मैयिलीवेति व्याचद्षते। (सुबोधा); हनुमान्‌ । ये बानरराज केसरी की 
पत्नी अजना के वायु देवता द्वारा उत्पन्‍्त पुन्र थे । ये किप्विस्धा के स्वामी सुग्रीव के मन्त्री और 
राम के परमभवत थे | सीता वी योज इन्होंने ही की थी और लका में जाकर इन्होने ही सीता को 
राम का सन्देश दिया था ) यहाँ इस उपमा से कदि भेष को हनुम्राव के सम्राव ग्रणशाली विश्वस्त 
भर चतुर्वेदवित्‌ बताना चाहता है। यक्षपत्वी मेघ को उस्ती चाह से निहारेगी जिस चाह से राम 
के विरह में दु खित हुई सीता हनुमान्‌ वी मोर आशा भरे नयतो से निहारती थी । देखिये रघु० 
जंटा 6-62 *दृष्टा विचिन्वता तेन लद्भाय राक्षसीवृता | जानकी विपवल्लीभिः परीतेष 
महौपधि; ॥ तस्वे भर्तेरभिज्ञानमगुलीय ददौ कि, । प्रत्युदृगतमिवानुष्णैस्तदावस्दाशुविन्दुभिः ॥! 
मेष की हनुमान्‌ से उपमा देकर यक्ष मेघ के हृदय में यह्‌ बात बिठाना चाहता है कि मैं तुमकी 
परम विश्वासपात्र दूत समझता हूँ जिसमे कतंव्यपालन के पूरे-पूरे गुण मौजूद हैं। दूत के गुणो के 
लिए देखिये-- 

“ब्रह्मचा री बली धीरो मायावी मानवजित ॥ 
घोमानुदारो नि शद्धा। वक्‍ता दूत स्थ्रिया भवेत्‌ ॥( 
इस अप्रस्तुत योजना के द्वारा मेघ की तुलना हनुमान्‌ जी के साथ प्रस्तुत को गई है। 
हनुमान्‌ पद का भी उपादान किया जा सकता था परन्तु कवि ने 'पवनदेव का पुत्र” इसलिए कह- 
लवाया है कि जिससे “आत्मा वे पुत्रतामास्ि/ के बनुमार पवनवेग से शीक्रगामिता एवं दुर्लेइ- 
घनीय गिरिकास्ता रलइ्घनशकित घ्यनित हो जाय । साथ ही हनुमान्‌ जी की उपमानता से मेघदूत 
दुष्वर कार्य करने बी सामथ्यं, मित्र के कार्प के विषय में अवेरस्य, वन्धुजन से अनुराग, जितेखि- 
यता भौर विशुद्ध शास्त्र के द्वारा प्रकाशित अतिमा का विकास व्यक्त होते हैं । पूर्ण सरस्वती के 
शब्दों मे--पवनतनयम्‌ पेतुकबलावलेपात्तृणीकृतदुलंडधलड्दुर्ग स्वसमीपमागत हनूमन्तम्‌ । 
उपमानेन दुष्करकार्यशवत्तत्वम्‌, मित्रकार्येध्वनिवेंदः, बन्धुजनानुराग , विशुद्शास्त्रोद्‌ भासितप्रतिभा- 
प्रचरत्वम्‌ू, विजितेन्द्रियत्व व मेघस्य .... प्रवाश्यते ३१” 
कालिदास की इतियों में अल्ठुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेपदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु मे एक घार (5 03) हुआ है 
906 परवनपदवोम्‌ (पू० 8 3.7) पवन +डस्‌ +पदवी -|-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एक्वचन; भआावाशम्‌ 
(प्रदीप); पवनस्थ वातस्य पदवी सरणीम्‌। गगेनम्‌ (चरित्र); आकाशम्‌ (सजी); “भावही 
विवदृश्चंव उदवहः सुवहस्तथा ) सवह- अवहृश्च॑व तत्त ऊध्वे प्रावह ॥ तदूथ्व॑ स्थात्परिवद्दों वायोरवे 
सप्त नेमय: ।” इत्युक्ताना सप्ताना वायुमार्गाण हैं घस्तनमावहाख्यस्थ वायो स्कन्धरूप पत्यथान- 
मास्यितम्‌, तस्य मेघमार्गत्वातू, पवताधीनसचारणत्वात्‌ च मेघानाम्‌ (विश्युत्लता); वाग्ुपथम्‌, 
बआकाशम्‌ (सुबोधा) पवन के द्िलोरो पद; हवा के झकोटों पर; जाकाश में । पुदातीति पवन, । 


907 


प्रदकोश:[22 


पशुपते: (द्विवार॑ प्रयुक्त पू> 39.3.2; 59.4.20) पशुयति +- डसू; संज्ञा पष्ठी एकदचन; महादेवस्य 
(बरित्र); महेशस्य (चरित्र 59); शिवस्य (संजी 39); नेत्रतनिहतस्य शिवस्प (सजी 39); तिभुवन- 
पतेरात्मारामस्य कामरिपोराशापाशानुपहतत्वेन तादशेप्वेव उपेक्षणीयेषु भावौचित्यादिति भावः 
“न तु चागाजिननियंन्धपरम्‌; तथा कुमारसम्मवे-विभूषणोद्मासि पिनद्धभोगि वा गृजाजिनालस्सि 
दुकूलधारि वा । कपालि वः स्यादयवेन्दुशेखरं न विश्वपूर्त्तेबभायेंते वपुः ॥/ इति क्वचिदप्य॑कास्ति- 
- करसस्य दूरोत्तारणातु (विद्युल्लता 39); चण्डेश्वरस्थ (सुवोधा 39) महादेवस्य (सुवोधा 99); 


908 पश्चात्‌ (चतुर्वारं प्रयुकतम्‌ पु० 76.4.5,63; 47.4.45.4; 39..8,; उ० 49,3.2.20); 


अबव्यय; पुष्पस्तपनात्‌ पश्चात्‌ (47 प्रदीप); पश्चिमेन (चरित्र); अपरदेशेव (चरित्र 39); स्कन्दाच- 
नानन्त्रम्‌ (चरित्र 47); सम्ध्यावत्यनन्तरम्‌ (सजी 39); पुष्पामिषेचनान्तरम्‌ (सजी 47); 
पश्चिमा दिशमुद्दिश्य; भार्गसोन्दर्यानुरोधेन (विद्युल्लता 76); पश्चिमेन (सुबोधाः 6) पटहकत्या- 
नुप्ठानानस्तरमु; अथवा पृष्ठभागे, करिकृत्तिप्रावरणोचित्यात्‌ (विद्युल्लता 39); पुष्पा्िपेकानन्तरम्‌ 


' (विद्युल्लता 47); पृष्ठदेशे प्रमणानन्तरम्‌ वा (सुबोधा 39); आध्यायनानस्तर, आप्यायतानन्तर 


गजितैनतनेन मान्यस्प प्रथम प्रीणन॑ ततः कार्ये नियोजन ज्ञापितम्‌ (सुवोधा 47)) इतोप्तन्तर 
* सयोगे सति (सुबोधा उ० 49) दुछ विद्धान्‌ इसका अर्थ “बाद भे' करते हैं। परन्तु इसमें “भूयः' 
पद व्यर्थ हो जाता है। यहाँ पर मत्लिनाथ ने यह ध्वनि निकाली है--यथा कश्चिद्‌ बहुवेल्लभः 
पति: कुश्नचित्‌ क्षेत्रे कलने गूढ विहृत्य'- दाक्षिष्यमज्भूमयान्नीचमार्गेण निर्म॑ त्य पुनः सर्वाष्युक्ष,सचरित 
तद्वदिति ध्वनि: । सान्ध्य पूजा के बाद। (सुधीर० 40) शार समाप्ति पर, चार मास बाद। 
पश्चिमभागेन (सरस्वती तोर्थ 6) पश्विमभागाधितम्‌ (सारो० 6) अनन्तरम्‌ (वल्लभ० 6) 
कालिदास की कूतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग अतीस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
शेष प्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है :--रघु० (4) शाकु० (8) विक्रम० (6) कुमार० (6) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:! 


909 परचाद्ध लम्बी (पु० 54..6.72) पश्चाद्ध +-टा +- लम्ब्‌ +- शिनि +सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; 


पृष्ठभागेंव लम्बमान: । लोके हि पश्चादुत्तरणब्दौ पर्यापा भवत:। अन्न पश्चाद्धे शब्देव कि उत्तरार्द 
नेष्यते । उततें च--त॑ वाहनादवनतोत्तरकायम्‌ (रघुवंश, 9.60) इति। पश्चार्द्धशब्दस्य भुगादिपु 
पृष्ठभागे एवं प्रयोगदर्शनात्‌,-यथा शाकुन्तले--पश्चाद्धेंद प्रविष्ट: शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकाय- 
मिति (भरदीप); पश्चात्‌ अरद्ध पश्चार्द्ध पश्चिमा्दमित्यर्थ:, पृषोदरादित्वात्साधु:, तेने लम्बत इति 
पश्वार्द्धलम्बी सन्‌; पश्चार्दभागेन व्योम्नि स्थित्वा पूर्वा्धेत जलोन्मुख इत्यर्थ: (सजी), शरीरस्याप- 
राद्ेंन लम्बमानः; 'पश्चार्घेन प्रविष्ट: शरपतनभयाद भूयसा पूर्वकायम्‌! इतिवत्‌ विनापि पुर्दंपदेन 
पश्चभादो वक्‍तव्य: इति पश्चभावः । एठच्च सुरगजत्येव विशेषणम्‌ ) ततश्चोपरियते विहितधवल- 

दन्तत्वात्सम्पूणौंपम्यसिद्धि: । मेघस्प तु पयःपानायावत्तरतः पूर्वेभागेनेव लम्बनस्थावश्यम्भावान्त 
तथात्वमू (विद्युल्लता); पूर्वार्ेन पूर्वकायाधेंन लम्बी लम्बमानोःयोगामी सन्‌ (सुवोधा); पश्चात्‌ 
अरम्‌ अथवा अपरस्य अर्धेट, अथवा .अपरश्चासावर्धंश्च इति पश्वाघ॑ पश्चार्धों वा। तेन लम्बते 
इति । पिछले भाग को ऊपर आकाश में रखकर नीचे को झुका हुआ । पूर्वार्ध पाठ में मांगे के 
भाग को आकाश की ओर करके लटकता हुआ अप होगा । यह बर्य प्रकरणोचित नहीं । यहाँ समास 
में 'पश्चादुर अनियमित रूप से 'पश्च' में वदल जाता है इसलिए इसे पृषोदरादि के अन्तर्गत माना 

गया है। “अपरस्पाथें पश्चमावों वव्तव्य:” इस दातिक से इस समास का 'अपरम्‌ अधंम्‌ पश्चा्धम्‌ 

यह विप्रह भी माना गया है। देखिये--अभि० शा० 3. 9 पश्चाध्धेन प्रविष्ट: शरपतनभयात्‌ भुयसा 

पूर्वक्रायम्‌ ४! कुछ प्रतियों में इसका (पूर्वार्धलम्दी/ प्राठान्तर है, जिसका अर्थ अग्रभाग को नीचे 

झुकाये हुए हो सकता है। द्वायी आगे झुककर ही पानी पीता है । वल्लम, सारो० और विल्सन 

इसी पाठ को मानते हैं, किन्तु भाव दोनो का एक ही तिफेलता है। , पर 
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90 चश्य (उ० 27 3 6 42) दृश्‌-+-सोद्‌, मव्यमपुणय, एररचन; द्रदयति, परयेत्यस्थ श्लोग घतुप्ट- 
येपि सम्बस्धः पश्येति लोबोकत्या यत्तवाचकमेवेति कौप्ुदीबपरस्तु पश्येति स्ाक्षादालोक्त इत्याह 
क्रेचितु यस्येति पदित्वा हे तां सुद्रयितु यत्य यत्व (बुर) यु प्रयत्ने दिवादित्वात्‌ यन्‌ हेलुँग्रिति 
व्याचक्षते । झपरे तु सौम्येति पठित्वा हें सौम्य, तां सुथयिवुमत समर्पेस्त्वरमिति व्याचक्षते । 
(छुगोषा); 

भपलिदास वी छुृतियों मे अस्तुत पद का प्रयोग इगतालीस बार हुआ है। मेघदूुत के 
अतिरिफ्त दोष कृतियों मे इसका प्रयोग इस प्रवार है :--शासु० (5) मालवि० (0) रघु० (8) 
विज्रम० (6) बुमार० (2) 

विस्सुद्र विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादव वी कूति 'दालिदास कोश. 

9] पर्यन्‌ (4२ 35 4 3 49) दृश्‌+शव्‌ +-सु, छिपा, प्रयमा, एज्व्चन, विलोकयन्‌ देखते हुए । 

म7लिंदास की शूतियों में प्रस्तुत पद गय प्रयोग दस बार हुमा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रपु० मे सात बार ( 70, 2 7, 2 4, 4 30, 5 8, 5.350, 6 32) 
मुम्ाार० में दो वार (3 5, 5.32) हुआ है। 

9]2 फरयम्तीनाम, (3० 45 3 0 49) दूश्‌ +शत, +ठीप्‌ +आम्‌, विश्ेषण, पष्ठी बहुवचन, वीदय- 
माणानाम्‌ (पचिवा)। 

93 पाए्डुच्ठाया (पु० 3025 23) पाण्दु+सु--छाया+सु, बहुश्रीहि, विशेषण, प्रपमा एव्चचन, 
अनेद विरहपाण्दुर्व च विवक्षितम्‌ (प्रदीप), पाष्थु पीता छाया आतपामावों यस्‍्यां सा (चरित्र), 
पाण्दुवर्णा (सजी), घवलघोमा, तत्व दवितविवोगे तद॒र्शनोत्वण्ठिताया भवति, यया रत्नावस्यामू- 
'उ्मोट्कलिका विपाण्शुररुप प्रारब्धजुम्मा क्षणादायास श्वसनोद्धमैरविरतेरातम्ववीमात्मत । 
अद्योयानलतामिमा समदना चारीभिवान्यों प्रुष पश्यन्कोपविपाटलयुतिमु्॑ देव्या फरिष्या" 
म्पहम्‌ 7! इत्यन विपाण्डररचमिति । (विद्युल्लता), पाण्डु पाण्डरा पीता वा छाया कान्तियं स्पास्ता- 
दृशी (सुबोघा); पाण्डु पाण्डुरा छाया का तिय॑स्पा , अन्यापि विरद्धिणी एतादूशी भवत्ति (सुबोषा), 
पाण्दुष्छाया क्द्युगलित॒पृर्व दत्तपतावलोब्याप्तगातेत्यथे . । (सुबोधा) 

974 पाडच्छायोपयनवृतय (पू० 24 ॥.7 9) पराष्डच्छाया-+जस्‌ +उपवनबृत्ति-+-जसू, बहुग्रीदि 
विशषण, प्रथमा बहुबचन, पाण्डुन्छाया हरितवर्णच्छाया उपयनवृतय समीपबुतय, ग्रेपाम्‌ (प्रदीप), 
पाण्डच्छायायस्य पीतशोमस्य उपवनस्य उद्यानस्यथ बूतिरावेष्टन यरेषु ते (चरित्र); पाप्डुब्छाया 
हृस्तिवर्णा उपबनाना वृत्तय बण्टकशायावर्णा येपु ते तथोकता 'अ्रकारों वर्भ सास. प्राचीर धात्ततो 
चुति ! इत्यमरः (सजी) , वृति; कण्टकिविदपिविभित समन्‍्तत प्रावारसमावपरमावरणम्‌ । "प्रात्ततो 
बति/ इत्यमर, (बियुल्लता); पाष्डु प्राण्डरा पीता न छाया कान्तियंस्थास्तादुशी उपवनत्थ 
आरामस्य चुतिरावरण वेष्टन येपा तादूथा- (सुबोधा), “जे य. पाण्डु घिते पीते राजभेददजोरपी 
ति केशव । “ बृतिस्तु वरणेईपि स्यात्‌ वेष्दने४पि चयोपिती” ति सेदिनि । (सुवाघा) बूति. कक 
बाड या रौस ।,पाण्डु छाया यासां ता. । पाण्डुष्छाया) (हरित दर्णा ) उपदनाना बृतय (कण्टक- 
शायावरण,) मेपु ते। जिनके बागो की बाडे पाण्डु रग को थी। 

95 पाण्डुताम, (3० 227 27) पाष्डु+वत््‌ +टापू+-अमू, विशेषय, द्वितीण्य एकबचन, गोरत्वम 
(चरित्र); गोरत्वम्‌ (पचिका); पाण्डरता (सुबोधा), 

कालिदास की कुृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग एक बार ऋतु० ( 9),मे भी हुआ है । 

96 थातुम, (पुृ० 58 722) पा--छुमुत्‌३ अव्यय, पानम्‌ कऋतुंम्‌ । पीने का । 

छात्रिदास की रुतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदुत के लतिटिबत 
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रघु० में तीन बार (0.25; 3 4; )8 24) शावु० (4-]) विक्रम० (5.3) यथा मालवि० 
(4 5) मे इसका एक एक वार हुआ है । 

97 पात्नीकुर्बन्‌ (पु० 50 4 9.57) पात-+-च्वि+-कु+-शत्‌ न सु, विशेषण, प्रथमा एकबचन, ग्रोचरता 
नयन्‌ (चरित्र); न तु पाश्रीभवन्‌ वितन्वन; अनेन स्वमतिपूर्व मेव प्रतिक्षण विविधरूपचेप्टापरियृह- 
लौलया कौतुकमवश्यमुत्पादनीयमिति द्योत्यते; तेन च सुखस्परशंसलिलबिन्दुप्रबन्धेन च तासामाह्दाद- 
नांदभिधुखीवरणमनुष्ठेयमिति ध्वन्यते (विद्युल्लता); स्थापवविषयीरुबंन्‌ अहंतामापादयन्‌ (सुबोधा); 

98 बाद. (प० 60.4 29 49) पाद+-सु, सज्ञा, भ्रथमा, एकवचन; चरण. । पर । 
भगवत पाद इव भवानवलोकनीय इति प्रलोभना (सुबोधा); 

99 यादचारेण (पू० 63.2 0 23) पादचार--टा; सज्ञा, तृतीया एकवचन; चरणभ्रमणेन (सुबोधा); 
श्री साधुराम ने 'पादचारेण' नो नृत्यशास्त्र की परिभाषा माना है। उन्होने नइस विपय मे कोई 
प्रमाण दिए हैं न इस पद की परिभाषा की है ॥ 

920 धादन्यासे: (यु० 38 7.7 5) पराद--ड्सु--न्यास-- मिस्‌प्र सजा तत्युरुप, तृतीया, बहुबचन, 
( नृत्यकरणात्‌ ) चरणविक्षेप. (चरित्र)। चरणनिक्षेप॑. नृत्याइगेः (सजी); एतेन देशिक नृत्य 
सूचितम्‌; तदुक्त मृत्यसर्वस्वे--“खड्गकन्दुकवस्त्रादिदण्डिकाचामरसृज । वीणा व धुृत्वा यत्कुर्यू- 
न त्य तद्देशिकम्भवेत्‌ (सजी); परमेश्वरस्य प्रदोषयात्रानुरूप चरणसब्म्चरणेन (विद्युल्लता); देवप्रद- 
क्षिणकरणार्थ चरणक्षेपेण । अत्र परादन्‍्यासेत्यनेन बेश्यावा नृत्यविशेषों ध्वनितः | उक्त च--नृत्येपु 
घरणक्षेप पादन्यास; प्रकीर्तित,” इति (सुबोधा); पूजाकाले चामरमादाय नृत्यन्ती वेश्यास्तत्रायतने 
अमन्तीत्ययें इति व व्याचक्षते (सुबोधा) पादानां न्‍्यासे: । इसमें देशिक नामक नाच की ओर सकेत 
है। इस नाच का लक्षण यह है--'खदुगकदुकवस्थादिदण्डिकाचामरसज. । 

चीणां च घुत्वा यत्कुर्यून त्य तद्देशिक भवेत्‌ ॥/ 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है | मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० मे भी एक बार (6 50) हुआ है । 

92] पादपा: (3० 3 3 3 44) पादप-+-जस्‌; सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन; बुक्षा, (सजी); पादाष्या (मूर्ल.) 
पिवतीति पादप. । पाद+- 4/पा (पीवा)+क। वृक्षों के भ्रमरों से गुजायमान होने का वर्णन 
साहित्य में कन्यो ने भी किया है--- 

विरचिता मधुनोपवनश्चियामभिनवा इंव पत्रविशेषका: ।) 
मधुलिहा भधुदानविशारदाः कुरवका रवकारणता ययु ॥ 
कालिदास पो रूतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है| मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग शाक्‌० मे एक बार (7.8) हुआ है । 

922 पादान्‌ (उ० 29 ] 7,7) पाद+-शस्‌; संज्ञा, ड्वितीया बहुवचन। किरणान्‌ (चरित्र); रश्मीन, 
(सजी); किरणान, (पचिका); रश्मीन, (सुबोधा) १/बद्‌ (जाना) ।जो चलती हैं वे झर्यात्‌ 
किरणें। 'दाद! शब्द फी भी निष्पति 'पदू गतो! (दिवादि०) से अ्रधिकरण या फरण के मर्थ मे 
पत्र, प्रत्यय लगने पर होती है। “पादा रश्म्येड्घ्रितुयर्धाशा ” (अमशकोश) 

वालिदास की इृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है | मेघदूत के अतिरियत 
इसका प्रयोग रघु० मे एक बार ( 57) हुआ है। 

923 चावके (पृ० 47 3.2 38) प्रावव--इम्र्‌ +-डसू; सन्ना, पष्ठी, एक्‍्कक्‍चन; स्कन्दस्थ । अनेत 
“हृतवहमुचे सम्भ्रूत तद्धि तेज ” इत्यस्य विवरणं छृतम्‌ (प्रदीप); स्कन्दस्य (चरित्र); पावकस्य 
अग्नेरपत्य पावक्ति स्कन्द , 'अत इब_ इति इब; तस्य (सजी) आवप्यापये:--तपयिध्यक्ति, स्व- 
निष्यन्दशीतलवातेनेत्याक्षेपात्‌ । प्रागाप्यानेन आ्रावस्मिवगम्भीरगर्जेनश्रवणेन मेघाज्ञानात्‌ कस्येद- 
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सननुभूतम्‌ गजितमिति भयाकुलेतया अमावः सूचितः (सुबोधा); पावकस्य अपत्य पुमान । पावक 
इन । स्कन्द का जन्म अग्नि से हुआ है । इसी कारण इसे 'अग्निभू.” भी बहते हैं। आप्यायपे - 
पाठ का 'तृप्त करन अर्थ हे। परन्तु यह पाठ अच्छा नही । पावक्रेः का शब्दाथे 'अग्नि से उत्पस्त 
हुआ! है ) वित्सन (५४४०) महोदय (बावके ' के स्थान में अप्यायये ? (रुचाप्यायये:) पाठ 
देकर उस मयूर को जलविन्दुओ से भाष्यायित करना अर्थात्‌ तृष्त करना, तदनन्तर उसे नचाना कहते 
हैं । इस अवस्था मे प्रद्मत श्लोक में दो क्रिया-पद होने से दो वाक्य बनेंगे । लोक में "पश्चात्‌! शब्द 
थी स्थिति से ही इस पाठान्तर वो प्रोत्साहन मिला प्रतीत होता है, किस्तु इसमे मगूर का स्वामी 
कातिकेय के साथ सम्बन्ध जुड़ने से रह जाता है। 

924 पास्यप्ति (० 25 3 2 44) पा+ सूद, मध्यमपुरुष, एकवचन, पिवतेलू' दु; 'कामिनामधरास्वाद* 
सुरतादतिरिच्यते! इति भाव (सजी) 

925 पीड़येत्‌ (3० 27 2.6.74) पीड+ णिच्‌ + लिदू, प्रथमपुरुष, एक्रचन; नादेयेत यथा येव प्रकारेण 
रात्रौ पीडयेत; (सुरोधा) खेदयेत्‌ पा० भे० की अपेक्षा 'पीडयेत्‌” अधिक शवितशाली है| इसम 
मानसिक और शारीरिक दोनो ही पीडाओ का बोध हो जाता है । 

926 पोयमानः (द्विवार,अयुक्सम्‌ पघु० 6 2 8.43; 45 2.4 72); पा+-यक्‌ +-शानच्‌ -- सु; कर्म वाच्य, 
प्रधथमा, एकवचन; सादर वीक्षयमाण. (चरिश्र); सादर वीक्षयमाणस्सन्‌ (सजी); वसुधागन्धलोमातू 
आपज्रायमाण इत्यर्य , अनेन मान्थमुच्यते (सजी 45); स्नेहवहु मानौत्सुक्यातिरेक जनितेव दर्शनेन' 
कवली क्रियमाण: (विद्युल्तता 6); भादर दृश्यमानः सन्‌ (सुबोधा 6); उपभुज्यभान; गजा हि 
मुंखमुस्तमथ्य वात पिवन्तीति प्रद्धिद्धमू एतेन हस्तिनां प्रीणवात्‌ परोपकारध्वनि: (सुबोधा 45), 

4/पा+-कर्मवाच्य काय | शानच्‌ -- पु ० प्रथमा एकवचन । इसका अर्थ उत्कण्ठा भरी आँखों से इस 
प्रकार देखना जैसे आँखो द्वारा पी लिया गया हो । देखिये--रघु० 7॥7 9 “पपो निमेषालसपदम- 
पक्रितभिर्पोपित/भ्यामिव लोचनाभ्याम्‌! और देखिये---'ता राघव दुष्टिभिरापिवन्त्य; ।! 

927 पुष्यम_ (पू० 36 2.7 6) पुष्य +अम्‌, विश्षेषण, द्वितीया, एक्वचन; पावनम्‌ (संजी) पापहरम्‌ 
(विद्युत्तता), धर्महेतु पापहन्तू विवा मनोज्ञम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 


इसका प्रयोग रघु ० मे दो वार ([ 69; 5.80) हुआ है। 
928 पुण्य: (पू० 3 4.5.50) पुण्य + भिस्‌, संज्ञा; तृतीया, बहुबचन; सुकृतैः (चरि), सुकूतेः (सजी, 


सुकूते. (सुबोधा); 
कालिदास की कृतियों भे भ्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है॥ मेधदूत के अतिरिवत 


इसका प्रयोग शाकु० में एक वार (6 0) हुआ है । 
929 वुंसाम्‌ (पू० ॥22 8 4) पुसू +-आम्‌, सज्ञा, पप्ठो, बहुवचन, प्राणिवाम्‌ (चरित्र), पुरुषाणाम्‌ 


सुबोधा: 

सपा कालिदास वी कुतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिकत 

इसका प्रयोग कुमार० मे दो बार (5.3; 3 9) ऋतु० मे भी दो बार (3,4; 4.9) हुआ है । 
930 पुदश्षप्रेर्णा (१० 47.2.6.73) पुत्र+डसू+-प्रेमन्‌ +-ठा; तत्पुरुष; संज्ञा; तुतीया, एकवचन, 

प्रतरस्य कारविकेयस्य प्रेम स्नेहस्तेन (चरिष्र); पुत्॒स्नेहेन (सजी) स्वतन्दनस्थ तस्मिन्मयूरे पक्षपाव- 

दर्शनातू, स्पपुश्नविषयेण वात्सल्येच वा; इयं खलु स्वेहस्य शैली, यत्तत्परिगृहेशपि तत्तत्‌ पक्षयात इति 

इत्ति भाव (विद्युल्लता), मम पुश्रस्याय मयूरस्तस्पेदमिति स्नेटेन व त्वलकारवाजञ्छया (सुबोधा); 
93 पुनः (चतुर्वार प्रयुवतम्‌ पू० 3.4 20.57 77.4.9 77; ढ ऊता.3; 66.2.0.9); अव्यय: 

भूष, (चरित्र); पुनर॒पि' उ्जयिनीमहयाकालद्ध॑नोत्सवतिदृत्तील्जीतिः पुन शब्दी ब्यावृत्ती। 'पुतरः 
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प्रथमे प्रश्ने व्यावृत्तादघारणे' इति वैजयन्ती । भ्रस्तुतस्य मार्मस्य भूगोएपि गयनमित्यर्थों न घटते 
शेपशब्देन पौनश्वत्यापत्ते: (विद्युल्दता १); फिर। जो टीकाकार पद्य 38 में अम्येति पाठ मानते 
हैं वे इसे 'दुष्टे सूर्य! के साथ मिलाते हैं। परन्तु मल्लितायथ ने इसे वाहयेत्‌ से जोड़ा है। यही 
प्रकार उचित हैं । 

कालिदास की कुतियों में प्रस्तुत पद का भ्रयोग एक सो वारह बार हुआ है। मेघदुत के 
अतिरिवत शेप ग्रस्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है +--रघु० (37) शाबु० (29) कुमार० (5) 
म्रालवि० (3) विक्रम० (१2) ऋतु० (2) । 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोशः” 

932 पुर: (पु० 3..4.5) अव्यय; अग्रे (चरित्र० संजी०) पुर्‌ +-डस्‌ (संज्ञा) राजराजस्य पुरोश्लकाया5 

पुर इति करमणि पष्ठी (छुत्ोधा); सामने । 

कालिदास की कृठियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्ताइस थार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त दोष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है :--रघु० (8) कुमार० (7) शाकु० (6) 

विस्तुत विवरण के लिए द्रृष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोशश । 

933 पुरस्तात्‌ (द्विवारं प्रयुवतम्‌ पू० 5.4.5.2; उ० 42..8.43) अव्यय; 'सखीनां पुरस्तातू, इति 
बचन जनाकीण॑त्वाल्विव्याजाननस्पर्श दौदं भ्यादुक्तम्‌ (प्रदीष); अग्रे (चरित्र 75); अग्रे (सजी 5); 
अग्रे (सजी 4); सन्निषाने (पंचिका); अग्रतः (विदुल्ल॒ता 5); पूर्वस्यां दिशि (सुबोधा 5); 
पुरस्तादित्यनेन कार्य सिद्धिः सूचिता, यदेतादुर्श शक्रघनुः शुभगंसि, यदाह्‌ बराह :-- 

यावु्दे क्षिणतों भूतं तद्गहिवि निरन्तरम्‌ । 
यात्रानुकूलक्च सदा धसुरेन्द्रं शुभावहम्‌ ॥ इठि । 
पूव॑ दिग्वति च धनुरुदडमुखस्पास्य मेघस्य दक्षिण एवं मवति। पुरस्तादग्रत इति वे चित, 
तन, यतो गच्छतो5ग्रे शक्रधनुर्यात्रिकं तपा च 'अग्रतः शक्रचापन्तु न शोभनफलप्रद”मिति। 
(सुवोधा) अग्रतः (सुबोधा 3० 42) सारोढारिंणी औौर सुमति विजय इसकी व्याख्या 'पूर्वेश्यादिशि! 
इस प्रकार करते हैँ। (5) “पूव्व॑ स्मिन्‌ ।” दिक्‌ शब्देश्य: सप्तमीपउ्चमीप्रथमाभ्योदिग्देशकालेप्ब- 
स्वाति; (5,827) इति “अस्ताति च” इति च सिध्यति ४” 'पुरस्तात्‌” के चार अर्थ होते हैं-- 
प्राची, प्राचोनकाल, पहले और सामने । अमस्कोश का कथन हैे--आच्यां पुरस्तात्‌ प्रथमे पुराण्येड 
ग्रत इत्यपि ।” यहाँ पर यह पद सामने के आर्य में माया है । 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग छेण फ्रत्यों भें इछ प्रकरर है :--ए5ु» (१0) छुणार० (2) शण्दु०;(२) विऋण० (६) ५ 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश:!। 
98$ पुरा (द्विवारं भ्रयुक्तम्‌ उ० 24.4.4.8; 50.7,8.40) लव्यय; भविष्यत्कालबोत्क अव्यय- 
मिदम्‌ (प्रदीप); सद्य, 'स्थास्मवन्धपुरातीते निकडग्रामिके पुरा! इत्यमरः (संजी 24); पूर्वम, 
- पुरा शब्दाश्चिरातीते, 'स्पात्मवस्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा! इत्यमरः [संजी 50); अचिरात्‌ 
(पंचिका); पूर्वेम्‌ (पंचिका 50); पूर्वंसमये (सुवोधा० 50) शीघ्र ही। तुरन्त हो। जैसे ही कम 
अपनी बिजली को दृष्टि मकान में डालोगे (उ० भे० 2]) देसे ही । पुरे--उस अलका नगरी में । 
इस पद का वावय में कोई ओचित्य नहीं है। (24) पहले, बहुत दिन हुए जब ॥ यह पद थी साधु- 
राम हा रात्रि के गणपति के अधिकार के विरोध रूपी यक्ष के प्रवास के कारण का खण्डन 

करता है। गा + 
कालिदास मी ऋतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका जय कं पं इस प्रकार है :---रघु ७ (5) शाकु० (3) कुमार० (2) विक्रम० (); 
७ पृ०---! 
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बिस्तृत विवरण के लिये द्रष्टष्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश:/ । 
935 पुरोम्‌ (प० 32 6 29) पुरी +-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, देशम्‌ (सुदोधा) । 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत प[द का भ्रमोग सात बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघु० मे छह बार (8.74, 9 !4; ] 57, 2 8 2,04; 5 28) हुआ है। 


936 धुनकितम्‌ (पृ० 262 7 24) पुछक +इतच्‌ +- सु, विशेषण, प्रथमा, एक्यचन, रोमाचितम्‌ (चरित्र); 
पुलका-अस्थ जाता: पुलकितमिव सजात-पुलकमिव स्थितम्‌, 'तारकादित्वात्‌” इसचूप्रत्यय 
(सजी), महता श्रमेण परगुहोपसपंणे त्रपाषि त्वया न कार्यो, यत्र ने सत्कार तत्रेव तस्या: सावका- 
शत्वात्‌ | उपचितप्रहपंतया रोमाज्यकज्चुकितामिवोस्प्रेष्ममाणम्‌ (विद्यल्लता); कदस्बेपुलक्िता- 
मित्यनेन हृष्ठ सन्‌ असौ सुदृदिव धारमिष्यतीति घ्वनितम्‌ एवं गिरेरच्छितत्वच् ध्वनितम्‌,नत्तु 
नीचेर्नामत्वेन तस्प खबता । (सुबोधा) । 

पुलबा अस्य जात इति पुलकितः तम्‌ । पुलक+इतच्‌ू । हप॑ में मनुष्य के रोंगठे खडे 
हो जाते हैं। पर्वत पर कदम्य के वृक्ष मेघ आने पर अपरी कलिया पिला देते हैं। इन्हें ही कवि 
पव॑त के पुलको के रूप में वणित कर रहा है। पूरे खिले हुए कदम्ब के फूलो में शरीर मे प्रकट हुए 
रोगटो की उत्प्रेक्षा की गई है। यहाँ “पुलकितम्‌” का क्षय 'रोमाल्चितम्‌' है। रोमाओिचित तथा 
कदम्ब फुल के लिए देखिये---उत्त र० 7] 42 'सस्वेदरोमान्चित-कम्पिताडी जाता प्रिय-स्पर्श 
सुझेन बाला । मसन्‍तवाम्म प्रविधघृतसिवता कदम्बयष्टि; स्फुटकोरकेव ।! 

997 पुष्करावत्तकानाम्‌ (पू० 6470) पुष्कर+ जसू+-बावत्तंकन-आम; इतरेतरद्नद्र, पष्ठी 
बहुवचन, पुष्करावत्तेंकाना मेघानामू; वूटस्था केचन मेधा* पुष्कला वत्तेका! (प्रदीप); पुष्कराश्चा- 
बर्भकाश्व कल्पाग्तकालजलदास्तेषाम्‌ (चरित्र०) पुष्कराश्यावत्तंकाश्व केचिन्मेधाना श्रेष्ठास्त्रेपाम्‌ 
(सजी); पुष्वरावत्तंका नाम प्रलयसमयाधिकारिणो महान्तः प्रयोपरविशज्येपाः (विद्युल्लता), पुष्क- 
रावत्तंकादीना मेघानाम * ते हिं महान्त प्रलयानलनिर्वापणा , बदुकक्‍्तमू-- 

तथा निर्वाष्य कल्पार्नि पुष्पकरावतंकादय" । 

विश्वेकवीजनिल्या चरुरेका्णवा महीम्‌ ॥ इति । ननु कथ पुष्करावर्तकानामिति 
बहुवचनम्‌ ?े उच्यतेन्‍- 

पुष्करावर्तका शखाः कालकान्ता जलप्लुता ॥ 

इति बारिमुचा वशाश्चतुर्धापरिकीत्तिता ॥ इत्युक्तबहुत्वात्‌ पुष्करावर्तंशब्दो 
बल्वजादित्वाद बहुवचतास्तः । पुष्करावत्तकास्य एक एवं मेघ., सद्रशभवा मेधाः कतिचित्‌ पुष्कराः 
कतिचिदावर्ताएचोच्यन्ते इति बुद्धा । केचिंतु पुष्कर एको मेघ, आावर्तकश्चान्यों मेघ, कपमेकस्य 
बशद्ष्ये उत्पत्ति, समवति ? उच्चते, मातृपितृव शकथनाय पुष्करावतंकाना मित्युकतमित्याहु । हे पुष्कर 
आवतं-कानों वश्चे जात यौरवात्‌ बहुत्वमिति केचित्‌ । पुष्करावत्तका पुण्यजलवधिणों मेघा ; तथा चे 
4बुष्करावतेका ख्यात, पुष्यवारिप्रवर्षिण. इति पुरुषीत्ततम (,सुवोधा ); मन्वादीना कूठस्थाना 
पुत्रपौत्ादिस्पेण वशस्थापनदर्शनात्‌ एतेपा च॒ प्राघान्यात्‌ अस्य मेघस्थ सामास्याच्चा तत्कत्तं 
स्वमम्युपेत्य एवमुक्ति. (विद्युलता) । 

मल्लिनाथ पुष्कर और आवर्तक को भिन्‍न भिन्‍न मानते हैं। पुष्करम्‌ (पानीयम्‌) आवर्त- 

पन्ति यधाकाम पृथिव्या प्रमयन्तीति पुष्करावर्तका तेषाम्‌, (सारो०) इस विग्रह के अनुसार इसे 
एुकपद लेना भी सम्भव दै । पुष्कर और आधर्तक दोनो ही प्रलयकाल मे वर्षा करने वाले मेघ हैं। 
ब्रह्माण्ड पुराण मे मेघो के तोन विभाग किये हैं-१. अग्नि से उत्पन्त २ ब्रह्म के लि श्वास से उत्पन्न 
तथा ३, इन्द्र द्वारा छिस्न पर्वंतो के पथ्यो से उत्पन्न । तृतीय भ्रवार के बादलो को ही पुष्करावर्दक 
कहते हैं । श्री वित्सन मानते हैं कि इतके चककरो या घुमावों में पादी होने के कारण (लेण्वेणह 
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भं०० )9 0८ ९०००७) इन्हें परष्करावर्तेक कहते हैं। कवि ने मेघ को नोगूत, कामझप आदि 
विशेषणों से पुकारा है। इसे इच्छापूरक, धैंयें वेंघाने वाला और सुख देने बाला कहा है । यह पृथ्वी को 
सस्यश्याम्नला और नदियों को जलाप्लावित कर देता है। अतः सारो० का व्यास्यान ही उपयुक्त 
प्रतीत होता है। पौराणिक व्यास्यात में भी अन्दंतः यही भाव लेना पड़ेगा। श० 7.4-.3 में 
- प्रुष्कर का व्याख्यान तथा आापो वै पुष्करम्‌ श० 6.4.2.2 मी देखें । इस पद का आर्थ पुष्कर 
(अन्तरिक्ष) में आवर्तेक (घूमने वाले) अर्थात्‌ मेघ भी किया जा सकता है ५ निघ० !.3 भें पुष्कर 
अन्तरिक्षवाचकों में पढ़ा गया है । पुष्कला० पाठ में पुष्कल का अर्थ-प्रभूत' करके “अत्यधिक भ्रमण 
करने याला मेष' यह च्याज्यान करना उपयुवद् होगा। इस पाठ में मेष के उपर्युक्त विश्ेषणों के 
प्रकाशन की क्षमता नही है। अतः पुष्करा० पाठ ही उचित है। ब्रह्म १० और पुराण सर्व» मे इसके 
विपय में कहा है--पुष्करा नाम ते मेघ बृंहतस्तोयमत्सराः । पुष्करावत कास्तेन कारणेनेह शब्दिता:। 
मानारूपघरास्ते तु भहाधीरस्वनास्तथा । कल्पान्ते वृष्टिकर्तार: संवर्ताग्मेतियामका; ४ मोनियर 
विलियम के अनुसार “पुष्करावतंक' का पुह्लिग बहु० में प्रयोग होता है और इनसे मेधो की उस 
जाति से अभिप्राय है जो मृत्यु और दुर्भिक्ष का कारण होती है। 'पुष्करावतंकानाम्‌” के प्रयोग के 
लिए देखिये कु० स० 77, 50 तदीयास्तोयदेष्वद्य पुष्करावर्तकादिषु; और देखिये बेणी० पता, 5 
५ छत्नमेधैवं गगनतलं पुष्करावर्तकायेंः।' कहीं-कहीं “पुष्कर” के स्थाव में पुष्कल' ऐसा पाठान्तर 
मिलता है । 'रलपोरभेद:” इस नियम से “र' को “ल' होने से अर्थ में कोई भेद नहीं होता है। 

938 पुष्करेषु (3० 5.4.84.53) पुष्कर-+-सुप्‌ः संज्ञा, सप्तमी, बहुबचन; वाद्यभाण्डमुणेप्‌ । द्विरद- 
कराग्रे पदुमे खड्गफने व्योम्नि वाद्यभाण्डमुदे । अगदे जले च तीथें पुष्करमप्टासु निदिष्टमिति 
भद्‌ट हलायुधः (प्रदीप); वाद्यमाण्डमुखेपु (चरित्र); 'पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुद्े जले व्योम्नि 
ख्गफले पदमे तीथोपधिविशेषयोंरित्यमरः (चरित्र); वायभाण्डमुखेषु; 'पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद 
! भाण्डमुखेजले” इत्यमरः (संजी); वाद्यमुबरेष्‌ (पंचिका); मृदझूभपुटेपु । तादुग्गेहोपरिभागें ग्रदड्भवादन 
मन्दीभूत॑ काममुत्तेजयतीत्पेवमुक्तम्‌ः तथा च-- 
हा मधुपान मृदझ्भानां वादनं चन्द्ररश्मयः। 

प्रासादशियरं रम्पे पुनदतेजयत्‌ स्म॒रामी'ति ॥ 
पुष्कर करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुचे जले “इत्यमरः (सुबोधा); यहाँ पुष्कर शब्द न,त्य जौर गीत का 
भी उपलक्षक है अर्थात्‌ अटारियों में सज्लीव के साय पानोंत्सव भी मनाया जाता है| 
939 पुप्पमेघीकृतात्मा (पू० 46 3.4.75) पुष्पमेष +-च्वि+-झृत +-सु+-भात्मा +-सु! बहुद्रीहि, विशेषण, 
प्रथमा एकवचन; कामरूपत्वात्‌ एतन्मेघस्य सम्मदति (प्रदीप) अपुष्पमेघः पुष्पमेषः कृंतः पुथ्पमेघीकृत 
आत्मा येन स पुष्पमेघीद तात्मा (चरित्र); पुष्पाणां मेघ पुष्पमेघः पुष्पमेघीकृतात्मा कामरूपत्वात पुष्प- 
वर्षकमेघी कृतदिग्रह: (संजी) वुष्पवर्षी यो मेघ:, तत्वेन निपुणितं शरोरं देव | अनेच जलवर्षंणोचित 
रूपवतू पृष्पवर्ष णे अदुमुतस्पान्तरपरियग्रह:ः उक्त; तथा रघुवश-/गन्धोदग्रं तदनु बवुधुः युष्पमाश्ययें- 
मेषा:' इति (विद्युल्लता); प्ृष्पमेघीद्षत जात्मा घरीरं येन कामरूपत्दात्‌ तादुश: सन, । पुष्पमेधो 
शतात्मेत्यनेन प्रागुकर्त कामरूपत्वमुपप्रादितम्‌ 3 
प्रायः कुन्देन्दुसद्शप्रसूनचयवर्घ णः । 
ग प्रयोवाहे मवेद्‌ यस्तु पुष्पमेघः स उच्यत्ते ॥| इति बलः (सुबोधा); 
मल्लिताथ के अनुसार फूल बरसाने वाले मेघु के रूप में परिवर्तित होकर, गह जर्थे उप- 
युक्त है। पुष्पमेष पद मे पृष्य शब्द का दूसरा सबेठ इलोक ,35 में बड़े हुए बच्च बिरु या बड़ी- 
बड़ी दूँदें हैं, जो ठीक इसी प्रकार वरसठी हैं मानो फूल बरस रहे हो ओर पृष्प-दुष्टि के समान ही 
शीघ्न समाप्ठ हो जाती हैं। उन पुष्पाकृठि बूंदो में पृष्वीतत से ले जाए ुए अपने अत के साथ 
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थकाशगजा वे जलन वो भो मिलाकर बर॑साना। यही व्योग॑गद्भा जलादें पुष्पासारे की सुदर 
ध्वनि है। अध्यात्म पक्ष में, जिसका इस प्रन्थ मे विवेचन है, उसका आशय यो हैं-- 

पृथ्वी या मुलाघार चक्र से ऊपर उठे हुए सुपुम्ना के रस मस्तिष्क के सोम या अम्रुत से 
मिलकर पुत्र दिव्य पविश्न बनवर पृथिवी की ओर भाते हैं। शिव के मुत्यंस्तर तेज-स्कन्द-को 
उनसे अभिषिक्त कराना ही उनकी चरितायंता है। पिछले श्लोक 6 के अनुसार मेघ को इच्छा- 
नुसार रूप धारण फरने की शतकित प्राप्त थी । अत यक्ष उसे फूलो का मेघ बनने की प्रेरणा कर रहा 
है। विश्रह पुष्पाणां मेघ पुष्पम्ेघ । अपुष्पमेघ पृष्पमेघ सापद्यमान कृत. झात्मा यस्प से । 

940 पुष्पलाबीमुखानाम्‌ (पृ० 27 4 2 78) पुष्पतावी +-आमू-- मुख 4-आम_ तत्पुषप सज्ञा, पप्ठी 
बहुवचन पुष्प लुनात इति प्रुष्पलाब्य 'कर्मृण्यण्‌” (32 ]) इत्यण्‌ । टिडृढाणबूत (4 । 5) 
“इत्यादिना छीपू (प्रदीप ), पुष्पाणि लुनति पुष्पलाब्य तासा मुखानि तैपाम, (चरित्र), प्रष्पाणि 
चुनन्तीति पुष्पलाव्य , पुष्पावचायिकाः स्त्रिय , गर्माण्यणु, टिड्ढाणत्रा इत्यादिना डीपू, तासा 
भुखानि (सजी), पुष्पखण्डनपराणा युवतीनां यावतीति भाव (3) भुखानामिति, तासा रुपुमलवन 
कुतृहलावू लितत्वेशपि भवच्छायालामवशेन स्व॒रसत एवं सचमत्कार त्वदभिमुखविवुतोत्ाानलोचनत्व 
मुखाना नियत भावीति व्यज्यते (विद्युल्लवा), मालाकारबंघ्‌वदनानाम, (सुबोधा), पुष्प लुवातीति 
ढात पण्णिति पणि पुष्पलावी मालिनी, प्रुष्पला/वीपदेन पृष्पोत्तोलानतत्परस्त्री मात्रमुच्यते इति च 
वर्दान्‍त | सुदोधा १ 

पुष्पाणि लुनात इति पुष्पलाब्य । फूल चुनने वाली स्त्रिया । अत मालिनें। पुण्यलाबी 
विल्सन इससे माल्ाकार जाति वा अथ लेते हैं । 

94 पुष्पासारं (१०462 5 23) पुष्प+-जस्‌ +-लासार-+-भिप्त, तत्पुरुष; सज्ञा, तृतीया, वहुबचन 
पुष्याण्येव भासारा घारासम्पाता ते (घरित्र), पृष्पसम्पात , 'घारासम्पात आसार! इत्यमर 
(सजी) पुष्पाणामासारंरतिशयबर्पें अग्निनुखसम्भूतत्वेनाग्विर्प तेज इत्ति जलवृष्ट्या वक्तिय्या ति 
शड्भुया पुप्पासारे, स्नपतमुक्त न तु जले (सुबोधा), 

942 दुष्पोद्भेदम्‌ (3० 8 2 6 24) पुष्पाणाम उदभेद (विकास) तम (प० तत्पु०) उद्‌ +॑ भिद न 
घतब_+०उदभेद । वुसुमाविर्भावम्‌ । फूलों का विकास अर्थात विकस्चित फूल । 

943 पुष्यति (3० 46 4 20 43) प्‌ +-लटु, प्रथमपुरुष. एक्वचन, तिडःत, उपचिनोति, सुयविरहित 
प्ममिव पतिविरहित गृह न शोभत इत्यथ (सजी०), प्रुष्णाति वद्धंयति (पचिका), धारयत्ति 
(सुवोधा), सुमति० 'पुष्पति' का भर्ष धारयति करता है। देखिये-- “वपुरभिनवमस्या पुष्यति 


सवा ने शोमाम | 
कालिदास की शृतिया मे प्रस्तुत पद का भ्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 


इसका प्रयोग शाकु० में दो बार (30 2, 9) मालवि० म दो बार (! 2, 60 2) एव 
रघु० (6 58,) तथा कुमार० (7 78,) में एक एक वार हुआ है। 

944 पूर्णता (१००० 4 22 47 ) परृर्णंता-+-सु, सज्ञा, भ्रमा एकवचन, अनेन तोयपानेन पेयादिक्रमेण 
चाप्यायनम अयमब् समाधि --कृतवमनशुद्धि पुरुष शेषदोपोपशोषणार्थ तिकतकषायवासित लघुजल 
पिबति । पश्चाद्‌ बलवतो$स्य वायुरपि न कुप्यति इति । 

अत्र वाहुट -- कपायाश्चाहिमास्तस्य विद्युद्धों श्लेष्मयों हिता । 
किसु तिकया कपाया वा ये निसर्गात्त कफापहा ॥ ! 
खरनादेषपि --इतझुद्धे क्रमात पीतपेयादे पच्यमोजिन । 
चातादिभिने बाधास्थादा द्रय रिव योगिन ॥ (प्रदीप ) 
सारवत्ता, क्षयमत्रध्वति --आदी वमतशोधितस्य पुर्त पश्चात्‌ श्वेष्मशोषणाय लघुतिक्त--कपाया 
स्तुपानात्‌ लब्धबलस्य वातप्रकम्पो वे स्पादिति, तथा वास्भट ७- 


गृदकोश:|229 


क्थायाश्व हिमास्तस्य विशुद्धों श्लेष्मणो हिता । 

किमु तिकतवेधाया वाये तिसर्गात्‌ कफापहा॥ 

कृतशुद्धे क्रमातू पीतपेयादे पथ्यमोजिन, ) 

वातादिभिनी बाधा स्यथान्टियरिव योग्रिन ॥ इति (सजी) 
अतुच्छता अथच सघनता (सुवोधा) 

945 चुयंत्राणाः (पु० 59. 5 5) पूर--णिचु +लदु॒ (शानच्‌) कर्मेंणि। प्रथमा बहुबंचन । क्रियमाण- 
पूरणा । पुरित हुए । 

946 पुवेप्रीत्या (3० 292 5 2) पूर्व +-डस्‌--प्रीति+-ठा; तत्पुरुष, सज्ञा, तृतीया, एकबचन, पूर्वे- 
कालस्नेहेन (प्रदीप); पुरबंबत्‌ आनन्दकरा भविष्यन्तोति चुद्या इति भाव (सजी) प्राचीन प्रेम्णा 
[सुबोवा) पूर्वा चासौ प्रीति , तया । जब पति पास था तब तो प्रसन्नता और सुख इन किरणों से 
प्राप्त होता था उसी के परिचय से अब भी वह किरणों को सादर देखती थी, परन्तु अब सुख नही 
पाती थी । 

947 चुर्वेस्पृष्टस, (उ० 46 4 4 47) पूर्व +-डि+स्पष्ट न-अम्‌, तत्पुरुष, विशेषण,द्वितीया, एकबचन, 
प्राक्सपृष्ठम्‌ (सजी); 

शबाहिं वात यत क्‍ान्ता ता स्पृष्द्‌वा मामषि सुपृशे । 
बह्नें तत्‌ काम्यमानस्यशक्ममेतेन जीवितुम्‌ । (१चिका)। प्राक्‌ स्पृष्ट सम्पृक्‍त भवेदिति (सुबोधा) 

948 पूर्वाभाष्यम्‌ (3०40 4 20 53)पूर्व +सु-आाइन-भाषु-+-यत्तु+- सु, विशेषण (तत्पुरुष); प्रथमा, 

शकवचन, प्रथम प्रार्थतीयम्‌ (प्रदीप); प्रथमप्रार्वीयम्‌ (चरित्र), प्रथम अवश्य प्रष्टव्यमू । 'छत्पाशा 
इत्यावश्यकार्थेप्यत्‌ प्रत्यप (सजी); प्रयमाकाक्षणीय यद्‌ स्वास्थ नाम, “आशास्य/ शब्दे अनुपसर्गा- 
कात्‌ 'एतिस्तुशास्विति' क्यवमाव (पचिका) पूर्वंमू आमाष्यम्‌ू । पहली बाठ, पहला प्रश्न । लोक 
में सब प्रथम कुशल ही पूछा जाता है। पूर्वाशास्पमू-पा० भे०-भ्रथम शुभ कामना, मंगल कामना । 
सबसे पहले पूछी जाने योग्य आवश्यक बात . इसके स्थान पर ,पूर्वाशास्य” पाठान्तर है। इसकी 
ब्याझ्या निम्न प्रकार से की गई है--पूर्व प्रथम आकाइक्षणीय यत्स्वास्थ्य नाम (जिसके विषय मे 
पूछने की सबेसे पहले चाहवा होदी चाहिए--अर्थात्‌ स्वास्थ्य')। इसलिए किसी के स्वास्थ्य के 
विषय में पूछता शिष्टाचार का प्रधाव अद्धभ माना जाता है। देखिये, मनु स्मृति--ब्राह्मण कुशल 
पृच्छेत्‌ क्षतरबन्धुमनासयम्‌! । 

949 पूर्बोद्दिष्टाम्‌ (पू० 37 2 4 24) पूर्व +-सु+उद्दिप्टा +-अम्‌; तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एक्वचन; 
माच भूरज्जयिन्या इति पूर्वोदिष्दाम्‌ (प्रदीप); प्रथमनिवेदिताम (चरित्र); पुर्वोवटामू, सौधोत्सडूग- 
प्रणयविमुखो मास्म भूरम्भयिन्‍्या इत्युक्तामू (सजी) 'वक्र: पन्थासतव भवतु व इत्यादिना 
पूर्व मुद्िष्दाम्‌ (विद्य्‌०), प्रथममुद्द्िष्ठां 'वक़ पन्‍्था! इत्यादिवा कथित (सुवोधा); पूर्वोद्िष्टामित्यनेन 
विशालाड्या काचित्‌ अन्यपुरीति शद्भा निरस्ता (सुदोधा) 

पू्वेगू उद्िष्टाम्‌ । उद्‌ न- १/दिश्‌ (बताना) +-बत् + स्त्री० था |-दितीया एकडचन । यह 

उल्लेख पू० मे० 28 में हुआ है १ 

950 पृच्छत (3० 50 3 20 36) 4/अ्रच्छ तुदा० प०+-अतू (शर्त), प्रथमा एकब० अर्थाद्रोदनकारण 
जिज्ञायमानस्प (सुवोधा०) 'पष्ठी चाश्नादरे' इस सूध्र से अनादर में भावे पष्ठी हुई है । “पृच्छते' 
ऐमा भी पाठान्तर मिलता है, उसमें "क्वियया यमभिप्रेति सोधपि सम्प्रदानमु” इस बातिक से सम्प- 
दान सज्ञा होकर घतुर्यों हुई। प्रश्न कुवंत , रोदनकारणमिति छ्षेप*। पूछने पर । 

95] पृच्छति (3०40 3 ॥7 44) प्रच्छु+-लट्‌, प्रथमपुषय, एकवचन, तिडन्त, दुह्घादित्वात्‌ पृच्छते- 
'द्विकमेरुरवम्‌ (सजी), 


2९8|कालिदासकोश? 


अकाशगज्जा के जल्न को भी मिल्ावर बर॑साना। यही व्योगंगड्भा जलादं पृष्पासारै की सुन्दर 
ध्वनि है। अध्यात्म पक्ष में, जिसका इस प्रन्थ मे विवेचन है, उसका भाशय यो हैं- 

पृथ्वी या मूलाघार चक्र से ऊपर उठे हुए सुपुम्ता के रस मस्तिष्क के सोम या अमृत से 
मिलकर पुत्र दिव्य पवित्र बनकर प्रथिवी को ओर आते हैं। शिव के मुत्य॑न्तर तेज-स्कन्द को 
उनसे अभिषिवत कराना ही उनकी चरितायंता है। पिछले श्लोक 6 के अनुसार मेघ को इच्छा 
नुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी । अत यक्ष उसे फूलो का मेघ बनने की प्रेरणा कर रहा 
है। विश्रह पुष्पाणा मेघ पृष्पमेध । अपुष्पमेघ पृष्पमेध. सम्पयमान कृत. झात्मा यस््यस 

940 पृष्पलावीमुखानाम्‌ (पू० 27  2 78) पुष्पलावी --भआामू--मुख--भाम, तत्युरप सज्ञा, पष्ठी 
बहुवचन, पुष्प लुनात इति पुष्पलाब्य कर्मष्यण” (3 2 ) इत्यण्‌ | टिडढडाणबत (4 ! 5) 
*इत्यादिना डीपू (प्रदीप ), पुष्पाणि छुतन्ति पुप्पल्ाब्य त्तासा मुखानि तेपाम, (चरित्र); पुष्पाणि 
सुनन्‍्तीति पुष्पलाब्य , पुष्पावचायिकाः स्थिय , कर्माण्यणू, 'टिड्‌ढाणब' इत्यादिना डीपू, तासा 
भुखानि (सजी); पुष्पशण्डनपराणा युवतीना यावतीति भाव () मुखानामिति, तासां झुपुमलवन 
कूतूहलाकुलितत्वेषपि भवच्छायालाभवश्ञेन स्वरसत एवं सचमत्कार त्वद्भिमुखविवृतोत्तानन्ोचनत्व 
भुखाना नियत भावीति व्यज्यते (विद्युल्लवा); मालाकारवधूवदनानाम, (सुबोधा), पुष्प लुनातीति 
ढात पण्णिति पणि पुष्पलादी मालिनी, परुष्पलावीपदेन पुष्पोत्तोलानतत्परस्त्री मात्रमुच्यते इति च 
बदन्ति | सुबोधा । 

पुष्पाणि लुनन्ति इति पुष्पल्ाब्य । फूल चुनने वाली स्त्रियां । अत मालियें । पुष्यलावी 
विल्सन इससे मालाकार जाति का अर लेते हैं । 

94 पुष्पासारे (पु० 462 5 23) पुष्प--जस +आसार-+-भिस, तत्पुरुष; सज्ञा, तृतीया, बहुवचन 
पृष्पाण्येव जासारा घारासम्पाता ते (चरित्र), पृष्पसम्पात, 'धारासम्पात बासार इत्यमर 
(सनी) पृष्पाणामासारैरतिशयवर्षे मग्निमुखसम्भूतत्वेवाग्विर्प तेज इति जलवृष्द्या बहििणा ति- 
शब्जुया पृष्पासार, स्नपनमुवत न तु जले (सुबोधा), 

942 पुष्पोद्शेदम्‌ (3० 78 2 6 24) पुष्पाणाम्‌ उद्भेद (विकास) तम (प० तत्पु०) उद्‌न-भिद + 
घत्र_+>उद्भेद । बुसुमाविर्मावम्‌ । फूलो का विकास अर्थात विकसित फूल । 

943 पुष्पति (उ० 6 4 20 43) पुप +-लट , प्रथमपुरुष एक्वचन, तिडन्त उपचिनोति, भूयविरहित 
वद्ममिव पतिबिरहित गृह न शोभत इत्यय (सजी०), पुष्णाति वरद्धयति (पचिका), घारयति 
(सुबोधा), सुं्रति० “पुष्यति' का भर्थ 'धारयति' करता है । देखिये-- 'वपुरभिनवमस्या पुष्यति 
सवा न शोभाम ।!! 

वालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु० मे दो चार (302, ॥9) माल्वि० में दो बार (3 3, 60 2) एव 
रघ० (6 58,) तथा कुमार० (7 78,) मे एक एक बार हुआ है। 

944 पूर्णता (प०20 4 22 $7 ) पूर्णता+-छु, सज्ञा, प्रथमा एकवचन, अनेन तोयपानेन पेयादिक्रमेण 
चाप्यायनम अयमत्र समाधि --हृतवमनशुद्धि पुरुष शेपदोपोपशोषणार्थ तिक्तकपायवासित लघुणल 
पिबति । पश्चाद्‌ बलवतोथस्य वायुरपि न कुप्यति इति । 

अब वाहट -- कपायाश्चाहिमास्तस्य विशुद्धों श्लेष्मणो हिता ॥ 
किमु तिक्‍ता कपाया वा ये निसर्गात कफापहा ॥ ! 
खरनादेषपि --इतशुद्धे क्रमात्‌ पीतपेयादे पथ्यमोजिन । 
वातादिभिन बाधास्यादिन्द्रियरिव योगिन ॥ (प्रदीप ) 
सारवत्ता, अयमत्रध्वति --आदो वसनशोधितस्य पुस पश्चात्‌ श्वेष्मशोषणाय लघुतिवत--कपाया- 
स्वुपानात्‌ लब्धवलस्य बातप्रकम्पो व स्थादिति, तथा वाग्भट--- 


पृदकीश:[229 


गपायाश्य द्विमास्तस्य विशुद्धों श्लेष्मणो हिंता:। 

किमु तिक्तवधाया वा ये नितर्गात्‌ कफापहा ॥ 

कृतशुद्धे ऋ्ृमातू पीतपेयादे प्रथ्यमोजिन, ॥ 

वातादिभिन बाघा स्थान्द्रियरिव योंगिन ॥ इति (संजी) 
यंतुच्छता अधच सघनता (सुबोधा) 

945 पूर्मभाणाः (पु० 59 5 5) पूर+णिच्‌ +लद्‌ (शानच्‌) कमेणि। प्रषमा वहुबचन। क्रियमाण- 
पूरणा ॥ पूरित हुए। 

946 पृ्वप्रीत्या (3० 29 2 5 2॥) पूर्व +-डस--प्रीति+- टा3 तत्पुरुष, सझ्या, तृतीया, एकबचन, पूर्व 
कालस्नेहेन (प्रदीप); पूर्वंचत्‌ बानन्दकरा भविष्यन्तोति बुद्धया इति भाव” (सजी) प्राचीन प्रेम्णा 
(सुबोचा) पूर्वा चासो प्रीति , तया । जब पति पास था तब तो प्रसन्नता कौर सुख इन किरणों से 
प्राप्त होता था उसी के परिचय से अब भी वह किरणो को सादर देखती थी, परन्तु अब सूख नही 
पाती थी । 

947 पुर्देस्पृष्टम, (3० 46 4 4 4) पूर्व +- डि+-स्पष्ट+-अम्‌, तत्पुरुष, विशेषण,द्वितीया, एक्वचन, 
प्राहृश्पृष्टमू (सजो); 

'बाहिं वात यत बनता तां स्पृष्दवा मामपि स्पृशे । 
बह्ने तत्‌ काम्यमानस्यशक्यमेतेन जीवितुम्‌ । (पचिका); प्राक्‌ स्पृष्ट सम्पृषतत भवेदिति (सुबोधा ) 
948 पुर्वाप्नाष्यम्‌ (3०40 4 20 53)पूर्व +-सु+बाइ +-माषु +- यत्‌ +-सु, विशेषण (तत्पुरुष); प्रथमा, 
एक्वचत, प्रथम प्रार्थतीयम्‌ (प्रदोष); प्रथमप्रार्थेवीयम्‌ (चरिश्न); प्रथम अवश्य प्रष्टव्यम्‌ | 'कृत्याशा 
इत्यावश्यकार्थेप्यत्‌ प्रत्यय, (सजी), प्रथमाकाक्षणीय यद्‌ स्वास्थ नाम, 'आशास्य' शब्दे अनुपसर्गा- 
कातू 'एठिस्लुशाल्विति' क्यवमाव (प्रचिका) पूर्वमू आमाष्यम्‌ू । पहली बात, पहला प्रघत । लोक 
में सबंप्रथम कुशल ही पूछा जाता है। पूर्वाशास्यमू-पा० भे०-प्रथम शुम कामना, मगल कामना | 
सदसे पहले पूछी जाने भोग्य आवश्यक दात . इसके स्थान पर “पूर्वाशास्य” पराठान्तर है। इसकी 
ब्यास्या निम्त प्रकार से की गई है--पूर्व प्रथम बाकाइक्षणीय यत्स्वास्थ्य नाम (जिसके विषय में 
पूछने की सबसे पहले चाहना होती चाहिए--आर्थात्‌ स्वास्थ्य')। इसलिए किसी के स्थास्थ्य के 
विपय में पूछना शिप्टाचार का प्रधान अद्भ माना जाता है। देखिये, मनु स्मृति--भ्राह्मण कुशल 
पृच्छेतू क्षतबन्धुमनामयम्‌? ) 

949 पूर्वोद्दिष्टाम्‌ (पू० 3॥ 2.4 24) पूर्व +-सु +-उद्दिप्टा+-अम्‌; तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, 
भाच भूरज्जयिन्या इति पूर्वोहिष्टाम्‌ (प्रदीष); प्रथमनिवेदिताम (चरित्र), पूवेविठामू, सौधोत्सडग- 
प्रशयविमुदो मास्म भूरुण्जयिन्मा इत्युक्तामु (सजी) “बक्रः पन्थास्तव भवतु च॑ इत्यादिना 
पूर्वभुहिष्ठाम्‌ (विद्य,०), प्रथममुद्दिष्टा 'वक़ पन्‍्था' इत्यादिना कथित (सुबोधा); पूर्वोहिष्टामित्यनेन 
विशालाब्या काचित्‌ अन्यपुरीति शद्भा निरस्त? (सुबोधा) 

पूव॑ंशू उद्दिष्टाम्‌ । उद्‌ +- ६/दिश् (बताना) +-कत + स्त्री० जा--ट्वितीया एकनचन । यह 
उल्लेख पू० भे० 28 में हुआ है । 

950 पृच्छत (उ० 50 3 20 36) $/प्रच्छ्‌ तुदा० प० +-घत्‌ (शत), प्रथमा एकव० ब्र्यादोदनकारण 
जिज्ञाममानस्य (सुबोधा०) “पष्ठी चाश्वादरे” इस सूत्र से अनादर में भादे वष्ठो हुई है। 'ृच्छते! 
ऐसा भी पाठान्तर मिलता है, उसमे “जक्ियया यममिश्रेति सोडपि सम्परदानम्‌” इस वातिक से सम्प्र- 
दान सज्ञा होकर चतुर्थी हुई । प्रश्द क्र्वत , रोदनकारणमिति शेष ३ पूछने पर ॥ 

95] पुच्छति (3०३0 3 77 44) अ्च्छ +-लट्‌, प्रथमपुरुष, एकवचन, तिड़न्त, दृहघा दित्वात्‌ पृच्छते- 
(दिकमेकल्वम्‌ (उजी)। कि 


280/काविदासकोशः 


कालिदास की कृतियों में अस्तुत पद का प्रयोग तोन बार हुआ है । सेघदूत के अतिरिक्त 
इस प्रद का प्रयोग रघु० (3,5) तथा विक्रम (4,9) में एक-एक बार हुआ है। 

952 पृच्छतीं (3० 248 3 73 35) अच्छू तुदा० प० (वृछना)-+-अंत्‌ (शत्‌)--ई (स्व्रियाम्‌)। प्रश्न 
क्वंती ! पूछती हुई । 

953 घुयुभ, (यू० 49 2 9.75) धृथु+ अमू, विशेषण। द्विवीया, एकवचन; स्थूलम्‌ (चरित्र); स्वमावतों 
विस्तीर्णभपषि (विचुल्लता); महान्तम्‌ (सुबोधा) । 

954 पेशलम्‌ (उ० 3,2 4 20) पेशल-+-अमू; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; भुदुश्नम्‌ (सजी); झर्स 
सुकुपारस्‌ (पचिका); पेलव-पेशलम्‌-कोमलम्‌ । पेलवमित्यनेन शब्योत्सगें निहितमपि कोमलत्वात्‌ 
केयूराज़ूदादिवा पीडित भवतीति सूचितम्‌ । पेलवमित्यत्र कवचित्‌ पेशलमिति क्वचित्‌ कोमलमिति 
पाठ; । (सुबोधा०) सुन्दर और कोमल | पेलवम्‌० पा० भे० कोमल । इससे अतिशय सौन्दर्य की 
भावना व्यक्त नही होती । 'पेशलम्‌” को “घारयन्ती' का क्रियाविशेषण भी रवखा जा सकता है। 
पेशलम्‌ यथा स्यात्‌ तथा घारयन्ती । बडी चातुरी से शरीर की रक्षा करती हुई । भाव यह है कि 
यक्षपत्नी की विरह-व्यथा और सतन्‍्ताप इतने ये कि उससे शरीर की स्थिति सशयास्पद थी। अत: 
वह अपनी चातुरी से प्रियमिलन की माशा से प्रिय की सम्पत्ति रूप अपने शरीर कौ धारण कर 
रही थीं। इसको अपेक्षा पूर्व अर्थ ही अधिक उपयुक्त है । इसका पाठान्तर 'पेलवम्‌” तथा 'कोमलम्‌ 
है । तीनो का एक ही अर्थ है। यहाँ 'पेशलम्‌” का अर्थ सुन्दर न होकर 'कोमल' है। पेलवम्‌--पेलव 
का भर्ष है कृध या क्षीण | अमरकोश में भी लिखा है--“'पेलव तनु० ।” तन्वर्थक 'पेलब” को कुछ 
टीकाकारो ने सुन्दरा्क माना है, पर अमरभिन्‍्न अर्थ के लिए कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया। 
पाठान्तर 'पेशल का अर्य रमणीय अवश्य होता है। परन्तु पेलव का नहीं । वल्लभदेव ने सही अर्थ 
दिया है--“पेलव छूश सुकूमारम्‌ ।” सुकुमार एक लक्ष्यार्थ हो सकता है । पूर्ण सरस्वती, मरतसेंन 
आदि ने वल्लभदेव का हो पाठ माना है : मल्लिनाथ ने 'पेशलम्‌” पाठ माना है। पाठास्तर "कोम 
लग मी है। 

रे कालिदास की क्ृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के भतिरिकक्‍्त 
इसका प्रयोग एक बार रघु० ([.45) में भी हुआ है । 

955 पेशले, (3० 76 । 4 6) पेशल -- भिसू; विशेषण, तृतीया, बहुवचेन; चारुमि.। चारी दक्षे च 
पेशल इत्यमर (प्रदीष); रम्ये (चरित्र); चारुमिः, “चारो दक्षे च पेशल:” इत्यमर: (सजी); 
मनोज्ञ' (पचिका); मनोहर॑-। “चारो दक्ष उ् पेशल” इत्यमर । पेलदौरिति पाढेअप स एवार्य: 
(सुघोधा); पेशल का अर्थ सुन्दर है। देखिये-अमरकोश-/घारो दक्षे द पेशल; । कालिदास ने पेशल 
शब्द को युन्दर के अर्थ में अपने प्रन्यों मे बहुत प्रयुकत्त किया है। यह शब्द प्राम्य होता हुआ भी 
सम्मवत' उसके काल मे खूब प्रयुक्त होता था । 

दोपहीन होने तथा रत्न के तात्तिवक गुणों की उपस्थिति के कारण मनोहर। यहाँ 'पेशल' 
का कौशसम्मत अर्थ है चचाझ। इन्द्रवीत्र का सक्षण भी भरतमल्लिक की टीका में दिया हुआ 
है । इस जगह बहुवचन भी व्यव्जक है। शिखरों की बहुलता भर उनका रुचनाव॑ विध्य ध्वनित 
करने के लिए वहुबचन जाया है। पूर्ण सरस्वती के शब्दों मे--““बहुवचनेन च शिखरबाहुल्‍य निर्माण 
बैविध्यश्च प्रतीयते 7 

956 पौराइपनानाम, (पू० 28.3 75 62) पोरर्नड्स्‌ +-मदूगनान-आम्‌; तत्युदप; सज्ञा, पष्ठी बहु 
बचने; नागरवारीगाम्‌ (चरित्र); नागरनारीणा वेश्यादीनाम्‌ (सुबोधा); 

957 प्रकृतिकृपणा (पू० 5 4.8 57) प्रकृति+-टा न-इपण+- जसू; विशेषण; अगयकृपणा. । याज्चायां 
मुद्रा. । शुद्रत्व च दुष्ट्वा परित्याग. (प्रदीप); परकृत्या स्वमावेद इपणा दीना। (चरित्र); स्वभाव- 
दीवा: । कामास्धानां सुकतायुक्तविवेकशून्यत्वाद्‌ अचेतदयाज्दा वे बिदद्धत इत्यपं; (सजी०) विचार- 
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वितव्येषु विषयेषु प्रत्या स्वभावेन कृपणा, दीवा. ज्ञानशुन्पा । अस्थास्मिन्‌ कारें सामथ्यंमस्ति 
अस्प नास्ति इति अविचारयनत्येव यथा चेतनेपु प्रवर्तन्ते तथाओ्वेतनेपु इति भाव । केचित्तु चेतनेपु 
अचेतनेपु प्रकृत्मा चैतन्येन कृपणा, कार्पण्यवस्त याज्चा देन्यवन्त इत्यर्थ । प्रद्नत्िश्च॑त्तिकी, तथाच 
दिख्पाश्षपोगी 'प्रकृतिद्विविधा चास्ते शारीरी बुद्धिशोचरा | शारीरी ब्तपित्ताना चेत्तिकी बुद्धि 
गोचरा । इति ॥” दया हीना अविवेकाज्जडा इति वाक्‍्यार्थ इत्याहु (सुवोधा) विशेषवित्सु सस्या 
दिपु विवेकरहितेषु वृक्षादिपु च विषये प्रियाप्रवुत्तिक्थनतत्प्रदर्शनतत्समीपगमनादियाल्या दीन 
वृत्तय (विद्युल्लता) तथा च रामावणादिपु-/अशोव॒. शोकापनुद शोकोपहतचेतसम्‌ | त्वन्नामान 
कुछ क्षित्र प्रियासन्दशेनेन माम्‌ ॥, हस प्रयच्छ में कान्‍्ता गतिस्तस्थास्त्वया हृता  विभावितेकदेशेन 
देय यदभियुज्यते ॥, रवताशोक कृशोदरी कव नु गता त्यवत्वानुरकत जनम, नो दृष्टेति मुधैव चालयसि 
कि वातामिभूत शिर । उत्कण्ठाघटमानपट्पदधटासघट्टदुष्टच्छदस्तत्पादाहतिमन्तरेण भबंत 
पुष्पोद्गमोध्य कुत ॥ इत्पाद्ुकतीनाममन्दरसनिष्यन्द सुन्दरत्वातू, कामरावस्थाविशेषत्वेवाध्युल्मा- 
द्पर काममूत्रका रे प्रतिपादितत्वाच्च 'नपनप्रीति प्रपप चित्तासज्जुस्ततोष्य संबत्प ॥ निद्राब्छेदस्त- 
नुता विपयनिवृत्ति स्तपानाश ॥ उमाद  सूर्च्छा मृतिरित्येता, स्मरदशा: दर्शव स्थु, इति (विद्युल्लता); 
प्रकत्या स्वभावेन कृपया दीना ज्ञानशुल्या भवात (सुबोधा), “विक्‍्ल्दरिद्रो कृपषणावि” ति रम्ति । 
प्रकृतिपुरुषम, (पू० 6 2.7 8) प्रद्नतवि+सु+पुर्ष +अम्‌, कर्मंग्रारप समास, अमात्यादि- 
प्रकृतिवर्ग॑स्थ पुरुषम्‌ (प्रदीप), राज्याद्ूत्वेन अन्तमूँत | अधिकारिपुरुषमिति यावत॑ (विद्युल्लता); 
धमात्यपुरुषम्‌ । प्रकृतीति इन्द्रामात्यत्वेन प्रोष्ष सूच्ितम ! 'प्रकृतिस्सहजेयोनावमात्ये परमात्मनि! 
इति विश्व (सुवोधा); प्रकृत्या स्वमावेनव सुभगसुन्दर ; सुन्दरे अधिकमाग्ये च दुदिने तरवासरे 
बुरीयाशे श्रीमति च॑ सुभग ” इति शब्दाण्ण वे (सजी) 
प्रकृतिश्चासौ पुषषश्च प्रकृतिपुरुष , तम्‌ । वेद मे इन्द्र को वर्षा करने वाला भी बताया गया 
है। अत बादल इन्द्र के सेवक हैं। वल्लभ ने इसका विप्रह-प्रदूतिषु पुरुष प्रधानभूत --भी किया 
है। थी साधुराम ने इसके प्रधान र्मत्री, अं तरज्ल मित्र, प्रणयदुत, कार्य पुरुष (कामारस्मेषु 
विश्वरत पुरुष )-ये अर्म दिये हैं और बल्पना की है कि स्यात्‌ इसका अथ 'प्रकृति बाला का 
प्रेमी पुष्प” हो । आपने इस भाग का अनुवाद इन्द्र को प्रेमलीलाज म॑ तुम स्वेच्छाहूपधारी 
वामसचिव रहे हो-किया है । परन्तु यह अर्य बहुत प्रशस्त भर उदात्त प्रतीत नहीं होता। 
क्योंकि कामदेव भी इन्द्र के सेवको में से ही है। उसके होते हुए एक अय काम सचिव की 
कल्पना अनावश्यक ही प्रतीत होती है । हा, “प्रकृति बाला वा प्रेमी 'अथ! प्रधान सेवक 'अ्े के 
साथ मिलकर काव्य के सौन्दर्प मोर भाव को चमत्कूत कर देता है। बत अनुवाद भें इन दोनों 
अर्थों का प्रयोग बहुत उपयुवत रहेगा । 
“प्रकृतिद्विविधा चास्ते शारीरी बुद्धिगोघरा । 
शारीरी बातपित्तानां चैत्तिकी दुद्धियोचरा ॥7 इति क 
तया होना अविवेकाज्जडा इति वाक्याये इत्याहु- । (सुबोधा) 
प्रकृत्पा हृंपणा विकला । स्वभाव से ही विवेकहीन। सारो० ने इसका व्याख्यान विवेषतुम 
समर्या--विवेक करने में असमर्थ किया हैं। प्रणयक्पणा पाठ में प्रणये कूषणा विद्रह होगा । आर्यना 
करने के विषय में ज्ञानशुन्य | अर्थात्‌ यह न जानने वाले कि प्रार्थना विससे की जाए। देशो -- 
लैब पश्यति जात्यन्ध कामान्घों नेव पश्यति । 
न पश्यति मदोमत्त स्स्वार्थी दोप व पश्यति ॥ 
दश घर्मे न जानात धृतराप्ट्र विवोधनात्‌। 
मत्त प्रमत्त' उन्‍्मत्तो जातिक्रुद्धों दुमुक्षित । 
त्वर्माणश्च भीरश्च सुन्ध' कामी च याचक ॥! 
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व्याचक्षते तन्‍्न ह॒थ॑ प्रक्रम भज्भात्‌ (सुदोधा) प्र में तुलना का भाव है। यक्षपत्नी का शरीर पहले 
ही तनु (देखो--तस्वी श्यामा उ० भे० 22; था । अब विरह से अत्यधिक क्षीण हो गया है। इस 
जोड़े में दोनों को कृश बताया गया है। अथवा कवि ने “प्र! का भयोग यक्ष के अपने शरीर की 
अपनी प्रियतमा के शरीर के साथ तुलना करने फे अर्थ में किया हो--अर्थात्‌ वह बेचारी शरीर में 
मुझसे भी दुर्वल हो गईं होगी । यहाँ 'प्र' को तुलनात्मक न लेकर प्रकर्षाभिधायक भी ले सकते हैं। 
यक्षप्रिया स्वभावतः तनु" थी । विरहजागरण एवं वेदनात्ति के कारण वह और भी दुवली हो गई 
“प्रकृष्ठण्चा तत्‌ तनु घ्‌ प्रतनु / “प्रादयोगवाद्रर्थे प्रथमया”” (वा०) से यहाँ समास होगा । 

कालिदास की क्षृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु० में भी एक थार (9.) हुआ है। 


270 प्रतनुषु (3० 43.3.07,30) प्र+वनु-+सुप्‌ू, सत्युदथ, विशेषण, सप्तमी, बहुवचन) अविशयेन 


व 


तन्वोपु (प्रदीप:) स्वल्पासु (संजी); सूदमेषु (पंचिका), अल्पासु (सुबोधा) मृदुपवनशकुनिशफराधा" 
स्फालन एवं तनुतराणां तरज्भाणामुदयात्‌ तेषाम्‌ श्रपि असुलभत्वम्‌। अन्येषाजच तादुशसादुश्यवाह्य- 
त्वमू्‌ प्रतीयते । (विद्युल्लता) 
प्रतिदशमुखम्‌ ( 3० 4.3.72.36 ) दशमुद्ध +-झस्‌ +-प्रति; अव्येयीमाव, क्व्यय, भभिरावणम्‌ 
(संजी); 

यहाँ दशमुख से रावण का बोध होता । अतः इस श्लोक को कुछ टीकाकारों ने उत्तर मेघ 
में रकखा है। श्रीकाले ने इसे उत्तरमेघ में 9वाँ स्थान दिया है भोर श्री इस्लामपुरकर ने 5वाँ, 
श्री पाठक ने 78वाँ तथा श्री कर्मा्कर ने 76-अ वाँ स्थान दिया है इन विद्वानों का कहना है कि 
उज्जयिनी से रावण के युद्ध फा सम्बन्ध अज्ञाव है जब कि अलका पर रावण के श्ाक़मण और 
यक्षों से युद्ध करके पुष्पक विमान छीनने का वृत्तान्त प्रसिद ही है। परन्तु यहाँ पर कवि का अभि- 
प्राय हारे हुए योद्धाओं से प्रतीव महीं होता । अपि च-यहाँ योघाग्रण्यः पद रबखा गया है यक्षाग्रण्यः 
नही । पूर्व मेघ के दूसरे श्लोक में यक्ष के कटक धारण का वर्णन किया गया है । इस पद्म के योथा 
कोई कृत्रिम आमरण नहीं रखते | अतः यह वर्णन अल्का का प्रतीत नहीं होता । साथ ही इतिहास 
प्रसिद्ध न होने पर भी उज्जयिनों पर रावण का आक्रमण कौर वहाँ पर युद्ध असम्मव नहीं प्रत्युत 
सम्भव ही है। यदि यहाँ पर अतिदशपुषम्‌” का अर्थ रावण के विरुद्ध म फरके दस-दस योद्धाओं 
के विषद्ध (दशानां मुखानां समाहारः दशमुखं, तत्‌ प्रति) किया जाबे तो यह वर्णव उज्जयिती का 
बन जाता है । 'प्रतिदिशमुखम्‌” पाठ का भर्प है--प्रतिदिशं मुर्ख यथा स्पात्‌ तथा--हर दिशा में 
मुख करके' । यह 'तस्थिवांस/ का क्रिमाविश्ेषण है॥ इस पाठ से भी इस श्लोक कया उज्जयिनो 


- के वर्णन से सम्बन्ध पुष्ट हो जाता है। अतः हमने इसे मल्लिनाथ के क्रमानुसार पूर्वमेय में ही 


रक्‍खा है । 


72 प्रतिदिनम, (पू० 6 4.6,76.) दिन +डि+-प्रति; अव्ययीभाव, शरव्यय; दिने दिये (सजी) 


पअ्रतिदिशम्‌ दिशि दिशि [सुत्रोघा); इसके स्थान में विल्सन, स्तारो०, वल्लम, सुमति, सरस्वती० 
तथा म० सि० ने 'प्रतिदिशमु! पाठ दिया है, किन्तु इसकी अपेक्षा 'प्रतिदिनम्‌' पाठ अच्छा है, 
व्योकि कैलाश के केवल उत्तर दिशा में होने से उत्तर में 'इकट्ठा हुआ अट्वहमस” ठीक बैठता है; 
प्रतिदिशम्‌-पराठ में इसका अर्थ 'चारों तरफ इकट्ठा हुआ करना उचित होगा। 

> कालिदास की ऋृतियों में प्रस्तुत पद छा प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इस पद का प्रयोग रघु० (7.50) शाकु० (5.6) ठथा विक्रम० (3.) में एक-एक बार 


हुआ है । ; न ४ 
73 प्रतिनवजपापृष्परवतम, (पू० 39.2.8.23) प्रतिनव-+-सु+जपा +- डसू + पुष्प +-सु+- खत +-अम्‌; 


बहुब्रीहिं; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; प्रत्यग्रजपाकुसुमरहितम्‌ (प्रदीप); प्रतिनवं नवीन यत्‌ जपा- 
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पुष्य॑ बन्धूकनुसुर्म तद्ठदिद रकतम्णम्‌ (चरित्र); प्रत्यग्रजपाकुसुमारणम्‌ (संजी)। तत्कालविलसित- 
रुद्रपुष्पव तिस्निग्धारुणम्‌ (विद्युल्लता); प्रतिववम्‌ अभिनवम्‌ बम्तार्स यज्जवापुष्पम्‌ ओड्कृसुमम, 
तद्वत्‌ रवतम लोद्वतिम, । जवाशब्देनात्र ओड़वुद् उच्यते, बतएवं जवापुष्पम्तिति न पुनदकतम्‌, "“ओड् 
बुष्पेशद वृक्षेतवि जवाधब्द: अवीतित: इति पुदधोत्तमः, नवविनिद्रजवामुसुमत्विपामि/ति भारवि-, 
“जवाकुमसदुगशमि/ति मूर्यस्तवः (पुबोधा); 

प्रतिदवानि जपापुष्पषाणि तदत्‌ रवतम, | ताजे पिले हुए जपा (+>जुही) के फूल के 
समान लाल। यह 'सान्ध्यं तेज: का विशेषण है । 

974 प्रतिहततमोदृत्तिरम्पा: (उ० 3.4,72.58) प्रतिहता+-सु+-तमस्‌+आम, +-वृत्ति|+जस्‌ न- 
रम्या+-जस; बहुप्रीहिणर्मंद्वन्द्र; विशेषण, प्रयमा, बहुवचन; प्रतिहता तमसां वृत्तिव्याप्तियेंपा ते च 
हे रम्पाश्द इति तथोक्ता: (सजी); इससे यद्द विदित होता है कि अलका में रात्रि को सर्वेदा 
प्रकाश ही रहता है । वहां इसलिए कृष्णपक्ष और अमावस्या होती हो नहों, सदा शुबल॒पक्ष ही 
रहता है । 

975 प्रत्यक्षम, (४० 33.4.6 42) अब्पय; घवर्य॑ रवे एवं विधां ता द्विप्रेंदिने: द्रध्यसीत्यर्ष: (पंचिका); 
गनमात्रेणानुभवसिद, भविष्यतोत्याक्षेपात्‌ । (सुवोधा) श्रद्धि प्रति गत प्रत्यक्षाम्‌ । आँखों के 
सामने । “बक्षमिन्द्रियं प्रतिगतम_। अत्यादय; कान्तादप द्वितीयया” (वा०) इति समासः ॥/ 
ऐल्द्रियक या इन्द्रियज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं--'प्रत्यक्ष स्पारदेन्द्रिकम --(अमरकोश) गौतम 
के अनुसाए-/इन्द्रियार्थ तन्तिकर्षजन्यं॑ शासमब्यप्रदेश्यम, अव्यभिचारि व्यवसायात्मकज्च प्रत्य- 
दाम 7? 

कालिदास के ऋुतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है | मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग शाकु० में दो बार (3.40; 570,) हुआ है । 

976 प्रत्यग्रेः (पृ० 4.3.9.34) प्रत्यप्र+-मिस्‌; विश्येषण; तृतीया बहुबंचन; नवीन: (चरित्र); अभिनवे : 
(प्ंजी) तत्कालोत्फुल्ले: (विधुल्लता); प्रत्यग्रं नूतनं नवम, इत्यमरः (विद्युल्लता); क्षभिनव॑ रपर्यू- 
पितेः (सुबोधा), प्रत्यग्रेरित्यादष्वनि: (सुवोधा) 

का7 प्रत्यपात्‌ (० 8.2.7.26) प्रत्यय +डसि; संज्ञा, पंचमी; एकबचन; प्रियायमनविश्वासात्‌ (प्रदीप) 
वर्षतों भर्तारः समेष्यन्तीति प्रत्ययो बिश्वासस्तस्मात्‌ प्रत्ययोष्यीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु इत्यमरः 
(चरित्र); प्रियागमनविश्वास्तातु; प्रत्ययोश्यीवशपथज्ञानविश्वासहेतुषु इत्यमरः (सजी) विश्वासातू, 
अविरभाविनि प्रियागमे इत्यर्पात्‌ | अत्ययस्तु स्थातिरनन्‍्प्रविश्वासाधीनहेतुपु” इति वेजयन्ती। 
(विद्युल्लता); वर्षोपक्रमे पान्या तियतमायान्तीति निश्चयशानात्‌ [सुबोधा), केघितु प्रत्यपात्‌ 
शपथषात, भाश्वसत्यः अधिक श्वास मुखन्त्य/ः यात्रासमये मेघागमे४वश्यं समेप्याम इति स्त्रीणा 
पुर: शपयः कूत्वा पाग्थास्तु प्रस्थिता: झघुना मेघः समायादस्ते तु नागता इति श्वासमोचनम,। 
प्रत्ययोडष्धीनशपथज्ञानविश्वासहेतुपु। रन्प्ने शब्द” इत्यमर इत्याहुः। (सुबोधा) 

978 प्रत्यहुम, (3० 0..2,24) अहन्‌ +-डि-॑-प्रदरि; *क्रव्ययीमाच; अव्यय; महनि अहनि (संजी); 
#अव्यय विभकति-? इत्यादिया समास: (संजी) + 

काहिदास की कृतियो! में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
इसका अयोग शाक्‌ु० में दो बार (2-5;0.4;) तथा झुमार० में एफ बार (.60 ) हुआ है । 

979 प्रत्यादित्यम, (पृ० 46.4.83 59) आ्रादित्यमतिक्रान्तम, । “बत्यादपः क्रान्तादर्य ड्ितीयया” इति 
समास्तः सूर्याईतिशायि । सूर्य छे बढ-चढ कर । | 

80 प्रत्यादिष्टाभरणदचयः (छ० 74,4.75.52) प्रत्यादिष्ट-+-जस्‌ +-आभरण-+-बाम्‌-- रुचि -+- 
घसू; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, बहुवधन; प्रतिषिद्धभूषणकान्तय-, शस्त्रप्रहार एवं वीराणा भुषण- 
* मिति भाव; (संजी); भत्यादिष्ट--अति+-धा-- /दिशु (बताना) +कत । प्रत्यादिष्दा छामरणा- 
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नाम्‌ रुचयः ये, ते । यह 'योधाग्रष्य” का विश्वेषण है। 

989 प्रत्यादेशात्‌ (द्विवार प्रयुकमम्‌ उ० 38 2.4.27; 53.2 8 9) भत्यादेश +- डसि; सज्ञा, पचमी, 
एकवचत; निराकरणात्‌। निषेधादित्यथंः ॥ प्रत्यादेशों विराकृतिरित्यमर: (84 प्रदीप)। बह 
करिष्यामिति प्रत्युत्तर न द्ूूषे तथापि ध्न्येषामिव प्रत्युत्तरप्रदानात्‌ तव थैये न कल्पयामीत्याह 
भत्यादेशादिति । भ्ादेशों वचनमु । श्रत्यादेश- प्रतिवचनमिति उत्तरं विनापि भवतों घरिता कल्पया- 
मित्यभिप्राय: । यद्यपि श्रत्यादेशशब्द. प्रत्याब्यानवचनः तथापि अन्न प्रतिवचनवाचकों भवति। 
प्रत्यकतमिति बक्ष्यमाणत्वात्‌ (प्रदीप 53); निराकरणात्‌; प्रत्यादेशों निराकृतिरि' त्यमर, (चरित्र); 
निराकरणात्‌ परित्यागादित्यथ॑), 'प्रत्यादेशो निराकृतिरित्यमरः (सजी) करिष्यामीति प्रतिवचनातु, 
“उक्तिराभाषण वाक्य आदेशों वचन वच.” इति शब्दार्णवे (सजी 53); वर्जनात्‌ (प्चिका 34); 
निराकरणात्‌ परित्यागात्‌ चिरमसेवनादपि च (सुबोधा 34) वद्ष्यमाणत्वेन अत्युत्तरस्थ निराकरणादु 
अकथनात्‌ । अप्रत्यादेशात्‌ धीरम्‌ शिथिलताम्‌ अधीरताम्‌ अपाण्डित्य वा न खलु तकयामीति च केचित्‌। 
प्रत्यादेशादित्यत्र प्रस्यास्याना दिति ववचित्‌ पाठ , अर्थेस्र एव (सुबोधा० 53) प्रत्याय्यान, त्याग । पत्ति- 
विरह के कारण शराब नहीं पी जाती थी क्योकि मधुपान तो रतिफलप्रद और उद्दीपक था। पति 
तो था नहीं। फिर रतिफल मिलता किसलिए। अतः ब्रह्मचयंद्रत को स्थिर रखने के लिए मधुपान 
बन्द था। इस पद ने टीकाकारो को बहुत विचलित किया है । मल्लिनाथ ने इसका अर्थ 'हां मे 
उत्तर' किया है | परन्तु यह बहुत अच्छा और प्रकरणोचित अर्ये नही। प० ईश्वरचन्द्र विद्या 
सागर 'प्रत्यादेश न” पाठ को स्वीकार कर 'भवत घीरताम्‌ प्रत्यादेश न कल्पयामि'-यह अत्वय 
करते हैँ ।--आप की गम्भीरता (+-चुप्पी) को में इनकार मान नही सकता । 

वस्तुतः जँंसा कि थी प्राठक ने लिखा है, यहाँ “अ्रत्यादेशात्‌! का अरे इनकार है। अब 
अंथे इस प्रकार होगा (खलु) निश्चय से (मवत-) आपकी (धीरताम्‌) गम्भीरताज-बुप्पी वो 
(प्रत्यादेशातू) इवकार करने के कारण (न) (कल्पयामि) नहीं मावे सकता ।' मानने का कारण 
झगली दो पक्तियों में दिया गया है | देखो-'सम्त स्वय परहितेषु कृताभियोगा: ।” तथा 'स्वार्थात्‌ 
सतो गुरुतरा प्रणयिक्रियेव ।! अतः यही अर्थ उचित है। साधारणत. 'प्रत्याख्यान॑ निरसन प्रत्यादेशों 
निराकृति/ इस अमर कोश के बल पर प्रत्यादेश शब्द का प्रत्याख्यान ही बर्थ द्वोवा है। हेतु मे 
पचमी होने से इसका अ्ये यही है-तुम मेरी प्रार्थना का प्रत्याब्याव कर रहे हो--मेरा कयये 
करने को ना कर रहे हो, इसी कारण तुम घीर-चुपचाप हो, ऐसा मैं अनुभाव नही कर सकता हूँ, 
क्योकि प्रत्येक कार्य करने को मुँह से हाँ बोलना अनिवार्य नही । बड़े लोग प्रार्धना सुनकर मुंह से 
हाँ-ना कुछ भी न कहते हुए क्रिया रूप में काम करके दिखा देते हैं। “प्रत्यादेशाठ” पश्चमी वाले 
पाठ की अपेक्षा 'रत्यादेशन्न! द्वितीयान्त पाठ सुबोध मौर स्पष्ट है। सम्भव है मूललिपि में ध्रत्या- 
देशन्त' ही रहा हो और नकल करने वालो ने गलती से उसे 'प्रत्यादेशान्त' लिख दिया हो | कही 
कही तुमुन्नन्‍्त 'प्रत्यादेष्ट / पाठ मिलता है । विल्सन, वल्लभ जादि इसे ही लेते हैं अर्थ मे विशेष 
भेद नहीं। मल्लि० 'उक्ति, आमापण वाक्यमादेशों वचन वच ” इति शब्दाणंव के झ्वाधार पर 
आदेश का अर्थ वचन करते हैं और प्रति जोड देने से प्रत्यादेश का प्रतिवचन भर्यात्‌ उत्तर अर्थ लेते 
हैं । हेतो अयवाल्यप्‌ लोपे क्मेंणि पचमी सानकर वाक्‍्यार्थ यह हुआ तुमसे उत्तर श्प्त करके ही 
मैं (अपने कार्य के प्रति) तुम्हारी गम्भीरता का अनुमान नही लगाता! अर्थात्‌ मिरी प्रार्थना सुनकर 
चुप हुए तुम मेरे कार्य के लिए कितने गम्भीर ( 8८४००५ ) हो--इस बात अन्दाजा लगाने के 
लिए मुझे तुमसे “हाँ” के रूप मे उत्तर लेने की कोई कावश्यकता नहीं । इसमे सन्देह नहीं कि इस 
तरह भी वाक्‍्यायें सगत तो हो जाता है, विन्‍्तु प्रत्यादेश” शरद का उत्तर अर्थ साधारण भ्योग में 
नहीं माता है। स्वय कालिदास ने अपने विक्रमो० आदि मे प्रत्यादेशो रूपप्रविताया. श्रिय- लिख- 
कर प्रत्यादेश को प्रत्याज्यान का ही पर्याय माना है। प्रत्िन्ाा+दिशु बविसजंते+ घन, । दिश्‌ 
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अतिसजंने धातु से निष्पन्त होने के नाते प्रत्यादेश का परित्याग बर्य स्वाभाविक ही है । प्रोषित- 
पदिकाओं के लिए मदिरा का ग्रहण वर्जित है अतः “प्रत्यादेश' की बात कवि ने उपस्थित की है। 
(34); प्रत्याध्यातुम्‌ का पाठान्तर है--प्रत्यादेशात्‌ | यहाँ पर प्रति+-आ! उपसर्गपूर्वक १/ख्या' 
(+/“चक्षिद/ की जगह आदेश रूप में आने वाली) घातु का तुमुन्तन्त रुप है । जवाब दे देने के 
लिए” तुम्हारी 'धीरता/ अर्थात्‌ घेर्यशीलता वी सम्भावना मैं नही कर सबता | आशय यह कि 
परी इस विपक्ति कौ सुनकर तुम इतने निष्दृर कदापि न हो पाओोगे कि सीधा जवाब दे मिकलो। 
इतनी हिम्मत तुम्हारी न हो सकेगी। पूर्णसरस्वती से इसी से लिखा है--'घीरता विर्दयताम्‌ । 
बललभदेव ने लिखा है-प्रत्यास्यातुमत्र तव घैयें न लक्षयामि ।7 

प्रत्यावत्तः (पू० 42.4.20 32) प्रति+-बाइ्‌+-व्‌+ वत+सु; विशभेषण, प्रथमा, एकवचन; प्रति- 
निवुत्त (प्रदीप); पुनरागत. (चरित्र); प्रत्यागतः (सजी) राश्िनिवासस्थानादागतः (विद्युल्लता); 
प्रत्यागत, (सुबोधा) प्रति+-आ +॑+ ४/बृत्‌ + परु० प्रथमा एक व० ॥ 

प्रत्याश्वस्ताम, (3० 37.2.5.20) प्रति+-बाड्‌+ श्वस्‌+क्तन टापु+ अम्‌; विशेषण, द्वितीया, 
एकव्चन; प्रतिवुद्धाम्‌ (प्रदीप); प्रतिवद्धा गतग्लानि वा (चरित्र); सुस्वितामू, शिशिरानिलसम्पर्कात्‌ 
पुनरुण्जीवितामित्यथंः, 'स्वसे. कत्त॑रि कत.', “आदितश्च” इति चकारात्‌ इट्प्रतिपेंघ:, एतेन अस्या: 
कुसुमसौकुमर्म्य यम्यतते (सजी); शीतवातसंस्पर्शात्‌ समाश्वस्ताम्‌ (पंचिका); मुवतबेदाम्‌ | गू हस्त 
गंता विदूरवतिनीमू अनवधाना (सुोधा) प्रियागपप्रस्याशया आश्वासों बोष्यः॥ उपत्यानेनेव 
प्रत्यमादा श्वसत्य इति। किवा पूर्वानुभृतवासनयोक्तम्‌, पूर्व हि रति वलान्ति: शान्ति; शीतलघातेनज- 
निता (सुबोधा) शान्तचित्त, स्वस्थ। प्रति [-आा+- ४/श्वस प्राणने” (अदादि०) +-क्त! (स्थियाम्‌) ८ 
प्रत्याएवस्ता; ताम्‌ | 'मादितश्च” (7.2.6) इतीदृप्रतिपेष:। प्रत्याश्वस्त का गर्थ है निर्बुत या 
भआर्नान्‍्दत अथवा सुस्थ | चमेली की कलिप्रो के पक्ष मे इसका अथे थोड़ो उच्छूवस्ित या खिली 
हुई । “तिकाण्डशेप' का कथन है-“आडुयायिकापरिच्छेदे चाश्वासो निवृंतावपि ।” साराय॑चन्द्रिका- 
कार का व्याख्यान भी दृष्ठव्य है---आरुपायिका परिच्छेदे गद्यपथ्मयप्रवन्वस्य विच्छेदे । निवृतो) 
सुस्थिती | अविशब्दादाश्रयदाने । भीतस्थ भयनिवारणार्थे सास्त्वते च॥” मल्लिनाथ का कथन हैँ 
है कि इस विश्येषण से यक्षाड्भुना का मालतीजालक साथम्यं प्रतिपादित होता है और उससे नायिका 
बंध कुधुमसीरुमार्य ध्वनित होता है---एतेनास्थाः कुसुमसौकुमाय्य गम्यते ।/ 


984 प्रत्यासस्ते (५.० 4.7..5) प्रति +-आाइ --सद +-क्त-+-डि; विशेषण, सप्तमी एकवचन; प्रकृतिस्थे 


मनप्ति चेतसि । ध्यानव्याकुलिते हृदये पुनः भ्रतिष्ठिते सति इत्यथें: (प्रदीप)। निकर्टास्थते सति 
(चरित्र)) आापादध्य अनन्तर सब्निकृष्दे प्राप्ते सति इत्यर्थ, (संजी०) परिमेयदिवसान्तरिताममे 
(विध्ुल्लता); सन्निहिते (सुबोधा) समीप आने पर । | 


985 प्रत्यासानौ (उ० 7.2.7.5) प्रति+-आवस्न-+-भौ; अव्ययीभाव, विशेषण; प्रथमा, द्विवचन; 


समीपर्वात्तिनोी (चरित्र); सन्निकृष्टो (सजी०); सविधो,(पचिक), ,त्यासस्त :--समीपबर्दी परापदे- 
स्थित (सुवोधा); प्रति +-माड 4/वदुनू विशरणगत्यवसादनेषु +क्त , ।” माधवी मण्डप के बिलकुल 
करीव दो व्‌क्ष लगे हैं-एक है लाल फूलो वादा अशोक ओर दूसरा है मोलपसिरी | सम्भवत्तः कवि 
को एक बाई ओर और दूसरा दाई और इब्ड था--यह भी ,शायद 'वामपादामिलापी/ के द्वारा 
सकेतित हो कि वामाजुस्थापिता यक्षिणी के दाम पाद के पास अशोक पड़े मण्डप के बायी ओर 
ओर जूडी भदिरा की काक्षा करनेवाला बहुल पतिदेव की तरफ जिधर वह 4 मुख किये हुए बेठी 
हो बौर आसानी से 'गण्डूपस्तेक' देने मे समर्थ हो सके ॥ .« 


986 प्रत्युकतम्‌ (3० 55 4 20.38) प्रत्युक्त--सु; सज्ञा, प्रथमा, एकवचत; प्रतिववनम्‌ (अदीप); अति- 


वचतपण्‌ (सजी); प्रतीपवचनम्‌ (परविका); महापुरुष गम्भीर स्वभाव के होते हैं, योये स्वभाव के 
नही। वे मुंह से तो नही बोचते हैं, किन्तु उनको क्रियात्मकता स्वयं उनके स्थान मे बोल देती है। 


288/कालिदासकोश 


देश्िये विक्रमो० 7४ 5--स्वार्थात्‌ सता गुरया प्रणयिज्चियेव” । इसी तरह--“जुकते द्वि फ्लेत 
साधवो न तु बण्ठेन निजोपयोगिताम्‌*, 'गजेति शरदि न वर्ष ति, वर्षति कर्षाप्तु नि स्वनो मेध सीचो 
बदति न कुते, न वदति सुजन फरोत्येव ।' 

99 प्रत्युद्यात (पूृ० 23 4 46 50) प्रति+उद्‌+या--बव +-सु, विशेषण, अ्रथमा एकवचन, प्रत्युदू- 
गत , आतिथध्यक्रियया प्रत्युदूगमनमत्र विवक्षितम्‌ (प्रदीष ), भ्रत्युदूगत ; मयूरवाणीकृतातिध्य इत्पर्य 
(सजी), इंताम्युत्यान सतनपि (सुबोषा) प्रत्युधात इति “भाशसायां भृतवच्चे”'ति भविष्यति बत 
“'चातुसम्बन्धे प्रत्यया” इति वा। अन्ाष्यर्थों गम्यं.। मयूरवन्धुपरोघेनापि विल्म्बों न कार्य इति 
भाव । (सुवीधा) 

988 प्रत्युपेष ( पू० 3226व0 ) प्रत्यूष+सुषु, सत्य, सप्तमी, बहुदचन, प्रात कालेपु (चरित्र), 
अहर्मुखेपु, भत्यूषों अहंुा वल्यम्‌! इत्यमर (सजी), प्रध्यूपेष्वित्यबेन सकलसमृद्धिमाजवतया 
प्रवृत्त्यन्तरव्यप्रता भावात्‌ प्रबलोद्यीपनस निधानाच्च पौराणामविरतरसिगत्त्व ध्वनितम्‌ (विद्युल्लता), 
प्रतिप्रभातम्‌ (सुबोधा), 

989 प्रपमकर्षिते (० 20 2 6 27) प्रवम-+-डि-+ शवित-+-हि, तत्युरुष; विशेषण, सप्तमी, एक- 
वचन, 'तस्थास्तीरे विहितशियर' इति पूर्वोक्‍्ते (प्रदीष); पूर्वोक्‍ति (चरित्र); “तस्यास्तीरे” इत्यादिना 
पूर्वोहिष्टे (संजी), पुर्वोक्‍्ते (पच्चिका); पूर्वमुक्ते (सुबोंधा)। देखिये, उत्तरमेष 7 “तस्यास्तीरे 
रचितशिश्वर * !। 

990 प्रथमदियतते (पु० 23 ॥7 49) प्रथम +-सुन- दिवस-+- हि, कमंघारय; सज्ञा, सप्तमी एकबचना 
प्रभम प्रवरश्यासों दिवसश्च | तस्य भ्रवरत्व थ हृष्यादिशार्याणा तस्मिन्‌ प्रारभ्यमाणत्वात्‌ । 'थादि 
प्रवरौ प्रयमी प्रधाने परिकौ्तितों ।” प्रथम भ्रर्षातों विष्णुदिव्स । श्रयमैकादेशी इत्यर्थ | तत्ात- 
एवं 'शापान्तों मे मुजगशयनादुत्यिते शाज़ु पाणौ! मासानेतान्‌ गमय चतुर ” इति वावयम्‌ (घरित्र), 
'क्ेचिदापादस्य प्रथमदिवसे' इत्यश्न अ्रत्यासने नमसि' इति व््यमाण नमोमास प्रत्मासत्यर्ष 'प्रशम> 
दिवसे' इंति पाठ क॒ल्पयन्ति | तदसगतम्‌ । प्रथमातिरेके कारणाभावातू । नमो मासस्य अत्यासत्यपं 
इति उकतमिति थे व। प्रस्यासन्ति मात्रस्य मासप्रत्यासत्येव प्रधमदिवसस्याष्यूपपत्ते । अत्तन्तप्रत्या- 
सत्तेशपयोगाभावेन अविवक्षितत्वातू । विवज्षित्त्वे वा स्वपक्षेशफ्र भ्रथमदिवसातिक्रमेण भेधदशन- 
कल्पनाया प्रभाणाभावेन तदस भवात्‌। प्रत्युत अस्मत्पक्ष एवं कुशलसन्देशस्थ भाव्यवर्षेप्रतिकारायंस्य 
पुरत एवं अनुमानमुक्तम्भवतीत्युपयोगसिद्धि । नवून्‍्मत्तस्य नाय विवेक इति चेन्न। उन्मत्तस्य 
सानर्थस्य प्रतिकारार्ध प्रवृत्तिर्पीति सन्देशमेवमाभूत_ | तथा च काव्यारम्भ एवाप्रसिद्ध स्थादित्यहो 
मुलच्छेदीपापण्डित्यप्रक्ष । कये तते 'शाफान्तों में भुजगशयनाडुत्यिते शाजू'प्राणों" इत्यादिना 
भगयत्प्रवोधावधिकस्य शापस्य मासचतुष्टयावशिष्टस्योवित । 'दशदिवसाधिवयादिति चेत्‌ स्वपक्षेईपि 
कप स। विशविदिवसंत्पूनत्वादिति सन्तोष्टव्यम्‌ । तस्मात ईषत्‌ वेषम्यमविवक्षितमिति सुष्दूबत 
“प्रधमदिवस्ते” इति (सजी०), प्रधानदिबसे, “आदिप्रकरो प्रथमो इत्युक्ते॥ आपादस्प पृथिमाया 
मिल्यर्थ । क्ृष्यादिकर्मप्रमुदितहृदयतथा समस्तजनपंदस्थ दिनमिदभ्ेव प्रधानम्‌ ॥ धन्य दिवसस्य 
तथाविधप्नस्िद्धेश्नावातु । अथ प्रथम आद्य प्रतिपद्विनमुच्यते, तन्‍्नघटते ( लक्ष्मीनिवास ) वर्षासिमय 
सब्निकर्षजनित्मो त्कपैस्य स्तनयित्नों सन्‍्वाहातिशय सूचयति (विद्युल्लता ), प्रथमदिवसे जाये 

दिने (सुवोधा), ननु यद्याषादस्य प्रथमदिवसे मेघस्य सदर्शन तथा कथ “शापास्तो मे भुजगशय- 
नाडुत्यिते शाज़पाणो मासानेतानू गमय चतुर' इति संढगच्छते यत जाषादस्थ क्षार्तिकान्ता पड्च 
मासा स्यु । उच्यते, मेधो वातोँ श्रावणे श्लावमिष्यति तदप्रेक्षया चत्वारो माता, किज्च मेष 
दृष्ट्वा कष्डसुष्टया आषाढ गमयित्वा श्रावण वार्ता अस्थापिता, अतस्तदपक्षया चत्वादों मासा । 
वदयते हि “तस्यस्थित्वा कथमपी/'त्यादि, “प्रत्यासन्ने नमसी 'ध्यादि च। किवा कामेनानवस्थित- 
चित्तत्वातू स्श्यामविभाज्यंव तथोक्तम्‌। केचित्तु तु चान्द्रमाउपणदया समादधते । केचितु द्ाषाइस्य 
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प्रथमदिवसे प्रधानदिवसे पूणिमायामित्यर्थ:, यतः जापाढ़ी पूणिमा यस्मिन्‌ मास स आपाद इति 
पूणिमयैवाषाढ सन्ञोलें, पूरणिमाया अत्र प्राधान्यमिति व्याचक्षते | तन्‍व, कृत्यं कष्टकल्पितत्वात्‌ । 
केचित्तु प्रथम खपात मेघम्‌ क--दिवसे विष्णुदिवसे शुक्लेकादश्या किवा अदिवसे अविद्यमानदिवसे 
माखावसाने; किवा मदिद्से रात्राविति व्याचक्षते । एतदपि न कृत्यम्‌, बनुपादेयत्वेन वुकवित्वापत्ते । 
प्रशभदिवसे इति पठित्वा अन्तदिवसे इति केचिद्‌ आचक्षत्रे। स पाठ; क्वचिदपि न दृश्यते | (सुबोधा) 
पहले दिन में (अर्थात्‌ आपाढ की प्रतिपदा के दिन) ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास के समय में 
वर्षाऋतु जो आजकल ज्येष्ठ मे आारम्म द्ोती है आपाद में आरम्म होती होगी । मागपुर की ओर 
अब भी आपाढ मे ही--5 आपाढ के आस-पास-वर्षा आरम्म होती है । 


कुछ टीकाकारो का मत है कि 'प्रथमदिवसे” पाठ 'प्रत्यासन्ने नमसि” (पु० मे० 4) दया 
शेपान्‌ मासान्‌ गमय चतुर. (उ० मे० 50) के विरुद्ध जाता है। क्योंकि आपाढ़ के प्रथम दिन 
और श्रावण के आरम्म मे एक मास का अन्तर होने से थ्रावण को “प्रत्यासन्त! कहना सम्मद नहीं 
तथा आपाढ के प्रथम दित से देवोत्वान एकादशी ठक चार मास दस दिन होते हैं। अत इस पाठ 
के स्थान पर “प्रशमदिवसे' पाठ उचित है।* 
परन्तु इस पाठ को स्वीकार करता सम्भव नहीं । “अ्रशर्मां शब्द का अन्तिम” अर्थ बढ़ी 
खीचतान से निकलता है। 'कालिदास इस प्रकार शब्द प्रयोग के लिए उद्यत न होगे ।' साथ ही- 
इस पाद की कल्पना से हम वर्पाऋतु को एक मास आगे श्रावण मास में खदेड देंगे जो उचित 
प्रतीत नहीं होता क्योकि यक्ष ने तो मेघ के प्रथम दर्शन पर ही अपनी भ्रिया की सान्त्वना के लिए 
सन्देश देने का विचार किया होगा । 'प्रथमदिवसे' मे यक्ष के पास अपनी प्रिया को प्राणघारण के 
सहायक सन्देश को भेजने के लिए पर्याप्त समय रह जाता है, “प्रशम' की कल्पना मे नही । 
प्रथमदिवसे पाठ झी 'प्रत्यासन्ने नभसि से कोई विपमता नहीं पढती। यहाँ साधारण समी- 
पता ही इष्ट है । वह इन दोनो मासों के बीच है ही । प्रकृत शब्दों वा अभिप्राय 'अह्यन्त प्रात्या- 
सन्‍्नत' नहों है । 
यक्ष कामान्यता के कारण विचारमूढ था। अत यह कार्याक्रा्य का निर्णय करने मे 
असमर्थ था। यह कहना भी उचित नही क्‍योंकि काव्य का आधार कामी यक्ष की मन कल्पना ही 
तो है । जब हम उसे बिचारम्ुद मान खेंगे तो सारे काव्य की मित्ति छिन्‍्न-भिन्‍न हो जायगी | 
मदि “प्रशम' पाठ को स्वीकार कर लें तो उस दिन देवोत्यान एकादशी तक दीन 
भास ग्यारह दिन ही होते हैं, चार मास नहीं। श्रतः इस पाठ मे पूर्व को अपेक्षा अधिक 
विपमता है। वास्तव से कवि गणित का ठीकन्ठीक लेखा नहीं दे रहा है। वह तो गणित की 
संख्या का काव्यमय वर्णन कर रहा है। अतः प्रतीयमान दस दिन की विपमता आमात्तमात्र है, 
बस्तुतः नहीं । मपि--च रामग्रिरि से चलकर, भिन्‍व-मिन्‍्न स्थानों पर ठहरते हुए मेघ को अलका 
पहुँचते-पहुँचते दस दिन बीत जाना साधारण-सी नात है | अत. उसका सन्देश देवशयतरी एकादशी 
को दिये जाने से चार मास का ही उल्लेख करता है। अता 'प्रथमदिवसे! पाठ ही पचित है । 
(सुधीर०) इससे यह बात प्रतीद होती है कि सम्मवतः कालिब्सस के समय में वर्षा आपाद 
मास के प्रथम दिन से प्रारम्भ होती थो। ऋतुसहार में वर्षा ध्रारम्म का यही समय 
बताया गया है । प्रथमदिवसे इसके स्थान में श्लोक स० 4 में 'प्रत्यासन्ने समस्त” इस पाठ की 
उपपत्ति के लिए 'प्रशमदिवसे” (अन्त के दिन) यह पाठान्तर है। किन्तु “प्रथम दिवसे! पाठ के 
समर्थेन में मल्लि० के अनुसार “प्रथमदिवसे' इस पाठ से सामान्यतः आषाढ और श्रावण दोनों 
महोनों की समीपता का बोध होता है, न कि इस मद्दीनो के कुछ दियो का | इस सम्वन्ध में मेघदूत 
के श्लोक [5 में (शापास्तों में मुजगशदनादुत्विते शाज्भपाणों शेपान्‌ मास्ाद गमय चतुरो सोचने 
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मीलयित्वा ..) कहे गये 'चतुर: मासान्‌! इन शब्दों का छक्षराद॑ ने लेकर प्रायः चार महीने 
अर्थ लेना चहिए। 
प्रथमविरहे (3० 33.2.9,20) प्रषपमन-डि +विरह-- डि; क्मंथारय, सज्ञा, सप्तमी, एवक्‍चन । 
प्रथम ग्रहण दुः्खातिशयद्योतनार्य (सझ्जी०); आद्यवियोगे (पविचिका); पू्वनिभूत विश्लेपे (सुयोधा०) 
आद्यविरहे यादूक्‌ सुदुःसह दुःखम्‌ आवूत्ते बिरहें तादुकू दुःख भाव इति प्रथमग्रहणम्‌ (सुबोधा); 
हमारे विवाहित जीवन में वियोग का यह पहला अवसर है । अत. हमारा सस्ताप बहुत है। हम 
इसके अभ्यस्त नहीं हैं । 
प्रथमविरहोदग्रशोकाम, (उ० 52.4 3.5) प्रथम-+-टा+-विरह+टा उदग्र+-सु + शोक 
नटाप्‌ू+अम, बहुत्रोहिं, विभेषण, द्वितीया एकवचन; प्रथमविरहेण उदग्रशोका तीव्रदु दाम, 
(सजी) प्रयमः विरह: प्रथम विरह:। उद्गतमग्रमस्येत्ि उदग्रः । प्रथम विरहेण उदग्र: । 
शोकः यस्‍्या त्ाम,। पहले विरह के वारण अतिशयित शोक वाली । शोकदृष्टाम्‌ पा० भे० शोक 
से कादी हुई >सताई हुई। पहले पहल का वियोग वास्तव में बडा पीडाप्रद होता है। देखिये 
उत्तरमेघ 34--इत्यम्भूता प्रयमविरहे तामह तकंयामि ।” और, देखिये--उत्तरमेघण 20--- 
आई रात्रो गुस्तरशुच निविनोदा सखी ते।? 
प्रथमसुकृतापेक्षया (१० 7.3.72.58) प्रयम +-सु + सुदत-+- डसू + अपेक्षा न- टा; तत्पुरप, सजा 
तृतीया, एंकवचन; पूर्वेकृत उपकाराकाक्षया मयि अमुना पूर्वेमुपद्ठत मयापि अमुष्य भ्रत्युपकार' 
पततंव्प इति विचारेण इत्पर्थ. (चरित्र); पूर्वोपकारपर्यालोचनया (सजी) स्वविषये पूर्व तेन प्रयुक्त 
मुपकारमालोच्य (विद्युल्लता), पूर्वकृतोपकारोपधेन हेतुना (सुवोधा); प्रथममाद्य शोभव कृत वरण 
सुकृतम उपका र, । भावे वत.; प्रथम च तत्‌ सुकृतच् ति तत्तथा; तस्य अपेक्षा अतिसन्घान मतनमित्ि 
यावत, । प्रथमोपका रमपेक्य इत्यर्थ । (सुबोधा) “प्रथमसुहृदापेक्षये”ति ववचित प्राठभो लिपिकार- 
प्रमादपूत सुहच्छब्दरय दान्तत्वात ॥ आड़ा युवतो3पेक्षाशब्द इति कश्चित्‌, फुब्यास्येयम, | प्रथम- 
सुद्ददेति दृतीयान्तमपेक्षयेत्यर्थ विशेषण, प्रथम: सुहृद यस्यामिति वहुत्रीहिरिति कृश्चित्‌ । इदमपि 
ने सतत, । सुकृतेत्येद पाठो बहुप्राचीनपुस्तकेयु दृश्यमानत्वात_॥ (सुबोधा) 
प्रथयति (पृ० 26 4 5 66) प्रथु+णिच्‌ +लद्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन; तिडन्त; प्रस्यापयति 
(चरित्र); प्रकटयति; उत्वंदयौवनाः क्वचिदनुरबता वाराड्गना; विशम्भविहाराव क्षिण्यों मात्रा 
दिभयात्‌ निशीयममये कज्चनविविकत देशमाश्रित्य रमन्ते; तच्चाभ् बहुलमस्ति इति प्रत्तिद्ध/ 
(सजी); प्रकाशयति कथयति (सुबोधा); 
प्रथितविदिशालक्षणास, (पू० 25 .3.7) प्रधितविदिशा +-सु+-लक्षणा +-अम्‌ बहुब्रीहि, विशेषण 
द्वितीया एक्वचन; प्रसिद्धविदिशायामधेयाम्‌ । लक्षण वापिके चिह्ने नाम्नि मुद्राइकसम्पदो.' इति 
यादव. । वभूव विदिशा साम पुरी वेजवतीतदे' इति रथासतारे। विदिशा इति कापि नदी अपि 
अस्ति । परमृतकलब्याहारेपु त्वमात्तरतिमंधु, नयसति विदिशातीरोद्यानेध्‌ अनद्भइवाज्भवान्‌' इति 
बचनात्‌ | सातु अन्यत्र देशे वेन्रवतीपरिभोगस्प उत्तत्वात्‌ इत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ (प्रदीप); प्रचित 
विख्यात विदिशा इति नाम यस्‍्या: सा ता राजधानी गत्वा (चरित्र); प्रथित प्रसिद्ध विविशेति 
सक्ष्ण नामघेय यस्यास्वामु; 'लक्षण नाम्नि चिह्न च, इति विश्व: (सजी); दिगन्तरप्रत्तिद्धविदि- 
शासज्ञा दशार्णदेशाना सम्बन्धिनीम्‌ लक्षण वापिके चिह्ले नाम्ति भद्राइयसप्रदो:' इति वेजयस्ती 
(विद्युल्वता); प्रधित ख्यात विदिशेति लक्षण नाम यस्यास्ता विविश्वेति स्वेत्र प्रसिद्धा शुद्कस्य 
पुरीमित्यर्थं: । (सुबोधा); विदिक्त्‌ वायब्यादिदक्‌ आश्रयत्वेन विद्यतेड्प्या इति विदिशा, अर्शे 
आदित्वादत्‌ । “लक्षण नाम्नि चिह्ने चेति! विश्य:। (सुवोधा); 

%/प्रथु प्रसिद होना, फैलना-- वत । [सुधीर०) विदिशा यह मालव प्रान्तस्थ भिलसा नगरी है और 
आधमिक विदिशा वेश्वती के कितारे थसी हुई है । यह अव भी तम्बाकु के लिए विशेष प्रसिद्ध है । 
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मालविवाग्निमित्र में विदिशा थो एवं नदी या नाथ भी वहा गया है। इस नगर के नाम के 
बारण समस्त जिले को भी 'टैदिश| नाम से पुकारा जाता है। (पा०) यह 'दशाणं देश' की' 
राजधानी थी । 

996 प्रदिशत्ति (3० 53 3 6 3) प्र +दिश्‌-- लद्‌, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिडन्त, ददासि (सजी), 
वित्तरति (पचिका), ददासि। मवत एव स्वभाव यदनुवत्वापि परोपकारमाचरसि | अत्र चातके 
जलदान दुृष्टान्त (सुवोधा०) देते हो। रघु० 7 35 में भी यह धातु इसी बर्थ में प्रयुक्‍तत हुआ 
है। मल्लिनाथ ने एक उबित समयथंनापें प्रस्तुत की है--"गर्जति शरदि ने वर्षत्ति वर्षासु नि स्वनों 
मेष, | नीचो वदति न बुझुते न वदति सुजन करोत्येव॥” इसी प्रकार के भाव का एक श्लोके 
भरते हरि वा भी है-- 

पदुमावर दिनवरों विवच बरोतिचद्रो विधासयतिकरवचक्नवालम्‌ । 

नामभ्यधितों जलघरो5पि जल ददाति सन्त स्वय परहिते विहिताभियोगा ॥ 

मल्लिनाथ द्वार प्रस्तुत उवत उपित एवं भीतिशतक” बे उक्त श्लोक वी ओर बवि ने 

सुम्पष्ट इक्धित ही नहीं किया है अपितु इसका भावग्रहण भी किया है। क्रियापद है 'प्रदिशसि' 
इसमें भ्रशत्त दान वरन का भाव है। वालिदास ने भवृहरि के तृतीय चतुर्य चरणों से प्रेरणा लेकर 
उसे असीम रमभीयता से ओवप्रोत कर दिया। “संत स्वयू परहिंते विहिंताभियोगा ” के सादे 
ढचि मो “प्रस्युकत हि. प्रणयिषु सतामीष्सिताथेक्रियेंब” में उपचारवक्रताओं ने प्राणपरिस्पन्द 
प्रदान करके उक्तिमाश्न से निसंगंसुदर बबिता की मधुमती भूमिका पर ले जाकर प्रतिष्ठित 
करा दिया है। यहाँ उतनी बडी याचना यक्ष स्वयं करता चला आया इसलिए 'चातक” और 
“याचित! जैसे पदो को सन्निवेधित बर के प्रकरणोचित्य भी प्रदान कर दिया गया है। 'नि शब्दो 
$पि! में 'नि शब्द” का समास विग्रह निरस्त शब्द*येन स निशब्द (“प्रादिम्यों घातुजस्थ 
वाच्यो वा चोत्तरपदलोप ) “इसे और भी रमणीय बना देता है। 

997 प्रदोषा (3० 34.3 67) प्रदोषा+जस, भज्ञा, प्रचमा, बहुयचन, राज्य, (सजी), प्रकुष्ठा 
दोषा येपाम्‌ ते (बहु०) दोपाइ्च आबवारवाहुल्थादिश्पा बोध्या: । यद्यपि प्रदोष शब्द 'प्रदोषो 
रणजनीमुखम्‌' इस कोपो क्ति के अनुसार रजनीमुख वा वाचक है तथापि यहाँ पर लक्षणा से राति का 
चाचक है। भहाकवि ने रघुवश में भी इसका प्रयोग किया है-'ज्यो्स्नावतों निदिशति प्रदोषान!। 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के भ्तिरिक्‍त 
इसका प्रयोग ऋचतु० में दो वार () )2, 6 2) हुआ है । 

998 द्रद्योतस्‍्य (पू० 33 ]) प्रदोत 4- डसू, सत्ना, पप्ठी, एकवचन; प्रद्योतनाम उज्जयिनीनायकस्य 
राज़ (सजी); 

भास के अनुसार तथा टीकाकारो के अनुसार यह उज्जयिनी के राजा महाचण्दसेन बग 
ही नाम है। परन्तु कथासरित्सागर में इसे पद्मावती के पिता मगधराज का नाम बताया 
गया है--- 
'परिपन्थी च तत्रेक प्रद्योतो मगधेश्वर | 
तत्तस्प कन्यकारत्नमस्ति पद्मावती ति यत ॥ 
(कथासरित्सागर 5.9,20 आदि) 
परतु मेघदूत के एक पुराने हस्तलेख मे “प्रयोतस्य” के स्थान पर 'चण्डस्थात्र” पाठ मिला 
है। अत 'प्रयोत' महासेन का ही नाम है। सारोद्धारिणी के अनुसार चण्ड महास्तैन का दूसरा नाम 
प्रद्योत था, जिसवा परिचय हमे इस इलोक से मिलता है। सुमतिविजय चण्ड महासेन को चण्ड 
प्रयोत भी कहता है। 
का० प० 3] 
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999 प्रबलणदितोच्छुननैत्नम_ (3० 23. 3.3) प्रबल+-टा+- रुदित+ टा +- उच्छून न कौ +-नेत्र + सु; 
बहुद्रीहि, सज्ञा, प्रयमा, एकवचत, भूविष्ठरोदनोच्छ चसितनेत्रमु । उच्छून ट्योश्वि गतिवुद्धयो ' इति 
घातोर्विष्ठानत्वे बचिस्ववि (6] 5) इत्यादिना सम्प्रसारणे छृते रूपमिदम्‌ (प्रदीप); प्रबंध 
अविच्छिन्न यद्रुदित रोदन तेव उच्छूने शोकसहिते नेश्ने यस्य तत्‌ (चरित्र); प्रवलददितेन उच्छुने 
उच्छवधिते नेत्रे यस्य तत्‌, उच्छून इति 'एवयते कर्तरि कत.” “ओदितश्च” इति निष्ठानसत्वम्‌ 'वचि- 
स्वषि! इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌, 'सम्प्रसारणाच्च' इति पूव॑ रूपत्वम्‌' “हल * इत्ति दीध॑ , छो शूड 
नुनासिके च! इति ऊडादेश छूने रूपसिद्धिरिति वत्तेमानासामोप्यप्रक्रियाप्रामादिकीति उपेदया तथा 
सति धातोरिवारस्थ गत्यमावात्‌ ऊडादेशेच्छोरन्ध्यत्वेन विशेषगाच्चेति। एतेन विषादों व्यज्यतै 
(यजी), प्रवलेन अविच्छि-तेन रुदितेन उच्छूने नेत्रे यत्प (पतच्चिका), अतिक्रन्‍्दनेत, उच्छुने उलिलत् 
उद्यतश्बयधूनी, नेगे चक्षुपी (सुबोवा) प्रवलेन झेदितेन उच्छूने नेत्रे यस्थ तत्‌ ॥ उच्छून-उद्‌ 4- १/ 
श्वि+-क्त | इस विशेषण से यक्षपत्ती की अतिशयित विरह व्यथा था परिचय मिलता है। 'उच्छन' 
शब्द उद्‌ उपसर्गवृव॑क श्वि घातु का क्‍्तान्‍्त रूप है जिसमे 'श्वि! के व्‌ को सम्प्रसारण होकर पु 
दीघें हुआ। इसपर मल्लिनाथ कहता है--यह व्युत्पत्ति 'प्रामादिकी' (78५॥9) होने के कारण 
त्याज्य है, क्योवि' 'वचिस्वपियजादीना किति! सूत्र के कनुसार 'वा अन्त्य होना चाहिए, परन्तु 
'श्वि, धातु मे 'इ” अन्त्य है। अत, इस अवस्था में यह सूत्र लागू नहीं होता एवं वह 'छून' को 
“छवों शूडतुवाधिके चा इस सूत्र से 'ऊद! आदेश करके रूपधिद्धि करता है। भावसाम्य के लिए 
देखिये --दश बु० 79. 'अववरतरेदितोच्छनताम्रदूष्टि । मोर देखिये--स्वप्न बा० “प्रततरुदितश्षा- 
मनयन ! ] 
'प्रबलण्च तद्‌ रदितञ्व प्रबलददितम्‌ | तेन उच्छने नेत्रे यतर ततू प्रबलददितोच्छुननेत्रम्‌ । 
“उच्छून” शब्द की व्युत्त्ति १/दुओश्वि घातु में (कर्तेरि) “कत' प्रत्यय लगाने पर “ओदितश्च”' 
(8 2 45) से 'कत' का 'न' हो जाता है, “वि स्वपि-यजादीना किति/”” (6 ,5) से व” के 
“व का 'उ' (सम्प्रसारण) हो जाता है, “सम्प्रसारणाच्च” (6 .08) से 'घु+इ के 'उ+-४' 
का 'उ' ही रह जाता है, ओर 'हल ' (04 2) से 'शु” के 'उ' का 'ऊ, हो जाता है, इस प्रकार 
'शून! जिष्एन्न हो जाता है । 'उद्‌+शूत! में 'शश्छोडडि! (84 63) बौर 'एतो श्थुना श्चु' 
(8 4 40) लगने पर 'उच्छून” बद जाता है। /दुओश्वि-घातु गति और वृद्धि के णथे में आती 
है । फूलने सूजने से महां पर आशय है। फूट फूट वर रोते रहने के कारण भाँखें लाल हो उठती 
हैँ और सूज आती हूँ इसी की उस प्रीपितपतिका प्रतित्राणा यक्षाजुना पर अध्यवसिति है। नूनम्‌ 
बे कारण उसकी साध्यावस्या है । 


4000 प्रबुद्धाम, (3० 294 शा 52) प्रन-बुधु्क्तर्नटापु+अमृ्‌; विशेषण, द्वितीया, एकवचन, 
विकप्तितामु (सजी), जाग्रती छादितनेत्रत्वात्‌ न श्रवुद्धा प्रतिक्षण निमीलनत्वात्‌ न सुप्तेति 
आव । न प्रबुद्धामू--एक पद है और सुप्सुपा समास है । भाव यह है. कि स्थलकमलिनी सूर्योदय 
पर थिलती है, यूर्यात्त पर सकुचित हो जाती है। मेघाबूव दिन में सूरं न छिपा होता हैते 
चमकता है। भत कम्लिती अधखिली रहती है। न खिलती है व सकुचित होती है। यहीं 
अवस्था यक्षपत्ती की थी। वह न तो सो सकती थी, न जाय सकती थी । न मर सकती थी, न 
जी सवती थी | का० बा० पादक और मो० काले न प्रदुद्धाम्‌! इसवों समस्त पद लेते हैं । ऐसी 
अवस्था मे यह पद नज_तत्पुएष समझा जा सकता है, परन्तु ग्रदि इसे नजर तत्पुश्प मादा जाय 
तो 'अप्रबुद्धाम्‌' यह प्रयोग होता चाहिए । यक्षपत्नी की पूर्वाश्यस्त आँखें चल्धकिरणों को देखते 
के लिए. ज्यों ही उबर जाती कि तत्काल उन्हे आग उगलती पाकर बन्द हो जाया करती थीं; 
इसलिए वे इस तरह प्रतीत होती थी जिस तरह कि मेघाच्छन्त दिवस में स्थलवमलिनों जे कमल 
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« « ,जो पूरा खिल नहीं सकते, वयोक्ति मेघो ले सूर्य की किरणों को ढक रणा है और पूरा बन्द भी 
नही हो सकते हैं, क्योकि वास्तव में उस समय दिन होता है, रात नहीं। मल्लिनाथ ने लिखा 
है--म प्रबुद्धा मेघावरणाददिकसिता'* “| *'“*“नवर्थ॑त्य न धब्दस्य सुप्सुपेति समासः। पूर्ण 
सरस्वती ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है--न प्रबुद्धाम्‌ प्रकृष्यवोधरहिताम्‌ू । निमीलितनयन- 
त्वात्‌ तीत्रदु खाभिषाततिरस्कृतवाह्म विषयपरिज्ञानत्वाज्च | अन्यत्र निरगंलतरणिकरससर्गंसुख- 
विरहाद्‌ असमग्रलनब्धविकासत्वात्‌ । 

00 प्रश्नवति (द्विवार प्रयुक्‍तम्‌ पु० 47.4.4.6; 75 2.7.27) प्र+शु+लदड अन्यपुष्ष, एक 
वचन, तिडन्त; त्वयि शब्दायमाने मह्या छत्नाकाराणि शिलीन्प्राणि विकसब्ति (चरित्र !); 
उत्पदते (चरित्र 75); शवनोति (संजी); धावि्भवति (सजी 25); परानपेक्षया शकत भवति 
(विद्युल्लता ); समय भवति (सुदोधा ); प्रकटीमवर्ति (सुबोधा 5); 

कालिदास की इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघहूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघू० (9.8) शाकु० (6.35) तथा विक्रम० (5.7) में एक-एक बार 
हुआ है। 

002 प्रमवम्‌ (पू० 55 2.7 3) प्रभव + अम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एक्क्‍चन; उत्पत्तिस्थानम्‌ (प्रदीप); 
उत्पत्तिस्पानम्‌ (चरित्र); प्रभवति यस्मादिति प्रभव. कारण. (सजी); प्रथमत उपलब्धिस्थल 
“भुव प्रभव.! इत्यतेव । प्रभावमेवेति । शेलराजावतीर्णामिति तदास्पदत्वेन प्रस्तुत गिरिराजमेव। 
सुरभितशिलमिति रमणीयत्वम्‌; तत्प्रभवमिति पावनत्वम्‌, उभाभ्यामप्यनन्तरत्वप्रभवत्वोपलक्षण 
च (विद्यु्लता); प्रथमोपलब्धिस्थानम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० (9.75;) मे एक बार हुआ है। 

१003 प्रभ्ेदात्‌ ( उ० 4.2.0.28 ) प्रभेद-+-डर्सि; सज्ञा, पचमी, एकवचन; मदस्रावात्‌ हेतो 

/» (सजी) सरस्वती० ने इसको 'कटस्थलभेदात्‌ू--गण्डस्थल से सद-ख्ाव के कारण--इस प्रकार 
व्याख्या को है । इसी कारण हाथियो को मेघ से समता बताई गई है, क्योकि हाथी मेघ के 
समान काले, बृहदाकार तथा (मद-) जल बरसाने वाले हैं । 
00$ प्रप्तत्त: (पु० .4.4.22) प्र+-मद्‌ +क्त+-सु, विशेषण; प्रथमा एववचन; भ्रप्टोइनवाहितः। 
“प्रमादोष्नवधानता' इत्यमर: (प्रदीप, सजी०) विकलः (चरिश्र०); अनवहित* (संजीवनी), प्रमत्त 
अनवहित । 'प्रमादोष्ववधानता' इत्यमर. | अनपचारप्रवृत्तिरवघातम्‌ । अथवा प्रमत्त , ययोचित 
प्रमुदाचारमुल्लड्धितवान्‌ । यया 'स्थूणाकर्ण: शिखण्डिने निजमजण्डपुस्त्व प्रतिपाद तदजूसमिव- 
भज्नाभावमडगीकृत्य विकुर्काण. शवंसब्ेन पंत तदनुपालितं यदृच्छयोपगच्छता तुच्छेतरलज्जा- 
भारमोद्दितमतिस्तिरोहित समुदाचारलड्घनकुपितेन तेन शप्त", यथा वा नल-कृवरमणिग्रीवौ 
दिगम्बरों नितम्बिनीकदस्वकेन सममम्बरसरिदम्भसि रममाणों अपन्रपमाणों मर्यादातिब्रमजनित- 
रोपेण भगवता नारदेन, तथाध्यमपि रमणीरतिलालस: स्वधर्मंत स्खलित कलितकोपेन राजराजेव 
शप्त इति (विद्युल्यता); अनवहित अक्ृतसम्यग्‌व्यापार इत्यथं, (सुबोधा), स्वाधिकारप्रमत्त 
इत्यनेन शापस्य युक्तता ज्ञापिता (सुबोध) 
कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का श्रयोग दो वार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 

इसका प्रयोग शाकु० में एक बार (4.]) हुआ है । 

3005 प्रवाहम्‌ (धु० 49.2 7.23) प्रवाह -+-अम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एक्वचन, विस्तीर्णाया: पृश्व्या हारे- 
णापि तदाकारानुगुणायामेन भवितव्यम्‌ई अवोड्विच्छित्लप्रसुत स्रोतस्तदात्मनोत्पेक्षितु योग्यमेवेति 
भाव: (विद्युल्लता); योष (सुबोघा); 
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4006 प्रवृत्ता: (उ० 4628 26 ) प्र+बृत्त+-क्त-+-जसू; कृदस्त; विशेषण, प्रथमा, बहुबचन; 
आगता, ( चरित्र )) चलिताः (सजी ); वातु प्रस्तुता ( पचिका ); झतगमनारम्मास्ते 
(सुबोधा) 

007 प्रबुत्तिम्‌ (पू० 4.2.7-30) प्रवृत्ति +-अम्‌; सा, द्वितीया एकवचन; वार्तामु। 'वार्ताप्रवृत्ति- 
वृत्तान्त ' इत्यमर (सजी०) स्वन्यापत्तिरूप वृत्तान्तम्‌ (विद्युल्लता) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का श्रयोग दो बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग विक्रम० मे एक बार (4.22) हुआ है । 

008 प्रवेशम्‌ (पू० 43 2 2 27) प्र+विश्‌+- घन । आसज्भम्‌ (सुबोध।), निवेशम्‌ । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीव बार हुआ है । भेघदूत के भति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० (4 55) तथा मालवि० (29.2) मे एक एक बार हुआ है । 

4009 प्रसन्‍्ने (प० 43 ] 6 8) प्र+सदु-+-कत++डि; विशेषण, सप्तमी, एकबचत; अनुरक्‍्तत्वात्‌ 
द्वेपरहिते अति निर्मले (सजी ) पड्कादिरहिते, विषयान्तरविक्षेपविक्षोभविरहसुत्पिते च॑ 
(विद्युल्लता), निर्मले पक्षे सानुरागे, प्रसन्‍न इत्यनेन प्रवेश योग्यत्व सूचितम्‌ (सुबोधा०) गम्भीरा 
का जल ऐसा ही स्वच्छ है जैसे गम्भीर प्रकृति की नायिका का मन प्रसन्न होता है। भाव यह 
है कि जिस प्रकार प्रसन्‍न न (शान्त) मन में प्रेम का भाव और आत्मज्ञान एकदम प्रवेश पा णाते 
है, उसी प्रकार नदी के स्वच्छ जल मे तुम्हारी परछाई साफ़ दिखाई देगी। प्रसगन+साफ, 
निर्मल, पारदर्शक । देखिये--उत्तर० ! “प्रसल्लपुण्यललिला भगवती भागीरयी” । 

040 प्रस्थानम्‌ (44 3 0 32) प्रस्थान +-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, गमनम्‌ (चरित्र), प्रयाणम्‌ 
(सजी); तत्समीपात्‌ प्रयाणम्‌ (विद्युल्लता), गमनम्‌ (सुबोधा); 

मालिदास की कृतियों भे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
रघु० (47 54) तथा कुमार० (6 68) में इसका प्रयोग एक एक बार हुआ है । 

१00 प्रस्थितस्प (पृ० 28 3 69) भ्रस्थित+ सू, विधेषण, पप्ठी, एकवचन, ग्रच्छतः (चरित्र), 
चलितस्य (सुबोधा) 

2072 प्रहतमुरणा (3० 7.2.6.23) भप्रहत-+-जसू +-मुरज +-जस्‌, बहुग्रीहि, सज्ञा, प्रथम, बहुचचनः 
प्रहता मुण्जा सेपाम्‌ (प्रदीप), प्रहताश्च मुरजा येपू ते (चरित्र)) ताडितमृददगा; “मुरजा तु 
मुदड्‌गे स्थातू ढवकामुरजयोरपि/ इति शब्दाणंवे (सजो), वादितमृदज्भ (पचिका)" प्रकर्पेण 
ह॒वास्वाडिता मुरजा मुदद्भा येपु ते तथा (सुबोधा); प्रहता: मुरजा येपु ते ॥ मुरज-तबले । 
मुरव -- पाठ सुरज वा ही विह्त रूप मालूस पडता हैं देखो पर० में० 60 में मुरण पर टिप्पणी । 
अमरफोश में लिखा है--“मुदड्भा मुरजा ।/ वेष्टित होने के कारण “मुरज” (मुर वेध्टन जात- 
मस्य-रामाश्रमी) कह्दा जाता है । 'प्रहत' का बर्थ है--'ठवकाये ग्ये या 'हाथ से बजाये गए 
या “बाप लगाये गये” (प्र+-हन्‌ +-कत) 

03 प्राची पूले (3० 28 2 4 30) प्राची+डसू+मूल+डि; तत्युदष, सजा, सप्तमी, एकवचन, 
प्राचीपुलय्रहण दिनेदिने क्षीयमाणत्व सूचयित्‌ कृतम्‌ (भ्रदीष); प्राच्या पूर्वस्पा, दिशि गूले 
मुद्े (चरित्र); प्राच्या प्रुवृस्था दिशों मूले (सजी), उदेयगिरियरान्ते इत्यर्थ प्राचीप्रहण क्षीणा- 
बस्थायोतनार्थ॑म्‌,मुल ग्रहण दृश्यतार्थेम्‌ (सजी), पूर्व दिडू मुझे (पचिका); पूर्व॑दिगुपास्ते (सुबोधा) 
पृवं दिशा को जड़ में । चद्धमा सूर्य से भिन्‍न दिशा में रहता है। हृष्णपक्ष में वह पश्चिम पते 
पूर्व की ओर चलता है। जब वह पूर्व दिशा वी जड़ मे पहुँच जाता है तो उसवा प्रवाश अत्यन्त 
शीर्ण हो जाता है और अस्त में अमावश्या को पूर्णतया समाप्त हो जाता है। मूल का अर्थ 

जड़-प्रारम्भिक भाग है। 'प्राचीमूल' पूर्व दिशा का मु|य है बर्षात्‌ यह उदयाचल का प्रात्त 
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(एब४टाग धरणमंदणा) हुआ। यक्ष-पत्ती की तुलना सेज की पूवे दिशा के क्षिविज (मूल भाग) से 
की गई है । 

404 आाणिनास्‌ (उ० 40 5 22.65 ) प्राणिनु+आमू, सज्ञा, पष्ठी; बहुवचन; शरीरिणाम्‌ 
पच्चिका); 
हे ) कालिदास की ऋृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदृत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग ऋतु० मे एक बार (2 28) हुआ है । 

80१5 ब्राणिप्ति: (पू० 5.2 8.3) क्राणि+-भिस; सज्ञा, तुत्तीया, वहुवचत; पुमिः सचेतने: (चरित्र०) 
“प्राणी तु चेतनों जन्मी' इत्यमरः (सजी०) चेतन: (सुबोधा) 

१06 प्रातः कुन्दसवशिधिलम, (उ० 52.4-4.88 ) प्रातर+ कुन्दन-डसू+प्रसव--सुन 
शिवित् -+- अ्मु; तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचन; प्रात. कुन्दप्रधवमिव शिथिल दुर्वलमू (सजी) 
कुन्द का फूल रात को खिलता है और प्रातःकाल़ कुम्हला जाता है। अतः यक्ष अपने आप को 
प्रात.कालीन कुन्द के फूल के समान शिविल>-मुरझाया हुआ बता रहा है । उप्ते विरह रूपी 
दिन के सूर्य का ताप झूलसा रहा है। प्रसव-प्रसूयते इति (प्र+सू+अच्‌) का प्रयोग 
'जीवितम्‌' के अनुरूप ही हुआ है । मल्लि० ने शिथिल्र शब्द का 'दुर्बेल' अर्थ लिया है। 

077 ब्रापणीया: (पु० 5-2 9-34) प्र+आपूरन-अनीयर्‌ +- जसू, विशेषण, प्रथमा, बहुबचन; नेतव्या: 
(चरित्र ०); प्रापयितव्या; (सजी०) नेतव्या; (सुबोधा) अभिलपितजन प्रतीति दप, (विद्युल्लता); 

0]8 प्राप्तबानोरशाखम्‌ (प० 44-4.5.5) प्राप्ता न-सु+वावीर +- डस्‌ -- शाखा +- बम; बहुब्रीहि; 
विश्षिषण; द्वितीया, एकवचव, प्राप्ता बानीराणा वेतसाना शाखा विटपाः यपस्मिन्‌ येन वा तत्‌ 
( चरित्र ); प्राप्ता वानीरशाखा वेंतसशाखायेन तत्तथोवतम्‌ ( सजी ); स्थपृष्टवेतसविव्पस्‌ 
(विद्युल्लता); प्राप्ता बानीरस्म वेतसस्थ शाखा विटो येन अथच प्राप्तो वानीर एवं अथच तहत 
शाखा भुजो येन तादुशम्‌, “रथा प्रपुष्पविदुलशीतवानी रवझजुला” इत्यमरः । “वानीर इज्जल'! 
इत्यन्ये । “शाखा पक्षास्तरे भुजै”” इति विश्व. । “समे शाखालते” इत्यमर. (सुदोधा) प्राप्त 
वानीर शाखा येन तत्‌ | वानीर की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--वा शुष्क आ संमन्तान्नीरमस्य । 
देखिये--उत्तर० 77.20 *'इह समदशकुस्ताक्रान्तवानी रवीरद्‌' । 

१09 ब्राप्ते (पूृ० 77,4.44.70) प्र+आप्‌ +-क्त--डि, विवोषण; सप्तमी, एकबचन; आगते सतति 
(सजी); निधाविव आत्मनास्वेषणीये स्ववभुपणत इत्यथ्थ: (विद्युल्लवा); उपगते सति (सुबोधा) 
प्राप्ते मित्रे इति भावे सप्तमी, विपये वा ॥ प्राप्त मित्रमनादृत्य अनादरे सप्तमीति क्षेचित्‌ । 
(सुबोधा) व 

3020 प्राप्य (चतुर्वार प्रयुकाम्‌ पू० 3.,4.3; 38 8.;4॥; 55.2.9.9; उ० 7.3-2.45,) 
प्र+-जापू +क्त्वा; अव्यय; गत्वा (चरित्र); आसाध (सुबोधा 5) केचित्तू, प्राप्यावन्तीनिति 
परढित्वा श्रवन्तिशब्दो जनपदवचनः पुलिगः ततो द्वितीयाबहुवचनम्‌ (सुबोधा) 

प्र+- */आप्‌ +-ल्यपू 

कालिदास की इत्ियी मे प्रस्तुत पद का भ्रयोग चौदह बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
खिक्‍त शेष ग्रस्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है .--रघु० ( 7 ) बुमार० ( ) शाकु० () 
विक्रम० (); 

02। प्राय: ( द्विवार प्रयुक्तम्‌ उ० 2.2.7.72, 32.4 7.46; ) अव्यय; उत्पेक्षायासिदमव्ययम्‌। 
मन्ये शक घ्व ध्रायोनूनमित्येवमादिभि. । उत्प्रेक्षा विद्यतै शब्देरिवशब्दोषपि तादुशः ॥ इति 
अलकारे॥ (प्रदोष); उत्परेक्षायामब्ययम्‌ (चरित्र 2); दाहुल्येन अवश्यम्‌ (चरित्र 32); 
प्राचुवेंग (सज्ो 2); प्रायेण (सजी 32) उस्ेक्षे, प्रायः-शब्द उ्नेक्षाओतने। तथा व दण्डी-- 
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7. कालिदांस की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। भेघदूत के 
अतिरिक्त इसका प्रेयोग ब्विक्रम० में एक बार (52.22) हुआ है। - « 

]035 पियसहचरीसम्प्रमालिद्धितानि (पू० 22,4,4 52) प्रिय्नजसू +-सहचरी+-झाम,+- 
सम्भ्रम4-अस+-आ लिडिगत+ शशू; तत्पुरुप;। सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन; प्रियाणा वल्लभानां 
सहवरीणा स्त्रीणा विश्वमालिगितानि विलासालिगनानि (चरित्र)। प्रियसहचरीणा सप्रमेण 
आलिगितानि (सजी); प्रियसहचरीणा प्रियवनिताना सम्भ्रमेण त्वरया गाढतया वा आलिगि- 
तानि आश्लेपान्‌ /(सुबोधा)। तादुशचातकदशंनेन तादुशवलाकागरणनानिर्देशेन च॑ सम्भोगसमये 
चिरसूरतवञ्छया स्वस्थ कामिन्य|शच अन्यमनर्कताकरण ध्वनितम्‌ । नायिकायास्तु दर्शवादिक- 
माक्षेपत्तिद्धम, । ईक्षादिशों अन्तर्भावितन्यथों वा । अन्यासक्ता हि योपिच्चिर रमयति; तदुक्त- 
“अन्यावितमनोदृष्टि, शल्नथोईपि रमते चिर” मिति, 'अन्यत्रासकतहृदया रमणी रमते. चिरमि' 
ति। (सुबोबा); 

036 प्रिया (3० 24 4 25 5) प्रिया +सु; सज्ञा, प्रथमा, एकबचन; प्रीणातीति प्रिया, 'इग्ुपथ- 
ज्ञाप्रीकिर, कफ.” इति क. प्रत्यय॑., अत, प्रेमास्पदत्वात_ स्मर्त्तुमहुँसीति भाव. (सजी) 

कालिदास की ऋृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त शेष ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार हैः--शाकु० (4) विक्रम० (3) मालवि० 
(2) रघु० (3); 

विस्तृत विवरण के लिए द्रृष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति “कालिदास पदकोश. | 

4037 प्रियाया: (द्विवार प्रयुक्तम,) (पु० 7 । 7.॥; उ० 23.7,4 24;) प्रिया+डसू; सज्ञा; पप्ठी, 

एकवचन, प्रिया प्रति, सम्बन्धसामान्ये पप्ठी (सजी 7); प्रियाया सम्बन्धि मल्कत्त्‌'क वाचि- 

कम्‌। प्रियायां: इति अवश्यकत्तंब्यत्व द्योत्यतते (विद्युल्लता); स्वेह्मविष्कृति. (सुबोधा) इसके 
स्थान पर “बहूना' पाठ भी है। यह “वि श्वासानाम,” का विश्येषण बवता है । परन्तु यक्ष की 
इन कल्पनाओ का हेतु प्रकट करने के लिए “प्रियाया.', पद परम आवश्यक है । 'बहुना का 
अर्थ तो 'नि श्वासानाम? के बहुवचन से ही निकल आता है । 

कालिदास की कछृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौदह बार हुआ है। मेघदूत के 

अतिरिक्त इसका श्रयोग शेष ग्रन्थों में इस प्रकार है --शाकु० (0) रघु० (2) विक्रम (2) 

मालवि० () ऋतु० (); पे 

038 प्रिय्रेपु (द्विवार _ प्रयुक्‍तम्‌) पु० 29,4,5 85; उ० 7.2 8 35; प्रिय-+-सुप्‌; सज्ञा, सप्तमी, 
बहुबचन; भर्तुपु (चरित्र)। तल्लभेषू (चरित्र); प्रियेषु विषये (सजी 29); वल्लभेष, दर्शन- 
सब्जातप्रीतिप्‌, पुरुषेप्‌, (छुबोधा 29); 

कालिदास की कूतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदुत के मति- 
रिक्त इसका अयोग ऋतु० में दो बार (3.23; 6,8;) कुमार० (5.,7;) तथा सालवि० (4:8;) 
में एक-एक बार हुआ है । 

039 ब्रोत्त' (पूं 44 3.42) प्री नक्त--सु; विशेषण, प्रथमा एकवचन; प्रीत; सन्तुष्टस्सन्‌ 
(चरित्र); प्रीतसस्‍्सन्‌ (सजी); विशिष्टदृतोपलम्भह,ष्ट: (विद्युल्लता); सम्तुष्ट सन्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की इृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है । मेघदृत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में तीत बार (0,64; 4 59; 5.40;) तथा मालवि० में एक 
बार (53.6;) हुआ है। 

040 प्रोतिप्रसुखवचनम, (पू० 4.4,4.49) प्रीतिन-टा+प्रमुख-+-सु-+-वचन--अम्‌; तत्पुरप, 
विशेषण; पृज्यानां भ्रीतिबचने प्रधानवचनम्‌ (प्रदीप)) कीदृश प्रीत्या स्तेहेन प्रमुख श्रेष्ठ बचत 


ड़ 
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यत्र तत्तच्॒था भाडुत्यवान कुशल तव इत्यादि (चरित्र); प्रीतिप्रमुखानि प्रीतिपूर्वकानि बचना 
यस्मिन कर्मणि तत्परीतिप्रमुखबबचन यथा तया (सजी) भ्रीतो सत्या तत्दिपयभूत जन प्र 
प्रथमत प्रयोज्यम्‌ 'सखे भवता सुखेच आग्रतम्‌! इति वा “मकत शोभनमाग्रमनम्‌” इति व 
/  (विशुल्लता) प्रीति स्नेह प्रमुख प्रधान यत्र तादूश वचन “कल्याणवानसि” “कुशल ते” इहै- 
विश्वाम्यताम्‌” इत्यादिरूपेण कथन यत्र तादुश (सुवोधा), भ्रीतिप्रमुखवचन यथा स्थात्‌ तथ 
(सुबोधए कश्चिदप्रीतोईपि घूर्तेत्वाद प्रिय बदति, कश्चित_ श्रीतोषति अपदूत्वात_ परुष वदरि 
इति प्रीत प्रीतिप्रमुबवचनमिति न पुनरुवतम्‌ (सुबोधा) प्रीतिप्रमुखानि वचचनानि सस्मिन 
फर्मंणि तत॒प्रीतिप्रमुखवचनम्‌, तदू यथा भवति तथा । व्याजहार का क्रियाविशेषण है। इसे 
स्वागतम्‌ का भी विशेषण रकखा जा सकता है--प्रीत्या प्रमुख स्नेहनिर्मर वचन यत्र तत-- 

। 7 सारो०। मल्लि० इसे क्रियाविशेषण मानता हे, पर सारोद्धारिणी मे इसे स्वागतम्‌ का विशेषण 
मानकर इसकी या व्याख्या की गई है--प्रीत््या प्रमुख स्नेह निर्भर वचन मत्र तत्‌ स्वागतम्‌ । 

04 प्रोतिस्निर्धे (धू० 6 2 6 32) प्रीति+-डा + स्निग्ध-- भिर्‌, तत्युरुष विशेषण, तृतीया, बहु 
बचन, भ्रीत्या स्नेहेन स्निग्धे! स्नेहयुवते (चरित्र), प्रीत्या स्विग्पे, अकृत्रिमप्रेमादेरित्यथ 
(सजो); स्निम्धे अरुक्ष (विद्युल्लता), प्रीत्या अनुरागेण स्निग्घेमनोहरे (सुबोधा), प्रीत्या 
स्निम्घे ॥ 

042 प्रेक्य (द्विवार प्रयुवतम्‌) उ० 45 4 9 60, 6 4 4 38, श्र-+-ईक्लू +-वत्वा, अब्यय, दृष्टवा 
(चरित), सालोक्य (पचिका), दुष्ट्वा (सुबोधः !5), विशेषण दुष्टूवा (सुबोधा 6), 

कालिकास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का भ्रयोग ग्यारह बार हुआ है । भेघदूत के बति- 
रिक्त क्षेप प्र्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है ---रघु० (7) कुमार० (2), 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश 

40483 प्रेक्ष्यम, (१० 75व 3 9) प्र+ईक्ष्‌ + यत_+-सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, प्रेक्षितु योग्यम, 
दशनीयमित्यर्थ (चरित्र), दशनीयम्‌ (सजी) भवता दृष्दिदेयेत्यथ । दर्शनीयमिति घनुषा 
विश्ेषणम्‌ (विद्युल्लता), दशनीय सौन्दर्याद्‌ यात्रिकत्वाच्च, दर्शनयोग्य था, अहर्थिध्यन, 
(सुबोधा), प्रेदयमित्यनेनेव मज़ूलस्य घनुषो दर्शत ध्वनितमू । घनु प्रभवकमनेन पथि घ्नूघेरा 
यास्यप्तीति ध्वनितमिति केचित्‌ । (सुवोधा) प्रेक्षितु योग्यम्‌ । देखने योग्य, सु दर । 

044 प्रेक्षिष्यन्ते (द्विवार प्रयुवतम्‌) पू० 82 5 20, 49 3 4 26, प्र+-ईक्ष्‌ +- लूट, प्रथम पुरुष 
बहुवचन, तिह/त, विज्नोकयिष्यन्ति (चरित्र), विलोकमिष्यन्ति (चरित्र 49), अत्युत्कण्ठया 

“द्रब्यन्तीत्यय॑ (सजी 8), प्रकर्पेण द्रर्या त  (सुबीधा 8) द्वदर्यात। विस्मयकीतुकत्वात्तदर्भनम्‌ 
(सुबोधा 49), गे & 

7045 प्रेमराशोभवन्ति (उ० 5 4 24 49) प्रेमराशिय-च्विन-भुन“लट, प्रथम पुरुष, बहुवचन, 
तिड-त, ननु प्रेमा नात्रियता हाद इति अमर्रसिहवचनात प्रेमस्नेहयोरैक्य प्रतीयत्ते, कथ तयोभरेंद 
क्चमिति ? उच्चत्ते | स्नेहादन्यत प्रेम । ययाहु रलकारविद +--'अवलोकनामिलापो रागस्नेही 
तत प्रेम । रत्तिश्यगारो योगरे वियोगतों विभ्रलम्मश्च ॥ इति (प्रदीष), वियोगासहिष्णुत्व आप- 
चत इत्यथे , स्नेहप्रेम्णो अवस्थाभेदादू भेद , तदुक्त 

क्ालोकनाभिलाष रागस्नेही तत प्रेम । 
.. रतिश्वद॒गारी योगे वियोगता विप्रलम्मश्च ॥ इति ॥ तदेव स्फुटीकृत 
रसाकर-.- 
प्रेक्षादिदृक्षारभ्येषु तच्चिन्ता त्वभिलापक ॥ 
रागस्तंसद्धबुद्धि स्थाद स्नेहस्तद्प्रवणक्रिया ॥ 
तद्वियोगायह प्रेम रतिस्तत्सहवत्तंनम्‌ । ४ ४ ' टाल 
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खुज्धारस्तत्सम क्रीडा संयोगः सप्तधा क्रमात, ॥ इति (स्रजी); 

प्रेम्णो राशी मर्वान्त, प्रीत्ियया; सम्पयन्ते | हृदयवल्लभविषये वियोगवशात, सहल्षगरुणा 
रनेह सम्पधत इत्यपें:। त्वयि चर मम या श्रीति ता ख्वमेव जानाद्वि (प्चिका); स्नेहपुरूजी- 
भवति प्रेम पात्रस्य दर्शनेत तनाधिक्य ब्रजन्तीत्ययं:, स्नेह प्रेम्णो. पर्यायत्वेन राशी भवन्तीति 
सिद्धे प्रेमग्रहण साक्षाच्ठन्देव कोत्तंनादुवितयोपालडकार सूचनाथंम्‌ । केचित्तु ते च विरहिंग, 
स्नेहभिज्ञानात, प्रेमराशी भवन्ति मूर्ता स्तेहपुज्जा भवन्तीति व्याचक्षते | (सुबोधा) प्रेम का 
लक्षण-रम्य वस्तु से वियोग न सह्‌ सकना-किया है । अत प्रेमराशी घोर आसकबित वाले, गाढ 
प्रेम बाले हो जाते हैं। वियोग में अ्रमिलापा रूपी रस के बढ़ जाने पर स्तेह प्रेम रूप में परिणत 
हो जाता है, स्नेह बोर प्रेम में केवल अवस्था का ही भेद है। सबसे पहले 'प्रेक्षा' होती है । 
प्रे्षा विसी घुन्दर या रमणीय वस्तु को देखने की अभिलापा को कहते हैं। तव स्नेह होता है । 
स्नेह का अर्थ है उस वस्तु पर लगाव दिखलाना । स्नेह जब खूब प्रस्फुटित-विकसित-हो जाता 
है भौर उस वस्तु का वियोग--विच्छेद-नहीं सहा जाता तब उसे प्रेम पहते हैं। वियोग के 
कारण बढ़े हुए प्रेम वेग के लिए देखिये विक्रमो० [[[ 8---'नद्या इव प्रवाहो विवयशिलासकट- 
स्खलितवेग ॥ विज्लिततमागमसुखो मनसिशय. शतगुणीभवत्ति! । 

4046 प्रोषितानाम, (उ० 38 3 7 40) प्रोषित+- भाग्‌, विशेषण, पप्ठी, बहुवचन; स्वभार्यों विहाय 
कार्यवशात, देशान्तरगामिनामित्यर्थ: (प्रदीप); कार्यवशात, भार्याँ विहाय देशान्तर गतानामू 
(चरित्र); प्रवासिनामू प्रान्थानामित्यथं (सजी)। प्रवासिनामू (पचिका); प्रवासिनाम्‌ विरहि- 
णामू, (सुबोधा) प्र+ १/वस्‌-+-क्त +-पु० पष्ठी बहुब० । प्रवासी पुरुषों का । 

फालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मंघदूद के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग ऋतु० में एक बार (2.26) हुआ है। 

0%7 प्रौदपुष्पे. (पू० 26 29 30) प्रौढ़कजसू+ पष्प-+भिसू, कर्मघारय, विशेषण, तृतीया बहु 
वचन, परिणतपुष्पे (प्रदीप); पक्‍्वकुसूमै, (चरित्र); प्रवुद्धनुसुमे (सजी) (अग्रौदपुष्पे ” इति पाठ ) 
अपरिणतमुकुल्े , कुड्मलानामेव पुलकसाम्यप्रसिदे (विश्युल्लता), विकसितकुसुमै (सुबोधा), 


फ्‌ 


048 फलम_ (द्विवार प्रयुक्तमू) पू० 25 27.4, 37 4.8 36, फल+-मम्‌, सज्ञा, द्वितीया, 
एकवचन, प्रयोजनम्‌ (सजी 25); झइज्भारनिष्पाद्य फलम्‌ (सुबोधा 25), प्रयोजनम्‌ (सुबोधा 37) 
सेवा से भी सिद्धि द्वोती है। यह सबसे सरल मार्ग है। शिव अपनी सेवा से तुम पर असन्न हो 
जायेंगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा। 

कालिदास फी कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग उनन्‍्नीत् बार हुआ है। मेघदुत के मति- 
रित शोप ग्रस्था मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (6) कुमार० (6) शाकु० (4) 
विक्रम० () 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'बालिदास पदकोश ”। 

4049 फ्ेने (पू» 53 3 72 48) फैन +- भिस्‌, सच्चा, तृतीवा, बहुदचत; डिप्डीरपिण्डकापट्येन (चरित्र), 
घावल्यात्‌ फेनाना द्वासत्वेन उत्प्रेक्षा (सजी) घबलत्वातिशयेन दशनकिरणविशदह्मसविलास- 
साधम्य॑ फ्रेवानां प्रतीयते | (विद्युल्लता); हिण्डिर । हास्य झुभ्र वर्णयतीति फेनेविहस्थे- 
त्युकतम्‌ । तथा व “शृगार. श्यामलो शेय सितो हास्य श्रकोतित'” इति (सुबोधा), झाग 
सफेद होते हैं। भठ गड्जा के इंसने की उत्नेक्षा की गई है। 


१050 
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धद्धा (द्विवार प्रयुक्तम्‌) छ० 8 2.6 6, 30 22, दन्ध्‌ +बत-+-टापू न-सु, विशेषण, 
प्रथमा, एकबचन; ग्रथिता (सजी), सम्बद्ध (पचिका 8) ब्ावेष्टिता (पचिका 3), कृत- 
पिण्डिका (सुबोधा 8), एकोकृत्य (सुब्रोधा 3) बाँघी गई, गूंथी गई। इसका पू० मे० 8 से 
“उद्गृहीतालकान्ता ” से विरोध प्रतीत होता है । परन्तु स्थिति ऐसी नहीं है। भाव यह हैं कि 
प्रवास में जाते समय पात चोटो बाँध देता था | फिर उसके लोटने तक वह न खोलो जाती 
थी न बाघो जाती थी । घीरे-घीरे उसमें से बाल निकलते लगते ये । कुछ वाल उलझकर गाठ 
देदाकर देते ये । इस प्रकार प्रोपितमतुंकाबो के दाल दे हुए भी खुले ही होते थे, और खुले 
हुए भी बचे ही माने जाते ये । 


बद्धालापा (उ० 0 4 4] 77) बढ+-जस्‌--आल्ाप--जस्‌; बहुब्नोहि, विशेेषण, प्रथमा, 
बहुबचत, सम्मावितसलापा (सजी) बद्धा आालापा ये ते। बाता में मग्न | इसका पाठा तर 
“बद्घापान ' है जो 'उपवनम्‌' वा विशेषण है| इसका क्षर्य है 'वह उद्यान जिसमे मदिरापान हो 
रहा है! । 
बन्धुकृत्पम, (उ० 535 2) दन्घु+-डसू+-इृत्य-+-अम्‌, तत्पु्ष, संज्ञा, द्वितीया, एक- 
बचत, बेन्धुकायंम्‌, देवदत्तस्थ ग्रुदुकुलमितिवत्‌ प्रयोग (सजी); मित्रकार्यम (पत्िका); सित्र- 
कार्यम्‌ (सुबोधा०) बन्धो कृत्यम्‌ । बन्धु, भाई, मित्र । कृत्य- +/क--व्यपू । मैं तो तुम्हारा 
भाई हूँ । तुम्हें मैंने अपदा छोटा माई और मित्र बनाया है (पूण्मे० 9, उ० मे० 59,) । षत 
यह तुम्हारे अपने माई का ही काम है। बन्घो झृत्यम्‌ (प० तत्पु०) यहाँ समास व्याकरण की 
दृष्टि से गलत है, क्याकि “बन्धु' शब्द 'मे” के साथ सम्बद है, मे अर्थात्‌ अपने बन्धो 5|मित्र 
के, शुत्पम्‌ >ूवका्यं को । जो शब्द किसी अन्य समास रहित पद से सम्बद्ध हो, उसका दूसरा 
शब्द के साथ समास नहीं हो सकेता । ऐसे नियम विरुद्ध हुए समास्तव॒ को असम्य समास बहते 
हैं, कित्तु मल्लि० असमर्थ समासे को 'देवदत्तस्प गुरुकुलम्‌ यह उदाहरण देकर प्रदृद्ध पद म 
व्याकरण सम्मत ही मान लेते हैं। रघु० तर 58-“सम्बन्धमाभाषणपुर॑माहु ! के झनुसार कालिदास 
मे परस्पर वार्तालाप द्वारा ही मित्रता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता माना है, श्सलिए मेष 
और यक्ष के बीच भी मित्रता का सम्बन्ध परस्पर वार्तालाप द्वारा सिद्ध ही है। मित्रता के नाते 
मेघ यक्ष का बन्धु और भ्राता भी बन गया है, देदिये उत्तर मेघ 34- 'वाचाद भा भे थलु 
सुमगवन्‍्यमाव कटोति अत्यक्ष ते निखिवमचिराद्‌ प्रातदब्त मया यत्‌ू” तथा पूर्व मेध 0- 
*दाज्बावश्य दिवसयणनातत्परामेकपत्लीम्‌$ धब्यापन्तामविहतगतिद्रंक्यप्ति भ्रातृजायाम्‌ ।! 
बध्ताति “$/बन्ध बच्घने! (क्रयादि०) इति घातो शृस्व॒ुस्निहिभ्रप्यप्तिवसिहनिदिप्तदि- 
दन्धिमनिष्यश्च,' इत्पु / रिश्ते में वाँघने वाले को बन्धु रहते हैं। 'अनेकार्यसग्रह” के अनुसार 
भाई और मित्र दोनों को अन्‍्घु कहते हैं---/बन्धुप्नोतृबान्धवयों 7” यहाँ पर कवि ने यह्ष कौर 
मेघ को भ्रातृसम्बन्ध मे पहले से ही बाँध रखा है। 'पूर्व मेघ” में--अव्यापन्तामविदतयति- 
द्रेंद्यरति भ्रातुजायाम” और 'उत्तर मेष! में द्वी-“प्रत्यक्षन्त निश्ििलमचिरादु प्रातश्यत भया 
बत्‌ (! व्याव रण की दृष्टि से “में बन्धुकृत्यम्‌!! एफ समरया प्रस्तुत करता है। इस समस्या एय 
समाधान भल्लिनाय ने इस प्रकार दिया है-'देबदत्तस्य गुरुणलमितिवत्‌ प्रमोग ४7 पूर्णर- 
स्वत ने विपत्ति मे शरण बनने याले वो बन्घु मानकर मल्लिताय की सारी क्षपद ट्वुर कर दी 
हैं। उनझा स्पष्टीकरण घ्यान देने योग्य है-/“बन्धुदृत्य सुहृदि भरनुष्ठात्‌ बोग्यम्‌ आपदि शशण- 
त्वेद दिष्दद एुद बन्धुरवात्‌ ७” बन्घु के हारा करने योग्य कार्य कोई अन्धु ही कूर सकेगा । 
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अत विपत्ति में सहारा बनदे का वन्धुकृत्य करने की तुमने ठाव ली न? इस तरह यह एक 
साधु प्रयोग भी है मौर वसमथंसमास की बात भी नही उठती । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का श्रयीग दो बार हुआ है। भेघदुत के अतिरिक्‍्त्‌ 
इसका प्रयोग शाकु० मे एक बार (5 7) हुआ है। 

4053 ब्न्युप्रीत्या (द्विवार प्रयुक्त) पू० 3524 25 522577, बन्यु+सु+-प्रीति+-टा, 
तत्युरुष, सज्ञा, तृतीया, एकवचन, घर्मपुत्रादिषु दुर्योधनादिषु च॒ तुल्यत्वेन वर्तमानादित्यर्थे । 
वधुस्वेहदत इति पाठपाठ (प्रदीप), बन्धो बन्धुरितिवा भ्रीत्या (सजी 35); कुरुपाण्डवस्य 
स्नेहेन न तु भयेन (सजी 52), सुहृदयमस्माक आगत इति हर्ेण (विद्युल्लता 35), पाण्डव- 
कौरवपक्षयोरुभयोरपि यौनसब-धितया साम्नो5पि सन्धित्सया प्रगुवतत्थ मोघत्वादेकतरपरिप्रहे- 
5पि न्यतरवैमनस्यमाशड्क्य तदगतस्नेहेन यद्‌ भवि तद भवत्विति त्दयमपि परित्यज्य, सुह- 
ज्जननिधननिवन्धवात्स ग्रामादेव निवुत्तो दुस्त्यजमप्रि विषयग्राम निर्वेदास्तिरस्पेत्यर्थ । अथवा 
बन्घु अन्तेवासी दुर्योधनस्तद्गतेन पक्षपातेन युधिष्ठिरपक्षे वासुदेवस्पावस्थानात्‌ तत्पक्षे विजय- 
स्पेकान्तयात्‌ सुयोधननिधन निश्चित्य तदनुभवमसहमान समरदश्शनमप्यनभिनन्दान्निवेदाद 
विपयनिधृत्त इत्ययें ( विद्युल्लतां 52 ), सुहृदयमस्माकभागत इति स्नेनेन (सुबोधा 55), 
बन्धूना बान्धवाना कुरुपाण्डवाना प्रीत्या स्वेहेन (सुबोधा 52), । 

बादलों के आने पर मोर नाचने और कूजने लग जाते हैं। अत कवियों ने बादलों 
और मोरो में मित्रता या बाधुत्व के भाव की कल्पना की है। देखो पुृ० मे० 66 पर मल्लिनाथ 
की टीका जातम वाक्य तथा “नीलकष्ठ सुहूद्दं “उ० मे० 9,85 बन्धुष्‌ प्रीति, 
तया | महाभारत युद्ध मे दोनों ओर सम्बन्धी और प्रिय शिष्य थे। अत वे किसी की ओर से 
भी नही लड सकते थे । (सुधीर 52) कौरव पाण्डवों की लडाई मे यद्यपि कृष्ण ने पाण्डबो 
का साथ दिया, परन्तु बलराम किप्ती का भी पक्ष न लेकर सरस्वती तथा अ-य तीर्थों पर 
यात्रा के लिए चले गये | देखिये भागवत पुराण >या (52) 

4054 बस्धून (१० 33 4 25 42) बधु-+ शस्‌, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, सुहृद (चरित्र), 

055 बहुंभारेपु (3० 43 2823) बहुं+-माम +भार+ सुपू, तत्पुरष, सज्ञा, सप्तमी, बहुवचन, 
बहसमूहेषु (सजी), कलापाटोपेपू, (पचिका) पुच्छकलापेप्‌; बह शब्देनेव मगरपिच्छमुच्यते 


(सुदोघा) 

बहुँभार केशरचना गुप्तकाल म सप्नान्त केश विन्यास की दूसरी विशेषता थी। इसमे 
केशों को माँग के दोनों ओर मोर के लहराते हुए पथ्ो के समान दिखाया जाता था, केवल सिरे 
पर वे कुछ मुडे रहते थे। गुप्तकालीन मिदुटी के खिलौनों भ इस केश रचना के सुन्दर नमूने 
पाये गये हैं। दण्डी मे भी 'दशकुमार चरित' में नाचते हुए मोर के पथो की भगिमा बालो का 
उल्लेख किया है। (लीला मयूर बहूंभज्भूया केशपाथ च विधाय |) 

056 बहुम, (५० 47 4 9) बह+अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, पिच्छम्‌ (चरित्र); पिक्छम्‌ 
(सजी), पिच्छबहनपुसके इत्यमर (सजी) पिच्छम (सुबोधा), 

057 बहूँग (१० 5 4 77 4) बहुं+- टा, सच्चा, तृतीया, एकचने, शिबण्डेन 'शिखाचूडाशिख 
ण्डस्तु पिच्छवहे नपृसकमित्यर (चरित्र), पिच्छेन, पिच्छवह् तपुसके इत्यमर (सी, जातावेक 
दचनम्‌ । प्रालम्वात्मना ग्रथितेमयूरविच्छेरित्यर्थ तेषामपि शबन्नवर्णत्वात्‌ (विद्युल्लता), 
मयूरपुच्छेव (सुबोया) 

058 बलाका (द्विवार प्रगुकतम्‌) ९० 70 4 29 58, 22 2 7 24, बलाका +जस्‌, सन्ञा, प्रयमा, 
अद्ृृदचन, विपकण्टिका (चरित्र)॥ बकपक्ित (चरित 22) बलाका बकपक्ति स्थातु इत्यमर 
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(चरित्र )) बलाकाइगना - (सजी 0); वकपवतीः (सजी 22); विसकष्टिका (विद्युल्लता 0) 
वक्‍्यः (सुदोधध 70) बलाका इति बहुवचनेन वहुस्वीसहायतोक्ता । केचितु रवे भवन्त 
“वर्तमान त्वामिति पू्व॑त सम्बन्धमित्याह । (सुबोधा), नेशेव (2) केचिदे वभाहु. वरमाकायन्ति 
शाकप॑न्ति बलाका स्थिय रवे इब्धिये वर्तमान भवन्त सेविध्यन्ते रतनेप्टया अनुकूलयिष्यन्ति 
अब माला पुष्पादिखक, परिचय सम्भोग , पवनो सासागतवायु । उक्तझूच निधेकाध्याये 
“ऋतुप्रशुद्धा सुतलोभकाक्षिणी गतेषनिले दक्षिणनासिकापुदे । 
प्रसेदनीया सतत रवकामिनी नरेण पप्ठ्यादिषु यूग्मरानिपु ॥/” इति । 
“स्वरद्वामे हिं वन्‍्धयता जायते' इति च ॥ 
'बद्याका पक्तिरेव स्थादबलाका विसकृण्ठिका । 
बलाका कामुकीमाहुवंलाकश्चमरों मत ॥”! 

॥.. इति सखारावतें. । (सुवोधा), विसकण्ठिका (सुबोधा 22); 

| सर्देव स्त्रीलिड्धू रहता है । कुछ टीक्ाकार इन्हें 'बकपत्निया' कहते हैं। “बगुले' 

(सा०) देखिये मूच्छ> ४23 प्रोड्डीयेद बलाकया सरमस सोत्कण्ठमालिज्लित' (मेघ )। 

'बलाका' का सदा स्नीजिंग में प्रयोग है, अत “बलाका ? का भर्थे बकक्‍पत्निया हैं। 

कालिदास की ऋृतिया भे भ्रस्तुत पद छा प्रयोग तीन चार हुआ है भेघदूत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग ऋतु० मे एक बार (8 !2,) हुआ है। 

4059 बलिमियमनाष्युद्रतस्य (पु० 604 8 60) वलि--डस्‌+-नियमतर्-डि +अभ्युचत +- 

। “इस; तत्पुरुष, विशेषण, पप्ठी, एकबचन; बलिभज्धोयतस्यथ । इद व्याप्तिवाचकत्वात्‌ विशेषणम्‌ 
(प्रदोष); बलिनाम्नों राक्षसस्थ नियमन नियत्रण तत्र अभ्युवतस्य सोद्यमस्य (चरित्र), बले« 
देत्यस्य नियमने वन्धने अभ्युयतस्य पवुन्तस्प (सजी); बलेदेंत्यराजस्प नियमनाय बन्धनाय 
अभ्युद्यतस्प प्रोत्यितस्य (सुवोधा), बलि विरोचन के पुत्र और प्रह्नाद के पोते थे। ये बडे 

+ ९" शक्तिशाली अमुर थे । ये देवताओ को तग किया करते थे। देवताआ की प्रार्थना पर विष्णु 
ने कश्यप और क्दिति के पुत के रूप से वामन अवतार घारण किया और एक सम्यासी के 
रूप में वलि के पास गये | वहाँ इन्हाने बलि से तीन चरण भूमि माँगी। बलि बडे दानो थे । 
अत उन्होने बचन दे दिया। वामत का शरीर बढने लगा । पहले चरण में सारी पृथिवी नाप 
ली गई। दूसरे मे समस्त चूलोक । ओर तीसरे के लिए कोई स्थानन था। वह बलि के 
सिर पर रक्खा गया । अब उसे पाताल भेजकर वहाँ का शासक बना दिया गया। थहाँ 
इसी की कथा की ओर सक्ेत है । विद्वाता का मत है कि बेदिव' दिप्णु के तीन पादों को 
ही इस पोराणिक गाया में चित्रित किया गया है । विष्णु आदित्य या यूये है । वह सूर्य, विजली 
और अग्नि के रूप में तीनों लोको में चमकता है | देखो ऋण -54 

हुमारे विचार में यह पौराणिक गाया श० ३६ 2.5 भे वणित देवों कौर असुरो की स्पर्धा 
तथा विष्णु स्न्यज्ञ (श० .2-5.3) की केचा ही रूपान्तर है। इस यज्ञर-विष्णु को तीन 
विक्रान्तिया हैं । इनसे वह पृथिवी, अन्तरिक्ष और युलोव को आक्रान्त करता है (देखो श० 
.] -2.3 तथा 9 3 9) अग्नि यज्ञ की प्रतीक है। यह काली होती है। भत विष्णु को 
भो सांवला माना गया है । 

7060 बलिव्याकुला (3० 24 3.6 6) वलि+मुप्‌ +-व्याकुल+-टापु+ सु, तत्युदष; विशेषण, प्रथमा, 
एकवचन, अन्न प्रियवमागमनार्य देवताभ्यों बलिश्रदानन विवक्षितम्‌। तथा सप्तशत्यामु-- 
शेच्छइ पासासडुओ काओ दिषण्ण पि पह्दी अवहु बाए। थो अतकर अडोल्किया वढज अमपभट्ठिअ 

हे पिष्ड (प्रदीप); मदागमनाय देवताभ्यो यदू बलिदान नेवेद वितरण ठेद व्यादुल्ला (चरित्र); वतिषु 
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नित्येषु प्रोवितागमनार्थेपु च देवताराघनेषु व्याकुल व्यापृता (सजी); देवपूजातत्परा (पविका); 
अध्यंपुजोपहारपरा भवेत्‌ । ननुमत स्वामिनों मित्रमसो मेघ इत्यजानतीय कथम्‌म्यत्यान झुर्पात ? 
उच्यते अज्ञातेईपि बान्धवे मन॒प्र्मादोदयादेव कृतवती यदाह भारवि “अविज्ञाते४पि बन्धौ हिं 
बलात्‌ प्रह्लादते मन” इति व्याचक्षते | बलि' पूजातदर्थ व्याकुला व्यासक्ता, मतप्रिय कुशलीभुयात्‌ 
निविध्त तदागमनमस्त्वित्यादि निमित्तम्‌ इष्टदेवताराधघनतत्‌ परेति यावत्‌ । बलिदेगतापूजाय 
हारस्तदर्थ व्याकुला वा स्यादिति कश्चिदित्याहु | यादृशी सा मेघेन दुष्टव्या तादूशी बलि 
ब्याकुले त्यादिवा सयोग वा अतादयन्ती ति पयंन्‍्तेन वाच्या । वलि व्याकुलेति बलि काक 
बलि , तत्र व्याकूला तद्दानतत्‌ परा प्रोषित भतृकादयों हिं ककाय बलि ददति। तथा व भीषत 
“'काकस्यास्य विवेक शुन्य मनसो मा देहि मुग्धे बलि” मिति । किवा यतिमजुलार्थ दुर्गायमीप्ट 
देवता पूजोपहारों बलि उक्तच्च विन्ध्यवात्िना पतिप्रत्यागमाशसा गृहे देवतमर्चये दिति। 
[सुबोधा) बलि पूजोपहारे स्थात कर चामरदण्डयो रिति धारणि । सा बलि व्याकुला (सुबोधा) 
बलिपु व्याफूला | बलि-देवताओं की पूजा, पक्षियों और कोट आदि को अन्न बादि डासना। 
यह दो प्रकार की होती है-- नित्य बर्थात्‌ दैनिक । इसमें प्रतिदिन देवपूजा और बलियेश्व- 
देव यज्ञ भादि करने होते हैं। ये कतंव्य फर्म है। 2 मैमित्तिक--यह किसी विशेष प्रयोजन 
वी सिद्धि के लिये दी जाती है। इसमे भी देवपूजा, बलिवैश्वदेव यज्ञ आदि भाते हैं। अनिष्ट की 
निवृत्ति के लिए किये जावे वाले उपाय इसी के बन्तगंत आते हैं। यहाँ यक्षपतनी इस विचार से 
भी बलि देती थी कि उसका पत्ति सकुशल सौठ आए। (टीकाकारो का यह विचार कि इस फर्म 
का उद्दे श्य समय से पूर्व पतिमिलन की भावना थी ठीक प्रतीत नहीं होता । मक्षपल्ती जानती थी 
कि शाप और विरह को अवधि एक वर्ष की है। वह कम नही हो सकती । देखो पु० मे० ; उ० 
मे० 32 तथा 5०), कवि ते सम्पूर्ण काव्य में इस अवधि के कम हो सकने की भावना प्रकट नहीं 
की है । 'बलि' शब्द कई अर्थों में माता है। यहाँ देवोपहार के अर्थ मे प्रयुक्त है--बलिदेत्यो- 
पहारयो । करे चामरदण्डे घ गृहदारशराशयो । त्वकसद्आोचे गन्धके च ।” पन्‍्च महायक्ञों से 
“बलि! भी एक है । “भमरकोश' के अनुसार पज्चमहायज्ञ हैं---) पाठ | 2 होम | 3. अतिथि 
सपर्या । 4 दर्षण और 5 बलि-- पाठ द्वोमश्चातिपीना सपर्या तपंण बति ! एते प्रश्च मद्दा- 
यज्ञा ब्रह्मयज्ञादिनामका ॥ मनुस्मुति (3) में बरह्ययज्ञ (पाठ अर्थात्‌ अष्ययन-अध्यापन), पितृ- 
यज्ञ ('तपंण') देवयज्ञ ('होम') भोतयज्ञ (वलि') और नू यज्ञ (अतिथि-पूजन”) वो पश्चमहा- 
यज्ञ कहा गया है। “मनुस्मुति (3 70)” में “बलिभातों' लिखा है। बागे “प्रहुतो भौतिको 
बन्नि ” (3.74) के द्वारा 'भौत! फा अर्य स्पष्ट किया गया है । 'बलिहरण” मे वह बत्तीस भूतो 
को उपायत की जाती है। पूर्व से आरम्म करके ईशान तक गोलाई में 5 बन्नियाँ सूर्य, 
प्रजापति, सोमवनस्पति, अग्नीपोम, इन्द्राग्नि, धावाप्रृथिब्री, घन्‍्बन्तरि, इन्द्र, विश्वेदेवा. ब्राह्म न्‌ 
क्ापोदेवी, ओपधिवनस्पति, गृह, गृहदेवता और वास्तु-देवता को उपाहत बरके उस ग्रोलाई 
के बाहर पूरब में इन्द्र व इन्द्र पुरुषों को, दविखिन में यम व यमपुरुषो को, पच्छिम में वरुण ये 
बदुणपुरुषो को और उत्तर में सोम शोर सोमपुरुषों को प्रदान बरना चाहिए। फिर गोलाई के 
अन्दर उत्तर मे ब्रह्मा को, पूर्व में ब्रह्मपुरषों को, दक्षिण में विश्वदेवों को और पश्चिम में दिवा- 
चारी सर्वभूतो को उपाहृत करके गोलाई के बाहर राक्षसों को ईशान कोण मे, पितृगथ को अग्नि 
कोण मे, श्याम को नैऋत्य कोण मे, शवल को वायब्य कोण में प्रदान करके अन्तिम बलि सम॑ 
बकादि भनुष्यो वो रक्षोबलि ओर सोमवलि के बीच में मोलाई के वाहर अपित करनी चाहिए। 
इतनी भूववलि उपाहृत करके कुत्तो, पतितो, श्वपचों, पापरोगियों, कारकों और कमियों को पृष्वी 
पर रखकर बलि अपित वरनी घाहिए। मनु बै खनुसार साय बलि का हरण पत्नी फो करना 
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चाहिए । अन्तर यह है कि उसे मन्त्रयुवद बलि नहीं अवित करनी है---“साथ ट्वन्नस्यथ सिद्धस्य 
पल्यमन्त्र बधि हरेत्‌” (3 2) । प्रति के ने रहने पर गृहिंणी ही इसे करेगी ) इसका फल्न मनु 
के अनुसार मोक्षप्राप्ति है--/एवं य सर्वेगृतानि ब्राह्मणों नित्यमचंति। स गच्छति पर स्थान 
तेजोगमूतिपयर्जूना ॥" प्रोपितभर्तुकायें पति छी उन्‍्वति कामना से काकादि को बलि एवं देवादि 
से मानमनौतियाँ करती हैं। इस सबका मनोहर सन्निवेश कवि की इस रचता में है। तुलना 
'आार्या सप्तशती' की यह रचना लें -- 

"णेच्छइ पासासद्भी काओ दिण्ण पि पहिंअबहुआए॥ 

ओअन्तकरभलोज्यि मवलअमज्ञट्विआ॒ पिण्ड ॥ 

06 इहिरुपवनम, (ड० 0 4 2 73) बहिस्‌ +-उपवन+-अम्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, 
बाह्योद्यानम (सज्जी), वह उद्यान अलका से बाहर गन्धमादन पंत पर था । वही कृबेर का 
सरोवर था। यह स्थल अलका की सीमा पर अथवा कुबेर के राजभवनो के प्रदेश मे होगा। 
थ्री साधुराम ने 'बाह्मौद्यान' (पू० मे० 7) का भर्थ ऊपर किया है। यह सुझाव अच्छा है। कुबेर 
के राजमहल भादि कुछ उन्नत प्रदेश पर ही होगे। इसी प्रदेश का नाम गन्धमादन है। यह 
स्थल अलका नगरी के दक्षिण की ओर रहा होगा (देखो? उ० मे० 25) 

062 बहु (3० 48 3 3) बहु+-अम्‌, विश्ेषण, द्वितीया, एकवचन, बहुमद्वक' मविष्यतीति 
(प्रदीप); बहुविधम्‌ (पचिका); 

फालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका भ्रयोग रघु० मे दों वार (978; ६2 89,) कुमार" में दो चार (6 ), 6 20,) तथा 
मालवि० (26.) मे एक बार हुआ है । 

063 बहुश (3० 45 8 3 52) बव्यय, असकृत्‌ (पचिका), वार वार (मुवोधा) सारो० इसे 
पश्यन्तीनाम्‌ के साथ लगाती हे। “अनेक बार देखती हुई” । परन्तु इसे पर्तान्त के साथ लेना 
ही अच्छा है। म० प्ि० भी इसे “अधिकता! के अर्थ में 'पतन्ति! के साथ हो रखते हैं। 

कालिदास वी कृतियो मे भ्रस्तुत पद का प्रयोग जाठ बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिवत 
शाकु० मे दो बार (१ 25, 5 [8,) विक्रम० में दो बार (2 ; 4 28,) रघु० (.7,) 
कुमार० (4 39,) तथा ऋतु० (5 6,) मे एक एक बार इसका प्रयोग हुआ है । 

064 ब्राधेत (१.० 56 2 6 20) बाघु+ विधिलिड; प्रधम पुदव, एकवचन, तिडन्त,«दहेत्‌ (चरित्र), 
पीडयेत्‌ (सजी); तस्य बाघा नाम राज इव तदाश्नपिर्णा पीडा (विश्वुल्लता), पीडबैत्‌ (सुवोधा); 

4065 बालझुन्दानूविद्धमू (उ० 2 । 4 72 ) वालकुद+-मिसु+अनुविद्ध+सु; सतत्युरुप, सज्ञा, 
प्रथमा, एकवचल, कुदेन हेमसस्दिथिएंवता । ननु निषिज्वनुयाघदीबुर्त्ति कुस्दशेपं च॑ वर्घपन्‌ 
इत्यत्र वसातात्याचीनस्य शिशिरस्प लिज्ध कु दमिति प्रतोयते, कय हेमन्तस्य लिड्डमित्युकतम्‌ । 
उच्यते हेमस्तशिशिरद्वयोरपि लिड्ज कुन्दम्‌ । हेमन्ते प्रादुमंबति शिशिरे प्रौद्ठीमवतीति विशेष । 
अतएव बालशब्द: प्रयुक्त (प्रदीप), बालाता कुन्दाना झुल्दकुसुमाना छमुवन्ध सम्बन्ध! । 
अनेन हेम तस्य सन्निधि । यद्यपि रुन्दपुष्प शिक्षिरचिक्त ठथापि हेमन्तस्थापि। हेमस्ते शेयम्‌ 

(चरित्र), बालझुन्दे प्रत्यग्रमाध्यकुसुम, अनुविद्ध बनुवेबोप्रथनम्‌, 'नपुसवे' भावेवत', यद्यपि 
कुर्दाना शैशिरत्वमस्ति माध्य रुन्द' इत्यमिघानाद्‌ ठथाएि हेमन्ते प्रादुभाव शिशिरे प्रोटत्व 
इति व्यवस्थाभैदेन हेमन्तकार्यत्व इति आशयेन बाल इदि विशेषणम्‌ (सजी); वाले कुन्दबुसुर्म 
अनुविद्ध सम्मिथम्‌ (परचचिका); वालझुन्दे कुन्दकलिवामिरनुविद्ध खबितम्‌ ॥ कौमुदीवारस्त्वाह 
चूर्णनालिवासन्प् ण॒केशे कुन्दकलिका प्रवेश्य प्रयममनुविद्धम्‌, उत्तब्च “मूचिवत्‌ बेशशिखरे 


बंधादिदमुदाद्रत” आल ॥ यद्यपि मार्गशीर्ण पौपमाधेपु अन्यदापि कूद भवत्ति तथाएि 
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कु-देन हेसन्तो ज्ञापित (युवोधा), वालकुन्दे” अनुविद्धमू । अनु 4- ३/वयघ्‌ +-बत । यहां 'भनु- 
विद्धम्‌'--अनुवेध के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह सज्ञा है। अतः यहा “इत' प्रत्यय भाव में 
आया है। कुन्द का फूल हेमन्त का प्रतीक है। 
यहाँ हेम"त की शोभा को भी घारण करती हुई रमणियों का वर्णन किया गया है। 
इसके सम्बन्ध में दक्षियाठ्त्‌ नाथ वा कथन बडा ही महत्वपूर्ण है -कुन्देन हेमन्तसन्निधिरकत । 
ननु 'निषिज्चन्‌ माधवीवृत्ति कु दशेपञ्च वर्धवन ! (विक्रमोदंशीये 2-4) इत्यश्र घसन्तात्‌ प्राची- 
नस्य शिशिरस्य लिज्भ कुन्दमिति प्रतीयते । कथ हेमन्तस्थ लिज्भमित्युकतम्‌ | उच्यत्े-हेम-्तशिशि- 
र्थोद्वंगोरपि लिख कुन्द हेमन्ते प्रादुरमंवति शिशिरे प्रौढीमवतीति विशेष । अतएवं बालकुन्दा- 
नुवेध इति बाल श*्द प्रयुक्त ।” पूर्ण सरस्वती ने शाकुन्तल की भी साझी दी है--/“कुन्दपुष्प 
हेमन्तसमय लक्षण यथा शाकुन्तले (5 2)--प्रमर इव विभाति कु-दमस्तस्तुप रमि'--ति ।” बेसे 
वविसमयानुसार रुन्द का वर्णन शिशिर के प्रसग से ही होता है। 'बाल' शब्द के द्वारा इसका 
संत्किजिचनू समर्थन कर दिया जा सकता है । 
ऋतुवर्णन में पुष्पविशेष का उपादान कैसे किया जाना चाहिए इसे अमरघन्द की 
काव्यकल्पलतावृत्ति ( 5) तथा केशव के मलझकार शेखर (6 2) के अनुसार देखने पर केवल 
'मु द! के विपय में अन्तर पडता है । उसे दोनो के अनुसार 'शिशिर' की वस्तु के रूप में प्रस्तुत 
करना घाहिए-- 'शिश्िरे छुन्दसनूद्धि '” (अ० शे०)। 
बालमन्दारवृक्ष (3० 4 4 37 53) बाल+सु+मन्दार+ सुन वृक्ष + सु; कम धारय, सज्ञा, 
प्रथमा, एक वचन, बालेकल्पव॒क्ष (प्रदीप), कल्पवृक्ष (सजी); वालो मन्दारबृक्ष (प्रचिका); 
नूतनदेवतरुविशेष (सुबोधा), 
बालाम_ (उ? 22 3 8 32) पोडवापिकीति बल बालेति ग्रोयते नारी यावत्‌ पोडशवतूसर 
पति नागरसबंस्वम्‌ (सुदोधा) 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रमोग रघु० में एक वार (6 53) हुआ है। 
बाहूपोधानस्यितहरशिरश्चद्रिकाधौतह॒र्म्या (१० 7.4 8 56) बाह्य +- उद्यान 4- स्थित +- 
हर+ शिरस्‌ +चघन्द्रिका- टा | घौत जम +हम्य॑ +-सु, बहुत्रीहि समास, विधेषण, अ्रधमा, 
एकवचत, अन्न कैवित्‌ फलासालयर्वात्तन परमेश्वरस्य अलकोयाने चंत्रस्पेवस्थान अयुवतामिति 
भस्यमाव व्यावक्षतेएवमू-कंलामसोत्सदड्भवरतित्या मलकाया बहिनिस्सरणप्रदेश उद्यानशन्देन विव- 
क्षित । 'स्पादुधान निश्तरणे बनभेदे प्रयोजने' इति अमरक्तिहृवचनात्‌ (प्रदीप); बहिमव बाह्यम्‌ 
बाह्य य तदुद्यान के चासोपवनम्‌ । तत्र श्थितश्वासो हर ईशश्च तस्य शिरसि भूध॑नि घन्द्िका 
चन्द्रातप तथा धौतानि धवलितामि हर्म्याणि गृहाणि यस्या* सा । केलासस्वस्य हरस्य आलोको- 
चानवतित्व केध्प्याहु । कंलासक्रोडात्थिताया अलकाया बहिविस्सरण प्रदेश उद्यानम्‌ । तत्र इत्य 
नेन स्थानस्य लक्षणममिद्दितम्‌ (चरिभ्), बहिमंवबाह्म, बहिंदेंवपचजनेभ्यश्व ईति यत्र; माह्यो- 
थानों स्थितस्य दरस्प शिरस्ति या चन्द्रिका तया धौतानि निर्मंलानि हम्याणि धविकभवनानि 
सा तथोक्ता, यस्यौ हर्म्यादि धविना वास इत्यमर, | अनेन व्यावतंकत्वमुक्तम्‌ (सजी); 
फलासस्प हिमवदेकदेश त्दात्‌ हिमवतश्च 'यस्य घोपवन बाह्य सुर्गान्धिगन्धमादः इत्युवत- 
त्वात्‌ू। बलासमधलावसिन्या घतदराजधान्याश्च ग्रन्धमादनमेव बाह्मोद्यानमिति मन्तव्यम्‌ 
मेरुदक्षिणमागव्तिता कैलासानुपकतंध्य प्रुवंपश्चिमसमुद्रावगाढकोटित्ददपस्य सन्धमादननास्त« 
शंलस्पोपरि गन्घमादन माम दिव्यमुद्यानम्‌, यन्धमादनक लासौ पूर्वंवेश्चायताबुभी । 
पूर्देद मन्दरो नाम देक्षिणे गन्धमादत ॥ 
बन चेंत्ररथ पूर्व दक्षियं गन्धमादवेम_॥॥ 
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इति विष्णुपुराणदंधनात्‌ । 'त्वामिह स्थितवतीमुपस्था गम्घमादनवनान्तदेवता इति । 
पद्यभेदपिशुना: सिषेविरे गन्धमादनवनान्तमाझता ” इत्यादिभिगेन्धमादने च मदवरिपुविद्दारस्थ 
अ्न्यान्तरेष्‌ श्रवणात्‌ | बाह्योद्यानादवलतो रामणीमकह॒तहृदयस्य गौरीपत्तेजेंटाजूदतट्सततसन्वि- 
हिततरुणचन्द्र निष्पन्द मानसाच्द्र्चान्द्रिकानिश्नैस्प्रक्षालनद्रिगुणकाम्तिभि सुधावल प्रासादेविभू- 
बिता ; अत पुरान्तरामाघारण परमगुणविशिपष्टेति व्यतिरेक , तत एवं विशिष्टा भोगभूमिरवश्य 
द्रष्टव्येति अद्भुतरसः, नगरी प्रवेशात्‌ पूर्व॑मेव पावंतीवल्लम दुलंभदर्शव देवमनायासेन साक्षात्क- 
रिप्यसि, नहो दिप्य्या वधिष्यसे प्रृष्टपुरुषार्थंलाभादिति वस्तु च द्योत्यते ॥ (विद्युल्लता); 
बाह्य बहिमंये उद्याने बारामे निगंमदेशे वा स्थितस्य हरस्थ महादेवस्थ शिरश्चन्द्रिकया 
ज्योत्त्स्नया धौतानि पभ्रक्षालितानि उज्बलीकृतानि हर्म्याणि घयलगृहाणि यस्‍्या तादुशी अलका 
नाम यशेश्वराणा यक्षथ्रे ध्ठाना; बाह्योथान इत्यनेद अलकाविह्तु्वनि । मनु यदि बाह्योद्याव- 
स्थो हरस्ताहि कथ “मत्वा देव घनपतिसख यत्र साक्षाद्रसन्त” मिति वध्यते, तत्र हिं अलकान्त 
सथो हरः प्रतीयते, कय वा हम्य॑न॑म॑ल्यम्‌ २ उच्चते, अलोकोद्यानस्थोष्प्यलकाया बसतीत्युच्यते 
उपचारात, ह्म्याप्युध्यानस्थान्येव ॥ अथवा ऊष्वंप्रसारिप्रमाभिरम्यन्तरस्थहम्यों ध्वन मंल्यं 
बाच्यम्‌ । यद्दा मृत्य॑ंन्तरेणाभ्यन्तरेषपि शिवों बसति। केचित्तु बाह्य वाहनोण्म्‌ उद्यान उद्यचतयान 
महावृपभ॒तत्रस्थो हरोइलकाया विचरतीति आधक्षते । चन्द्रिकाशब्देन चन्द्रप्रप्रोच्चते, अतएव 
हरशिरश्चन्द्रिकेत्पश्न न कश्चिद्विरोध । शिरश्चनब्द्रकेत्यश्न चन्द्रस्य गम्यमावत्वात्‌ ननेयत्व 
दोष , चन्द्रचन्द्रिकयोनित्यसम्बन्धात्‌ व्याप्तिसिद्धत्वादित्यत्येडषपि । आरोपलक्षणया शिर शब्देन 
शिर स्थचन्द्रोईभिधीयते मज्या क्रोशन्ती त्यादिवदिति केथित्‌ । हरस्य शिरस्ति चन्द्रो हरशिर- 
हचन्द्रस्तरय प्रभा हरशिरश्चन्द्रिकेति[ केचित्‌ । “आरामे निर्गेमे व स्यादुद्यान्च प्रयोजने ” इति 
रन्तिदेव । हेतुजातिभ्या सद्धीग॑मलड्रार । तथा च “नावालद्थारससृष्टि सकीणन्तु निगद्यते 
इति ॥ (सुबोधा) 
बहि: भव बाह्यम्‌ । बहिस्‌ +- यत्र। बाह्य च॒ तत्‌ उद्यान चबाह्मोद्यानम्‌ | वस्मिन_ 
स्थिति तस्प शिर, तल्मिन, चन्द्रिका, तया घौतानि ह्म्याणि यस्या, सा। चन्द्रिका अ्घे- 
चन्द्रमा (००८४०८४(- 77007-प०) । इसे चनद्रक का स्त्रीलिजू रूप मानना उचित होगा । 
अथवा चनद्रका चन्द्रज्योत्रता । लक्षणा से चन्द्रमा । यहाँ पर बताये बाह्य उद्यान का नाम 
घेत्ररय है । इसे वेश्नाज भी फहते हैं। इसो बाग मे शिव का क्रीडाशल है (मे० 64) ॥ 
यह कुबेर का बाग है। शिव झुबेर के मित्र हैं ओर इस बाग मे रहते हैं । उनके म/ये के चन्द्रमा 
का प्रकाश सूर्य के प्रकाश को भी मन्‍्द कर देता है । अत, यहाँ पर प्रसादों को च-द्रघोत बताया 
है (उल्लनाण) २ इता विशेषणा कार नाव अर गष्ुरराप्नी ने जन्कए खोजा है । अध चाए्ज फिसी 
£ मगर में रात को जाता है तो चन्द्रमा की किरणो का प्रकाश समाप्त प्राय हो जाता है । परन्तु 
असलका में शिव का चरद्रमा नगयी के बरावर ऊँचाई पर रहता है ओर बादल उससे बहुत ऊपर 
होते हैं। इसलिए बादलो से उसका प्रकाश कभी नही रुकता । बत, अलका में विचित्र सौन्दय॑ 
है। घौत-+ 4/धाव्‌ १/क्त शिरश्यद्वि का--(मुध्निबद्धचन्दरकल्ला” सारोद्धारिणी। श्लोक 45 
भर 46 में 'नवशशिभुता' तथा “हरशशिरुचा” शब्दो का प्रयोग हुमा है। इसके अतिरिक्त 
,दैबिये--झुण्स० एप 9 'पत्पु. शिरश्वन्दकलामनेत स्पृशेति सब्या परिहासपूर्वम्‌' । 
069 [द्र्भात (3० 23,4 5.74) भू+-लद॒; प्रथम पुरुष; एकवचत; तिडन्त; घारपति (चरित्र); 
घत्ते (पचिका) धारयति (सुबोधा) 
कालिदास की झृतियो मे भ्रस्तुत पद का प्रयोग नौ नार हुमा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसफा प्रयोग रघु० में चार वार (5.66; 9.55; 6.78; 8,4) बुमार० में दो बार (.4; 
6.75) ठबा शाकु० मे दो बार (2.4; 7.2) हुआ है । 
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070 [ध्रम्बाधराणाम_ (उ० 7.0 3 9) विम्ब--सु+-मवर-*आाम; बहुद्गीहि; विशेषण, पष्ठी, 
चहुबचत; विम्वफलमिव अघरी यासा ता विम्बाघरा । इति स्त्रीणा नामधेवम्‌ (प्रदीप); विस्व 
विम्विवाफल; “विम्ब फले विम्विदाया. प्रतिबिम्दे च मण्डले! इति विश्व , विभ्वमिव अघरो 
यासा तासा विम्बधाराणां स्प्रोविशेषाणाम्‌; विशेषा कामिनी कान्‍्ता भी विम्बाघराइुगना' 
इति शब्दार्णवे (सजी) रूपवती नारियों के निचले होठ की उपमा बिम्ब के पके हुए फ्ल से दी 
जाती है। देवों शाकु० 6 27; कु० स० 3,67; रघु० 3 ]! आदि | तुलना करो अग्रेजी 
शब्द चेरीलिप (58४8२ ए-7,7) । पारल (लाल गुलाब) भी इस सम्मान का पात्र है। 
यक्षाड़ुनानाम्‌ू-इस पाठ में मलका की वधुओं के सौन्दर्य और प्रशस्त अगो का हो अनुमान 
किया जा सता है परन्तु उनके विम्बाधरत्व का नहीं। रतिक्रीडा मे अधरप्रान अमृत तुल्य 
माना गया है । अत कालिदास के इस सभोग श्ययार के वर्णन मे अधरपान का ने होना सम्भव 
नहीं । देखो" मालविका० 4.5; शाकु० 3.23 इत्यादि | अत बिम्बाधर पाठ ही इस भाव 
की ध्वनि देने के कारण भ्रकरणोचित है। यक्षागवा का भाव तो प्रकरण से रवत ही भा 
जाता है। 


प077 विसक्रिप्तलयच्छेदपायेववस्त (पू० ॥॥ 3.75 38) विसविसलयच्छेदपायेय-+- मतुप्‌ +जस, 
विश्वेषण, प्रथमा, बहुदचन, पायेय पच्चिसाधुभोज्य वस्तु । 'पध्यतियिवसतिस्वपतेढ़त.” इति ढत्न, 
प्रत्यय । विसक्रिसलयच्छेदपायेया इत्युक्तेईपि विवक्षितस्रिद्धियंप्रि भवति तथापि स्पष्टाथे 
मतुपूप्रत्यम कृत । इति घनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप), बिसानोँ मृणालादा किसलयानि पह्लवा तेपां 
छेदे पण्डे पथ्ियोग्य पायेय भागंसम्वतलम, तदेषामरतीति ते बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त 
(चरित्र)) विसकिसलयावा मृणालाग्राणां छेद, शकले प्रायेयवन्त । पि साधु पायेय पि 
भोज्यम्‌ । “'पथ्यतिधिवसतिस्वपतेढ तर” तद्त्त । भूणा लकन्दशकलसम्बन्धवन्त इत्यथं (सजी) 
अकठोर मृणाल्शकलरूपपश्यशनेशालिन । विसफिसलय विसाड्कुरम्‌, तथा चोत्तररामचरिते- 
'येनोद्यच्छद्‌् विसकिसलय स्निग्धदत्ताइकुरेण” इति। पथि भोजनाथ सगृहीतमन्ने परायेयम्‌ 
यथा किराते-जग्राह प्रायेयमिवेद्धसूनु “इति (विद्यु्लता), मृणालववाकुरखण्डरूपप्रचुरपधि- 
सम्बलयुक्ता सम्त (सुबोधा); विस मृणाल्री किशलयों नवाकुर. स एवं किसलयत्वेन निरूपित ॥ 
तस्प छेद खण्ड, छियते इति कर्मंणि घत्रू, स एवं पाथेय सम्बल तद्विय्यते येपां ते तथा। एवेन 
तब तेपा सम्बलचिन्तापि नास्तीति घ्वनितम्‌ । ' यद्यपि न कर्मधारयान्मत्वर्थीयों बहुत्नीद्विश्चेदथे- 
विप्रतिर्षत्तकर” इत्युक्त त्तपापि भुपाद्र्याथिकयार्थ ततोज्पाजर्छान्त । झज्न बठुपा परायेयस्य 
प्रशस्तता वा भूचिता (सुबोधा) विसाना किसलयानि, वैषा छेदा एवं पाथेयम्‌ एपामस्तीति 
विप्तकिसलयच्छेदपायेयवन्त । पायेय-पथि साथु | पये हित वा। पथिनृ+एय (ढकब )। 
यात्रा के समय मार्ग के लिये जो भोजन साथ लिया जाता है उसे पायेय कहते हैं। यात्रा का 
सम्बल । देखिये-विक्रम० 7ए-5 “पश्चात्‌ सर प्रतिगभिष्यसि मानस त्व पाय्रेयम्र॒त्तृण बिस 
ग्रहणाय भूय/ और देख्ियेन अभि० शाकु० ए 'तिेन हि गृहीतपायेयों मद ।' 


072 ब्रह्मावरत्तम, (पू० 5ा 7.] ]) ब्रह्मावर्त +अम्‌$ सज्ञा, द्वितीया, एकबचन, ब्रह्मावर्त इति 
मध्यदेशे पुण्य कोडपि जवपद | अत्र सन ->सरस्वत्ती दुषद्वत्योदेंवनन्धोयंदन्तरमू |त देव- 
निर्मित देश ब्रह्मावर्त प्रचक्षते ॥ इति ॥ (प्रदीप), ब्रह्मावर्ताभिधानम (चरित्र), सरस्वतीद्वष 
दृत्यो देवनयौय॑दन्तरभ्‌ । ठ देवनिमित देश बह्यावर्त प्रचक्षते ॥ (चरित्ञ), ब्रद्मावर्त नाम, 
ऊत्र मनु --सरस्वती दुषढ़ स्पोर्देवन्योयेदन्तरम्‌ त देवनिर्भित देश ब्रह्मावर्ते प्रचक्षते ॥ इति 
(सजी); 'सरस्वतीदु पढत्योर्दविनदयो बैंदल्तरम्‌ू, तदेव विभित देश ब्रह्मावत्तं प्रचक्षते /! इति मनु 
(विद्युल्लता); ब्रह्मावरत्यंनामाव । “सरस्वती दुषद्वत्यों प्रुण्यनद्यो॑दत्तरम्‌ | प देवनिमित देश 


पदकोश /26! 


ब्रह्मावर्दे प्रचक्षत ॥ मद परद्वेंटन वासो नराणा पुण्यदो मत ”? ॥ इति ब्रह्मपुराणम्‌ (सुबोधा), 
मनु 2 7 के मत में यह देश सरस्वती और दुपद्वतो के बीच में था ।--- 
“सरस्वतीद्पद्वत्योदेंवनद्योयं दन्‍्तरम । 
त देव निमित देश ब्रह्मावर्त प्रचक्षते ॥* 
मनु० 2 9 के अनुसार यह कुरुक्षेत्र से मिलता हुआ प्रदेश था। परन्तु कालिदास के 
अनुसार कुछक्षेत्र इसी प्रदेश में सम्मिलित था। देखो इसी पद्य का क्षेप भाग । माप दयानरद 
ने अपने सत्याय प्रकाश (अष्टम सप्लुल्लाप् पृ०१45) में मनु० 2 7 मे 'ब्रह्मावतेम्‌' के स्थान 
पर “आर्यावर्तमु” पढा है और इसका व्याख्यान मनु० 2 22 की [दृष्टि मे किया है । वे 'खर- 
स्वती” को पश्चिम मे अटक नदी और “दुशद्वती' को पूर्व मे 'ब्रहमपुत्र! मानते हैं। कालिदास के 
वर्णन से इस अर्थ का वोई विरोध नहीं है। अत सम्मव है ब्रह्माव्त और आयौवबतें पर्याय- 
वाची भी हो तथा ब्रह्मावर्त आर्यावर्त के भाग विशेष का नाम भी हो | मनु० 2 ]7 धौर 
2 ]9 मिलकर कालिदास के इस पद्य के वर्ण का विरोध करते हैं। प्रकरण में उनकी अपने 
प्रचलित रूप भें संगति नही लगती है। दयानदीय व्याख्यान भी पु० भे० 53 वे कपा सार" 
स्वतीना के विरुद्ध होने से पूणंतमा माननीय नही । साराश यह है कि कालिदास कालीन ब्रह्म[- 
वर्त में कुरुक्षेत्र सम्मिलित था ओर सरस्वती आज के समान ही कुरुक्षेत्र मे बहती थी यह देश 
हध्ष्तिनापुर के उत्तर पश्चिम मे कुरुक्षेत्र के सर्मीप है १ 


073 ब्रयाः (० 40 2 9) बू+-लिड, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिड़न्त, कथये (चरित्र) बदेत 


(पच्चिका); कथयिष्यत्ति (धुवोधा), 


भर 


् 


7074 भ्रक्षच्छेदे (पू० 9 4 4 55) भक्ति--आम +-छेंद+ मिस, तत्युरुष, सज्ञा, तृतीया 


५ 


बहुदचन, छेदाकारमक्तिमिबंहुविधामिर्भकितरेखामि (प्रदीप), रचनाविशेष॑ (चरित्र) 

भवतपोरंचना, रेखा इति यावत्‌, भकित निश्वेवे भागे रचतायामिति शब्दाण्वे तासा छेदे 

भड्गसि भाभि (सजी) विन्यासविच्छित्तिविशेपे (विद्युल्लता,)) लेखाखण्ड (सुबोधा), 

/“भव्तिविलेएे लेखाया स्ेवायामपि कथ्यते” डति बल । भवितिविमागो रचना वा, छेदो भेद* 

फौटिल्य वेति च बदन्ति | (सुवोधा) 

अभविति--हि० भांत, गुजराती भाव, आकूति, रचना या अभिप्राय (अ० डिजाइन) | 
छेद पत्ते या कागज में बनाई हुई कटावदार आफृति (अ० स्टेन्सिल) जिसपर रग फेरने से 
चित्र बच जाता है । भवित और छेंद ये दोतो चित्रकला के पारिभाषिक शब्द हैं । 
भकक्‍तीना छेदा,, ते । सजावट की रगविरगी रेखाएँ। विच्छित्तिपत्र भ्ग विरचिता विनय" 

४ 8 (सारो०) देखिये कु० स० पता 69 “भक्तिमिबेहुविधामिरोपता भाति भुतिथि मत्त- 

दतिन ) 5 


2075 भक्तिनन्न (पू० 5029 28) भवितरन-दारन-भज्न +सु, विशेषण, तत्युर्प, प्रथमा, एकवचन, 


भक्‍्त्या नम्नसन्‌ (चरित्र), भवित पूर्येपु अनु राग तथा नम्र" सनू (सजी), भकत्या प्रणत 
(विद्युस्तता), भवत्या नञ्ज॒ सन (सुबोघा), भवत्या नम्न । देवपूजा में कर्म वी प्रधानता नहीं 
है दरन_ श्रद्धा था भाकित वी है| 'श्रद्धा' का अर्थ है 'सत्पमाव घारण करना और “भवित 
का! सेवा भाव घारण करता! दोता साथ साथ चलते हैँ। इनके बिता प्रथम तो बाय में 


262/रुालिदासबोशा 


प्रवृत्ति नहीं होती। यदि किप्ली कारण दो भी जाए तो उसमें एकाग्रता ने होने से पूजर' को पूर्ण 
फल नहीं मिलता ॥ जत यक्ष मेघ को भक्ति से विनीत भाव” घारण करने के,लिए बह रहा है । 

076 न्डगान, (प० 34 3 4 36) भद्ग +-शस, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, शवत्ञानि (चरित्र), 
खण्डान_ (सजी) 

4077 भड्डोभब्त्या (पु० 63 3 2 27) भद्भी+-माम्‌ न+-मवित+टा, तत्पुरुष, सन्ञा, तृ तीया, 
एकयचन, भज्जी भद्भूवान । “मद्भो विमझगें शकल ! इति केशव । उक्त शिलाविमडगरिति। 
भवत्या ईश्वरभवत्या । प्रागपिउतत भक्तिनअ्र परीया इति (प्रदीप) भझ्ठा विभद्धा शकलानि 
अस्य स भगी भक्‍त्या (चरित्र), मडझगीना पर्वणों मकक्‍त्या रचवया (सजी), भगी कामहुपत्वाद 
विभगयुवत सन , भक्त्या आदरेण विभागेन। भड्गीति प्राशम्त्ये इन , प्रश्तधोपानसमानरूप 
त्वनात्मान निर्मास्यसीत्यर्थ । भड्‌गी वंदग्धी तया या भवितविभागस्तयेति व वर्दाति (सुवोधा), 

सीढी के आकार वी टेढी मेढी या टूटुमां थाकृति । मशगीनामकत्या । मगीमग -जोडयुकत 
स्तर वाला । भद्गीमक्ति का अभिप्राय सीढियो के रूप में जोडो की रचना” करना है | सारो० 
और वल्लम ने इसका अथ-त्रगविक्छित्या कल्पोल्राफारेण (लहरों के रूप में) किया है ) श्री 
साधुराम ने 'भडगीमवत्या' को नाद्यशास्त्र की परिभाषा माना है। उन्होंने न इस विषय में 
कोई प्रमाण दिए हैं न इस पद की परिभाषा भी है । 

078 भजेथा (पू० 5 2 0 24) भज+विधिलिड मध्यमपुरुष; एकवचन, आश्रय (चरित्र), 
ब्रज इत्यर्थ (सजी), सेवेधा , मजितश्रद्धापुर सर तत्र दिक्स बसेरित्य (विद्युल्लता), पुष्य- 
स्थानत्वात सेविध्यसे गमिप्यसीत्यय । (सुबोधा), 

079 भ्रयातु (3० 2 2 !] 6) भय--डसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, तुत्तीयनेत्रव छ्विमीते (चरित्र); 
भालिक्षणभयात (सजी), त्रासात (पचिका) पूव॑मस्मीकृतत्वेन भासात (सुबोधा); 

कुमार सम्भव के तृतीय सगे में कथा आती है कि इन्द्र की आज्ञा से तारफासुर के 
बधा्थ स्कद के जम के प्रयोगत से बप्रमदेव शिव ओर पाती का सयोग कराने में तत्पर 
हुआ काम के आक्रमण से शिवजी की समाधि भग हो गई। उहोने क्रोध में भरकर अपने 
तृतीय नेत्र की आग से कामदेव को जला दिया । 
तप परामशविवृद्धमयोधरमड्ू दुष्प्रेक्यमुयस्य ततस्य । 
स्फुरन्तुदयि सहसा तृतोयाददण कुशानु किल निष्पपात ॥ 
क्रोध प्रश्नों सहर सहरेलि गाददिगर सके परुता चरत्ति $ 
तावत्स वहिमंवनेत्रजमा भस्मावशेष मदन घकार॥ कु० स० 8 7]-72 
कामदेव को शिवजी ने भस्म कर दिया था। पुनर्जन्म होने पर भी उसे अपने पिछले 
जन्म की थातें याद यी। यही उसके भय का कारण है। 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है । मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघुण मे दो बार (72 38, 7 52,) शाकु० (24,) तथा विकहुस० 
(720 3) में एक बार हुआ है। 

080 प्रत्त (चतुर्वार प्रपुक्‍्तम्‌) पु० 728 33, 3647, उ० 24 4 9 45, 38 47] , 
भत्‌' +डस सज्ञा, पष्ठी एकवचन, प्‌०॥ 2 8 23 पोष्दु स्वामित इस्यर्थ (प्रदीप), स्वामित 
मुवेरस्य (चरिः०), स्वामित (सजी०), अधिग्रबंदयेपा कर्माणि (23 52) इति क्मणि प्रष्ठी 
(अदीप, 24), भत्तुरिति अधीगर्थ कमणि पष्ठी” (चरित्र 24), स्वामिनों नीलकष्ठस्य भगेवतत 
(सजी 36), स्वामित (सजी 24), “'मधीगर्थेदयेषा कमेंणि! इति करमणि पष्ठी (सजी 24), 
दब पत्पमु (सजी 36), मत्पतिमु (पचिका 24), भावल्वस्यपत्यु (पश्चिका (38), स्वामित 
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अविश्वेषनि्देशेडप वैश्ववणस्य यक्षेश्व रत्वप्रसिद्धे:, यक्ष प्रति तम्मेव भत्तु'स्वोपपत्ति:। उपरि कविरेन 
एतत्‌ स्फुटीकरिष्यति--'अनुचरो राजराजस्थ” इति। (विद्य॒ ल्लता); प्रभो" कुबेरस्य (सुबोधा) 
भर्त्तरित्यनेन यक्षसम्बन्धात्‌ कुबेरोध्वगम्यते, एवं यक्षस्य कुबेरानुचरत्वमपि [सुबोधा) स्वामिन , 
इति सादरत्वे हेतु: (विद्यल्लता 36); स्वामिनों महादेवस्य (सुबोधा 36) प्रकृतत्त्वात्तव स्वा- 
मिनः (सुवोधा) (अपने) स्वामी के दु खात्मक स्मरण (बताने वाले) घासुओ के भोग में 
चष्ठी का प्रयोग होता है | अभिप्राय यह है--क्या तुम मेरे पति को उत्कृण्ठा सहित याद 
करती हो। क्‍या तुम चाहती हो कि वेआ जाए। १/म्‌ पालना, घारण करना -+- 
तृच-+पु० पष्ठी एक ब० । इस पद क्या भाव यह है कि विवाह होने के उपरान्त मो 
तुम्हारा एकमात्र सहारा है, जो तुम्हारा द्वितीय प्राण ही है में उसका मित्र हैं | यहाँ पर 
'वष्ठी शेष! (2.3.50) से षष्ठी कर्म को सम्बन्धमात्र विवक्षा के कारण हुई है। मोर यह 
स्मरणायें की कमंशेषता “अधीगर्थदयेशा कर्मंणि'" (2 3 52) से होती है । अत यहा दोनों 
ही सूत्रों का उपयोग है। “मत्‌'” शव्द से यहाँ भरणपोषणादि अभीष्ट है। 'प्रिया' शब्द के द्वारा 
पतिरूप अथ॑ व्यडूग्य रूप से प्रस्तुत होता है। न केवल प्रियेति तरय मदन एवं, अपितु घमम- 
पत्नीति शोकोइपि त्वदे-विरहे वर्तत इति द्योत्यवे “पत्नी नष्ठेति शोकेत प्रियेति गदनेन च/! 
-+इति रामायणोव्तेः । अतश्च तब धमपत्नया. समाश्वासनमवश्यकतन्यमेव तस्येति धोत्यते । 
(विद्युल्लता) 
ऋोलिदास की कुतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छब्दीस बार हुआ है। मेपदूत के 
अतिरिक्त शेष ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है:--रघु० (2) शाबु० (4) छुमार० (4) 
हु विक्रम० (]) मालवि ० (); 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश '॥ 
087 श्र (६० 29.3.7 60) भु+छोट; मध्यम पुरुष; एकवचत; भविष्यसि उज्जयिनीं गमिप्येसी- 
त्य्थ: (सुबोधा); नापिकाच्चानुगच्छेत्यपँंच (सुबोधा); 
कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग चौबीस बार हुआ है । मेघदुत के भति* 
* खित शेष ग्रस्थो से इसका प्रयोग इस प्रकार है.--शाकु० (8) रघु० (5) सालजि० (4) 
विकम० (3) झुमार० (3); 
विस्तृत विवरण के लिए दृ्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश:!। 
3082 नवत (पञ्चवार भ्रयुवतम्‌) (पू० 22.4.8.46" 2 3 5,26; 28 .5 5 , 54 3.5 33, 
(३० 53.2 4॥] 23,) भवत्‌ +- इस्‌, सर्वनाम, पष्ठी, एकवचन; तव (चरित्र), तव ([सेजी- 
2),तव (सजी 53), तव (पत्रिका 53), तब (सुबोधा 2), तव (सुबोधा 28), तव 
(सुबोधा 54), 
कालिदास की हृठियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग उन्‍्तीस बार हुआ है मेघदूद के 
अतिरिकत इसका प्रयोग क्षेष ग्रन्थों में इस प्रकार है--विव्रम० (5) रघु० (4) शाकु० (3) 
मालवि० (2), 
विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास प्दकोश! ] 
“१083 झवति (पड्वार प्रयुक्तम्‌) पु० 3.3-42,33. 2.3.॥4 25, ॥7 4.6,72, 20 4 9.44 
उ० 7.4.5 55, 32 4.9.48, भू, परस्मैपद--लदू, वर्तमानकाल, प्रथमपुदुष, एकवचन; 
सम्पयते (चरित्र) आपद्यते (सजो); स्यात्‌ (चरित्र 7), विद्यमाने (सुबोधा 3) हो जाता है। 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पच्चोस बार हुआ है। मेघदूत के 
-.. अतिखित ेष द्न्‍्धों में इसका प्रयोग इस प्रकार है ः-शाकु० (0) रघु० (3) मालवि० 
(3) कुमार० (2) विक्रम० (3), 
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विस्तृत विवरण वे लिये द्ष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'वालिदास पदकोश '। 

4084 भवनम, (उ० 9 3 2 28) भवन+बम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन' मद्गृहम्‌ (सुवोधा), 
गृहम्‌ (सुवोधा), 5 

7085 भ्वतवलभो (यू० ढा 3 3 7) भवन+-डस +-वलभी -+-डि, सज्ञा, तस्पुरुय, सप्तमी, एक 
यचन; गूृहाट्टालिकायाम्‌ ( चरित्र ), गृहाच्छादनोपरिभाग इत्यर्थ , “आच्छादन स्थाहलभी 
गृहाणामिति हलायुघष (सजी), गृहवित्डविवायाम्‌, अथवा भवनकूटेपु, 'कूटाकार तु वलभि 
इति बेजयन्ती (विद्युल्वता), भवनस्यथ सौधगृहस्य वड़मौ उपरि मण्डलिवाया चौउण्डी इत्ति 
चादनी इति घ॑ ख्याताया । “सौधपृष्ठे विरचिता मण्डलीं वडमि विदु” रित्युत्पलिनी, सौधोपरि 
चतु पार्वें मण्डलीं यडमी विदु ' रिति कौमुदी |” विद्याता वड़भी चूदे ' त्यमरमाला, वढभी 
चद्भशावेति य्याता प्रसादमस्तके' इति शर्द , (मुबोधा) 

मल्लिताय के अनुसार वलभी +- गृ हाच्छादन, घर पी छठ | जानकी हरण श्लोक ! 9 
में सौधों फे ऊपर वल्लभी विदद्ध वा उल्लेख है ।॥ चतुर्माणों के अन्तर्गत 'पादताडितक्म्‌ 
(१० 2) में हम्ये, शिखर कर्पोंपरोलि सिटबण, गोपानसि वल्नभी, पुर, अट्टालक और 
अवलोदन इन पारिभाषिक शब्दों का भवन वर्णन के प्रसद्भ में उल्लेख आया है। वरतुत 
वलभी का अर्थ छत के ऊपर कौ गोल मुँढेर जान पढ़ता है, जिसके सामने की मोर कपोत 
पालि नामक छोटे कगूरा की प्रकिति बनी रहती थी। कबूतर इही मे छिपकर रहते थे। 
वलभौ--वलमि का सप्तमी एक दचन । इसे 'वलभी', 'वह़मि! या 'वडभी' भी लिखते हैं। 
इसका अर्थ हलवा छत छज्जा या घर का सबसे ऊपर का भाग है। सरस्वती कहता है-- 
वलभी उपरितलभुमौ' । देखिये-- सौधान्यत्यर्थतापाद्वलिभिप रिचयद्वे पिपारावतानि! माल० 
पर 2, घूपेर्शालदिनिसूतवंलमय सर दग्घपारावता * विद्वम० ता 2, 

086 भवनशिखिन (3० 339 40 ) भवन+डस्‌ +शिखिन्‌ --जस, तत्पुरष, सज्ञा, प्रधमा 
बहुवचन, क्रोडामयूरा (सजी), 

]087 भवनशिक्ित्ति (पू 55 2 5 26) भवन+-डस्‌+शिपिन्‌+ मिस, तत्पुद्ष, सशा, तृतीया, 
बहुवचन, गृहमयूरे (सजी) क्रीढार्ष गृहेपू, सवधितेमंगुरें (विद्लल्लता), गृहवासिक्रीडामयूर 
(सुबोधा), विदग्धाना हि क्रीडागृह्‌ प्रकीणपुष्पप्रकर भवति-- 

* वेश्मोज्बल सुसमुप्ट प्रकी् कसुमोत्करम्‌] 
क्रीडोपकरणेर्यूवत पिण्डघूममनोहरमि ति ॥ा 

परिभुक्तपुष्प गृहोपरि र्पिप्पते सद्ोगा दित्यन्ये । एतेन रम्पत्व सूचितम्‌ ॥ (सुबोधा) 

088 भवन्तम्‌ (ड्विवार प्रयुक्तम्‌) (यू० 70 4 23 57, 57 2 9 30)) भवत+-अम, द्विंतीया, 
एकवचन ध्वाम (सुवोधा), 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
जोष अच्या में इसका प्रयोग इस प्रकार है -“-शाकु० (4) रघु० (3) विदक्वम० (2) मालवि० 
(), विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश /॥ 

]089 भवान्‌ [ त्रिवार प्रयुकतम ) (पृ० 23, 4 79 54 , डा 3 ॥3 33, 46 ३ 7 26,) 
भवत+सु, स्ववाम, प्रथमा एक्वचन, स्वयमेव स्वय पुजायामुत्तत्वादिति भाव , गधा च॑ 
शम्मुरहस्पे--स्वय यजति चेदेव उत्तमा सोदरात्मर्ज मध्यमा या यजेत भृत्येरथमा याजनक्रिया । 
इति (सजी 46) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग स तावन बार हुआ है। मेधदूत 
के अतिरिक्त शेप प्रथों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है *--विक्रम० (9) शाकु (6) रघु० 
(9) भालवि० (8) कुमार० (2), 
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विस्तृत विवरण के लिए द्वष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश ! । 

090 भवानी (पू० 47 ॥ 5 0 ) भवावी +सु, सका, प्रथा, एक्दचव, पार्वती (चरित्र), 
गौरी (सजी ), इथ परमेश्यरप्राणेश्दरी, ततु वनेचर वनितावतसोचितमतिश्ुल्जमित्यर्थ 
(विद्युल्वता), दुर्गा (सुबोधा), 

09] भावन्या (१० 39 4 9 69) भवानी+टा, संज्ञा, तुतीया, एकवचन, पारवेत्या (चरित्र), 
अवपत्या , इन्द्रवरुणमवशर्वेरुद्रभूडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणा अनुक! इति डीपू; अनुक्‌ 
आगमर (सजी) परमेश्वरस्यथ निरतिशयेश्वर्य सर्वस्वभूतया शरीराध॑रवामिन्या देव्या पार्वत्या; 
तहशंनेडपि ने भवानुप्रहफनप्रिद्धों व्यिचार , शिवस्यापि भक्ततानुप्रहकरणे तन्पुयप्रेक्षित्वादिति 
भाव , यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिव । नानयोरन्तर विद्याच्चन्दचब्द्रिकयोंलि/ 
इति वायूवते , 'परी हिं शवितरहित शवत करततुं नकिल्चन । शक्तस्तु परमेशों हि शकत्या युवतो 
यदा भवेत' इत्यागमाच्च (विद्युल्लता), दुर्ग या (सुबोधा); 

पावेत्ती । भवस्य पत्नी इति-मंव-+-मानुकन ई 
कालिदास को इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है | मेघदुत के अतिरिक्त 
बुमार० में इसका प्रयोग एक बार (7 84) हुआ है । 

092 ञविता (पू० 52 4.9 40) भू +-तृच्‌ +-सु, विशेषण, प्रयमा, एकबचन, तृजन्तभिदम्‌ । अन्तः 
शुद्वों भवितातिग तशुद्धों भविष्यसीत्यथ (प्रदीप), “प्युलतृचो' इति तृच्‌, सद्य एबं पूत्तो 
भविष्यसीत्यय (सजी); मविता अधि, भविध्यत्ति। भवितेति तृजन्तमिद रूप भविष्यत॒काले 
(बिद्युल्लता); भविष्यत्ति । मवितेति भविष्यति तुन_ (सुद्रोधा 52) भवित्तु का प्रथमा एक० व० 
पुल्लिग | यदि 'अपि' के स्थान पर “अति! पाठ हो तो 'भवितासि' बनाकर लुट मध्यम पुरुष 
एक ब० लेना उचित होगा । यद्यपि यह व्याकरण सम्मत नही तो भी कालिदास ने ऐसे अनेको 
प्रयोग किये हैं। जँ ते रघुवश मे पातयामास के स्थान पर ते पातया प्रथममास का प्रयोग है । 
ऐसे प्रयोग अश्वघोष और शिलालेखो मे बहुधा पाये जाते हैं। श्री शक्र राम शास्त्री के मत में 
भविष्यत्‌ के आर्द में वर्त मान कालिक असि का प्रयोग 'निश्वय! को बताता है। परन्तु यह 
भाव अच्छा नहीं। अन्तिम प'द की ग्रोजना इस प्रकार भी की जा सकती है-- केवल रगे में 
बले हीते हुए भी अन्दर से शुद्ध हो जाओगे ।! इस योजना से अर्थ और भो स्पष्ट हो जाता 
है । भाव यह हे-जिस प्रकार बलराम इध सररवती के जलो के पीने से निष्पाप और पवित्र हो 
गये बसे ही तुम पवित्र हो जाओगे । बादल में पानी विलतुल शुद्ध और पवित्र होता है। उप्मे 
किसी प्रकार का मैलापन या मिलावट नही होती क्योंकि वादल में पानी माप बतकर पहुँचता 
है। भाप शुद्ध पानी होता है कीव इसी तथ्य वा चित्रण कर रहा है) बलराम सदा नैति वस्त्र 
घारण करते ये । देखो पू० मे० 63 अत रण में मेघ वी उनसे समानता है ) मल्लि० के अनु- 
सार 'मविता' शब्द भू घातु से कर्चेरि धृच्‌ प्रत्ययान्ते है। 'अस्ति! ३/असू (अदा० प०) (होगा), 
लट्‌, मध्यम पु० एक दचन को ऊफ़िया है, जो कि निकट भविष्याय में बंमानमामीष्य वर्त- 
मानवद्धा” इस पाणिनीय सूत्र से सिद्ध हुई है, किन्तु यदि भविता को 'भू! घातु के छुदू का म० 
पु० एकवचन माने तो “मवितापति' ऐमा प्रयोग होता चाहिए था न कि 'अधि भविता' छन्‍्द की 
दृष्टि से भू घानु से “भवितासि” इस लुट के रूप का अधि” अग “भविता! से पूर्व पृथक रक्‍्या 
गया है, जो कि पाणिनौय व्याकरण के विदद्ध है, विन्‍्तु ऐसे उदाहरण सस्वूत-साहित्य में बहुन 
पाये जाते हैं। देखिये रघु० ऊँएा, 36 'प्रश्नशया यो नहुप चत्रार! | और देखिये भट्टिग्पा 5 
उक्षा प्रचझुनंगरस्प मागति_ट। श्री शारदा रजन राय उपर्युक्त समन से सहमत नहीं हैं, व 

बढ़ते हैं कि ऊपर दे! उदाहरणों मे भाम्‌' प्रत्ययान्दो का पृथक करण पाया जाता है न फ्िजन्य 


एयवबााहों का भी । इशलिए्‌ पे 'भश्ि' के झयात में हि पा 
हा[ह प१०-३4 परे अधि के प! प्रा वो माहते है । 
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भविद्वोम_ (पू० 62.3 30 59) भू+-लद <शत, (भविष्य काल) --डौपू - अम्‌ः विशेषण 
द्वितीया, एकवचन; भविष्यन्तीम्‌ (चरित्र); भाविनीस्‌ (सजी) भाविनी (सुबोधा); %/भू (होना) 
+सुच्‌+-स्त्री० ई+-द्वितीया एक ब० । 
कालिदास की कूतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
बुमार० में इसका प्रयोग एक बार (.50) हुआ है । 
भवेत, (उ० 46 4 47 44) भू+ लिद्‌ (सम्भावनायाम्‌) । स्थात_ ॥ होगा । 
बालिदास की बुतियों में अस्तुत पद का प्रयोग पर्द्रह बार हुआ है । मेघदूत के मति- 
रिक्त शेप ग्रन्थों में इसब। प्रयोग इस प्रकार है -शाकु०(4) विक्रम० (4) रघु०(3) मालवि० 
(2) ऋतु० (), 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति 'कालिदास पदकोश: । 
भानु (पू० 37 2 72 23) भानु +सु; सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; सूर्य (चरित्र); सूर्य (सजी) 
सूर्य: (सुवोधा) 
कालिदास की कृतियों मे भ्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० (5.7) तथा शाकु ० (5 4) भे एक-एक वार हुआ है । 
भानो. (६० 42 2 ॥.5) भानु +-डस्‌; सज्ञा, पष्ठी, एकवचन; श्रौयूयेस्प (चरित्र); सूर॑स्य 
(सुवोधा); सूर्य झा । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का श्रयोग चार बार हुआ है । मेघदुत के धतिरिक्‍त 
इसका प्रयोग रघु० (4 5) कुमार० (7 8) मालवि० (.3) में एक-एक बार हुआ है! 
भागये (प,० 64 4 79 59) भी+णिच्‌ +- लिड, , मध्यमपुरुष, एकवचन, तिडन्त, भय जनये; 
(पदीप); भीयये (चरित्र) गजिताभीते त्वा त्यक्ष्यन्तीति भाव (चरित्र); त्रासाये, अन्र हेतु 
भयाभावात्‌ आत्मनेपद छुगागमस्य चे न (सजी), त्रासयिष्यसि (सुयोधा), +/मी (डराना)+ 
णिजन्त +- विधिलिद मध्यम पु० एक व० । इसके स्थान पर 'भीपये ' और “भायये ? पाठ मिलते 
हैं। दोनों व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हैं। ये दोनो रूप आत्मनेपद में होगे चाहिए तथा इनका 
प्रयोग तब ही हो सकता है जब भय कर्ता को अपने आप से उत्पन्न हो। यहाँ पर भयजनक मेष 
है, सुरयु वर्तियाँ नहीं । मत; “भायये ' पाठ ही ठीक है । यह रूप परस्मैपद मे तथा कर्त्ता से भित्न 
कारणों से उत्पन्न भय के प्रकाशन के लिए प्रयुक्‍त्त होता है। श्री पाठक भीषये: तथा भाषयेः 
को भीषयते और भावययते के णिजन्त के विधिलिड्‌ के रूप में मानवर इन पाठों को भी 
थुद्ध मानते हैं । भट्‌टोजि ने रघु० 2 33 के विस्मापयत्‌ को इसी प्रकार शुद्ध सिद्ध किया है। 
यक्ष चाहता है कि मेष शीज्रातिशीघमर अपनी यात्रा सम्राप्त फर अलका में पहुंचे 
अभी मेध कैलास पर पहुंचा है मोर वहाँ सुरयुवतियों के आनन्द का साधने बना हुआ है। 
अब उसे नीचे उतरकर अलका और वहाँ यक्षगृह में जाना है। समय थोडा हैं ॥ देवशयनी 
एकादशी था चुकी है। यदि मेथ देवनारियो की क्रीडा में फसा रहेगा तो वह देवों के सोने 
से पहले सन्देश न दे सकेगा और यक्षपत्नी निराश हो जायेगी । अत देवनारियों से छुटकारा 
पाना आवश्यक है । इसका उपाय गरजकर उन्हें डराना ही हो सकता है। यक्ष मेघ को इसी 
उपाय का आश्रय लेने का उपदेश दे रहा है। यक्ष का कथन उचित हीं है। अपने कार्य के 
बीच के---अच्छे बुरे--सब ही व्यवधानो को दूर करना बुद्धिरानों का कत्तंव्य है। इसका 
पाठान्तर 'भीषये ' है जो कि पाणिनीय व्याकरण के विरुद्ध है। +/भी वा णिजस्त रूप भाय- 
यति होता है, परन्तु यदि भय कर्ता से जनित हो दो “भीस्म्योहेंतुभये (.5 65) से नित्य 
आपउमतेपद्‌ होवर पुक्‌ू अथवा आत्व॒ के आगम से? भोपयते” अथवा “भावयते” ये दो रूप बनते 
हैं। भ्रकुंत मे भय का कारण कर्ता (मेष) नहीं है, प्रत्युत कारण (गरजित.) है, घतः मायये-/ 
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यही प्रयोग ठीक है। सुमति०, सारौ०, तथा मं० सि० का दिया हुआ “भाष्ये. पाठ भी 
अशुद्ध है, क्योकि यहाँ परस्मैपद हो ही वही सकता । 
भावगस्थम, (3० 24 2..33) माव+टाकग्म्य+अम्‌; तत्पुदप, विशेषण, द्वितीया, 
एक्वचन; विरहात्प्राक!ु तादुशस्य सश्रति एवमन्यथामाव: सम्भदतीति उत्प्रेक्षागम्यमित्यर्थ: 
(प्रदीप) भाव. चित्त तेन ग्रम्यम्‌ विरहात्‌ तादुशसाम्प्रतमनन्‍्यथत्वर्मित उत्प्ेक्षयागम्यमिति 
भाव. (चरिश्र), तत्काश्यप्य अदृष्टचरत्वात्‌ सम्प्रति सम्भावनया उत्प्रेकष्यमित्यर्थ (सजी); 
चित्तस्पितम्‌ (पचिका); अभिप्रायवेच्यम्‌ आत्मनस्वनुतया ज्ञेयमिति (सूवोधा) भावेन गम्यम्‌ । 
कल्पना से अनुमान क्या हुआ । कल्पना के आधार पर इसके अतिरिवत और कोई उपाय 
भी न था। वह यक्ष को तो देख ही नहीं सकती थी अन्यथा विरह को व्यथा और शाप का 
महत्व ही क्या रहता । यक्ष पत्नी विरह में अपने पति की शारीरिक दुर्बलता को देख ही 
नहीं सकती थी । अत" वह उसका अनुमान करके ही चित्र खीचा करतो थी। सस्कृत के 
साहित्यकार विरह में विनोद के चार साधनो का दर्णन करते हैं--! सदृश वस्तु का 
अनुमव 2. चित्रकर्म 3 स्वप्न द्शंत और 4 प्रिय द्वारा छुए गय पदार्थों का स्पर्श । देखिये 
गुणपताका--'वियोगे योगे वए प़ियदमसदुशानुभदत ततश्चित्र कर्म स्वप्तंससये दर्शनमपि 
तदडूस्पृष्टानामुपपतवता स्पर्शनमवि प्रतीकारोष्नड्भरग्यवितमनसा को$पि गदित ॥/” इस 
सम्बन्ध मे देखिये--उत्तर मेघ 45--'त्वप्मालिख्य प्रणयकुपिता घातुरागे शिलायाम्‌' और 
देखिये---अभि० शार्कु० ४॥ 22 “वाष्पस्तु न ददात्येना द्रष्टूम चित्रगतामपि । 

भरतमल्लिक ने इसमे “वाहिताग्स्यादिष (2237) के अनुसार विशेषण का 
परनिपात माना है । वल्लभ के भाव अर्थात्‌ सारे हृदय को अपनी बुद्धि से परिच्छेय मानकर 
वेसी ही गम्यमावा प्रतिदृति यक्षाडूना बता रही होगी । जँंसी विरहकातर यक्षिणी स्वय 
तनु हो चली है चैसी ही क्षीण और दुर्दल आकृति अपने प्रियतम की भी वह भ्रद्धित कर रही 
होगी । कौघुदीकार मे बैठने उठने के श्रति लापरवाही के अर्थ मे “भाव” शब्द को लिया है--- 
/ आसने शपने चा४ए न तुप्यति न तिष्ठति। नित्यमेवोपतप्त स्थादुद्वेगाद्‌ विरही जन, ।/” 
न तो विरही से बेठे रहा जाता है, न उठे, न लेठे, वह बराबर सन्तप्त होता रहता है। ऐसे 
उद्वेगगम्य सादुश्य को भ्रस्तुत करने का आशय है अपनी तनुता से अनुमानगम्प! यह भी अर्थ 
“मावगर्म्य' का कुछ लोग लेते हैं । 'सम्मावता के कारण उत्प्रेधय” या बन्दाजा लगाये जाने 
योग्य सादुश्य मल्लिवाथ मानते हैं। पूर्ण सरस्वती ने अधिक र॒पष्ठ लिखा है गौर वह संड्भत 
मो लणगल। है-- 

“मावगम्यम_ सनोवृत्तिज्ञे यम, अस्था दशाया ईदूश तदिति पश्रेमवशात्‌ भावनया 
परिच्छेद्यवित्यर्थ- ।7 

शारदातनय को भावपरिमाषा देखें मर “भाव”! की परिमाधषिकता का भी 
मूल्य आँके-- 
“पचित्तस्याविक्ते: सत्त्व विकुतेः कारणे सति । ततो$हपा विकृतिर्मावी बीजस्यादिविकार- 
दत्‌ ॥ ततो मनोविकारस्य भावत्व प्रकटीकृतम्‌ | भावयन्‌ बहिरन्त स्थानर्थान्‌ भाव उदा- 
द्टतः (! 

नरपसिह ते स्पष्ट क्या है---/अत्र चित्तशब्दों मनोवाचौ। न चान्त करण परिगणित- 
वित्तवाची । निविकारस्य बीजस्थादिमों विकार उच्छूनावस्था, चितस्य प्रधथमः प्ररित्यन्दो 
भाव: ।” भरत ने जर नाट्य की परिधि के भीतर रखकर उसवी परिभाषा वी थी। दैसे 
तत्वत, भिन्‍न नही हैं--“वागज्जु भुदरागृेश्व सत्वेनाभिनयेद च। कवेरन्तर्मंत भाव भावयन्‌ 
भाव उच्यते ९! 
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099 ज्ञावि (पू० 4& 3 6 38) भू+ णिनि +-सु, नपुसक; झदन्त (ब्रिया); भविष्यति (चरित्र); 
भविष्यति, एतेनाज्ली हुतपालकत्वादेव गन्तव्यमिति सूचितम्‌ । उक्त हि, “अज्भीक़त सुक्तिव 
परिपालयन्तो ति। भावीति भविष्यत्ति णिनू सुवोधा) 

कालिदास की दृतियों मे प्रध्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
रिक्त रघु० में इसका प्रयोग दो बार (8 78, 5,49) हुआ है । 

400 श्षदी (५० 59 4 22 42) भू-+-णिनि+-सु, पूलिग, प्रथमा, एकवचन, दृदन्त (क्रिया); भवि- 
प्यत्ति (चरित्र), भविष्यति, “भविष्यति गम्यादय! इति भविष्यदर्य णिनि (सजी); भविष्यति 
(सुबोघा) 

कालिदास वी दृतिया में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघू० में दो बार (8 3; 8 38,) तथा विक़म० में एकबार (766 5) 
हुआ है । 

40] पप्रित्वा (ड० 46 7 7 ) भिद्‌ +-कत्वा, अव्यय, विकाध्य (चरित्र), उप (पत्चिका) विदार्य 
(सुबोधा) विकसित कर । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का अ्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
शिक्‍्ित इसका प्रयोग रघु० मे दो बार (6 8, 2 9]) हुआ है । 

02 (प्ल्तवर्णाधरोष्ठम, (3० 25 2 7 37) भिन्‍नवर्ण +सु+-अधरोप्ठ +सु, बहुतीहि, विशेषण, 
प्रथमा, एकवचन; मिन्‍्नवर्णों गतलावण्यों अर ओष्ठो यस्य तत्‌ (चरित्र), भिन्‍्तवर्ण: विच्छा- 
योश्धरोप्णो यस्थ तत्‌ (सजी), भिल्तवर्णेभिन्‍्नवर्णों नष्टकान्ति अधेरो यस्य (प्रथिका) 
प्राप्तवर्णान्तर त्यक्तलीहित्यु , अधरौप्ठ यत्र तादृशम्‌, (सुबोधा) गरम गरम सासा से औष्ठ जल- 
जल कर काला सा हो गया होगा। लत्यधिक गर्मी काला कर देती है । भिन्‍्न- ३/मिद्‌+-बत । 
इसके लिए देखिये अभि० शारु० 7५ 6 'श्वासापरक्ताधर ! और उत्तर सेघ 3॥ “नि श्वासेना- 
घरकिंसलयवलेशिना । 

“भिन्‍्नो वर्णो यस्य तद्‌ भिन्‍नवर्णम्‌ । अधरश्च ओप्ठ श्वेत्यनयों समाहार अंधरौप्टम्‌ 
(“ओष्वोष्ठयो समासे वा”)॥ भिन्‍नवर्णम्‌ अधरौष्ठमू यरिसन्‌ तदू भिन्‍लवर्णाधरीष्ठम्‌ ।/ 
मल्लिनाथ और पूर्ण सरस्वती ने नीचे ओर ऊपर के द्ोठो क( समाहार न मानकर केवल नीचे के 
ही होठ की विवर्णता मानी है। उनका विग्रह है--'भिन्‍नो बर्णो यस्य से भिन्‍्ववर्ण । अधरश्चासो 
ओपष्ठशच मधरोष्ठ (“मोत्वोष्ठयी समासे वा”) | भिन्‍नवर्ण अधरोष्ठो यत्मित्‌ तद भिन्‍नवर्णा 
धरोप्ठम ।!” परन्तु गरम गरम नि श्वासा के कारण दोनो ही होठो का विवर्ण या कान्तिह्वीन होना 
स्वाभाविक है । केवल जव२ का ही विच्छाय होता जस्वामाविक और वविकत्पता को परे को 
बात है। किर 'भधर मात्र से उसका बोध हो जाने के कारण 'जोष्ठड' जोंडना अधिकपदत्व का ही 
आधायक माना जायगा। आशय कवि वा यह है कि होठो की स्वाभाविक एवं स्तिग्य अब 
णिमा दूर हो गई होगी और गरम गरम लम्बी साँसो ने उन्हें सुख कर धूसर वर दिया होगा। 
03 प्ुजगवलयम, (१० 63 3 7) मुजग-+-सुन वलय न-अम्‌ तत्पुरुष, सक्ञा, द्वितीया, एकवचन, 
सपभूषणम्‌ (चरित्र), भुजय ए वलय कड्कण तम्‌ (सजी), सर्पम्रेद कटक (सुबोधा), भुज- 
गस्‍्य वलय , तमू | शिवजी साप का कडा पहनते हैं। सम्भवत यह साप कर्म का प्रतीक है । 
शिवजी व उस पर वश पाया है। अत शिवज्धी वा उसे कडे के रूप मे घारण करने वाला 
बताया गया है। यहा पर साप को छोडते वा अभिप्राय एकान्त में पावंती वे भय को दूर 
करना है । यदि ऊपर का भाव स्वीकार कर लें तब तो स्थिति बिलकुल रपषष्ट हो जाती है। 
एकान्त में कामभाववा का तिरस्कार सम्भव नहीं। अद सर्पेवलय त्यागता पढ़ता है। 
7704 भुजगशयनात्‌ (ड० 493 7) भुजग--डसिन-शयव--डसि, कमंथारय, सज्ञा, पंचमी, 
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एकदचन; भुजगः शेप एवशयन तस्मात्‌ (संजी); शेष-शेपतल्यात्‌ (पचिका); स्पेशस्यया, भुजग- 
शयनेत्यादिना प्रिया्यां प्रबोधः सूचितः तथाहि यद्‌ भवितव्य तदू भवत्येव, यदुक्त :--- 
अवश्यभाविनों भावा भवसम्ति महतामपि 
नग्नत्व भीलकण्ठस्थ महाहिशयन हरे रिति 0॥ 
विष्णोभु'जगशय्या वर्पासू प्रतिवर्ष में वेति भम्तिद्धमिति भुजग शयनादित्युकत तथा च 
नमो जलः नीलाय शेप पद्दूज शायिने इति केचित्‌ | ननु विष्णोभूजगशय्या प्रलय एव न तु प्रत्यक्षम्‌ 
उच्यते भुजगे हरिशयत सुखालम्दन हेतुत्दात्‌ इत्याह्‌ | (सुवोधा) 
भुजः सन्‌, भुज वा गच्छति इति भुजग: । वक्र, टेडा चलने वाला । यहाँ शेपनाग की 
ओर सकेत हैं । इसे अनन्त भी कहते हैं। विष्णु इसी पर सोया करते हैं। देखो कु० स० 5.3; 
भुजग: एवं शयनं, तस्मात्‌ । पौराणिक सम्प्रदाय के अनुसार विष्णु आपाढ को एकादशी को 
सा जाते हैं । इस दिन को हरिशयनी एकादशी कहते हैं और कार्तिक की एकादशी की रात को 
जागते हैं। यह देवोत्यान था देवप्रबोधिदी एकादशी वहलाठी है । थी साधुराम ने मनु के लेख 
“इय च द्वादशी देवप्रवोधन)र्थ तु निमिता' के आधार पर विष्णु के प्रबोध को द्वादशी मे माना 
है । वस्तुतः देवोत्यान चान्द्रणणना के जनुसार एकादशी के रात को होता है। अतः उसे दादशो 
भी कहा जा सकता है । विष्णु की यह निद्रा योगनिद्रा है। यह वास्तविक निद्रा नहीं ) चास्त- 
विक निद्रा में तो जगत निश्चेष्ट हो जाता है। देखो मनु० ,52-53, श्री विल्सन की मह 
फल्पना उचित ही प्रतोत होती है कि विष्णु की इस निद्रा का वर्षा ऋतु से कोई सम्बन्ध अवश्य 
होगा । यह सम्बन्ध वेदिक साहित्य मे कही छिपा पड़ा होगा । यहां मुजग से भूजगों का राजा 
शेपवाग अभिप्रेत है। इसे अनन्त 'भी कहते हैं॥ विष्णु, भगवान अपने भुजगशयन पर आपाढ 
सास की हरिशयिती एकादशी से लेकर काततिक में हृरिप्रयोधिवी एकादशी तक सोंते रहते हैं । 
जगवान के ये शयन-दिन जआपाढ ७ प्रविष्टा से प्रारम्म होकर कातिक ॥ प्रचिष्टा तक हाने से 
चार भहीने होते हैं। उतको यह निद्रा योग-निद्धा' कह्दी जाती है जो कि मनुष्यों की छवंताधा- 
रण निद्रा से सवंधा भिन्‍न हीती है; देखिये--वेणी सं .5--जयति स भगवान्‌ इृष्ण: शेते यः 
शेपभोगशब्यायाम्‌? । हितोपदेश-अवश्य भाविनो भावा भवन्ति महतामपरि । नग्नत्व नीलकप्ठस्प 
महाहिंशयन हरे.' तथा मनुस्मृतिसुप्ते त्वयि जयत्नाथे जगत्‌ सुप्त भवेदिदम्‌ | विबुद्धे त्वयि 
चुध्येत जगत्‌ सर्व चराचरम्‌' । 'कूमं पुराण” फा कथन है--“क्षीराब्धी क्षेपपयंद्धू जापादुपा सवि- 
शेद्‌ हरिः। निद्रा त्यनति कातिक्या तयो. सम्पूजयेड्धरिम्‌ ॥/ स्वात्मानुसन्धानरूपिणी योगक्िदा 
के करण निषोलितविलोचन भगवान, विष्णु झा परारताविक छप से शयन या उत्पान दोनों 
ही नही सम्भव है यह तो केवच् भकतजन के पुजनादि के निमित्त शुद्धधाल का सम्पादन करने 
के लिए शेपशयनप्राप्ति और शेपशयतपरित्याग की भ्रसिद्धि है। यहां पर ल्यब्तोप के थर्ष मे 
पज्चमी है (मुजगशयन परित्यज्य उत्थितः) 
05 भय, (द्वार परगुस्तम्‌) पू० 70 4 7.62.; 49.4.22,40 भू +-दसू; सज्ञा, पष्ठी, एडव्चन; 
पृथ्चिव्या: (चरित्र); भूमे: (सजी 49); पृथिव्याः (सुवोधा 8) 
_ कालिदाप्त की इतियो मे अस्तुत पद का प्रयोग त्ेरह वार हुआ है । मेघदुत के अतिरिकत 
घु७ में इसका प्रयोग बाठ बार, छुमार०, शाकु० तया विव्रम० में एक-एक बार हुआ है । 
7706 विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की इृति 'कालिदास पदवोश: । 
भुवनविदिते (९० 67 3.5) मुवन-+-डि +- विदित +- डि; विद्येपण, सप्तमी एकबचन; यतस्ते 
गुखवरिकिरपोवरप्रचण्डधारासारसम्त्पावितजगदण्डापिष्डादेवकार्यो धिका रिण:, » पैतम्तैया बश 
जगति शो न जानातीत्यथं: (विद्युल्लवा); भुवनेषु लोकेपु विदिते स्पाते (सुढोबा) 
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मुबनेपु विदिते इति । यहाँ विदित में 'वर्ता प्रत्यय भूतकाल मैं आया है। वर्तमान मैं 
इस प्रत्यय को मानने से “भुवन' में घष्ठी विभक्ति लगानीपडेगी, तथा उस़का समास भी न हो 
सकेगा । देखो० अष्टा० 2 2 !2 
भुवि (द्विवार प्रयुक्तम्‌) १० 48 4 4 52; उ० 26 2 72.2; भू-+-डि; सन्ना, सप्तमी, 
एकवचन; लोके (सजी 48); भूतले (सजी 26); अवनो (पचिका 26); यावत्‌ भुमौ स्वय परि- 
बत्तंते, तावत्‌ स्वगंवासहेतुत्व चोत्यते, 'यावत्कीत्तिमेनुष्यम्य भूमो भवति भारत । तावत्स पुरुष- 
व्याज्न: स्वर्ग लोके महीयते” इति स्मृते (विद्यल्लता 48), पुथिव्या (सुबोधा 46); भूमौ 
(सुबोधा 26) 

कालिदास वी हतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिवत इसका प्रयोग रघु० मे तीन बार, शाकु० तथा ऋतु० मे एक-एक बार हुआ है । 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश ! । 
भूः (त्रिवार प्रयुकतम्‌) प्‌,० 28.2.77 42; 40 4.7 52; उ० 5.2 24 23, भू -+ लुद्‌; मध्यम 
पुरुष, एकवचन, तिडन्त; भव इत्यर्थ (सजी 28); 'स्मोत्तरे लंड च' इति च॒कारात्‌ आशीरपे 
लुड्‌; 'न माइयोगे” इति अडागमग्रतिपेष: (सजी); भव, भवतेजुदू व मांड्योगे! इति बढा- 
गर्मप्रतिपेघ (सजी 5); भविष्यसि (सुबोधा 28); मा भूरिति मायोगे भविष्यति ढ । (सुबोधा 
28) भविष्यत्ति (सुबोधा 40)/ भविष्यसि (सुबोधा 5]) भविष्यति (सुबोधा 54); 
भूतिम, (पू० 9,4 6.60) भूति+अम्‌, सन्ना, द्वितीया, एकचन, भसितम्‌ | उक्तज्ब-- 
तभ्कितिमिवेहुविधाभिरपिता भाति भूतिरिव मत्तहस्तिन ” इति ॥ (प्रदीप ); भस्म। भूतिर्भस्मणि 
सम्पत्ती (चरित्र); ख़डगारमेव, भसितमिव वा, भूतिर्मातद्यशूडगारे जातो भस्मनि सम्पदि 
इति विश्व (सजी) भस्म, “भूतिभंसित भस्म” इति हलायुध (विद्युल्लता), मण्डलमिव (सुबोधा) 
गजमण्डल नानावर्ण चित्रोपलरश्मिमिनेमंदापि नानावर्णेति साम्यम्‌ । भूतिनेमंदा चान्न शुभ्रेव 
चाच्या, रेखा कठिनीभवैव बोदबव्या, रेखाया, शुप्रत्वादित्यन्ये । (सुवोधा) “भूति स्यात्‌ भस्म- 
सम्पत्यो्भूतिस्तु करिमण्डले” इति रन्ति । गजपदमुवितपोपार्थम्‌ | (सुबोधा) 

सजावट, राख आदि वी रगविरगी लकीरें | यहां पर विन्ध्य की तलहटी में विभिन्‍न 
धाराओ में विभकत होती हुई मर्मेदा वी हाथी के शरीर की सजावट की लकीरी से उपमा 
बडी सुन्दर वनी है । 


ह70 भूय (द्विवार प्रयुकतम्‌) पृ० 76.4 8.68, उ० 50..7.], अव्यय, पुनरपि (प्रदीप 50) 


पुनरषि (चरित्र 0); पुनरपि (सजी 6); पुनरपति (सजी 50); पुन (पचिका 50); पुन , 
अड्भीकृताया उत्तरदिशो मध्ये परित्यागात्‌ (विद्युल्लता !6) पुनश्च, भूयइत्यव्यय पुनरणें ; भुयो 
भूपिष्ठमत्यथमिति यावद्‌ इत्यन्ये । अन्येतु भूयश्व पुनश्च श्वुणु, स तव भर्ता एवमाहेति सम्बन्ध- 
नीयम्‌ (सुवोधा० 50); भूयश्चाह-आगे कहा है अर्थात्‌ आये मुझे एक रहस्य देकर पहचान दी 
है जिससे तुम्हे मेरी सत्यता का विश्वास हो जाय ॥ 

कालिदास की इृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्ताइस बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिवत शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है :--रघु० (5) शाकु० (7) विक्रम० (2) 
कुमार० (7); 

विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य अस्तुत सम्पादक बी इृति 'कलिदास पदकोश./ । 


व! न्रूयोभूय (3० 254 6 43) अव्यय; पुत्र पुन (सजी); पुन. पुनः (सुबोधा) 
7]2 भूषणानाम्‌ (3० 73.2 9.28) भूप-+-ल्युट्‌ ) सज्ञा, अलद्भाराणाम्‌ । आभूषणों के। “भूषण 


शरीर से धारण दिये जाने वाले अलद्धार हैं । 


पदकोश:[27] 


]75 पभ्रगपतियशोंचत्म (१.० 602824 ) शभृगुपति+-डस्‌ +यशस्‌ +-डस्‌ +-वर्त्मन्‌ +-जम्‌, 
तत्पुरुप, विश्वेषण, द्वितोया, एक्वचन; अत्र दमनुसन्धेयम्स्कन्दन क्रोचारिणा स्पद्धमान परशु- 
राम: क्रौज्वाचल शरेण सरन्ध्रमकरोतू्‌ | तेव तस्य महती कीतिरासीत्‌ । तस्मादुभुगुपतिय- 
शोवरत्य॑ इत्युबतम्‌ ॥ यथाह्‌ मुराि यद्वाणव्रणवत्मंना शिर्व॒रिण क्रौचस्थ हसच्छलातू | 
अद्यापि हश्तिकणा पतन्ति शकुत हुद्धों मूनिर्भागेंव । इति (प्रदीप); भूगुपतेः परशुरामस्य 
यशसों वर्त्म प्रमृतिमाग भुतम्‌ (चरित्र); क्रौजचवै रिणा का्तिवेयेन स्पद्धंमान परशुराम क्रौझच 
पवृत सच्छिद्रमकार्पीत्‌ तेत तस्य महती कौतिरासीदिति कथा (चरिय), भृगुपततेजामदग्न्यस्थ यशो- 
वर्त्मं यश प्रवृत्तिकारणमित्यर्थ (सजी) भृगुपते परशुरामस्य यशोवर्त्म कीतिमार्ग कीति- 
प्रसरणहेतुत्वात्‌ । भृगुशब्दोष्य भूगूषलक्षितकृले वेते अतस्तत्वुलश्रेप्ठत्वात भृणुषतिरित्युच्चंत 
भूगुतनयत्वादस्य । पुरा कल परशुरामो महेश्वराद्‌ घनुविद्यामाददान ऋजुबत्म॑वा शीघ्र तत्समीप 
जिगमियु क्रौजािरि वार्णविभिय रन्प्ररूप सन्निहित वत्मं चक्रे । अतोध्द्यापि तथा लोकभसिद्ध- 
त्वात्तस्प कीतिपद्धतिखि । हसच्छलातू्‌ परशुरामयशों गच्छतीत्युतृप्रेक्षेयमित्यन्येपास्तु कुव्यास्या 
(सुबोधा), तदेव मानससर सरम्निहितत्वात्‌ हूसाना गमनद्वारमभूत्‌ (सुबोधा) 

भूगृपति-प“शुराम भृगुकुल मे सबसे प्रसिद्ध हैं ॥ अत. उन्हें भूगुपति कहा जाता है। भृगु- 
पते यशस्॒ वर्त्म इति । यशोवत्मं--इस सम्बन्ध मे दो कथायें आती हैं। एक के अनुसार परशु- 
राम जी जब शिव जी से घनुर्वेद को शिक्षा प्राप्त करके लोट रहे थे तव अपने लिए मार्ग बनाने 
के लिए उन्होने एक बाण द्वारा द्रौजू्च पर्वत का भेदन कर दिया । उसमे से निकलकर आपने 
जगत्‌ में अपनी शक्ति का परिचय दिया । दूसरी के जनुप्तार जब परशुराम शिवजी के पास 
घनुर्वेद सीख रहे थे तब एक दिन स्कन्द को क्रौज्चभेदन की कीति की ईरप्पा मे एक् बाण मार 
कर क्रोज्च मे छिद्र कर दिया और यही परशुराम की कीति का अमिद चिह्न हो गया । 

04 श्रात (3० 33 4 23 46) भ्रातमेंघ (सुवोधा) हे वन्धो ! हे भाई । 

4]45 चतुजायाम्‌ (६० 929 40) प्रातु+डस्‌ +-जाया-+-अम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एकबचन, अनेने 
परस्त्रीदर्शननिषेधस्तवात्रन स्यात, त्वत्भ्रातृजायात्वात्‌ इत्युक्तम्‌ (प्रदीप), भ्रातुर्मे स्थियम्‌ 
(चरित्र); भ्रातुर्मेनायाम्‌ ध्रातृवत्‌ निशड्भधू दश्शनीयामित्याशयः (सजी); निरस्तरस्नेहयन्त्रित- 
त्वात्‌ सब्ित्वाब्याह परमोपकारिणस्तव घमेंतो प्रातेंव, ततरता मम धर्मपत्नीम्‌ रघुवीरसार- 
लक्षणेलक्ष्मण इब जानकी दृष्टुमहंस्ति त्वम इति द्योत्यते | तत एच तस्था शीलसपत,, दृष्टुश्च जिते- 
उडिद्रियत्वम्‌, स्वस्थ तश्मिनू विश्वासतिशयनिदान सोहार्दातिशयभुमिश्च प्रतीयते । तथा चोक्तम,- 
'दशितानि कलंत्राणि गृहे भुक्तमशकितम्‌ । कथितानि रहस्पानि सोहद विमित परम, ॥ इति 

(विद्युल्लता); ज्वेष्ड अत,मार्याम, बह तब ज्येप्ठक्राता प्रेरबत्वात्‌ स्वन्तु फनिप्ठाता 
प्रेस्पत्वातू, अतस्तव दर्शनयोग्या सा, तस्या अधि दर्श्ननयोग्यस्त्वमिति सूचित्म_ ॥ ननु सतीत्वात्‌ 
तस्या. परपुरुषदर्शनमनहं ममापि प्रोषितमत्तुंकायास्तस्था सम्निधिगमन दर्शनज्थानहमित्याह 
अ्रात,जायाम_ (सुवोधा) यक्ष मेघ को भाई समझता है, अत उसने निज पत्नी को “परत जाया 
बहा है। 
कालिदास की कूतियों में इस पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसवा भ्रयोग रघु० में एवं बार (4 52) हुआ है । 

१776 च्रूविलासान्‌ (उ० 435 3 73 38) श्रू+ओस्‌-+-विलास+शस्‌; तत्पुरुप, सज्ञा, द्वितीय, 


बहुदचन, श्रुषताका! इतिपाडे श्रुवः पताका. इव इत्युपमितसमास (सजी); घ्रूझ्षेप्ाव उत्तव- 
श्यामि (सुबोधा) 


व च्ूबिलासानभिन्नं.. (वू० ३6. 5 49) अदितास +-ड्सू +-बनभिज्न-+- मिस; विशेषण, 


: कह: 


272/कालिदासफोश: 


तूतीया, बहुबचन, अश्रेदमनुसन्धेय रामगिरेश्तरत, केचित्‌ देवमातुका- जनपदा: सन्ति । तबत्याः 
स्त्रियाः पामर््य तस्मात्‌ तासा स्त्रीणा ऋूविलासानभिज्ञत्व उक्तम्‌ (प्रदीप); घ्रूविकारे कटाक्षादि- 
निरीक्षणे, अनशिञ बवुशर्ल (चरित्र);अविलासानाअूविवाराणा अनभिन्न :, पामरत्वादिति शेष 
(सजी); आरेचितप्रभृतीना भ्र्चेष्टितानामकॉविदेः, उपलक्षण चैतदन्येपामपि लयनविज्ञासानाम्‌, 
नगरसुन्दरीनयनारविन्दवत्‌ कृश्रिमविलासविरचनास्व शिक्षित रित्यर्थ | एतेव स्वारसिकविल।सैरेय 
तेपा सहदयचमत्कारकारित्व ध्वनितम्‌ । अनसवलित प्रेमाद्रद्रेंम्‌ हुमुंकुलीडत क्षणमभिमुखर्त- 
ज्जालोलेनिमेषपराडमु्खे. । हृदयनिहित भावादूत वमद्प्निखिद्षितें, क्यय सुद्रती कोध्य मुग्धे। 
त्वयाद्य विलोक्यते ॥! इति मुग्धानामपरि अक्ृत्रिमविलाससपत्प्रतिपाददात ॥ तथा किरातै-- 
“अदृत्रिमप्रेमरसाभिराम रामावित दृष्दिविलोमि दुष्टम्‌' इति। 'प्रेसः पूर्वापरीभूता सूखित्वेन 
व्यस्यिति ।बुद्धेघन्मीलनी गाढ प्रीतित्वेन निगद्यते ॥ इति दिवाकर (विद्युल्लता), अूविकारान- 
भिर्व: कटाक्षाक्षेपादिशुन्य॑ (सुबोधा); घ्रूविकारेति भ्रूविश्रमाविज्ञत्व माजस्त्रीप्वात्‌ स्वरुपा- 
खपानमिदम्‌ । ननु लोचनानामनभिज्ञत्व न सम्मवत्ति अभिज्ञानानभिज्ञानयोश्वेतनावद्व मंत्वात्‌ ? 
उच्यते स्त्रीणामेवानाभिज्ञत्व लोचनेपूपचरितमित्यदोष । ननु नैतादुशदर्शन प्रीतिहेतु , ने च 
वाच्य, प्रीत्तिस्निग्ध॑ रिव्युकतत्वात, तानि हि निजप्रेमस्नेहतानि अत. प्रीतिकारणास्येव, तथा च- 
“विलासा नागरस्त्रीणा न तथा रमयन्ति ने । 
यथा स्वभावशुद्धानि वुत्तानि जनयोपिताम्‌ ॥” इति । 
साधे नाप्युकत “सर्व प्रिय खलु भवत्यनुरूपचेष्ट”” इति। (सुबोधा) 
अबो विकारा:, तासाम्‌ अनभिज्ञ: । ग्रामीण स्त्रिया भौओ के मठवाने आदि व्ज्भारिक 
चेष्टाओ के ज्ञान से शुन्य,सरल स्वभाव मानी जाती हैं। ० विलास ७ पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता 
है। मल्लिनाथ ने 'विकार! का कर्थ 'विलास! किया है। 'विलास! की अपेक्षा विकार! पद का 
क्षेत्र अधिक विस्तृत है । वियुक्त कामी होने से यक्ष को ब्रोध आदि में भी भ्रूविकार अच्छा 
लगता है। अत “विकार” पाठ को ही मूल पाठ मानना उचित होगा । 
भ्रुवों विकादय , तेवाम्‌ अतभिज्ञों । देखिये-मद्ठि 7 5 स्त्री भूषण चेष्टितमप्रम्म 
चारुण्यवद्राण्यपि वीक्षितानि ऋजूश्च विश्वासकृत स्वभावान्गोपाजुनाना मुम्दे विलोवय'। 
478 अधोन: (यरूं०6829 23 ) मघबत्‌ +डसू; सजा, पप्ठी, एक्‍्बचन, इन्द्रस्य ( चरित्र०, 
सजी ०); त्रिभुवनपतेमंहे-्द्रस्यापि स्वदधीवा राज्यस्थिति : दुष्टयायतत्वातू जगस्थिते, अटो 
धन्यस्त्वमिति द्योतते ( विद्युल्लता ), इन्द्रस्य (सुबोंधा ) इन्द्र । उ० । 59 में इसे 
%/मह (पूजना) से कनिन्‌ प्रस्यय तगावर निपातन (>>अनियमित रूप) से सिद्ध किया है ।- 
महते प्रृज्यत्तेशसी मघवा | इसके रूप मघवा मधवानों मधवान । मधवानम्‌ मघवानों मघोन 
भादि होते हैं। 'मघवत्‌” शब्द इससे भिन्न है। यह मघ-+-वत्‌ (मतुप्‌ू) से बनता है। 'मघ' का 
अर्थ है 'धन' (देखो उ० ] 59 पर दयानन्द की टीका) श० 4 | .3 के अनुसार इद्र 
मुख! (<ूयज्ञ) से युक्‍त होने के कारण 'म्रघवान्‌' कहलामा जाने लगा-मखबात >न्‍मधवान_ । 
श० 4 ]2 5-6 भे भी इन्द्र को यज्ञ का नेता होने के कारण “मधवान” बहा है। अत 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति मछ *मघ+वत्‌ (न्मतुप्‌) होती है। धन, पृजा, 
चमक, कीति आदि सभी ब्राह्मणों के अनुसार यज्ञ --मख पद के भाव हैं। अत बारम्म मे 
मखबत्‌--मघवत्‌ या मजबनत्‌ मघवन, बहुत व्यापव' आर्थो में प्रयुवत होता था । (देखो वैदिव 
कोष में 'इन्द्र', 'यज्ञ', 'विष्ण' और 'मख' पद) । शर्त श्ने उसके अर्थ सीमित हो गये । 
प्रकरण में 'वज्ञमय (55परोपवारी) यशस्तरी, पूजनीय, देदीप्यमान इन्द्र का भाव अभिप्रेत है ! 
ऐसे इन्द्र का 'प्रधान पुरुष निश्चय ही यज्ञ भावना से ग्रेरित होकर बाम करने बाला होगा। 
हुए सर्प की दृष्टि में 'क्रामझुपण! का अगं-लमिसापाओं दो पूरा फ़मे के स्वभाव (एप) 
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वाला भी करना अधिक उपयुक्त और छाव्य का उलर्षक होगा। वर्षा, बृष्टि तथा इन्द्र दे 
वृषभ और बुषा विशेषण इस भाव के पोषक हैं । 

कार्लिदास की छतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात वार हुआ है । मेघदूद के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में दो वार (3 36; 8 3;) विक्रम० में दो वार (6 0, 8 45) 
शाकु० (7 26;) तथा कुमार०(3.; में एक एक वार हुआ है। 
मणिन्तिः (द्विवार प्रयुवतम्‌) (3० 64 ३2 45, 78 2.7.6), मणिन-भिस्‌; सन्ञा; तृतीया, 
बहुवचन; मरकते (चरित्र); रत्न (सजी 6); मरबतशिलामि (सजी); मरक्‍ते (पचिका 
8); मणि पद पुल्लिंग है। कभी कमी यह स्थ्रीलिंग में भी प्रयुयत होता है। परन्तु विरला 
ही है। 

कालिदास की इृतियों में प्रस्तुत प्रद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेधंदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे एक-बार (6.49) हुआ है। 
सणिमयभुव- (उ० 3.9 36) मणिमयी +-जस्‌ + भू +-जमू, बहुद्रीहिं, विशेषण, प्रथमा, वहु 
बचने, मणिमस्यो भुचों येपा ते (चरित्र) मणिमये मणिविकार भुवो येपु (सजी), स्फोटिका- 
बनय (पचिका); मणिमयी भूभूमि प्रदेशों येप। ते तथा; मणिशब्दोउत्न सामान्यपरो5वि उपमानौ- 
जित्यात्‌ विशेषपरस्तेन मणिशव्दोधत्र स्फटिकवाची ही रकक्‍वाची वा, अतएव शोौश्रात्‌ जलेन साम्यम्‌ 
अयाश्र मुमेबरूपमिति न॑यायिका (सुबोघा); मणिमस्य- भुवः येपा ते । स्फटिकमणि के बने हुए। 
स्फटिक्मणि श्वेत होने से जल के समान है। चिकना होने से क्षिप्रतायुवत भी है। अथवा, स्फटिक 
के फर्श मे अन्प्र प्रकार की मणिया जडी हुई हैं जो रगविरगी बूंदो के सदृश हैं । पहला भाव ही 
अधिक उपयुक्त प्रतीव होता है। श्री काले मणियों की चमक को मेघ के पानी का प्रतिरुप मानते 
हैं। यह भी अच्छा माव है। चमक को पानी कहने का लोक मे प्रचार है। तुलना करो शीश 
वा पानी (+5चमक) | इसके बहुब्रीहिं समास का विग्रह--''मणिमयी भूर्येपास्ते! करना ही 
समीचीन होगा जेसा कि भरतमल्लिक की टीका से सुरपष्ट है। मल्लिनाथ की टीका के मो० 
रा० काले, संसारचन्द्रव का० वा० पाठक के पाठो भें “मणिमयां विकारा भुवो येपु ते” 
मिलता है जबकि शा० राय, ला० वि० भट्टाचार्य व हृपीकेश शास्त्री के पाठो मे---“भणिमय्यो 
मणिविकारा भुवो येपु ते”” प्राप्त होता है। काले आदि का परा6 निश्चित रुप से अशुद्ध है 
क्योकि 'मयद/ प्रत्यवान्त प्रातिपदिक बनने से डीपू ही होगा । पाणिति ने कहा है--"'टिंडढा- 
णज दयसजूदध्नन माश्चचतयप्‌ठक्ठत कब्र क्‍्वरप्ख्युनाम्‌ (अप्टा० 4.-5) ।/ इसका भाव भी 
भरतसेन ने सुन्दर ढग से स्पष्ट क्या है | "मेघदूत एक पुरानी कहानी” मे नीलम की कठ्पना 
श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक भूल ही मानी जानी चाहिए, क्योकि 'तोय' की छुश्नता 
बंध विम्बभतिविम्वभाव' 'स्फ्टिक' या 'हीरक' में ही प्राप्त हो सकेगा न कि 'नीलमणि' में 
मणितटारोहथाय (पूृ० 63 4 77 52) सविन+-आमू +तटन-डस्‌न आरोहण- डें; तत्पुदव, 
सेज्ञा, चतुर्थी, एक्वचन; मणिश्रहण मेघस्‍्य नीलवर्णत्वात्‌ तटसोपानयोरेक्यर्यत्व सूचबित्‌ 
इतम्‌ । योरीक्रीडाशले पादचारेण यदि विहरेत्‌ त्व च भकक्‍त्या भडगीभूत्वा विरचितवपुर 
मगमितटा सेहणाय सोपान छुद इत्यर्थ (प्रदोष); मणीना तट मणित्द तस्य आरोहयाय सजी); 
पदसुदस्पश प्‌--प दसुघश्चरणसुखकारी स्पर्शो यत्र त्ादूथ यथा स्पात्तया सुबोधा); उपरिगमनेष 
प्रतिशद्धोत्यानेपु ॥ आरोहणेप्विति चहुवचनेन नानाविधलीलायमन सूचितम्‌ ॥ (सुबोधा० ) 
मणितद-कलास को स्फदटिक तथा अन्य बहुमूल्य सशणियों का बना हुआ बत्ताया गया है । अत 
“कंलास पर्वत के स्थला पर' । 


[22 सष्डलेन (पू+39449) मण्डल-+-टा, सजा, तुदीया, एकवचन, मण्डलावकारेण (सजो) 


वत्तुदेनाकारेण (विद्युल्लता), आ्त्मग्रतिडिम्बेव वत्पाकारेण (युवोघा)३ | 
ढ]० प०--३8 $$ 
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23 सत्प्रियार्थम (पू०७ 235॥7) बस्मत्‌+डख्‌+प्रिय+-छे+-बर्थ+-सु, तत्युष्ष, प्रथमा, 
एकवचन, सम सन्तोपार्थम् (चरित्र); ईदृशस्य व्यसनविद्धलस्थ मम प्रीतिहेतों , मत्जियार्यम्रिति 
विलम्बस्प स्वप्लेषप्यचिन्तनीयता चझोतयति (विद्युल्लता), मम प्रीत्यर्थ भम भार्यानिमित्त वा 
(सुबोधा) । 

इसके दो अर्थ हो सकते हैं--॥ मत्यियम्‌ तदर्थमू--मेरे प्रिय कार्य की सिद्धि के 
लिए। 2 भम प्रिया. मद्थिया, तदयंमू-मेरी प्रिया के (भाणों की रक्षा के लिए उसके) पास 
(सन्देश ले जाने) के लिए । 'मदभीष्टकायंसाधनायंस्‌ । अत्मप्रियासन्देशक्यवार्थम्‌ वा! सारो- 
द्वारिणी । मदीया प्रिया मत्थिया तदयंग्‌ । अथवा मंत्यिय सन्देशप्रकाशनलक्षण तंदर्थम्‌ । 
महिमिहगणी । 

424 पत्वा (3 2 .7 ) मन्‌ +-बत्वा, कृदन्त क्रिया, अव्यय, ज्ञात्वा (सजी); घवेत्य (पचिका); 
गात्वा (सुवोधा), $/मन्‌ ज्ञाने (दिवादि०) धातु से 'बत्वा' प्रत्यय लगते पर “मत्वा' शब्द 
निष्पन्न होता है । इसका अभिप्राय है 'जानवर'। इसकी व्यण्जना यह है कि लोगों से ही 
जानकर! यानी शब्द प्रमाण के जाधार पर ही मन्मय भय से घबडाया हुआ है । इस जनोवित 
की सत्यासत्य परीक्षा करने का भी उसका साहस नही हो पाता ॥ जंत्ती विपत्ति एकबार 
दुष्टिगत हो जाने पर उस पर आ गयी थी उसकी सम्भावना करके प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा 
करना उसके वश की बात नहीं । दूघ का जला छाछ भी फुूंक फूँक कर पीता है। पूर्ण 
सरस्वती के शब्दो मे--/“मत्वा न तु दृष्ट्वा, तत्तादुशकोपाटोपदु सहतया निरूप्येत्यर्थ ” । 

कालिदास को इृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग रघु० मे पाँच बार (] 67, 5 22, 2 75, 2.22, 6 8,) 
विक्रम० (4.2०,) तथा भालवि० (4 5) में एक एक बार हुआ है । 

725 भत्सन्देशे (उ० 27 37 38) अधस््मत+इडस्‌+-सन्देश मिस, तत्पुरुष, सज्ञा, तृतीया, 
बहुवचन, मद्दात्तामि (सजी), ममवाचदक्ताम्‌ उद्विग्गा तव सखीम्‌ अतम्त्यर्थ (सुबोधा), 
तुलना करो-ढ० मे० 40, मेरा समाचार उसके लिए प्राणदायक होगा। यहां एक्चचन 
के स्थात में बहुवचन का प्रयोग हुआ समझना चाहिए । देखिये-- पूर्व मेघ० 7-सन्देश मे हर ।! 
और देखिये उत्तर मेष 40--कान्तोदन्त, सुहृदुपवत सगमात्विड्चिदून, ।/ 

26 मत्सम्भोग (3० 30 39 29) धस्मत्‌ +-टा+सम्मोगन-सु, तत्पुरुष, सन्ना, प्रथमा, एक- 
वचन, मया सह समागम (प्रचिका), मया सह समागम , अन्ये तु मत्‌ सयोग इत्यादिना सझध- 
भावनारूपे द्वे अवस्थे (सुबोधा) तुलना करो उ० मे० 57. अत' “मत्सयोग” पाठ उपयुक्त 
नही । श्री छाले वियते हैं कि नींद में छयोग्र की ही आकाक्षा की जा सकतो हैं। सभोग तो 
संयोग के गाद ही होता है। कवि ने शकु० 6 22 और विक्रमो० 2.0 मे स्वृप्त मे समागग' 
प्राप्ति का ही वर्णन किया है। अत यहाँ 'मत्सयोग// पाठ ही उपयुक्त है। परन्नु कवि ने 
समागम पद का प्रयोग सभोग के अर्थ में भी किया है। देखो मालविका 4 !; उ० मे० 40, 
अधि च-उ० मे० 27, और 46 की दृष्टि मे सभोग पाठ ही प्रकरण मे उचित प्रतोत होता है । 
वभोद' पाठ से 'समोग' की भी प्रतीति हो जाती है । 

पाशा मत्सादृश्यम, (3० 24 2 8 23) अरमत्‌ +डस्‌ +सादृश्य +-अम्‌; तत्युदष, विश्वेषण, द्वितोया, 
एकवचत, भरप्रतिदृतिम्‌ | मद्विषयमालेख्यम्‌ । आलेख्येशवि च सादृश्य इंति अजय । उकत-+ 
सादृश्यप्रतिकृतिदर्शन॑ प्रियाया इति (प्रदीष); मद्विययमालेख्यम्‌ (चरित्र), मदाकारसाम्यम्‌, 
सत्पतिकृतिमित्ययं., यद्यपि सादृश्य चाम प्रस्िदवस्त्वन्तर्गत आाकारसाम्प तथापि प्रतिरृतित्वेत 
विवक्षित्त इतरपाणेप्रयाढ़ागम्भदातू, भ्रक्षम्यश्रोशे 'द्वालेय्पेषपि घृ सादृश्यमिति भभिधानातू 
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(सेजी); मम सादृश्यमनुंकार्रम्‌ (पंचिवा) ममग्रति कूंतिं लिखन्ती वा ममाकार चित्रित कुर्वती 
वेत्यथें: (सुबोधा) 
सदृघस्य भावः (सदुश--प्यूल) सादृश्यम्‌ | मम सादष्य मत्सादुश्यम्‌ । 'सादुश्य” से 
यहाँ आलेख्य या चित्र का अर्थ लिया गया है। दक्षिणावतेनाथ ने अजयकोश का उद्धरण दिया 
है-'आलेख्येषपि च सादृश्यमू--” इत्यजय- । मल्लिनाथ वी टीवा के अधिकाश पाठो में अक्ष- 
स्यकोशे--/'आलेस्येषपि च सादुश्यम्‌ '-इत्यमिधानाच्च ।” “कक्षय्प' शब्द 'अजय' का ही अशुद्ध 
रूप लगता है। चरित्रवर्धन ने यादवकोश को भी उद्धृत करके इस धर्थे की पुष्टि की है-- 
“आलेस्पेषपि च सादुश्यम--इति यादवः ॥7 पूर्ण सरस्वती ने सादुश्य का भर्थ शरीरप्रति क््ति 
ली है-'मत्सादुश्य मच्छरीरप्रतिच्छन्दम्‌ ।”” यहाँ चित्र या आविस्म से ही तात्पय॑ है । 
आपिर यक्ष भी तो बँठा-बैठा यही किया करता है-- 
अत्वामासिख्य प्रणयकुपिता धातुरागंः शिलायाम्‌” इत्यादि। यह नायक नाबिका के 
वबिरह विनोदों में से एक है । वें विरहविनोद हैं- 
“वियोगे योगे वा जियतमसदक्षानुभवन ततश्चित्र कर्म स्वपनसमये दर्शवमपि । 
तदजुस्पृष्टानामुपगतवता स्पर्शनमपि प्रतीकारोड्नज्भुब्यथितमन्सां कोईपि गदित ॥/ 

428 मदकलम_ (पु० 32 37) मद-+-टा+कल+-अमु; तत्पुरुप, विशेषण; द्वितीया, एक्वचन, 
मदात्‌ हर्पात्‌ कल सघुरं घ्वनि अव्यक्त वा (चरित्र) । मदो रेतप्ति कस्तुर्स्याँ गयें हर्ष भदानयी ! 
इति मदिनी । 'कल शुक्र त्रिप्‌, जी्ण चाव्यवते मधुरघ्वनी” इति मेदिनी | मदेन अव्यवतमधुरम्‌, 
“घ्वनो तु मघुरास्फुटे ॥ कल; इत्यर: (सजी)। कमलमधुजनितेन मदेव मधुरम्‌ (विद्युल्लता) 
मदेन मत्ततया बलमब्यक्तमधुर पटुना मदेव कल वा (सुबोधा); 

329 भदीयेः (उ० 35 4.6.१0) अस्मत्‌+डस्‌+-छ+-भिसू; सर्वनाम, तृतीया, वहुबचन; मामक 
(पचिका); मामकी. (सुबोधा) भम इमानि मदीयानि, ते | 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेवद्वुत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० (6.58) कुमार० (3,9) तथा विक्रम० (24,8) में एक-एक बार 
हुआ है । 

730 भद्गेहिन्या (3० 6.3 8.30) अस्मत,+-ड्स्‌ +ग्रेहिनी--डस्‌, तत्पुरुप, सज्ञा, पप्ठी, एक्- 
बचन; मत्प्रियाया, (पचिका) मम्र प्रियाया: (सुबोधा); 

इस पद से यक्ष अपने और अपने घर पर अपनी पत्नी के साम्राज्य की घोषणा कर 
रहा है। वह ऋ० 0,85 56, 43,46,47 के आदर्श को प्रकाशित कऋर रहा है। उसवी पत्नी 
4वनिता', “प्रिया/, 'कामिनी', और “स्त्री ही नदी है, प्रत्युत्‌ “गेहिनी' घर को समासने वालौ- 
संसार थात्रा के यज्ञ मे सहयोगिनी--यथार्थ पत्ती है । 'भम गेहिनी मदगेहिनी, तस्याः । गेहम- 
स्पा. अस्तीति गेहशब्दादू इनिः, ततश्च डीपू'। “गेंह' शब्द पुल्लिग और नपृसक दोनो हैं-- 
“गेहमस्त्री शालासमे स्त्रियाम्‌!--वाचस्पति। कालिदास ने अज से भी इन्दुमती के विपय 
में जो सर्वप्रथम उद्गार कराया है वह है 'गृहिणी! और उसके बाद “सचिव: सखी मिथः 
अियशिष्या ललिते कलाबिधों ।”” कहा भी जाता है-“न गृह गृहमित्याहुगृंहिणी गृहमुच्यते । यहाँ 
इस “गेहिनी' की बडी व्यण्जनायें हैं। गृहस्वामिनी” को “गेहिनी” या "गृहिणी” कहते हैं। बौर 
गृहस्थ गृहस्थ है “गृह' के ही कारण; अन्र: जिस पर गुहस्वामिनी वी कुपादृष्टि है उसकी देख- 
रेख, स्वच्छता-१वित्वता, चमक-दमक सदा बनी रहेगी। उसके सम्बन्ध मे गृहस्वामी को बोत- 
चिन्त रहने का पूर्ण भवसर है । इसी से प्रोषित यक्ष यह समझता है कि मेरे घाठ मात्तो के विप्र- 
योग के बावजूद वह 'क्रीडा शल' पूरी तरह से अनुपहृत कामनीयक होना। 
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मदगोत्राइकम्‌ (3० 25 2 7.87) अस्यत --इसन-गौज--इस्‌ +अंदक-+-भगू; तलधुस्षः 
विद्येषण, द्वितीया, एक्वचन; मननामधेयविद्धम्‌ (अदीप), मम गोज नाम अऋद्धू चिह्न यस्य तत्‌ 
(चरित्र), मम गोत्र वाम मड्कश्चिल्न यत्मिस्तन्मद्गोआाइडक्म्‌, भन्‍नामाइक यथा तथा, "गोद 
नाम्नि कूलेईपि च' इत्यमर (सजी); मम गोत्र नाम अद्धू चित्त यस्य मदीथ नामाग्वितमित्यर्थ 
(पचिवा); मम गोत्र नाम अड्कविन्द्द यत्र तादशमू, (सुब्दोगा) समर गोत्रम्‌ अक यस्मिनू, तत 
तथा। मेरे नाम से युक्त । जिसमे मेरा नाम जाता है। यह विरचित पद का क्रियाविशेषण है । 
मेरे नाम के चिह्न को (ल्दय) रखबर। इसे गेय वा विशेषण समझा जा सकता है, कर्यात, 
ऐसी गीतिका जिप्मे मेरे नाम का चिह्न है।' देखिय--शुमार० 7४ 8 'स्मरप्ति समर भेखला- 
गुणश्त गोत्रस्पलितेष, बन्धनम्‌ ।' और अभि० शावु० ५7] 5 »गत्रे स्खलितस्तदा भवति च 
ब्रीह्मविल्क्षश्चिरमू ।! 

“मम योत्र मदुगोत्रम्‌ । मद्गोत्रम्‌ अ्ू यत्य तद्‌ मदमोत्राददुम्‌” इस 'मद्गोत्राद्ूम्‌ । 
पद का अर्थ वललभदेव, चरित्रवर्धन, पूर्णसरस्वती, दक्षिणाव्त नाथ, भरत मल्लिक आदि सभी 
टीवकारो ने यही किया है कि “जिस 'विरचितपद' के अन्दर मेरा नामख्पी चिह्न हो” उसे बह 
गाना चाहती होगी। पूर्ण सरस्वती कहते हैं-“मदोयनामाद्षरचि हितम्‌ ।” वल्‍्लमदेव ने 'मदीया- 
नामन्वितम्‌! लिखा हो है । मह्लिनाथ ने इसे क्रियाविशेषण बनाकर प्रस्तुत किया है--'मस गोत्र 
सामादडूश्चिह् मस्मिश्तन्मद्गोत्राइव' मस्नामाइक' यथा तथा ।” परन्तु इन सभी टीवाकारों ने 
इस बात का ध्यात नही रणा कि पतिद्रता पत्नी की हैसियत से यक्षी अपने पतिदेव व नाम कंस 
ले सकती थी और वह भी वंसे ही एक विरबितपद गाने के लिए। शास्त्रवारा ने इसवा सुस्पष्ट 
बर्णन कर रपा है। पति का नाम न लेने की एक सुदीर्ध परम्परा प्राचीन सस्कूति सम्पन्न क्षेत्रा 
में आज तक जीवित-जाग्रत_ है। ऐसी श्थिति मे इत अय का उद्भावन नितान्त अनुचित है । 
बारतव में गोत्राडु/ यहाँ गोत्रापराध' 'गोत्रास्खलन', गोश्रस्खलित, गोतविपयें ये, या ग्रोभ्ागस! 
के अर्थ में आया है अड्ड शब्द का भर्य 'मन्तु! “अपराध! 'आगध्‌' आदि कोशों मे दिया गया है । 
अविश्व प्रकाश” मे--/अइ्कः स्थानेर्भन्तके मन्तो रूपकोत्सजूलद्मसु। नाटकादिपरिच्छेदे चित्रयुद्धे 
च भूषणे ॥”! और “भतेकार्प॑सग्रह! में--“अइको भूषारूपकलद््मसु चित्राजो नाटकाद्रशे स्थान 
ब्रोडेईन्तकागसों ॥” नाबिका विद्येप के समक्ष किसी और स्त्री वा नाम लेना सम्भोगद्गार 
के क्षेत्र वी. 'स्वाधीनपतिका! को मानविप्रलम्भ की 'कलहान्तरिता' बना छोडता है। इसी को 
ोत्रस्खलन', “गोनविपयेय” आदि कहा जाता है। यहाँ पर 'गोत्राडु.' कहा गया है। केवल 
'आगस' या 'अपराध' शब्द भी प्रयोग में लाये गये हैं। 'कुमारसम्भव' (4 8) में “गोजस्पलि- 
तप! और अभिज्ञान शाकुन्तल (65 ) में "गोत्र स्थलित ” कालिदास ने लिखा है । इसी की 
ओर इड्डित “आत्मान ते चरणपतित यावदू” मे है और फिर “दुष्ट स्वप्ने कितव रमयन 
कपमपि पव मयेति”” में भी है। ऐसी कलहान्तरिता का लक्षण है-- पादवों पतिते कान्‍्ते या 
मान न विमुज्च॒ति । तस्मिन्‌ गते तु तापारता कलहान्तरिता' तु सा ॥” यहाँ यक्ष अपनी प्रेयसी 
वे प्रोपितपतिकारूप मे पू्व॑मुकत 'कलहानारिता' की पोन पनन्‍्येन कल्पना करता रहता है। इस 
क्षय में समासविग्रह होगा-'मयोज्चारित मदुब्चारित गोश्रमू मदगोतरम्‌ ) “शाकपाथिवादीना 
सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसडस्यानम्‌ ।”” 'मद्गोश्रभेव अडका यत्र तद, मद्गोत्राइकम्‌ ।? 
सह्दियोग (उ० 27 6 9) जस्मत्‌ ऊडस्‌ + वियोगर्न- सु, तत्युरुष, संज्ञा, प्रथा, एकवचन, 
सम विरह (सुबोधा) विप्रयोग -अत्यधिकव और उच्चकोटि का विरह। अर्थात्‌ असह्य विरह। 
मद्वियोग -पा० भे० हलका शब्द है। 
भद्वियोगेन (3० 49 3 34 34) अस्मत्‌ + डस्‌ +- वियोग +- टा, तत्युरुष, सज्ञा, सृतीया' एक 
वचन; मम प्रवासेन (सजी); मस्त विरहेण स्वाम्यमाषात्‌ (सुबोधा) 
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!34 मधु (दिवार॑ प्रवुकतमे) ४० 5.3.9.30; 43..3 3 मधु-+-अंम्‌; सैज्ञा3 द्वितौया, एकबचत; 
मद्यम्‌ (चरित्र); मद्यम्‌ (सजी 3); रसम्‌ (पैचिका 5) मद्यम्‌ । तादुग्गेहोपरिभागे सधुपान 
मन्दीमूत काममुत्तेजयतीत्येवमुक्‍्तम्‌ ; वया च- 

मधूुपान सृदड्भानां बादने चन्द्ररश्मय:। 
प्रास्तादशियर रम्यं पुनरूत्तेजयत्‌ स्मरमि'ति॥ 
शराब | भारत में इसका प्रयोग नागरिकों में शिष्ट माता गया था| देखो का० सू० 
.4.22.24. काव्यों मे इसका उल्लेख बहुधा मिलता है। परन्तु यह प्रथा कामियों मे ही 
एिष्ट मानी जाती रही होगी | छऋ० सं० .3 तथा 5.0; उ० मे० 5,72 और कामसूत्र के 
वर्णनों से पता चलती है कि यह मधु कैवल कामोद्दीपक होती थी । साधारण मधु नही । क्योकि 
छा० उ० 50,0.9 में सुरापान करने वाले कौ निरदा की गई है। याज्ञवल्वय ने भी-- 
“अज्ञानात्तु सुर पीत्दा रेशोविष्मूजमेद ले । 
पुनः सहकारमहुन्ति त्रयो वर्षा द्विजातवः ॥! 
आदि कहकर सुरापान की घोर निन्‍दा की है । 
कालिदास की कृतियों मे प्रश्तुत पद का प्रयोग दस वर हुआ है ।मेधदुत के धतिरिवत 
इसका भ्रयोग रघु० मे चार वार (8.68; 9.7; 9.26; 8.52;) शादु० में दो बार (2.; 
6.2];) तथा कुमार० (2.36;) एवं ऋतु० (.3) में एक-एक बार हुआ है । 
35 प्रधुकरश्रेणिदीघोंद्‌ (पू० 38.4.75.58) मधुकर-+बाम्‌ +-श्रेणी +-सु +- इव +दीय॑ + शस्‌; 
तत्पुरुष; विशेषण, द्वितीया, बहुवचन; भ्रमरपक्तिदोर्घान्‌ । श्यामानित्यर्थ: (चरित्र); भ्रमरमाला- 
दायतानू, साहचर्यात्‌ स्विग्पश्यामलानित्यपि प्रतीयते, 'धर्मयोरेकतर्रनिर्देशिडन्यस वित्साहचर्यात्‌” 
इति लक्षणात्‌ (विद्युल्लता); मधुकरश्र णिवत्‌ भ्रमरपड्डिकतवत्‌ दोषनि, आयतान, अपाजुत्वातू, 
उत्‌फुल्ला नामेय दुष्टि:/ यदाहु-- 
“विस्तीपमाणनयनसुस्तापाडुगविसर्पिणो 
उत्फुल्ला नामतो दृष्टिमहोत्‌कर्पे विधीयते” ॥ इति । (सुबोधा); 
मधुकरभ्रेणिवत्‌ दीर्घा: तान_। साहित्य में स्त्रियों के कटाक्षो को भोरों की पवितयों से 
चहुधा उपमा दी गई है। 

]36 प्धुनः (3० 34,2,7,3.) मघु +- इस; सज्ञा, पप्ठी, एकबचन; मघुपानस्थ (प्रदीप); मधस्य 

(चरित्र); मद्यस्य (सजी); भ्द्यस्य (पचिका) मद्यस्य; मधुसेवनाभावाद्वि रहाच्च । (सुवोधा) 

37 प्रघुरम्‌ (द्विवार प्रयुक्तम्‌) पु० 70.2.43.5; 59..2.2 मधुर-+-सु; विशेषण, प्रथमा, एक्- 

बचन; सुखश्रवम्‌ (प्रदोष); प्रदीष्तस्वर यया तथा (चरित्र); मथुर यथा स्यात्तया (चरिय 59); 
श्रव्यम्‌ (सजी 0); श्रूतिसुर्द यथा तथा (सजी 59); मनोहर यथा स्यात्तया (सुवोधा 40) 
मधुरमिति क्षुतततामश्वातको न यात्रिकः । दथा च- 
“वान्तोन्मत्तजटिक्लीक्शुत्यामात्यस्तमुण्डिता: । 
मुक्तकेशायितल्षुद्रा: कापायघारिणोश्शुमा ॥' इंति ॥ 
अयएव मधुरमित्युकत, तेन च हृष्टत्दं सूचित्म्‌ (सुवोधा 0); 
कालिदास कौ ऋृ्तियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
इमका प्रयोग कुमार» में दो बार (3.32; 5.9)) रघु० (5.34,) तथा शाकु० (30.5) में 
एक-एक बार हुआ है । 
१738 मधुश्बचनाम्‌ (उ० 24-3.5.39.) अधुर+सुन-बचन-- टापू न अमू; बहुब्रीदिं; विधेषण, 
दिठीया, एकवचव; मनोरमदाषयाम्‌ (चरित्र): सज्जुमाषिणीम्‌ (सजी); मज्जुवादिनीमू 
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(पचिका); मनोहरालापमू, छतरदेमाकूतम्‌, मधुरब॑चनेमंर्तार वर्णयन्ती वाकः पौयुषवर्षमंम कर्ण- 
कुहर, प्रयरेति; (सुवोधा) मधुराणि वचनानि यस्याः, ताम्‌ । मीठे वचन बोलने वाली । सारिका 
मधुर स्वर वाली होती हैं। इस विशेषण का भाव यह है कि वह मीठे-मीठे वचन कहकर यक्ष 
की बातें सुना-सुना कर यक्षपत्ती का सन बहलाती थी। सधुरवचनस्‌ --मघुर वचन यत्मिन्‌ 
कर्मंणि तद्यथा तथा। यह 'बृच्छन्ती' का क्रियाविशेषण है। मीठेस्वर मे, सम्रेम पूछती हुई । इस 
पाठ में अगले पाद के प्रश्व का अमिश्राय व्यकत् नही होता । साधुयंगुण से परिपृर्णं वचन को 
मधुर कहा जायगा | सहृदय हृदय को आदर कर देने वाले द्रावक तत्त्व को माधुय॑ कहते हैं। यह्‌ 
नित्य मा अचलत्यिति धर्म करण ओोर श्वृद्धार वा माना जाता है और विश्येपत, विश्रलम्म 
श्द्भार का । ऐसी ही प्रोषितपतिका स्वयं है ओर उसकी सहेलिन, उप्तके प्रियतम की दुलारी 
मैना, भी निभृत है । रसिका ठहरी न ! यक्षी से रहा नहीं जाता होगा; कुछ विरही मन को 
द्रावित कर देने वाली बातें सुनने के लिए उद्ये छेड बैठती होगी । कहा भी है--“श्टद्भा।र एवं 
मधुर पर; प्रल्लादनो रस. ।7-(ध्वन्यालोक) । और साथ ही मम्मट ने लिखा भी है--“माधुय॑ 
द्रुतिकारणम_ ।” सारिका वी माधुयंपरूर्ण श्ज्भारमयी वार्ताएँ निश्चय ही विरहिणी के लिए 
द्रुतिकारण बनेंगी । इसी से सारिका का मधुरवचना विशेषण सार्थक है। उसकी श्रवणसुमगता 
एवं प्रिय तमानुक्षणस्मारकरता के कारण उत्की मधुरवचनता पर ग्रकाश, 'विद्युल्लता' में भी 
डाला गया है--/'मधुरवचना श्रवणसुभगसस्जजल्पिता मित्यमैन प्रियतमावपनसहचरतया तद्बसा 
तस्याः क्षण क्षणे तदनुस्मारकत्वेन स्वपक्षपातभूमित्व प्रकाश्यते” । पाठक जी ने अपने सरकरण 
में 'मधुरवचनम्‌” पाठ स्वीकार करके उसे क्रिया विशेषय बनाकर सारी सरसता नष्ट कर दी है। 
239 मध्ये (० 28 4 73 58) मध्य +डि; सन्ना, सप्तमी, एकवचन, चूचुकप्रदेश (विश्ुुल्लता), 
मध्ये भागे (सुवोधा) ननु अग्रे श्यामत्व न तु मध्ये ? सत्य, मण्डल्ाका रस्य स्तनभारस्याप्रभागे 
मध्यवुद्िरूपजायते इत्यदोप- । मध्यश्ब्देनाग्रभागो&प्युच्यते इति व बदन्ति | गरिरिरपि मध्ये 
श्याम श्यामपापाणवत्त्वातू, स्इज़ू पराश्वंतोडषषि मेधाध्यासात्‌ शेपविस्तारपाण्डुश्द तथाविधापध्र- 
व्याप्तत्वात्‌ । (सुबोधा) 
कालिदास की कृतियों में अस्तुत पद का प्रयोग बारह बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त रघु० मे छह बार, कुमार० में दो वार, शाकु०, विक्रम० तथा मालवि० में एक-एक 
बार इसका प्रयोग हुआ है । 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश्च:/ 
]40 भरष्येक्षामा (उ० 2.2 5.6) मध्य-द्वि+-क्षामा+सु, तत्पुरुष, विश्येपण, प्रथमा, एक- 
बचत; अमुर्धमस्तकात्‌ ..( 5 3.2 ) इति बअलुक्त्‌ । क्षामरा क्षीणा (प्रदीष)) सध्ये मध्यदेशे 
क्षामा कूशोदरी | अमुरद्धमस्तकादिति अचुक्‌ (चरित्र), कृशोदरी इत्यथं) (सजी); कुशोदरी 
(पर्चिका) पतली कमर वाली । मध्य --बीच का, कि का प्रदेश। क्षामा-१/क्ष+क्त । एसे 
अलुक्‌ समास भी माना जा सकता है। यह एक पद है और यहाँ 'अलुब' समास” है। इसका 
विग्रह है-'मध्येक्षामोउत्या, इति मध्येक्षामा ।” यहाँ पाणिनी का सूत्र, जो लगता है, यह है-- 
“अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाइग्रादकामे (63 ] 2)” दक्षिणावर्तताथ ने लिखा है--मध्येक्षामा, 
“अमूर्घमस्तकाद्‌-इत्यलुक्‌ ॥” यही अलुकू समास पूर्ण सरस्वती ने भी माता है । मध्य की 
क्षामता अपने उपहसनीय छोर पर श्री हप॑ की कल्पनाओ मे पहुंच गई जहाँ उसने “सदसत्य- 
शयगोचरोदरी” और “ईशाणिमैश्वयं विवर्तमध्ये” जैसी उद्भावनाओ को जन्म दिया । 


]84! म्नः (3० 33 .5 5.) सज्ञा मनश्चित्तम, (सुबोधा) हि 
कालिदास की झूतियों में अस्तुत पद का प्रयोग पचास बार हुआ है। मेघद्ूत के 


॥42 


4743 


प्रदकोशः/279 


अतिखित शेप ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रव।र है - रघु (2०) कुमार० (0) विक्रम० (7) 
शाकु० (6) ऋतु० (4) मालबि० (2); 

विस्तृत विवरण के सिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की छूति 'कालिवास पदकोश / 
मन्द रूब्दस्‌ (१० 03 .7;) मन्द+सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, द्विबवित, मन्दपवना- 
नुकूल्यमत निमित्तम_। तथा महायात्राया वराहमिहिर -प्रोष्क्षिप्तानलपासुपत्नविहगच्छब्रध्व- 
जाप्नकूद, दुर्ग नथ करिदानशोपजनन सपृक्तलोथ्डोद्गम । यातुवीयुरभोष्टद* शुभकरो यात्रा 
नुगोइल्पोद्यम , प्रद्दादी सुरभि प्रदक्षिणयति सारश्च सिद्धिप्रद ॥/ इति। उक्त च -'पवन- 
स्थानुकूलत्वात्‌ प्राथनासिद्धिशसिन ” । इति। (प्रदीप); शने (चरित्र), मन्दमन्द अतिमर्द- 
मित्यर्थ ; अब कथचित्‌ वीप्सायामेव द्विर्वितर्िवीहँ या; 'प्रकारेगुणवचनस्य” इत्येतद्‌ आश्रयणे 
तु कर्मंघारयवदुभावे सुबुलुकि, मन्दमन्दमिति स्यथातू, तदेव आह बामन “मन्दमन्दमित्यत्र 
प्रकारा्थ द्वि्भाव इति! (सजी), मृदुतरम_, लव नवमिति यावत, । अनेनानायासजनकत्वमुक्तम , 
अन्यथा बलेशावहत्वात_। यथा रघुवशे--- 

तस्यु जातु मरुत प्रतीपगा वत्मेनिं ध्वजपटप्रमाथिन । 
चिक्लिशुभशतया वरूयिनीमुत्तटा इवे नदीरया स्थलीम_ ॥ 

इति (विद्युल्लता), शर्ने शर्न (सुबोधा), मन्दमन्दमिति वीप्सायामाधिकयें वा 
ौदित्त्व प्रकारगृणवचनस्य द्वित््वे कर्मंधारयत्वातिदेशाद मन्दमन्दमिति हि स्यात । (सुवोधा) 

व्याफरण के अनुसार मन्दमन्दम्‌ होना चाहिए । श्री पाठक लिखते हैं कि मल्लिनाथ 
द्वारा दिया गया वामन का उद्धरण शुद्ध नही है। यह मन्द मन्दमित्यप्रकाराधें द्वि्भाव इति। 
ऐसा है । अत यहाँ पर मन्द मनन्‍्दम का अर्थ 'बहुत ही घीरे' होगा | मन्दमन्दम, रूप में अर्थ 
भिन्‍न हो जाता है । जँसे उ० मे० 48-4 में | यह 'मूशणार्थ' में (अधिकता फो सूचित करने 
के अप मे) द्विरकिति है । इसका भर्य बहुत घीड़े है। वामन का मन्द मन्दमित्यत्र, प्रकाराधें 
द्विभाव , यह कहना गलत है, क्योकि यहां 'मन्द्र मन्द' से भन्‍द सा वा कूछ मन्द अर्थ विव- 
क्षित नही है। साथ ही “प्रकाराथें द्वित्व कर्मघारयवत्‌' होता है, इसलिए यहाँ समास होने 
पर 'मन्द-मन्दम्‌' होता चाहिए था न कि 'मन्द मन्दम्‌! इस प्रकार “'मन्द मन्दम्‌! का अर्थ बहुत 
धीरे-धीरे ही है । 
भन्दमन्दातपम्‌ (3० 47.2 ॥ 28) मन्द--सु+-मन्द+-सु+- आतप +-सु; बहुत्रीहि, विशेषण, 
प्रथमा, एकवचन, प्रकारे गुणवचनस्य (8 ] 2) इति द्विवंचनम्‌ । अहरपि मन्दातप स्यादिस्यथ- 
(प्रदीप), मन्दमन्दमिति प्रकारे गुणवचनस्य इति द्विवंचनम्‌ (चरित्र); मन्दमन्दों मन्द प्रकार: 
प्रकारे गुणवंच-स्य! इति हद्विरुवित , “क्मंघारयवदुत्तरेपु” इति कर्मंघारयवद्भावात्‌ 'सुपो लुक्‌', 
प्रन्दमन्दातप अत्यल्पसल्तापम्‌ (सजी), अतिमृदुरविध्रभम्‌ (पचिका); मन्दमन्दोष्पदूतर आातप 
उद्द्योतो यस्थ, (सुबोधा), सन्द श्रकार: अस्य इति मन्द मन्द , तथाभूत आतप, यस्य तत्‌ । 
इसका एक अन्य व्याय्यान भी है--मन्दात्‌ मन्द: अतिमन्द. । तथाभूत आतप« यस्य तत । 
अत्यल्प गरमी वाला। स्मरण रहे कि यक्ष ग्रीष्म के अवसान और वर्षा के बारम्भ मे ही मेघ दारा 
अपनी प्रिया के प्रति सन्देश भेज रहा था। भ्रीष्म में तो दिन बसे ही लम्बे होते हैं। विरह ने 
उन्हे और भी अधिक लम्बा और ग्रे बना दिया था । ऐसी परिस्थिति मे यक्ष का दिन को 
“मन्दमन्दातप' चाहता स्वाभाविक ही था। कई टीकेाकार इसकी 'मन्दान्म-द / अर्थात्‌ अतिमन्द 
आतपो यस्मित्‌ ततू-यो व्याख्या करते हैं। विरह काल मे विरहारिन तो प्रबल होतो है, फिर 
दिन भी कही बड़े और प्रचण्ड हो, तो इसे 'क्षते क्षार क्षिपति' हो कहेगे । 'मन्द मनद जातपो 
परह्मिन,, त॒तु ।' पूर्णस सस्ती ने इसड्ी एक और विच्छित्ति की भोर ध्यान आाकुष्ठ कराया है 


280 |कालिदासकोश; 


कि अगर दिन एकदम ऊष्मा से रहित हो गया तो वह आवलिड्भधनानुस्मारक होकर विरही यक्ष 
को और भी दु ख देगा । चूंकि रातें स्वतः विरहियो को सन्तापदायिनी होती हैं अत उसके 
सक्षेप की प्रार्थना की गई है। दित नाना प्रकार के व्यापारा की व्यस्तता के कारण विनोद- 
शासी होता है अत- उसकी समुद्धोप्मा की सन्‍्दताही अमीष्ट है--मन्दमन्दातप सिखप्मतया 
भृशापदुभूतरविक रोद्योतमु, अन्यथा शीतलतरत्वाद्‌ आलिज्भूनसुखानुस्मरणेव यातनावहत्वातू्‌ । 
> # अब ज़ियासाया, स्वत एवं विरहिजनप्तन्तापकरत्वात्‌ सड्क्षेपस्थेद्र प्रार्थना । मह> 
विविधव्यापारविनोदशालितया तीत्राउत्तत्व एवं वाधबत्वाद्‌ मन्दमन्दापतपत्वाणसनमेवेति 
मन्तव्यम्‌ । 

]44 भनर्दाकिस्या' (3० 6 7..7.) मन्दाकिनी-+- इस; सज्ञा, पप्ठी, एक्क्‍चन, गड्गाया (सजी , 
मन्दम्‌ अड्ितु शीलम्‌ अस्या. इति मन्दाकिनी । सन्द +-जरू (टेढा चलना)--गिनि- ई (स्त्री०) 
यह स्वर्गांगता का नाम है। इसके अन्य नाम वियद्‌ गगा, स्वगंदी और सुरदीधिका आदि हैं। 
यू० मे० 47 में व्योगयगा तया पू० मे० 54 पर टिप्पणिया देख । मन्दाकिनी-यह गरड्ा का 
नाम है। गड्भा की उस घारा का नाम भन्दाकिनी है जो केदारनाथ भे से होकर बहती है। 
बुन्देलखण्ड मे चित्रहयूट पर्वत के पास जहाँ राम और सीता का निवास स्थान था, वहाँ बहने 
वाली नदी भी मन्दाकिनी कहाती है । गड्भा को जाह नवी, जहनुतनया भी बहते है 

कालिदास की ऋियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग कुमार० में एक वार (2,44) हुआ है । 

745 मन्दायन्ते (पू० 4 4 6 38 ) मन्द +-क्यइ +-लद्‌, प्रथम पुरुष, बहुवचन, सालशा भवन्ति 
(चरिश्र); मन्दा भवर्ति, विलम्बन्त ईत्यर्थ , 'लोहितादिडाजूभ्य कयप्‌” इति बयथु; वा क्‍्यप्‌ ! 
इति आत्मनेपदभ्‌ (सजी) अपटुवदाच रल्ति; उदासत इति यावत्‌ । 'मूढात्मापटुनिभग्या मन्‍्दो ! 
इति वंजयन्ती (विद्युल्लता); शिथिलीभवन्ति ॥ मन्दायन्ते इति भृशादित्वात्‌ ड्य (सुवोधा) 
मन्द-+-वयप्‌ (नामधातु का चिह्न)--लट्‌ प्र० पु० बहु व०। 

46 भन्दारपुष्पे (उ० 77] 4 3 ) मन्दारपुष्प + भिस, सजा; तृतीया; बहुबंचन, सुरतमकुसुर्म 
(चरिभ), सुरतदकुठुम (सजी), मन्दारकुसुमे (पचिका); मन्दारस्य सुरतरो पुष्प । 

“पम्बेते देवतरवों मन्दार- पारिजातक । 
सन्तानः कल्पदृक्षरच पूसि वा हरिचन्दनम्‌" ॥ इत्यमर (सुबोधा); 
पाँच देववुक्षो मे से एक मन्दार को “अमर कोश मे पाँच देवपुष्पों में से एक के रूप 
मे प्रस्तुत. किया गया है। परन्तु मन्दाकिती और अलकतन्दा के बिनारे टिहरी गढवाल और 
पौडी गढ़वाल जिलो मे लगमय 4009 फीट की ऊँचाई पर म>दार के बडे-बडे कुसुम वृक्ष उत्पत्न 
होते हैं। अलका के मार्ग पर तमाम मन्दारवृक्ष रुद् प्रयाग के भागे मिलते हैं। कवि की कल्पना 
का “मन्दार! सुगन्धि का आकर है| इसकी पोषक इसकी व्युत्पत्ति स्वयम्‌ है--/मन्दयते मोद- 
यति । मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिपु' (भ्वादि०) | “अज््िमदिमन्दिभ्य आरन्‌ (उणादि० 
5 ]34) ४" भानुनि दीक्षित की उक्त ब्युत्पत्ति के आणार पर अलको की सुरभि का समृद्ध 
रूप एवं उनका मादक सौंन्दयं कालिदास की कल्पना का वास्तविक स्वरूप सामने धर्तुत कर 
देते हैं। बहुवचन से प्रसाधन की सामग्री का बाहुलय एवं मादकसुन्धातिशय द्योतित होता है, 
क्योकि जब गिर पड़े हुए मन्दारपुष्पों की बहुलता है तो केश पाशनिवेशित वो तो गणना ही 
नहीं की जा सकती । इससे गति के देग एवं स्वरा का भी अतिशय घ्वनित होता है ! 
कालिदास की इृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ हैं । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रम० मे एक बार (६ 85) हुआ है। 


प्र दकोश:/28] 


47 भन्दाराणाम, (3० 6.2 5.7) मन्दार+-थाम्‌; संज्ञा; पष्ठी, बहुदचन; कल्पतरूणाम्‌ (चरित्र); 
मन्दार देवचूक्ष है। इनकी संख्या पाँच है। देखो० पू० मे० 66 में 'कल्पदुम' पद पर टिप्पणी । 
मन्दार पाँच प्रकार के वृक्षो मे से एक वृक्ष है। अमरकोश में इनके नाम ये हैं--'पल्चैते देव- 
तरदो: मन्दार. पारिजातक । सन्तावः कल्पदृक्षशव पुत्ति वा हरिचन्दनम्‌ ॥7 

48 प्त्मथ। (उ० 72,2.2.47) मन्‍्मय-+-सु; सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; काम: (सजी); स्मरः 
(पचिका); काम: (सुबोधा); मतः (चेतता, विचारशीलता, मनतशक्ति) मथः (नाशक)। मथ्नातति 
इति भन्‍्मय'ः । कामविकार मे भाव-आवेश प्रवल हो जाता है और विवेक समाप्तप्राय हो जाता 
है । तुलना करो--कामान्धो नैव पश्यति । 

कालिदास की क्ृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिकत 
इसवा प्रयोग ऋतु० मे एक बार (! 8) हुआ है| 

॥49 मन्मुखेन (उ० 42 4 2,56) सज्ञा, मम मुख मस्मुख, तेन (१० तत्त्पु०) मद्रपवदनेन मद्द्वारा 
(सुबोधा) वयोकि यक्ष दूर देश मे स्थित था, अत- अपना सन्देश कहने के लिए उसे मेघ को 
अपना मुख बनाना पड़ा। आर्थात्‌ मेघ द्वारा उसने अपना कुशल समाचार वहलवाया । आगामी 
नौ श्लोको मे अपनी विरहावस्था का वर्णन करता हुआ यक्ष अपनी प्रिया के प्रति वह अमर 
सन्देश भेजता है, जिसके कारण ही इस गीतिकाव्य का ताम “म्ेघदुत” पडा है और कवि की 
कृति भी अमर हो गई है । सारा का सारा पूर्वमेध और इससे पहले के उत्तरमघ के श्लोक 
इसी अमर सन्देश की पृष्ठभूमि बने हुए हैं। 

50 भद्धह्विस्णे: (ड० 38 4 8 43) मस्द्र+सु+-स्लिग्ध + भिसू; कर्मघारय; विशेषण; तृत्तीया, 
बहुबचन; गम्भीरसुखश्रवे. इद विशेषण उम्रगजितश्रवणे प्रोपिताना विनाशों माभूदित्यभिभ्रायेण 
प्रयुकतम (प्रदीप); घीरमघुरे, (चरित्र); स्निग्धगम्भीरे, (सजी); मधुरारक्षे. (पचिका); गम्भीर 
मधुरे; मस्द्रस्तिग्धेरिस्यनेन कामोहीप्रकता सूचिता (सुवोधा) मसद्रन्यह पद १/मन्द (स्तुति, मोदः 
गद, स्वप्न, कान्ति और गत्यथंक) --र के बनता है। अतः प्रशसनीय, हर्पोत्पादक, मादक, कम 
नीय और प्रेरक, गम्मीर शब्द वा परिचायक है। इन अर्थों मे द्वी इस शब्द के प्रयोग का महत्व 
है। इन भुणो से युक्त होने के कारण ही मेघ प्रदासियों को घर लोटा सकता है। स्निग्य-सुस- 
दायक अत: कामवर्धक । वर्षा ऋतु में भवासियों का काम प्रवल हो जाता है। अथवा रमणीय । 
ह* 42020 माघधुयंरमणीय: शब्द, विदग्धदूतप्ररोचदावचनप्राय॑रित्यर्थ । ( वक्रोक्ति 

। 

भञ ज्र्पे (3० 22 4.20 34) मन्‌ +त्द्‌, उत्तम पुरुष, एकवचन; तकंयामीत्य्थे. (सजी); जाने 

(पचिका); शद्धो इदानी गीन्तनावस्थाया अदुष्टत्वात्‌ । (सुबोघा) 

कालिदास की क्ृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह बार हुआ । मेघदूत के अतिरिक्‍तत 
शेष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है ;--मालवि० (5) कुमार० (4) शाझु० (२) 
विक्म० () 

॥52 परम (: विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति *कालिदास पदवोश * । 

मम (पवार प्रगुकतम्‌ू) उ० 35,3 2,30;40..3.3;52 5.2 78; अस्मत्‌ + डसू, सर्वेतामः 
पष्ठो, एक्वचन; मदीयेन (पचिका 40) 

कालिदास थी इृतियो मे प्रस्तुत पद का भ्रयोग पचासी बार हुआ दै। मेंघदूत के मति- 

बा परम्थी में इसका प्रयोग इस प्रकार है :--विक्रम० (53) शारु० (9) रघु० (3) 

सातवि/ (]]) बुमार० (6); 


विस्तृत विवरण मे लिए दष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक को कृति 'कालिदास पदवोस.? । 
बा० प७ 96 


“४०/कालदासदाशः 


]53 प्ञया (सप्तवार प्रयुक्तमू उ० ॥7 3.04.27; 28,3,3,46, 3,2.2.22; 33 4 25 48, 
45 2 8 42; 46.3 ॥,3] ; 50.4.3 47); अस्मत्‌ +ठा; सर्ववाम, तुतीया, एकबचन, अह- 
मपि सापराघस्त्ददीय॑ पादप्रहार अभिलपामि इत्यर्थ. (पंचिका !7) मया सह--मेरे साथ अर्थात्‌ 
मेरे समान । जैसे मैं तुम्हारी भाभी के वाम (->सुन्दर) पैरो की लात खाना चाहता हूँ औौर 
उसके मुझ की झूठी मदिरा पीकर मस्त होना चाहता हूं उसी प्रकार। सति--पा० भे०नहें 
पतिब्रते । इसमे यक्ष वो सम्बोधित किया है। 'मया' पद से वर्णन मे विशेष शवित आ जाती है। 
निशि-रात मे । इस पाठ का भाव "स्वप्न! पद में ही आ जाता है। अपि च-इसके यौगिक अर्थ 
की घ्वनि- (नितरा श्यत्ति तनूकरोति व्यापारानू, नि-|- १/शो+क) प्रकरण के विरुद्ध जाती 
है । बचि ऐसा पद प्रयुवत नद्ठी करते है । सत्ति। पा० भे० यहाँ पर 'सत्ति' सम्बोधन बहुत ही 
व्यण्जफ है | इसवी व्युक्त्ति हे-''अहिंत एय्स्मिन_ पत्यो। $/“अस्‌ सुवि' (अदा०) धातों 
शतुप्रत्यये “एनसोररलोप ” (64 ])--इति “उगितश्च' (4 .6) इति घर टीपि सतीति 
सिद्धम्‌ ।” 'अमरकोश' का वयन है---“सुचरित्रा तु सती साध्वी पतिब्रवा ।” अथवा “सती” 
भगवान्‌ शिव वी प्रथम पत्नी वा झुभताम था । उन्होने पति के प्रति बह गये अपशब्दों एव 
तिरस्कार बायो वो न सह पाने के कारण प्राणत्याग कर दिया था। तादुश पातित्रत्य धर्मे- 
मयत्व द्योतित करने के लिए अभेदोपचार से यहाँ यह सम्बोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। 
मैथिली में कवि ने उसकी समता प्रस्तुत ही कर रखी थी। सती भी कहकर पाविश्यातिशय 
जोतित कर दिया । 

कालिदास वी इतियो मे प्रस्तुत पद बा प्रयोग नवासी बार हुआ है। मेघदूत के आत- 
खित झोप ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है .--शाकु० (25) रघु० (20) मालवि७ (।6) 
बिक्रम० (5) कुमार० (8), 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सपादक की कृति 'कालिदास पदषोश ?। 

॥54 प्रधि (पज्चवार प्रयुक्‍तमू उ० 22 2,8 5, 334 4; 36 3 ॥7 35; 5.2.9 6, 54 2 
.25), भस्मत्‌ + हि; सर्वतवाम, सप्तमी, एकवचन; मधि विपये (सजी 50), सयगिविषय संजी 
84) मद्दिपये) (सुबोघा) स्तेह के योग में सप्तमी भाई है । 

कालिदास की ऋृतियों मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग तीस बार हुआ है । मघदूत वे" अति 
(स्वत हैप प्रस्था मे इसका प्रयोग इस प्रकार है ;--शाकु० (8) रघु० (8) मालबि० (६) 
विक्रम० (4) कुमार० () 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य अस्तुत सम्पादक वी कृति 'कालिदास पदकोश ? । 
55 ममूरम्‌ (पु० 47 3 74 40) सजा; शिखिनम्‌ । मयूर को । 
बालिदास वी हृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है | मेघदूत ये. अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघु० में एक बार (9 66) हुआ है । 

]56 मरकतमणोीन्‌ (१० 34-2.7,85) मरकत +शस्‌ न मणि +शस, 6-४, सज्ञा, द्वितीया, वहुबचन, 
गासडरत्नानि (सजी) 

457 मरकतशिताबद्धसोपानमार्गा (3० 45 4,4.2, मरकत --जस्‌ +"शिला + भिस्‌ +- बद्ध +सु 
+सोपानमार्ग + टापु+सु; बहुत्रीहि; विशेषण; प्रथमा, एकवचन; मरकतान्येव शिला: ताभि- 
बंद: सोपानमार्गो यस्या. सा (चरित्र), मरकतशिलाभि” बद्ध, सोपानमार्मों यस्याः सा तथोकता 
(सजी०), मरकतमगिशिलामि. बद्धो रचित सोपानमार्गों वस्था; (पचिका), मरकतशिलामि- 
एएंट्रनीलमशिभिवंद्ों विरचित: सोपानमार्गो आरोहणपथ यस्या, सा तथा (सुवोधा); 'सरकतरय 
शिलाट, मरकतमिता । साभिर्मद्धा मस्‍्वतशिलाबद्धा ! सोपानावाम्‌ मार्या सोपानमार्गा, । 


प्रदकोश/283 


म्रकतशिलायद्ध सोपानमार्गा यस्या सा ।' श्राजकल भी पत्थर के अनगढ़ टुकंडी को चौवोर 
गढ़ कर एक खास मुटाई की शिलाएं बना ली जाती हैं और फिर उतको जमाते चले णाते हैं । 
इस प्रकार पत्थर की पटियो से छत, कानिश आदि बनाते है। घाटो पर भी पत्थर की या सीमेंट 
को जमा करके बनायी गयी पटिया के द्वारा उत्तरने-चढने की सीढियाँ बनाई जाती हैं। इसी 
विधा से कालिदास के यक्ष के सगरे मे भी चारो ओर जीतो के रास्ते मरकत भर्यात्‌ पन्ने की 
चोकोर पटियो से बताये गये थे | गाढे हरे रग की इन शिलाओ से घटित सोपान पक्षियों की 
नयनसुभगता एवं गहरे जल के हरे रग से तादात्म्य होने के नाते एक जबरदस्त एकरूपता 
(597०09) की कल्पना कालिदास ने की है । 

]58 प्ररुद्ति (द्विवार प्रयुक्‍तम्‌) उ० 6 4 6; पू० 36 4 6.69, मझुत्‌ +-भिस्‌; सजा, तृतीया 
वहुबचन, मारुते (सजी) वाते (सुबोबा), उद्यानस्थ त्वाम्‌ माझत प्रीणयिष्यति इत्याकृतम्‌ 
(सुबोया) बयुआ से । मझुता का रुद्र न्‍- शिव का पुत्र कहा गया है ।--(रू०5,52 6, 5 60,5 
इत्यादि) | पौराणिक सम्प्रदाय में रुद्वा की सख्या 49 बताई गई है। श्री साघुराम इस पद्म को 
प्रक्षिप्त समझते हैं। उनके विचार से सहमति सम्भव नही ) मन्दिरो में उद्याव भी बहुधा होते 
हैं और स्नानागार भी । शिव के साथ उसके सेवको की सत्ता अनिवायं है। अत महाकाल का 
यह बर्गेन यथा ही प्रतीत होता है। इसमे कंलास की स्थिति की झलक देखना आवश्यव' 
ही है। 

महत्‌ पवन । बद में मरत्‌ रुद्र के पुत है। अतः यहाँ पर इस पद का प्रयोग रुद्र 
शिव से मछता के सम्बन्ध के कारण साभिश्राय है । ये वायुएँ दु ख, सन्‍्ताप को दूर करने वाली, 
और सुखदायिती हैं--कल्याणकारिणी (शिव) हैं। 

ब्राह्मण ग्रन्यो ने महत्‌ के अनेको अयये दिए हैं। उतम किरणें, देवताभो के वणिक, 
पश्य, कृपक, दानवीर, पशु, अन्न, प्राण, पत्थर, जल मुख्य हैं। (नारिकेल के जल का नाम भी 
*मछ्त ” है। साहित्यिक (5+लोकिक) सस्कृत में मरुत्‌ के अर्थ बहुत सकुचित हो गये हैं। भव 
इसके भुग्य अर्य वायु भर देवता ही है। भछझ्तो की सप्पा 49 बताई जाती है। पू० मे० 37 
के गणे ? तथा 'मरु॑ख़ि, 'पदा पर भी टिप्पणी देखें । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुमा है। मेघदूत के अत्ति- 
खिल रघु० मे इसका प्रयोग दो बार (5 42, 6.57) हुआ है । 

2१59 प्रलिमवसले (उ० 25 4 3 7), मलिन+सु-+-वसन+डि, बहुब्नीहि, विशेषण, सप्तमी, एक- 
बचत, मलित वसन वस्म यस्य स तल्सिनू । एवेश प्रातिद्रत्य झ्ाप्रित्म ! (चरिक), 'फ्रोषिते 
मलिना कृशा' इति शास्त्रादित्यर्थ (सजी), घूसराम्बरे (पचिका); कृष्ण म्लान वसन वस्त्र यत्र 
तादशे, मलिन वसनत्व विरहिणी स्वभाव, (सुबोधा), उक्तञ्च, “मलिनाम्वर सवीतेत्यादि” 
(सुवोधा 25) सादा कपडो वाली ॥ प्रोपितमतुवायें सादा कपडे ही पहन सकती हैं। चमकीले 
ओर दिखावटी कपड़े नहीं पहन सबती । यह साभिप्राय विशेषण है; इससे विरहिंणी यक्षपत्नी 
का पातित्रत्य-धर्मं अभिव्यक्त होता है । मलितानि वसनानि यत्मिन्‌ तस्मिन्‌ । याज्नवत्कय स्मृति 
के अनुसार प्रोपितभतृंका को शरीरसस्कार त्याग देना चाहिए (] 84) । यहाँ मधाहुना को 
पतित्रता प्रोषितपतिका द्योतित बरने के लिए कवि ने 'मलिनवसने' विशेषण उत्सड्र का रखा 
है। शास्प्रानुत्तार पतिव्रता को पति के बात॑ होने पर आर्ता, प्रसन्‍न होने पर मुदिता, बाहर चले 
जाने पर मलिन और कृश, दिवगत हो जाने पर सती होना चाहिए। "'मर्ताह्ते मुदिता हुष्टे 
प्रोषिति मविना कृशा। मृतते जियेत या पत्यौ सा स्त्री ज्ञेया पतिव्रता” । इसोलिए उसी गोद 
बो मत कपड्ों-नीवी, अधोवस्त्र, परिधान आदि-से युवत दिखाया गया है। इससे ध्वनि 


रो 
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निकलती है कि वह एकवेणी, घरनिशायिनों मौर शुद्स्तानादिकारिणी थी । घकि यह शरीर 
सस्कार नहीं करती थी और कपड़े नहीं बदलती थी साथ ही भुशायिनी थी इसी से सारे कपड़े 
तक घूलि-घूसर हो चले थे । 

4460 महाकालम्‌ (पू० 37 2.4 6) महाकाल-+-अम्‌; सन्ना, द्वितीया, एकवचना इद्मुज्जयिन्या 
ईएवपस्य स्थानम्‌ (प्रदीप); देवस्थानविशेषम्‌ (चरित्र); महाकाल नाम पूर्योवत चण्डीश्वरस्थानम्‌ 
(सजी) महाकालमिति स्थानस्य सज्ञा; 'असौ महाकालनिकेतनस्थ वसन्‍्तदूरे किल चन्द्रमौले. । 
तमिसपक्षेषपि सह प्रियाभिज्योत्स्नावतो निरदिशति श्रदोपान्‌ ॥/ इत्युक्तत्वात्‌ (विद्युल्लता); 

थह उज्जयिनी के शिव जी के मन्दिर और उसमे स्थापित महादेव वी मूति का नाग 
है । यह द्वादश ज्योतिलिड्ो में से एक है | ये ज्योतिलिजु इस प्रकार है-- 
सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशेले मल्लिकाजुनम्‌ । 
उज्जयिन्यां.. मद्दाकालमोकारपरमेश्वरम्‌ । 
केदार हिमव॒त्वृष्ठे डाकिन्या भीमशकरम्‌ | 
वाराणस्था च॒ विश्वेश व्यवश्ष गोतमी तदे॥ 
बैद्यनाथ चिताभुमी नागेश दासुवावने 
सेतुवन्धे च रामेश चुभेशं च शिवालये ॥ 
एवेपा दर्शनादेव पातक नेव तिष्ठति ॥ 
महाकाल उज्जयिनी में एक तीर्थे है, जहाँ शिव जी की एक मूर्ति भी है। यह द्वादश 
ज्योतिलिज्धो में से एब' है । मह।काल शिवजी को भी कहते हैं और उनके तीर्थेस्थान का भी यही 
माम है ! देखिये, रघु० भा 34 बद्चो मद्दाकालनिकेतनस्थ वसन्नदूरे किले घत्ममौले ! 

॥6 पदौम, (पू० ॥0 5 7) मदही +अम्‌, सज्ञा, ठितीया, एकवचत, भूमात्रमेव; न पुन्देशविशेषम 

(विद्युल्लता), पृथिवीम्‌ (सुबोधा) 
कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार किया गया है। मेघदुत के 
अतिरिवत रघु० में इसका प्रयोग पौच बार (463; 675, 2.7; 8 29, 8 53) 
हुआ है । 

]62 मा (पहुवार प्रयुक्तम्‌ पू० 28 2,9 40, 40.4 75 50; 3० 36 3 3 29, 48 2 3 47, 
5 2 6 ॥, 54 4 9.47), अब्यय, न (सजी 28), मा भूरिति निषेधमुजेन प्रतिपादनम, 
अप्रधिश्य गसन मनसापि न वित्तनीयमिति च्योतयितुम्‌ (विद्युल्लता 28 , नेब (सुबोधा 28), 
मैव (सुदोधा 40); मा भूत, भुजावेव वाह लते पत्यो तयो्रेथिबंस्थोधन्योन्यमलिन (सुबोधा 36) 
न [सुबोधा 5); नेद (सुबोधा 54) 

मा सम के योग में लुड और लड़ लकार बाते हैं। यहाँ पर लुडू का प्रयोग है । ऐसी 
अवस्था में धातु के रूप के “अं आग्रम का लोप हो जाता है। 'स्म! के स्थान पर “च* पाठ 
अच्छा है, क्योकि इससे पिछले दो वाक्यों से इस वाक्य का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग पचास बार हुआ है। मेघदूत के झति- 
रिक्त शेष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस धरकार है --शाकु० (6) विक्रम० (3) रघु० (7) 
मालवि० (7) कुमार० () 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश:/ । 

63 म्राधवीमण्डपस्य (3० ॥7 29 22) माघवीन-जआाग्‌ +-मण्डप+- इस; तत्पुरुष, सज्ञा, षष्ठी, 
एकवचन, माधवी मतिमुक्त: । माघवी वेष्टित मण्डपस्य इत्यथं, (प्रदीप); माधव्या: वासम्त्याई 
मण्डपस्प (चरित्र); मधी वसन्‍्ते मवा' साधव्यस्तासा मण्डपर्तस्य अतिमुक्तलतागृहस्थ । “अति 
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मुक्त, पुण्डुक स्पाद्‌ वासम्ती माघवी खता' इत्यमर: । (सजौ); माधवीलतामण्डपस्प (पचिका) 
वास्न्तीलतागूहस्प, ' वासन्तीमाधवीलतेवि चामर । (सुदोधा), अतिमुक्ता बेल। यह 
वसन्‍्त मे खिलती है। इसे भी कदियों ने जी खोलकर श्रएनाप्रा है | अतिमुक्तलतागुह कुरबक 
पुष्प की बाड़ से घिरा हुआ था। अतिमुक्तलता को माधवी इसीलिए कहते हैं; मपोकि यहू 
मधु (वसस्त) में पुष्पित होती है! 

माधवी की व्युत्पत्ति है 'मघू्‌” यएी वस्तात मे छिलने वाली मधु+णण -+-डीपू 
(मधौ वसस्ते भवा माथव्य---मल्लिनाथ) यहाँ यह सज्ञा के रूप में प्रयुवत हुआ है। हला- 
य्रुध में पर्याय दिये गये हैं-अतिमुक्तकमिच्छन्ती वासन्‍्ती माधवीलता ।” जमरमोश मे 'पुण्डुक ' 
भी एक पर्याय बताया गया है । 'अतिमुक्तक' मोतियों की लता को कहां जाता है। इसके फूल 
आानुजि दीक्षित के झनुसार सफेद होते हैं और क्षीरस्वामी के मनुसार लाल । हो सकता है कि 
ये दोनो इसकी किसमें हो। यहाँ समास विग्रह इस प्रकार करना होगा “माधवीमि, निमभित 
माधवीनिभित मण्डपो माधवी मण्डप / 'समरानाधिकरणाधिकारे शाकपाधिवादीनामुपसइ्झषा- 
नमुत्तरपदलोपरच'--हस वारलतिक के अनुसार “निर्मित! का लोप हो गया है। यहाँ माधवीमण्डप 
से आशय है मोतियो के 'लतामण्डप' या 'लीलागृह' से जहाँ घृप और बारिश का असर न हो 
सके और यौवन की उद्दाम लीलायें तथा क्रीडासर की सुपमाओ की आकण्ठ पानक्रियायें चलती 
रहे । जरा व्युत्पत्ति पर ध्यान दें-/ ६/सडि भूषायाम्‌! से 'करणे घत्र.' और 'मण्ड पातोति क । 
शर्थात्‌ जिस जगह प्रसाधनो और भूषाणा की सुरक्षा रह सके उसे 'मण्डप! बहेंगे । 

64 प्रानपिष्यन्‌ (पू० 48 3.2.48) मन्‌+णिच्‌ +लुद न-शत्‌+सु, ख्ुदस्त (क्रिया), प्रयमा, 
एकवचन, पूजमिष्यन्‌ (चरित्र), सत्कारपिष्यन्‌ (सजी); पूजयिष्यन। अनेन जल्तपानतुष्णा« 
भावेइपि घामिकस्य राजप सत्काराषमपि तत्रावतरणीयमिति द्योत्यते, 'धर्मं श्रुतों वा दुष्दों 
वास्मुतो वा कचितो(षि वा। अनुमोदितों वा राजेस्द्र”पुताति पुरुष सदा” ॥ इति महाभारतो- 
च्ते; (विद्युल्लवा); तीर्षत्वातू समामयिष्यन । सानयिष्यस्निति तुमे स्पत्‌ू मानयितुमित्यर्थ । 
एवैन तीयंस्नानादिफलसम्पत्त्यागतौ प्रोत्याहन सूचितम्‌ (सुबोधा), १/मन, + णिच्‌ न- (भविष्य 
का) स्थ+शत्‌ + पु० प्रथमा एकवचन । 

65 प्ानपिव्यस्ति (पु० 223 ॥7 32) मन +णिन्र॒+लृद। प्रथम पुरुष, बहुवचन, तिडन्ता 
त्वा नमित्तत्वात सुडताम इति भाव (सजी); श्लाधयिष्यन्ति (सुवोधा); मानिन्‍्यी हि मेघध्वनि- 
तसम्प्रान्ता कान्तमालिज्जन्ति | अतएवं त्त्कासदुलेममानिम्पासिजुनलाभेन “साधु चेष्टितमस्प 
धन्योध्यमि! ति ताछ्याधा करिप्यन्दीत्य्ं” । त्वामासाद्य आलिज्ञुनानि मानयिष्यन्तीति 
झम्पे । भिद्धानामपि त्यमुपकारीति प्रोत्साहमम_॥ (सुबोघा) 

]66 सानसभ, 3० 5 3 2 35) मातस+अम्‌; सज्ञा; द्वितीया; एक्व्चन, मानस सर 
(चरित्र), मानस सर (सजी)० सर (सुवोधा); ब्रह्मा के 'मनस्‌” से निर्मित दिव्य सरोवर को 
मानस यहते हैं। 'कलाश शिखरे राम मनसा निर्मित सर ।तब्रह्मणा प्रामिद तस्मात्तदसू- 
स्मानस सर ॥/--रामायणे । 

कालिदास नी कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुमा है । मेघदुत के अति- 
रिंत इसका प्रयोग ऋतु० में तीच बार (2 8; 6 75; 6 27,) रघु० (3 62;) तथा विश्म० 
म (4 5) भें एक एक बार हुआ है । 

प67 ज्ञानसरूद पू० 65 $ 3.7) मानस-+-डस्‌, सशा, पष्ठो, एकवचन; मानसरो विशेषम्य (घरित्र), 
मानसंस्‍्य सरस (सजी); सरोवरस्य (सुदोषा); मामप्तरोदर का। 

[68 प्ानप्तोत्ता (बु० पर 2 3 28) मानस+छे +छत्व-+-जसू; तह्युदब, विशेषण, प्रषभा, 
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बहुबचन; मानसोत्गुका । इद च प्रिययानसलधिड्भम्‌ । अनेन पद्देन खोके प्रवत्स्यत पुरुषस्य 
सदायाह्वानसमाधिविवक्षिता इति अनुसन्धेयम्‌ । (पदीप); मानस सर' प्रतिगन्तुद्ामा, (घरित्र) 
मानसे सरप्ति उन्मनस । उत्सुफा इति यावत्‌ु ) /'उत्ब' उत्सुक उन्मना ' इति निपात्तात्‌ साधु । 
कालार्तरे मानसम्य हिमदुष्टस्वाद्‌ हिमस्य चर हसाना रोगहेतुत्वाद अन्यत्र गता हसा पुनवेर्पासु 
मानसमेव गच्छन्तीति प्रसिद्धि (सजी); पद्भासितवसुधादूणरिद्यणातदुशदया कलुपतवोदक 
व्वलितक्मलपण्डखण्डितमदतया व सवंर्तुसु्॑ तिजराजधानी मानस सरो$भिगन्तुम्‌ उत्सुका: । 
'उत्मा उत्वण्ठित प्रोवत ' इति हलागुघध (विद्युल्लता), मानसे रूवेरसरस्ति विपये उत्वा. 
सोल़ण्डा सन्‍्तः (सुबोधा); 

मानसे उत्का ।भानस झील कंलास पवत पर बताई जाती है| इसे ब्रह्मा ने मन 
से उत्पन्न किया था। इस में से सरयू नदी भो निकलती बताई गई है। यह गयगा के जल से 
निर्मित अरुणोद, शीतोद, महाभद्र और मानस नामक चार सरोवरो में से एक है। वास्तव 
में यह झील हिमालय और झलास बे बीच में स्थित हे। यहाँ पर वर्षा में हंस का 
जाते हैं। दसिय-विक्र० 7५ 4 मेषश्यामों दिशों दृष्ट्वा मानसोत्गुवचेतसाम_ ॥ फूजित 
राजहसाना नेद नुपुरशिझ्जितम्‌ ।और देखिये उ० मे० श्लोर 6 “यस्थास्‍्तोगे कृतवसतयों 
मानस सनिकृष्ठमू' मामस झील के उद्भव के बारे में रामायण में इस प्रकार बहा गया है-- 
कलासशिखरे राममनगा निर्मित सर ॥ श्रह्मणा प्रागिद यस्मात्तदभून्मानरा सर ॥ 'ै॥800 
के अनुसार यह झील हिमालय और रैलास के मध्य में स्थित है। कैलास पर्वेत उत्तर की ओर 
हिमालय के समातान्तर स्थित है। यहाँ वर्षाकाल के पारभ मे हुसा का विशेष निवास 
होता है । 

69 प्लानिनीम, (3० 37 4. 49) मानिनी #अम्‌, विश्लेषण, द्वितीया, एक्त्रचन, उन्ततचिन्ता 
सनस्विनीमित्य्थ । मानश्चिस्तसमुल्ततिरित्यमर, । अनेन विश्वेषणेन तस्या पुरस्तात्‌ धीरमेव 
ब्रवतव्य कातरवचने तु सा मिथ्येति जानात्युक्तम्‌ (प्रदीप), मनस्विनीम्‌ (चरित्र), मनस्विनीमू: 
'जनानौचित्यासहिष्णुमित्पय. (सजी); मनस्विनीम्‌ (पचिका), मानवती मत्कास्तामू; मानि- 
भीमिति 'मानश्चित्तसमुन्नति ” स नित्यमतिशयित वा विद्यतेशस्यो इति इमि । सा हि मान- 
श+लिनीत्वातू सबाद यल्ीकभपि ने सहत्ते, अतो अवधानेत वदिष्यसोत्याकूतम_। मानश्चित्तोस्वती 
प्राह”” इति विश्व. | मानपरूजायामित्यतों धनि मान प्रूजा, तदुगुकतां मानिती पतिब्रतात्वात्‌ 
पूज्यामित्ययें इतति व व्याचक्षते । (सुबोधा) मनह्विनी । जो किसी व अनुचित व्यवहार को 
सहन नही करती । बस्तुत यह पद यक्षपत्नी के एक अपरिचित व्यवित के आकर रात में एकान्त 
में बात करने के क्षोम को ध्वनि देता है। यक्षपत्नी सरलता से उसकी बात नही सुनेगी । मेघ 
को बिता घबराएं, घैयें के साथ, उचित रूप से उपयुक्त शब्दों में बातें करके उसका ध्यान 
अपनी ओर आकूष्ट करना है। 

मानिवीमुस्ततवित्ता मनस्विनीमित्यर्थ । इसवा व्यद्ग्याथे पूर्ण सरस्वती न बडी अच्छी 
तरह प्रस्तुत किये हैं-“भानिती स्वचारित्रपरिरक्षणाभिमानशाप्तिनीम_) तदतो£पि तब तथा 
सलापे न दोष इति भाव: । अथवा, एतावतो दिवसान, दु खिताया ममाश्वासनाय वार्चामान- 
मपि वे कप्यचिद्‌ मुखेन कठिनहृदयेन प्रेषितमिति मयि प्रणयकोपवर्तीमित्यथ, ४” (विद्युल्लता) 

70 ज्ञाम, (चतुर्वार प्रयुकतम, उ० 333 4 26; 38 6 ॥], 45व 5 ]2 2) स्वनाम 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ छह वार हुआ है । मेघदूतत 
के अविरिकत शेष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है -"रघु० (32) विक्रम० (25) शाकु० 
(24) मालवि० (2) कुमार ० (9) 
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पठन्ति (सुबोधा) 
कालिदास की छतिया में प्रस्तुत पद का प्रयोग पौँच बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० (4 33,) कुमार० (,28) शाकु० (7 6,) तथा विक्रम० 
(6 6) में एक एक बार हुआ है । 
मार्मम्‌ (द्विवार प्रयुकातम्‌ पु० 33 7, शा 4 2 45); मार्ग +अमई सज्ञा, दवितीया, एक 
बचत; पस्थानम्‌ (चरित्र), पन्‍्यानम्‌ (चरित्र 2!), अध्वानम्‌ (सजी ३5) “मार्गों मुगपदे माप 
सोम्यच्कषेंइस्वेपपे बवनि! इत्ति सादव., पन्‍्चानम्‌ (सुवोधा 3) मार्ग॑मित्यस्थ कथयत इंप्यनेनापि 
सम्बन्धो बोध्य । (सुदोधा 3), पन्थानम्‌ (सुबोधा 2!) 
कालिदास फी इतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग नो बार हुआ है। मघदूत के जति।खत 
इसका प्रयोग रु० भे पाँच बार (22, 272, 9 59, 228, 3 24) कुमार० (6,) 
तथा विक्रम० (06.)2,) में एवं एक बार हुआ है । 
मालतीनास (उ० 372927) मालती+आम्‌, सज्ना, पष्ठी, बहुबचन, यथा जालकानि 
मेघजलकणिकाशीततेच यनिलेन रानौ समुच्घुवसन्ति तथा प्रत्यागत।श्वासा तामुत्य्याप्य इत्यर्थ: । 
अनैन जातीजुमुमेम्योजपि अधिक र्त्या सौकुभाय्यप्रस्तीति सूचितम्‌) भालर्णा खलु वर्षासु 
पुष्पा त राजो व विफसन्ति। अस्मिलर्थेलिल्न श्रीरामायणवचतम्‌--निलीयमाने विहेगे: 
निमीलद्भिश्व पझयजे । विकसत्त्या घ मालत्या गतोउस्त ज्ञायते रवि. ॥ (प्रदीप), जातीनाम्‌ 
ए्वसित), वर्षती मालत्य पुष्यन्ति निशि विकसस्तीति प्रसिद्ध , तदुपादान ततोडपि त्म्या सोकु 
मार्ययूषमम्‌ (चरित्र', जातीनाम, 'सुमना मालती चाति! इत्यमर" (सत्री), जातीना, मालती 
जालप' प्रत्वाश्वस्िति तथा तदनुरुप बातवर्पमनुप्ठेय वाधिकमिति सूचितमू, किजच मालती 
जालिवादत्‌ सौ3भायेमस्या इति | विज्च मालतीविटपवेप्टित विस तदायतन वोध्यमित्ति। 
अन्येपामपि त्प सन्घुषणकारों यथा मालतीतामिति। (सुबोज) मालती की वलिया शीतल 
मन्द वायु के रपर्श से खिल उठती हैं । 
सालम्‌ (पु० 6 3 3 59) माल+-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, परईतथ्ाय उन्नतरचल्र तथा 
उत्पलमालाया-मघभनन्‍्मथयोमरोघार मरुणमिप्यते । भालापुष्पादि बन्धेष्यान्मासमुन्ततभूतल 
मिंति । माययागान्‌ मातव इति प्रसिद्धों देश प्रिदीप); मालेन पश्चात्‌ गमन तदुत्तरेण गमन च॑ 
आधम्रकूदा-प्र पर्वत विनानत्यचंमुवत इति अवसेयम्‌ (प्रदीप); उन्‍्नतस्थलम्‌ । मालापुप्पादिवस्धे 
स्थान्मालयु नतभूतत” इति अभिषानचिम्तामणि (चरित्र), मालासख्य शैलप्रायमुन्नतस्थलमू: 
मासमुन्ततभूतलमिति उत्पलमालायाम्‌ (संजी), साोलमिति नाम्ना प्रप्तिदम्‌ । 'मेधमन्मधयोर्मादी 
मार मरणमिप्यते | माला पुष्पादिवन्धेदयात्‌ माश्नमुन्ततभूतलम्‌ 7! इत्युतनमाला। मालयो- 
गान्मालव इति ि दश प्रसिद्ध (विदयुल्लता) मालनतामदेशमर्म्वा-्ध (सुदोधा), मालानां परव॑त्ती- 
यजनपदानामिद माल, इदमर्थेष्य । (सुदोधा) 
अगुराद में मल्लिताप बे अनुसार इसका आर्य उन्नत प्रदश' दिया ययया है। जुछ 
टीवाशार इस किस्ली देश वा नाम मानते हैं। दोनो मतों बा मेल गरके 'मात देश के उच्च 
और समतल प्रदेश' अर्य बरना अच्छा र”गा । विल्सन के मठ में यह छत्तीसगढ़ थे' उत्तरी भाग 
में शिथित रलपुर ते बुछ्ठ दक्षिण में म.हदा ही सकता है। नि सन्देह आजकूट माल बे समीप ही 
घ्टुछ पश्चिम कक होगा। >्लि> और सरस्वती इसदय अर्थ 'उन्ततमुत्ी (पठार। वरते 
हैं, परन्तु सुमतिविजय इसबा मालाय्य दशम्‌' मह क्षय लेते हैं। सम्मवत सालमृ' से इस सास 
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का विशेष जिला अभीष्ट हो । विल्सत माल को मल्दा ()४४7,08) स्थान से जो रतनपुर वै 
उत्तर की ओर है, मिलाते हैं। 
मासान्‌ (त्रिवार प्रयुक्तम्‌ पू० 2 2 8 24, 3० 26 7 22, 492 7 45) सज्ञा, मासान 
(प्रदीप, चरित्र ०, सजी ०); मासचतुष्टयम्‌ (प्रचिका 49), विश्टिवस परिमित बालानू; (सुवाधा, 
मासानेतानित्यचेन अल्पविरह दिवसा भोग्या, सब्तीत्यासन्तभज़ूस्वेन तदाश्वासव कृतम्‌ (सुवोधा 
49); महीने । कवि ने मास शब्द बडा हीं व्यज्जक रखा है। शिव” का अर्थन्तिर बनन्‍त' और 
वध! भी है और मास शब्द “4/मसी परिमाणे (दिवादि०)” से “हलचश्च (3 5 2) के 
अनुसार घन धत्यय लगने पर निष्पन्त होता है। महद्दीने चाहे तीन ही चार हो पर प्रथम विरः 
और मेघा की ऋतु के आ जाने से अनन्तपरिमाण लगते हैं या 'वध परिमाण' से वष्ददायी 
तगते हैं। जिसका परिमाण किया जाता है उसे मास कहते है । अत उसके परिमाण में यदि 
बराबर लगी हो तो पूर्णत समीदीन ही प्रतीत होता है । 
मित्रम्‌ (3० 398 ]2 2) मित-+-अपू, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, सुहददम्‌ (सजी), सुहद, । 
(सुबोधा) मिते, दुखातू चायते तत्‌ मित्रम्‌ । दुख, पाप आदि से बचाने वाला (देखों नीति 
शतक 75) इस पक्त में दूत बता हुआ मेघ यक्षपत्नी को अपना परिचय देता है, जिसरे बह 
मेघ को देखकर पर पुरुष के भय से किसी प्रकार शद्धित न हो पाये । “सुहृदम । ईदुश्षेपु कार्येथु 
मिन्राणामेवाधिकृतत्वात्‌ ।/” (विद्युत्लता) 
मिन्ने (पू० 7 4 5 77)मित्र+डि, सज्ञा, सप्तमी, एक्वचन, सुहृदि (सज्ञी), भय मित्र सजा 
सुहृदित्यमर , (सजी), “इहंलोकसुल मित्रम्‌' इति सक्षितायंस्थ मित्रशब्दस्थ मुख्यामिधेये पु । 
अनेन अभड्युरप्रेमास्पदरव सुहृदां सूचितम्‌ । तथा फूमारसभवै--'प्रमदास्वनवस्थित नुणा न खलु 
प्रेम चल सुहज्जने' इति । अन्न नुणामिति न तु सतामिति संदसत्साधारणत्वम, न चलमित्य नड,- 
गुरत्व च॒ सुहत्पेमण भ्रकाशितम्‌ (विद्युल्लता), सुहृदि (सुबोधा), 
मीनक्षोभात्‌ (3० 34.4 5 67) मीन+-आम्‌ +क्षोम +-इसि, तत्पुदष, संज्ञा, पचमी, एक 
वचन, भीनाना क्षोभात्‌ परिवत्तेंनम्‌ (चरित्र), मीनचलनात्‌ (सजी), मीतस्थ मतस्यस्य क्षोभेण 
सघट्टनेताकुल व्याकुद्त चञ्चल यत्‌ (सुब्रोधा) भाव यह है कि मछलियों के आने-जाने से समीप 
तम कमल भी हिल जाते हैं घायु के वेग से नही हिलते (विंद्युल्लता)। क्षपि घ इस पद का 
प्रयोग आँख के वायुविकार से स्पनदन का प्रतिपेष करता है। वायुविकार से फडकने वाली आँख 
का घुभ अशुभ नहीं होता है | मोनक्रेश्नाकुल-पा० भे० मछलियों की चण्चलता से व्याकुल लक 
हिंले हुए कुवलयों की शोभा की समावेता को । व्याकरण की दृष्टि से वह पाठ भरों ही अच्छा 
हो क्योकि 'मीनक्षो! का 'मारुला से समास हो रहा है परन्तु आकुण यद से 'व्याकुलता की 
अनिष्ट ध्वनि निकलने से साहित्यिक नहीं है। मीनक्षोमात्‌ के स्थान पर विल्सन महोदय का 
“मीनक्षोमास्तुल०' यह पाठ एक समास होने से अच्छा है, वयोकि “मीनक्षोभ” का समास आाव 
श्यक ही दै। छन्‍्यथा 'चलझूवलयश्रीतुलामृ” यह असमर्थ समास हो जायेगा। इसका कारण यह 
है कि 'चलकूबलय' वाले समस्त पद में 'चल' शब्द मीनक्षोमरात्‌ के साथ सापेक्ष हैं अर्थात्‌ 
कुवलय इसलिए हिलता है कि उसके आसपास मछली के दोडने से जल क्षुन्ध हो रहा है, इस- 
लिए “मीनक्षोभाकुल' यो एक ही समस्त पद होने पर यह आपति ही नहीं उठती । 
मीनक्षोभाकुलबुवलयश्रीतुलाम्‌- मीन क्षोम , मीव क्षोम । तेन आवुलमीनक्षोमा- 
कुलमू । तथोकतझच ततू कुवलयज्च मोनक्षोभावुलझुवलयम्‌ । तस्य श्री मीनलोभाकुलकुवलय- 
श्री । तस्या: छुलाम्‌ तथेति । 'मीनक्षोमात्‌ वाला पाठ ठीक नही है | इस तरह सारा अप्रस्तुत 
पक्ष एक पद में ही आ जाता है । /प्रशाट स्टड्पेणड भीनक्षोमाकुल आते (| एहट7, 88 
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मीनक्षौभ ०पहा।६ ६० ०7० एथ7 ० ८ ००४फ०प्णवें”?-..व पे (4० यहाँ बालिदास ने 
रामायणच्छायायोनि रचना प्रस्तुत की है--- 

“तस्या घुम वाममरालपरदेमराजीवृत दृष्गविशालशुपलम्‌ | 

प्रास्पन्दतक नयन मृगाक्ष्या मीनाहतम्‌ पदममिवाभिताभ्रम ॥ 

(479 मोलयित्वा (3० 49 2 ॥0 39) मौल+-जिच्‌ +पत्वा, अव्यय, मथा कपल्चित्‌ (परच्चिका) 
निमील्य पिधाय (सुवोधा) नाँयें बन्द करके । धैर्य से । दूसरा वे सु और अपने दु ख को सोचे 
बिता । तुलना वरो--आँखें मीच कर (हिन्दी) 'डोले मिठ्दृत' (मराठी) । 

[80 सुक्‍तसा्गं (पू० 48 2 9 30) मुक्त +-सुन मार्ग +सु, बहुरीहि, विशेषण, ध्रथमा, एववचन, 
मुक्त मार्गों यस्थ स ्वम्‌ (चरित्र), त्यक्तवर्त्मासनू्‌ (स्री) परिहृतागमनस्तरणि. (विद्युल्लता) 
दत्तमाग सन्‌ परित्यकतपथ सन्‌ (सुदोउ) ॥ 


478] म्ुक्षरोधोनितम्वम (पु० 44 2 9 28) मुक्त +-सु +-रोध्स + अम्‌ न नितम्ब +- अम्‌, बहुब्रीहि, 
विश्ेषण, द्वितीया, एकवचन, मुक्तरोबध कठिप्रद्श । निन्नम्व पश्चिम श्रागियाग च कटके कटा! 
इति भादव, (प्रदीप), मुक्तो रोघ एवं तठमेव नितम्ब' कटिप्रदेशोगेन तत, (चरित्र), मुक्तस्त्मक्तो 
रोधस्तटमेव नितम्ब कटियेंच तत्तवोवतम, 'वितम्ब पश्चिम श्लोणिभाग5द्विक्टके कटी! इति 
यादव (सजी) अवेय सलिलर्यापरीयमानत्वे क्षीयमाणत्वादवर्जित तीरप श्रोणिमण्डल येनः 
एतच्च हरणवाजतविशेषणम्‌, हस्वा लम्बमानस्य इत्यन्वय (विद्युल्लता), शुद॒तस्त्यक्तीरोध एव 
तीरमेव अथच तद्वत नित्म्व कटीपश्चादूभागोयेन तादुशमू, जलचिह्ृध्वनिरयम्‌ (सुबोधा), 
भुवत रोध एवं नितम्ब यस्मिन्‌ कमणि ततू तथा | 


॥82 मुवतागुणम, (धु० 49 4 20 38) मुवतागुण-+ अम्‌, सज्ञा, द्वितोया, एकवचन, मौजितकख्जजम्‌ 
(घरित्र), मुक्ताहरम्‌ (सजी), हारभू) अपमपाश , शुत्रो जलप्रवाहों मघच्छायया द्विघाभूतों 
नीलमणिमयम्रध्यहार इब शोभते इति हारोसमत्वात्तस्या नायिकात्य ध्वनितम्‌ (सुवौधा), यहाँ 
पर नदी की घारा को मोतिया के हार से तुलना बी गई है | द्वार मे एक घागे म॑ सफेद सफेद 
मोती पिरोये हुए द्ोते हैं। बीच मे एक मोटी सो इद्धनील मणि पिरी दी जाती है । नदी की 
घार सफेद है और एक सूत्र मे पिरोई हुई मालूम पड़ती है। उस पर झुफा हुआ नीला बादल 
दूर से इन्द्रतीतल मणि के आकार वाला ही प्रतीत होगा | यही भाव रघु० 3 48 में आया 
है । देखो एपा प्रसनल्तिमितप्रवाह्म सरिद्‌ विदूरातरभावतन्बी। मदाकिनी भाति नगोपकण्दे 
मुक्वावल्ली कष्ठमतेव भूमे ॥ उपमा बडी उत्कृष्ट बनी है । श्री विल्सत इस उपमा के भाव को 
स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 

॥पृष्ठाड 6०फ्रएकबत5०4,. ध्याक्त फरावेदाआ0०१, 48 39़ोए ॥णग्ड्रव्ते, 99६ (० 
प्ापेशाइ(9ञत 70, ४४८ पराए3६ 5पछए०5८ ०प्याशटोए2$ ब्रं००ए7८- धार ८09७०, ब्यप्त 40 9०८ 000४- 
फाए वजपुफ्टए ठै097४गचेड एएणय 45 बेंबए् 9णचए, ४5 शंकर 67095 ्ी इक्यत् विए 
& ००ग्रापरपण05 [पद 0 लफटत अते6 ए९, उचते ००तत्व० म॥ ता प्राढ ध्यापा ! भर्वात-+ 
इस उपमा को समज्ञने के लिए हम मेघ से ऊपर उठ कर नीचे की मोर टेढा देखना चाहिए ॥ 
सावले रुप वाले भेघ से निरन्तर पड़ती हुई बूदों की पव्रितया पृथ्वी से मिलकर इसे स्थूल 
मध्ये दरनील मुवताह्र का रुप घारण करा देंगी। इसमे तो संदेह नही कि इस उपभा के 
सोदये को समशलने के लिए सेघ से ऊपर उठता होगा | परूठु बाद तो नदा को ही मुक्ताहार 


बना रहा है, वर्षा की दूदो वी पवन को नहीं) अत श्रो विल्सन का व्यास्यान सुख के विषद्ध 
होने से प्राह्म नहीं । 


7485 हुबता त $ प्र 
3 घुक्ता बासम, (उ० 35.2 7 3) मुवताजाल +अम्‌$ सद्ञा, द्वितीया, एकवचन, ॥78 
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मुक्तामय कटिभूषण मुवताजालमित्युच्यते । हारयप्टिप्रभेदाधिकारे कौटिल्य:। सुवर्णसूजान्तर 
सोपानकं मणिमध्य वा मणिसोपानकम्‌ । तेन शिरो हस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्या- 
खूपाता इति (प्रदीप); मुक्तामय कटितटभूपणम्‌ (चरित्र)। मौव्तकसरमय कठिभूषणम्‌ (सजी); 
मौक्तिककलापम्‌ (पचिका); “मुक्ताजाल”' एक विशेष तरह का कटिभूषण होता था। जिस 
फरघनी में मोतियों की लड़ियाँ लगी होती थी उसे मुक्ताजाल कहते थे। 'विद्युल्वता! में 
लिएा है--पुक्ताभिविरचितो मेखलादामनि लम्बमानो जालाकारो भूषणविश्वेपो मुक्ताजालमू। 
यथा हासरयब्टिप्रमेदाधिकारे कौटिल्य.--''सुवर्णसूत्रान्तर सोपान मणिमध्य वा मणिसोपानक 
तेन शिरोहस्तकटीकलापजालकविकल्पा व्याज्याता.- इते ।” इस “प्रुक्‍्ताजाल' के सही रूप 
फा परिचय 'यक्षी' 'करतिधमः भारहुत”--प्ले ०52) की मूर्ति क्वा चित्र से लग सकता है। 
वक्षिणी घन्दा” के भी मध्यभाग में 'मुक्ताजाल' के दर्शन होते हैं। ये दोदो ही मूर्तियाँ शवपूर्व 
तृतीय शताब्दी की मानी जाती हैं। 'मुवताजाल' को भी अन्य अभूषणों की तरह ही यक्ष की 
प्रियवमा ने छोड रखा है--"क्रोडा शरीरसरकार समाजोत्सवदर्शनम्‌ । हास्य परगुहे पान 
त्यजेत्‌ प्रोषितभतु'का'” ॥ (याज्ञवल्वयस्मृति | 84) । परन्तु एक और असर 'मुक्‍्ताजाल' का 
दक्षिणावर्तताथ ने बताया है और साथ ही उस जरूरत के अभाव में उत्के त्याग के हेतु के 
रूप मे उसे प्रस्तुत किया है--''इदमत्रानुसन्धेयम्‌ । ऊदमूले निहिताना नखक्षताना निर्वापणाय 
छ्त्िय. खलु प्रियतम साध स्वयं विरचितानि मुक्ताजालकानि बिश्नति। सा पुनरिदानीं नख- 
क्षताभावाद्‌ नखक्षतनिर्वापण मुकताजालकं देवगत्या न विभर्तीति खेदवचनमिति | अत्मिन्नपोे 
लिज्ध तम्जातीयदन्तक्षतनिर्वापणवचनम्‌ । यथा कुमार सम्मवे- 
दष्टमुवतमधरोष्ठमम्दिका वेदवाविद्युतहस्तपल्लवा ) 
शीतलेन निख्वापयत्‌ क्षण मौलिचन्द्रशकलेन शूलिनः ॥ इति 

इन सांखियो के विरुद्ध मैं 'मुवताजाल” का फेस्टूब (८४००) अर्थ जिसे डा० 
वासुरेवशरण अग्रवाल ने दिया है अप्रामाणिक मानता हूँ । 

794 चुक्ताजालग्रथितम्‌ (१० 66 4 20 45) मुबताजाल +-मिस्‌ +-ग्रथित +-अम्‌; तत्पुदष, विशे- 
पण, द्वितीया, एकवचन; मौक्तिकगुणवद्ध म्‌ । अनेदमनुसन्धेय प्रोषिता उदान्ताः पुरुषा; वर्षाकासे 
समागत्य विगतमानामूस्वा स्त्रीणा कपोललम्बान्‌ अलकान्‌ मुक्ताजालंसुदृगृह्य बष्नन्ति इत्यथों 
दिवक्षितः । उत्तरादेंगापि अलकाया£ ज्ञानोपाय उक्त; (प्रदीप); मुक्ताजालैत मोक्तिकगरणेन 
ग्रथित नद्ध अलक माला|वलम्बिकेशविन्यासविशेष, जाल गवाक्ष आनाये क्षारके कदने ग्रणा 
इति यादवः (चरिष्ट); मुक्‍्ताजाले: मौक्तिकसरे: ग्रधित प्रत्युक्तम्‌; पुश्चल्या मौवितके भुक्ता! 
इंति यादवः (सजी); मुक्ताजालेमौवितकसमूहैप्रंथितम्‌ खबचितम्‌ | मुक्तातुल्या जलविन्दवा 
(सुबोबा); 

मोतियों के पिरोएं हुए जाले जिनसे गुप्तकाल के स्त्रीपुर्ष अपने केशो, मुकुटों और 
उरुप्रदेश को अलकूत करते थे । इस प्रकार के सन्तानक झुग्मों को अंग्रेजी मे फेस्टून (८६४००४) 
कहते हैं । मुव॒वाजाल के लिए और भी देखिये (2,9 ;2.33;) मुक्ताजालै. ग्रथित्तम्‌ 

85 मुक्ताजालः (उ० 77 39 29) मृक्ता+-ड्सू--जाल +-भिसू; तत्युरुष; संज्ञा, तृतीया, बहु 
वचन; मरोक्तिकसारँ- शिरोनिहितरित्यर्थ: (पजी); मुवतानां जालेराभरणभेदेंजालसूत्रवलीन्यायेन 
परिहितैरोतितक, । “आनायः पुसि जाल स्या'दिति च। मुकक्‍्ताजालं मुक्तासर इति प्रसिद्ध 
मण्डनम्‌ । तथा च '“मुक्तासरं परिदध्यादुर्वों : कण्ठे पयोधरे” इति। पुरुषोत्तमस्त्वाहू, भुक्ता* 
जालैर्मुक्तासमूहैरर्थाद्‌ धम्मिल्लादिमण्डनोपयुक्ते: (सुबोधा)। जादाकारग्रथितमौव्तिक समूह 
विर्रचितमुक्तासाराभिधामरण मौक्तिकंसमूह (सुबोधा) 


प्रदक्तोश:|29! 


मुकतानी जाज्नानि। सोतियाँ की लडियां या गुच्छे। मल्लिनाथ के भत में ये थालों 
में गुपी हुई थीं। स्त्रियां इन्हे सिर की माँग मे और पार्वों में ख्ज्भरपद्टी के रूप में अब तक 
फही-कही पहनती हैं । परन्तु इस अर्थ को स्वीकार करने में, जेसा थी काले ने लिया है, भाव 
की आवुत्ति होती है । क्योकि बालो से मन्दारपुष्प के गिरने का वर्णन पहले ही हो चुका है। 
झत: मल्लिताथ की कल्पना स्वीकार्य नहीं। वस्तुत इस पाद में दो पद हैं--मुक्ताण/ले भौर 
हारे; जो द्वितीय पाद के पदों के समान 'च' से जुड़ें हुए हैं । अतः “मुक्‍ताजाल' का अर्थ मोतियो 
की छड़ियां अर्षात्‌ मालाए! और 'हार' का अर्प फूल की मालाएं (देखो ऋ० स० .4 सहाराम- 
रणै', 2.8-स्तन: सहारे -सहारे: कुयुमद्ताला सहिते.--मणिराम की चन्द्रिका व्याहया) करना 
उचित होगा । अब 'स्तनपरिसर” इन दोनों का साधारण विशेषण बन जायगा। सारे पाद 
का अर्प-स्तन के भाग से टकराने के कारण टूटे हुए धागो वालो मोतियो की मालाभो और 
फूलो के हारों से-होगा । अतः 'मुंबतानां जालानि ग्रेषु' ऐसा विग्रह करके मुक्ताजाले को 
हारे, का विशेषण बनाने फी आवश्यकता नहीं है। श्री शव्र राम शास्त्री ने हारे! को मुवता- 
जाले का विशेषण रखने फा सुझाव दिया है। 'हारेपु भवानि इति हाराणि, ते ।! हारो में 
वर्तमान मोतियों पी लडिया । यह भी अच्छा अर्प है। परम्तु इसमे “च” पद ध्यर्थ हो जाता है। 
एक टीकाकार ने इसका पराठान्तर “मुवताजालस्तनपरिचर्याच्छन्त' दिया है और इस प्रकार 
व्याझ्या की है-'मुकताना जालानि मुवताफलसमूहास्तेपा स्तनपरिचय कठिनकुचसमदंस्तेन 
छिन्नानि शुटितानि सूत्राणि येपा ते # अर्थात्‌ मोतियों के समूहों के फोर कुदो के साथ 
टकरा जाने से टूटे हुए सूत्र वाले हारों से (४८०८४०८७) कुछ एक टीकाकारो ने 'मुक्ताजाले) 
स्तन ..” के स्थान पर “मुक्तालग्तस्तनपरिदलच्छिन्नसूत्र ” पाठ दिया है, जिसका अपे है--- 
भोतियों के साथ सदे हुए कुचद्रय की सुर्गान्धि से जिन हारो के सूत्र दूठ गये हैं। इस पाठ में 
'सुर्गान्धि से सूत्र का दूट जाना! अनुपपन्‍न सा है। 


86 भुक्‍्ताध्वानम, (पू० 572 5 26) मुवत+सु+-अध्वन्‌ +सु, बहुद्रीहि, विशेषण, द्वितीया 
एकवचन, शरमाणा भार्ग मुक्न्वा दूरगामित, मुक्तमार्गत्वात्‌ त्वयि शरभाणा लड॒घनन 
सम्मवत्ति, तैपा शरीरभज्भ एवं भविष्यतीत्यभिप्राय (प्रदीप), शरभानामुत्पतनमार्ग हित््वा 
दूरणामितम्‌ (चरित्र); मुक्तोष्श्वा शरमोप्लवनमार्गों येव तम्‌ (सजी), तत्सझचरणसरणिपा- 
रिहारेण विश्वमार्थ क्वचित्‌ कोणे निषण्णम्‌ । अनेने तेन निरपराधवाधकत्वाइण्डयत्वमखण्डमेवेति 
चोत्यते (विद्युल्लता), घुक्तध्वनिप्‌ू-त्यक्तर्गजित (सुबाधा); सुक्त अध्वा मेन, तम । मार्ग 
दे देने वाला | सारो० ओर बल्लभ के झनुसार श्री काले इसका अर्थ-मुक्त” आ (समन्‍्तात्‌) 
ध्वान येन सः--'सव ओर गर्जेन करने घाला” करते हैं। यह “मेघ' के लिए आया है और 
“भवतम्‌' का विशेषण है। प्रकरण में उस अर्थ का विश्लेप ओचित्य नही क्याकि गर्जन द्वारा 
भेष शरभों की भावनाओं पर चोट करता है।अत वे त्राक्ृरमण करने में अपराधी नहीं । 
इस पर भी मेघ को उनके अंग भंग करने का परामश्श देना यक्ष और कवि की न्यायविमुख 
विकूत मनोवुत्ति का परिचय देता दै जो यक्षों के ओर कवि के स्वभाव के विरुद्ध है। यक्ष 
यज्ञमय है ओर कवि भी । अनुवाद के अर्थ मे यह दोप नही जाता। अपराधी को दण्ड देना 
ही वेदिक ओोर शास्त्रीय अहिंसा है कौर न देना हिंसा | बाधक न होने पर जो थाघा पहुँचाये 
यह अपराधी ही है। सारो० मौर वह्लभ ने इसका ओर ही अर्थ किया है--मुक्‍त अध्वान 

(न+-घ्वानम्‌) अगजित येन तम्‌ अर्थात्‌ 'कतगजितम्‌' (मुक्त--म-+ध्वानम्‌)>>खूब गरणठे 
हुए । यह अप ठीक तो प्रतीत होता है परन्तु शब्द का तोड मरोड ही है । दर्षत्सिकात्‌ दपूं- 
स्पाहद्धारस्प उत्सेकादाबिक्पात्‌ (सुवोघा०) 
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घा87 मुक्तास्यूला (3० 454व6 ) मुक्ता+-जस्‌-+इवन- स्पूल-+-जस्‌, तत्युयप; विशेषण, 
प्रथमा, बहुवचन, मुक्दावत्‌ स्यूला (चरित्र); मुस्ता मुक्तकानीव स्थूला (सजी), सौवितकश्रथव 
(पच्चिका), भोक्तिकवत्‌ पृथव (सुवोबा) मुक्ता इव स्थूला ॥ मुक्तास्यूला । “उपमानानि 
सामा यवचने * (2] 55) इति समास्तः। “मुक्ता मोक्तिरपु श्चल्यो /-अनेकार्यमग्रह । 
“मोती पे दाना की तरह वड बड़े अशुव॒ण' । * लवतेशकणाणव !'- अमरकोश । मल्लिनाय 
ने यहाँ पर अपशबुन का अभाव दूढ़ा है--“महात्मगुरदेवायामश्रुपात क्षितौ यदि । देशभ्रशो 
महद्‌ दु ख मरणञ्च भवेद्‌ ध,वम्‌ ॥ परन्तु कविस रम्भ इसमे नहीं हैं। क्रणरस से धादंहृदय 
होने के नाते बडे बड़े अश्रुविदु दुलक रहे थे ।साथ ही वे बूदे वतुत और धवल थी इतक़ो 
दयोतित करते के लिए मुबतास्थुल पद का उपादान विया गया है । विद्युल्सता मे जिया है-- 
“ मुक्तास्थूला कदुणरसब्रिखीनहृद दया झटित्यवश्मेव विगलनात्‌ स्थूला पृथव । मुप्ताफल 
वरस्यूला इत्यनेन साहर्याद्‌ घववत्व दृत्तत्व व लभ्यते36 »6 १६ कोमलाइणेपु पल्लवेपु स्थूल 
घवल वर्तुसानामश्रुविदृनामवश्यायशीवराणामिव परभागवा३ द घटघटध्वनिप्रादुर्भावाच्य 
स्फुटद्श्यत्वम्‌ । 

2388 मुथ्षम्न (द्विवार प्रयुकतम पू० 25 4 46 53 उ० 23 3 9 47,) भुव-+अम, सभा, दितीया, 
एंद्बचन, अधरम्‌ (सजी 25) 

कालिदास की हूवियों में प्रस्तुत पद बा प्रयोग वीस बार हुआ है। मेपदूत के अति 
रिक्त शेष प्रस्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है >-शाइ० (8) रघु० (4) कुमार० (2) मालवि० 
(2) विक्षम० (2) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रम्दुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदयोश ! | 

489 सुझाति (प० 57 4 20 42) मुख +शस्‌ सज्ञा, द्वितीया बहुबगन, सुयप्रहणमनेककर्माश्रयत्वात्‌ 
कुतम्‌ (प्रदीप) राय यानामप्यतिप्ताहृर्सिकत्वेत निवातक्वचदायणानामपि सब्यसाचिसायकाना 
सुरतरकुतुमानामिव मु्रेवास भ्रम प्रत्येपण प्रकाश्यते। मुखानीति बहुवचनेन गराण्दीवधन्वन एक- 
स्पेव वेसरिण इव वारणंररिवीर॑रसख्ये , सध्यसक्षाभेषपि लीवायितवुद्धिसासूच्यते (विद्युल्नता) 

कालिदास की छृतियों में प्रस्तुत पद वय प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त इयदा प्रयोग रघु० ( 78 44 ) वुमार० (2 9) तथा ऋतु० (39) में एक 
बार हुआ है। 

490 भुग्धप्तिद्धाडगनासि (१५ 242025 ) मुम्धा+जस +सिद्धाज़ुनान-भिस्त्‌ कर्मगारय, 
सज्ञा, तृतीया बहुबचन, छत्रेदमनुस धेय 'श्रीपवंत-रामगिय्यदिय भिद्धाना निवासस्थानमिति 
प्रसिद्धमू । अतएवं रामग्रिरिवरतिनीना सिद्धा ज्ञवाना औ मुख्य सम्मवतति । खेचरत्वात तत्य । वक्ष्यत्ि 
'सिद्धान्द्रजनकणभयात वीणिभिमुक्तवाग ” इति प्रदीप), मुग्धा सुन्दम्योगा सिद्धाुना 
तापभि (चरित्र), मुम्घाभि मूढामि मुघधा सु दरमूढयो इत्यमर तधिद्धाना देवयोनिविशेषाणा 
अडगनाभि सिद्ध सारस्वतस्िद्धें महाकविभि अडयनामिश्व (सजी/ सुस्धामि अवतिनिभर 
यौउताभरणत्वादविदितवस्तुतत्वाभि सिद्धा पद्भगुलिकाज्ननादिधारिणों देवयोनिविश्ेपा , तेपा 
वघूमि । सिपाधयिपित कार्योद्रोगमार उत्माह | अनेत भ्रासशड्भू|विस्मयौत्युवयतरज्ित 
विविधविवासभद्भरज्भाणा दिविचराजूनापाजाता प्रयमत एव भाजत गविष्यतीत्यहा प्रथमबतव 
एवं निधिदशनमिति द्योत्यते (विद्युल्ल॒ता), मौग्धशालिनी मुग्धा, मौरध्य यथा-- 

* मुक्दाफल तरो कस्येत्यादि वा कृत्रिम वच । 
वल्लभाता परस्द्रीणा मौग्ध्यमेव पिदुवुधा 0 इति । 
अधिमादिगुणोपता सिद्धा, तथा च “ सम्प चाष्टमहैश्वय सिद्ध इत्यभिषीयते | इति। 
अज्भुना प्रशस्ताइगा। प्रशसाया न । (सुबोधा) 
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सिद्ध -- /सिध्‌ +वत । बयवा सिद्धि न-अ । घिड्धो मे आठ सिद्धियाँ होती हैं-- 

वणिमा महिमा चेच लधिसा गरिमा तथा । 

प्राप्ति, प्रावाम्यमीशित्व वशित्व चाष्द सिद्धयः ॥ 
इन शिद्धियों से युबत अतिमानव पुद्रप । ये अभी देवता नहीं बने हैं। सिद्ध सूप और पृथिवी 
के बीच मे रहते हैं। ये वैदिक 'साध्या.' का ही पौराणिव रुप प्रतीत होते हूँ। देखो 
ऐ० .6 ता 25.8,2, श, 30 2 2 3 आदि। प्राय प्राय सभी बेदिक भाष्यवार इसबा 
अयथे 'साधनायुक्‍त, कर्म॑निष्ठ, ज्ञानसम्पस्न, यज्ञमय, ब्रह्मतानी पुरुष” करने से सहमत हैं ऐसे 
व्यवितयों की देवियाँ इन्ही गुणों से युक्त होने के कारण मुग्ध ही हागे। घिद्धन- //सिध्‌ (जाना) 
(म्वा० प०)-+-त (वर्तोरि) । सिद्धो मे दंवी शक्ति होती हैं। ये देव-योनि के हैं भौर सूय्यं तथा 
पृथ्वी के मध्य भाग में रहते हैं । 

9] भुचक्यमानः (उ० 35 5 9) मुच्‌ +यक्‌ +शानच्‌ +-सु, विशेषण, प्रथमा, एकयचन, हपज्य- 
मान (चरित्र); परिहीयमाणः, नखाडूरहित इत्पर्थ , ऊन्योर्विषपदास्पदत्व छु रतिरहस्ये--- 
कण्ठकुक्षिवुचपाएवे भुजोर श्रोणिसक्थिपुनखास्पट नाहु' इति (सज्जी०) वज्यंमान (पब्चिका); 
त्यजमानश्चिरशुप्कत्वात सुबोधा), &/मुच्‌, वर्मदाच्य का य+शानच्‌ + पु० प्रथमा एव व०। 
रतिक्रीडा मे राग घढने पर जघा पर भी नखक्षत प्रिया जाता है। अभी साट-भाठ महीने ही 
चीत पाये हैं अत यक्ष का ययाल है कि निशान अभी गये नही होगे, धीरे धीरे मिट रहे होगे । 
उप्तकी धायी जांघ पर नखक्षत के निशान मिटने लगे होगे । इसीलिये “मुच्यमान ” रखा गया 
है “मुक्त ” नही । पूर्ण सरस्वती का कथन है-- 'धुच्यमान: न तु मुफ्त , कालक्रमेण तेपा तिरो- 
घोषमानत्वात्‌ /” 'रतिरहस्प मे ऊद की नखपरदास्पदता भी दी गयी है--/“कण्ठकु क्षिकुचपा एवं - 
भुजीरःभोणित॒क्धिपु नखास्पदमाहु / । 

4792 मुझचत* (१५ 72 4 28 50) भुज्च्‌ +शत्‌ +- इस; विशेषण, पप्ठी एक्व बन, धमदुर्मददवदहन- 
।.. मिहिरकिरणसन्तप्ततया प्रथमवर्षावमेके प्रसरन्‍्तम्‌ (विद्युल्लता,; त्यजत निसारबत (सुबोवा) 
4493 मुरज्ञ: (पू०59 3 2 25) मुरत +सु, सज्ञा, प्रथमा, एवबचन, वाद्यगेद (सजी ; मृदझ्भध्वनि । 
मुरजशब्देनात मुरजध्वनिरेव वाच्योध्मेदोपचारात्‌ । विदा मुरज इति सप्तम्य त यथा मुरज- 
ध्वनि कन्दरेपु नि्हादी भवति तथा तव ध्वनि वन्दरेपु निज्लादी चदित्य्थ । अब वचनभेदो न 

दोषों रसावहत्ेनानुद्दजकत्वात्‌ । तथाच दण्डी 
“न लिद्धंवचने भिन्‍मे नम हीताविकतापि वा। 
उपभादूषणायाल यत्रोद्ेगो न धीमता” मिति ॥ (सुबोधा) 
इसके स्थान पर “मुख ” पाठ पाया जाता है। यह शब्द साहित्य में अच्यत्न नही आया 
है। सम्भेवतः मुरण ही लेखक प्रमाद से मुख बन गया है। 
व94 मुहु (3० 44 3 4 25) अव्यय, अपकृत (पचिका), शश्वत (सुबोवा) बार-बार । 
कालिदाम की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पन्द्रह चार हुआ है । मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग वुमार० में पाँच बार, शाकु० मे पाँच वार, ऋतु० मे तीन वार तथा रघु० 
में एक बार हुआ है। 

१95 मुहूत्तं मू (पू० 9 १ 4 9) मुहर्त +-सु, सच्चा, प्रथमा, एववचन; अनेन वनचखबूपरिभोग- 
दशनात्‌ तब कालविसम्बो माभूदिति विवक्षितम्‌ (अदीप ); क्षणम्‌ (चरित्र।; अल्पवासम्‌ न सु 
विरम्‌, स्वकार्याविरेधादिति भाव ; 'मुहत अल्पकाले स्थात्‌ घटिवाद्वितय5ुपि च! ईत शब्दाणंदे 
(सजी); यावद्‌ विध्रमलाभम, द्रष्टव्यान्तराभावात्‌ । (विद्युत्तता), क्षणम्‌ सुबोचा) 

दो घडी या अडताजीस मिचेट का समय 
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कालिदास की हृतियों मे प्रस्तुत पद वर प्रयोग ज्राढ बार हुआ है। मेघदूत के मति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे दो घार ( 5.58; 5.4% ) कुमार» में दो वार (3.73; 7.94) 
शाकु० मे दो बार (52.9; 227.4) तथा पालवि० (205,3) में एक वार हुआ है। 

[796 पृुच्छंतराम (उ० 25.4.20.46) मूच्छेना+-अम्‌; सजा, द्ितीया,एकबचन; सप्तश्वरक्रमस्थापनाम्‌ । 
क्रमयुकत; स्वर: सप्त मूच्छेना परिकीतिता इति भारते (प्रदोष); सप्तस्वरक्रमस्थापनाम्‌ | क्रम- 
भ्रुवता: स्वरा सप्त मूच्छेना: परिकीतिताः (चरित्र); स्वरारोह्यवरोहक्रमम्‌, 'स्वराणां स्थापना) 
सास्ता: मूच्छना स्रप्त सप्त हि! इति संगीतरत्माकरें (सजी); सा!रणाम्‌ (पचिका); श्वास सम्भव- 
राग; रागभिश्यकित मुच्छेता; यदुक्‍्तम्‌ 

रवरः समरुछितो यत्र रागता शतिपचते। 
मूच्छनामिति तामाहु; कवयः श्वाससम्भवाम्‌ ॥। इति ॥ 
रागाणा या त्वभिव्यक्तिमूछना साइमिवीयते ॥ इति च ॥ 
अयमिहार्थ , मेघदर्शनोत्यन्न विरह वेदनापतोदनाय प्रियनामाडु, गेय ग्रातुमारूघवती 
प्रियनामाड्लोच्च रणेव च॒ द्विगुणोस्कण्या रोदनमपि प्रादुर्भूतप्‌ । विकलचित्तत्वास्च स्वकृत 
सूर्ठताया अधि अपरिज्ञानमिति । इया च स्वभावोषित (सुबोधा) 
श्रुति | इसका लक्षण-- 
क्रम्मात्‌ स्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ । 
सा मूच्छेत्युच्यते ग्रामस्था एता; सप्त सप्त च ॥ 
कर्पात्‌ सात स्वरों के उतार-चढ़ाव का नाम मूच्छेना है। इनवी सख्या 2। बताई 


जाती है -- 
'सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छेनाश्वेकविशति: । 
ताना एकोनपण्चाशदित्येतच्छू तिमण्डलमू.. ॥' 
मह्लिनाथ ने शिशुपाल वध .0 वी टीका में इस विषय में अघोलिखित पद्म उद्घृत 
किये है। 


्रुत्पनन्तरभावी य.. स्निग्घोह्नुरणनात्मक: ॥ 

स्वतोरञ्जयति श्रोतुश्चित्त स स्वर उच्यते ॥ 

श्रुतिभ्यः स्यु स्वरा, पड्जपमगाधारमष्यमा: । 

परश्चमो धेवतश्चाथ निषाद इत्ति सप्त ते ॥ 

तेपा सज्ञा. सरिगमपंधनीत्यपरा ममता: ॥ 
भाव यह है कि मुख्य स्वर सात हैं। श्ब इनका आगे विस्तार करते हैं और इनमे 
उत्तार-चढाव के क्रम को भिन्‍न करते हैँ तो जो ध्वनिया उत्पन्न होती हैं उनवा नाम मूच्छना 
या श्रुत्ति है। यह ध्वनि बडी रोचक और गूजनेवाली होती है। जानवार सुनने वाला इन्हे सुन- 
कर मुग्ध हो जाठा है। साधारण व्यक्ति श्रुतियो के अवान्तर भेदों को समझने में असमर्थ रहते 
हैँ श्रुतिया विज्लेप प्रभाव उत्पन्न करती हैं। एक मध्यकालीन गायक चित्रकार से इनके चित्र 
भी बयाये हैं। मल्लिनाथ ने मूच्छेना का लक्षण 'स्वरावरोहावरोहक्रम! दिया है और साक्ष्य के 
रूप मे 'सगीत रत्वाकर! को उद्घृत किया है। भरतसेन ने उनसे अधिक सुन्दर और शास्त्र- 
दृष्टि से शुरू लक्षण प्रस्तुत फ़िया है 'जितमे स्वर सम्मूछित अर्थात्‌ समुच्छित होकर रागत्व को 
प्राप्त कर लेता है उसे मूच्छवा बहुते हैं, अयवा “राग्राभिव्यवित' को मूच्छेवा कहते हैं ॥ महा- 
राज कुम्मकर्ण का कपद है--' आरोहेणावरोहेण क्रमेण स्वस्सप्तकम्‌ । रागादेमूच्छेनादत्र 
मृच्छेता परिकीतिता ॥7” देसे पदुज, मध्यम और यान्धार तीयों ग्रामो की सतत-सात भूच्छेनायें 
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होगी । परन्तु वहाँ पर तौ देवगेनि के औचित्यवश गान्धारग्राम की ही मुच्छंनाओों से तात्पयं 
है। महाराज कुम्म का कथन है कि उनके समय में काश्मीर मे इसका उपलम्म होता था-- 
“यद्यप्यस्पोपलम्भोषस्ति काश्मीरेपु तथाप्ययम्‌ | लक्ष्यलक्षणतत्त्वज्षैनोपदेष्दु हि शक्यते ॥/” इस 
गारधारप्राम का स्वरूप-६'एक का श्रुतिमादत्ते गान्धारोरिमयोयेदि | पश्रुति मजते घश्च नि श्रयेद्‌ 
घसयो: श्रुतिम्‌ ॥ परन्तु यहाँ पर तो बीणाविषयक उमयहस्तव्यापार से भी आशय है। 
महाराणा कुम्म ने लिखा है --उद्देष्टपरिवर्तास्या करे भ्राम्यति दक्षिणें | स्वरस्थाने हत 
तन्त््या कम्पिता यत्र सर्पति ॥ क्रमिक्रा-मुज्ठनासव्ज्ञ करोश्सौ कीतितो बुधे ।” सभीत रत्ताकर 
भें भी लिखा हे-'उद्देप्टपरिवर्तोस्या तत्या भ्राम्यति दक्षिणे। स्व॒र॒स्थाने दृुत फंम्रसारण 
भूच्छेना मता ।” नारद ने गानधार ग्राम की सात मूच्छेनाओ के नाम दिये हैं--नत्दी, विशाला, 
सुमुखी, चित्रा, चिनवती, सुखा और बला । हाथ के ऊपर और बगल मे ले जाने को उद्धेष्ट 
और परिवर्त कहते हैं ॥ 

97 भूर्ध्ना (पू० 7 4 37) मूर्धन्‌ +टा; सन्ना, तृतोया, एकवचन; शिखरेण, शिरसापीति घ्वन्यते 
प्रदीप); मस्तकेन (चरित्र), शिखरेण, शिरसेति च | शिरसा वहत नाम लक्षणया सत्कारातिशय: 

(पलक! » 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के 
झतिरिक्‍्त इसका प्रयोग क्रुमार० मे तीन बार (3 2; 3 22, 3 62) रघु० (6 8!) शाकु० 
(5 6) मालवि० (98 3) में एक-एक बार हुआ है । 

798 भूले (3० 8 2 5 24) मूल +-डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन; मूलभागें (पचिका) भूल शब्द से 
यहाँ अभिप्राय वासयष्टि के निचले भाग से है। अमरकोश में लिणा है--मूल बुध्नो5ह्टिष्न- 
मामक ।॥” अड्िन्न से यहाँ तातपय॑ 'पाए! से है जिस पर कि ऊपरी फलक जकडा रहता है । सोचे 
की वासयष्टि का पाया जो सामान्यतः एक दी हुआ करता है और फलक के बीच मे खूंटा होता 
है अधपके वास के रग की सणियों से जडा हुआ है ।यहाँ पाया भी सोने का है और उसमें 
परना आादि जडा है । 

799 मुगाक्ष्या: (उ० 34 3 4 58) मृगराक्षी+-डस्‌; विशेषण, पष्ठी, एक्वचन; मत्प्रियाया- 
(बरित्र); त्वत्स्या (सजी), हरिणनयनाया* (पचिका); हरिणलोचनाया (सुवोधा); भृगस्य 
अक्षिणी एव अक्षिणी यस्या , तस्या । स्त्रियों फी आखा की उपमा हरिण की माँखों से साहित्य 
में बहुत दी गई है । हरिण को माँखें बढ़ी बडी और परम सुन्दर मानो जाती हैं। ““मृगस्य 
धक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा मृग्राक्ती तस्या ॥'” सप्तम्युपमानपूर्व स्‍्थ समास उत्तरप्दलोपश्च 
दबतव्य.” (बरत्तिक) इसकी व्यज्जना--'मृगादया इति, सुन्मित्तिश्रसडगेंन झोत्सुक्यर॒पंकोलु- 
कादिक्षोमित हृदयतया तादात्विकतारल्यमघुरतरविषुलनीलस्निः्धमुग्धस्प तयत युगलस्य निकाम 
प्रेक्षपीयत्व द्योत्यते ।” (विद्युल्लता) 

4200 मृगाणांम्‌ (पू० 554 8) शृग+-बाम्‌, पष्ठी; बहुवचन, कस्तूरिकाहरिणाताम्‌ (चरित्र); 
कस्तूरिकामृगाणाम्‌ (सजी); अन्यथा नामिगन्धानुपत्ते. (सजी); योग्यत्तया दस्तु रीमृगाणाम्‌ 
(विद्युल्लता); कस्तूरीमृगाणाम्‌ । (सुबोधा०) कस्तूरी शुंगो का । 

कालिदास की इतियों मे प्रस्तुत प[द का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदुत के अति- 
रिवत इसका प्रयोग रघु० में दो घार (9 55; 43 .43) हुआ है। 

320] जले (दादशवार प्रयुक्‍तम्‌ प्ृ० 7.29 5; 3 2 7.23; 3० 44 3 5 33; 28 3 73 58; 
22.3 5 0, 44 3.8 33, 47 3 47,48; 49, 2 4; 59 ] 9 37; 50 3 23 39, 55 ] 
74, 54 4,5.9); अस्मत्‌ +-डसू; सर्वनाम, पष्ठी, एकदचन; यक्षस्य (चरित्र); मम (चरित्र- 
4); मम (चरित्र 8); मम (सजी 7); मम (खंजी 4); मम (छजी 8); मम (सजी- 


कार! 
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47), समर [सजी 90), सम (सजी 54); मदीयया (प्रचिका 8): समर (पचिका 44); मंसे 
(प्रचिका 46); सम (पचित्रा 50), सम (पचिद्रा 53); सम (पचिक्ता 54), पुरोव त्तोनो मम 
दशा तावन्तव नयनगोचरा, अतोःह दयाविषय एवति भाव । (विद्युल्तता 7); मम प्रियाया 
[सुवोधा 7); मत्सवाशादित्य्थ: (विद्युल्लता 3); मम्र (सुवोधा 3); गम (सुद्ोधा-4); 
मम (सुब्रोधा 8) सम (सुवोधा 50): मम (सुवोधा 53) मम (सुत्रोवा 54) 

दालिदास की इतियो में अस्तुत पद का प्रयोग एक सौ वयासी बार हुवा है। मेघदूत 
बे! अतिरिक्त शेप ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है *--रघु० (59) शाक्गु० (42) विक्रम० 
(32) मालवि० (22) कुमार० (5) 

विस्तृत विवरण के लिए द्ृष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की इति 'वालिदास पदकोश !। 

4202 से गंधु (पू० 72 2 ॥7 22) भेयला +- सूप; सज्ञा, सप्तमी वहुवचत, सामुपु (प्रदीप ; मध्य- 
प्रदशपु (चरित्र), क्टकेप, (सजी), “अयथ मेखला श्ोगीश्षथाने अद्विकटके कटिवस्थेमवैन्धने! इति 
यादव , (सजी), बटकेप्‌; बहुवचतेन वह्धाश्चयं दिदुक्षया तथ्र तत्र भगवतों विहरण व्यज्यते; मेख- 
लास्वड्थितमित्यव भवतसमाधि , तेईदि काय्पट्टादिनिविष्दातीप्टद्वतायरणश्रतिविम्बानि कण्ठ- 
सूबवाटिसूम्रादिप, घारयत्ति, यथा “श्रीकण्ठपदलाजठनों भवभूतिर्ताम कवि” इति ॥ “अथ 
मेयला । थ्ोगीस्थानेडद्विकटके कटिवन्घेडसिबन्धने” इति वेतयन्ती । अनेव महापुरुषाभिगम्य- 
त्वमप्यस्येति स्फुरति । (विध्युल्लता); क्टवरश्देशेष्‌, (सुबोधा) “मेखलाद्ेनितम्वेस्थात्‌ कोच्या- 
मि"ति बल, । (सुवोधा) 

4203 सेघ /प०544 78) मेघ- सु, सज्ञा; एकवचन; मेघ (सर्वत्र) प्रोधर (विधुल्तता) 

काजिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है । ग्रेपदुव के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में दो वार (89,53; !8 38) शागु० (50 3) तथा विक्रम० 
(24.8) में एक-एक वार हुआ है । 

204 मेघम, (प्रू० 2 3 32 50) मेष +-अमू; सच्चा, द्वितीया एक्वचन, वादत को । 

205 सेघादोके (पू० 3 3 0 37) मेघ+ इस्‌++आलोव'+ डि, पष्ठी तत्युरुष, सप्तमी एकबचन; 
भेघस्य भालोको दर्शन तध्मिन्‌ सति (चरित्र) मेघदर्शर सति (सजी) विरहिणा मेधदर्शनभुद्दीपत 
भवतीति मात (सजी) सवजलबददर्शने (विद्युल्लवा,; मेपन्यालोगे दर्शने (सुबोधा) बादलों के 
दिखाई पडने पर गरमी की उष्णता से छुटकारा दिलाने के कारण वर्षा का आगमन जनता को 
सुश्रप्रद होत। है। कामियों का तो यह बडा उत्तेजक होता है। वर्पारऋतु में विरहियों की 
बेदना संस्‍्वृत साहित्य का एक मुख्य विषय है| 

206 पेदके (पू० 62 4 74.70) मेचक +- डि; विशेषण, सप्तभी, एकबचन, नीते । कृष्णे नीलासित- 
श्यामकालएयामलमेचका ” इत्यमर' (प्रदीप) नीले, “क्ृष्णे नोलासितश्यामलकालश्याममेचका ' 
इत्यमर, (चरित्र); श्यामले; “कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामलमेचका.” इत्यमर (सजी); 
नीले (सुबोधा) 

207 सेथिली (उ० 39 4 8) मैथिली +सु, सन्ना, प्रथमा, एक्कचन, सीताम्‌ (चरित्र); सीता 
(सजी); सीता (पचिका); मैथिली सीता शुल्षावरामावातीम (सुबोबा) मिथिलाया ईश्वर: 
मैथिल । मैथिलस्थापत्य स्त्री मैथिली | मिथिला के राजा जनक विदेह की पुत्री । यह देश मगध 
के उतर पूर्व मे गण्डकी और कोसी नदियों के बीच में स्थित आधुनिव' पुनिया जिला था। यह 
मेपाल में मथुवती के उत्तर मे जनकबुर ही है। आज भी यह अदेश मिविद्रा कहलाता है। इस 
डपमा से वक्षपत्नी के उच्च कुत, पातिब्रतधर्म औरयक्ष की परम आमकिति का परिचय 
मिलता है। इस अग्रस्तुत योजना के द्वारा यक्षपत्नी की सीता जी के साथ तुलना अस्थुत की ययी 
है। मैथिली शब्द से केवल सीरध्वज जनक की ही नहीं भपितु मिथिला मे उत्तन्‍्व भूत एवं तदा- 
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मीम्तन मिर्मिवंश एवं जनकवंश के राजपियों के वीच अतिपवित्र आत्मचरित के कारण पावन 
अलड्भार वन चली हुई सज्ञिती की प्रतीति होती है। साथ ही सीता की उपमागता से यक्षाज़ूना 
गत चरित्र की पविच्नता, कुलीनता और स्त्रीरत्नता प्रकाशित होती है । पूर्ण सरस्वती के शब्दों 
म्ें---“मैथिलीत्यनेन न केवले सीरध्वज्स्यैव, किन्तु मिथिलामवानामतीतानामागामिताज्य 
शाजपिणामतिपवितेण निजच रित्रेण प्रावन्यलड्भारभूता चेति घ्वन्यते | मैथिलीव वीदक्ष्यत्यनेन, 
यया देवी सीता वादात्मजं ह॑विस्म यस्नेहवहुमान विश्वासोत्कष्ठाशवलितहृदयमव लो कितवती तथा 
स्वां मदग्रेहिनीति ज्यज्यते | उपमानेव निजचेरित्रतिष्कलडुत्वम्‌, महा|मिजनलम्‌ स्त्रीरलत्वज्च 
*लायिकाया: प्रकाश्यते ।”” (विद्युल्लता) ] 
कालिदास की कवियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है | मेघदूत के सतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में एक वार (5.73) हुआ है। 
“208 म्ोक्षः (पु० 64.3.9.43) संज्ञा, मोचर्न (सुवोधा) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० में एक वार ([50.) हुआ है। 
“209 न्ोंधा (पृ० 6.4.8.39) मोधा+सु; विशेषण, स्त्रीलिग, प्रथमा, एकवचन; अताभः अप्रियः 
(प्रदीप); निरथंकः (चरित्र); निष्फला (संजी); प्रयोजनवन्ध्या (विद्युत); व्यर्था (सुवोधा) 
4270 भोधीकरत्तम, (१० 43.4.20.42) मोघ--च्विन-क्‌ +-तुभुन्‌; अव्यय; निष्फलानि विधातुम, 
(चरित्र)) विफलीकर्त्तृम, (सजी); निप्फलानि कर्तुमढ प्रणयपिशुनानां प्रमदाविलोकनाना 
$ प्रियप्रावष्यफलत्वात्‌ तदनभिनन्दनेन त्वयि ब्रजति सति नितर्स तव नीरसत्ब॑ भविष्यतीति भावः 
। (विध्ुल्लता); ध्यर्थीकत्तृंम_ (सुदोधा) 
धर27] प्रोच्रयरिष्पति ( उ० 32.3.5.44 ) सुच्‌ न णिच्‌ +लूटू; प्रथम पुस्ष, एकवचन; तिडन्त) 
दया दुःखितां तां विलोक्य त्वमपि रोदयिप्पसि इत्यर्थें: (चरित्र); 'द्विकर्मंसु पचादीनां उपसख्या- 
/ नर्मिदि भोवे: पचादित्वातू द्विकमंत्त्मम्‌ (संजी); स्याजयिष्यति (पंचिका) दुहेरिव मुचेरपि 
!द्विकमंक्त्वात्‌ त्वामल्न मोचविष्यदीति (पचिका); मल्लिनाथ इसे पचादिगण में रखकर इसे 
“द्विकमेंक मानते हैं॥ इसो प्रकार उ० मे० -39 के त्याजित: फो । वरतुत्तः +/मुचगत्यर्थंक है । 
“अत: साधारण अवस्था का इसका कर्ता णिजन्त ,में कर्म दव जाता है और इस प्रकार इसके 
योग में दो कमें जा सकते हैं। मुच्‌ धातु से णिच्‌ करने पर लुट का यह रूप है। मल्लिताय ने 
इसे द्विकमंक माना है । परन्तु श्री शारदारब्जन इसे ठीक न मानकर “मु न-शिच्‌” को गत्यपेक 
मातकर "गतिवुद्धिप्रत्ययत्ानाथेकर्मावमंकाणामणि कर्त्ता सा थो (.4,52) मे इस प्रयोग को 
साधु माना है । पचादि के आकृतिगण होने के नाते सल्लिनाथ थो बात ठीक है और साथ ही 
। * सुपघाकर ने भी लिया है--“जयतेः कर्षतेमंन्येमुपेदंण्डयते: पे: $ तारेग्रहेस्तथा मोवेम्स्याजे्दी- 
पेश्च स॑ ग्रह: । 


य 


22 थ: (परुवार प्रयुबतर्म १० 8.4.22.56; 47.4.20,78; 26,3.॥7,33; 6.3.4,65; उ० 
38.3.42.33; 42..6.47) यत्‌ +छु; पुंल्लिज्धू, सवंदाम, प्रथमा, एकवचन; कैलास: (चरित्र 


6); नीोचगिरिः (संजी 26); छंलास: (सजी 6); अम्बुदाहों मेष: (सजी 38); या इति 
का० ८०-३३ 
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अम्बुवाहापेक्षया पुंस्‍्त्वम्‌ (पंचिका 38) धुमांदू,...उत्तरवाक्यगतो यच्छब्द: सामर्थ्यात्‌ पूर्ववावर्य- 
गत तच्छल्दमाक्षिपति; यथा-क्रुमारसंमवै-'क्ि येन सृजति व्यकतमुत येन विभाधि ,तत्‌' इति। 
गधा भाघे-अपृ्त नाम यत्सन्‍्तो भनन्‍्त्रणिद्े पु जुह्ने ति' इति । (विद्यल्लता); केलासः [सुवोधा ०॥) 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सड़सठ बार हुआ हैं। भेघदूत के भति- 
रिक्त शेप ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है :-रघु० (26) शाकु० (4) कुमार" (0) 
विक्रम७ (8) मालवि० (5) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश:/ 
]23 यक्षः (पृ० 39,34); यक्ष--सु; सज्ञा, प्रथमा, एकदचन; देवयोनिविशेष: (प्रदीप); गुह्मकः 
(चरित्र०); देवयोनिविश्वेष:, “विद्याधराप्सरो यक्षरक्षोगन्कवं किन्तरा: पिशाचों गुह्मकः सिद्धो 
भूतोप्मीदेवयोतय/ इत्यमरः (सजी०); जात्द॑व यः युबोवितो: निरतिशयेश्वयंशाली निरूपस- 
रूपादिगुणसम्पत्वए्च, अस्य हन्त तस्वेवेदशी दशा-देववशात्‌ उपगतेति भाव: ॥ तथा (कुमार- 
संभवे-यक्षा: किस्पुरुषाः पौरा:! इति, यत्र यक्षकिस्पुदधा: पौरा: तत्पुरं कथ वण्येत इत्यनेन 
यक्षाणां लोकोत्तरगुणशालित्वं सूचितम्‌ (विद्युल्लता); यक्ष इति रूढमपरि स्वामाविककामित्व॑ं 
प्रतिपादयरति, इद काम आअक्षतीति एवं निषातात्‌, दूरक्षयों यस्य चे, एवं इत्यकतमक्षमिन्द्रियं 
यस्थेत्रि घ॒ व्युत्पत्ते: (सुबोधा); देवयोनिविशेषः (सुबोधा) पा 


मक्ष ते । एक प्राचीन जाति । देवता या देवयोनि के रूप में यक्षों का उल्लेख भारतीय 
साहित्य में है। बौद़, जैन और ब्राह्मण पीनों साहित्यों मे यक्षों की पूजा और यक्ष जाति के 
उल्लेख पाये जाते हैं। महाभारत में अनेक प्रकार से यक्षो का वर्णन है। शुद्धुकाल (ई०'पू० दूसरी 
शी) से लेकर गुप्तकाल तक भारतीय फला और साहित्य मे प्रायः यक्षो का अपिप्राय पाया 
जाता है। उसी पृष्ठभूमि में फालिदास ने अपने इस काव्य में यक्ष को रसिक प्रेमी के रुप में 
कल्पित किया है । 
देवताओो की एक योति का नाम है ये कुबेर के दास बताए गये हैं । कुबेर को धगले 
) सातवें पद में यक्षेश्वर कहा है । ये यक्ष कुबेर के बागो और कोशो की ,रक्षा करते हैं।। इस पद 
को व्युत्पत्ति कई प्रकार से हो सकती है-() यक्ष्यते पृज्यते इति यक्ष । ये कुबेर के सेवक हैं 
और सप्तार से पूजित हैं। अथवा अप्सरायें इनसे प्रेम करती हैं। परस्तु इस काव्य के अनुसार 
यक्षों की अपनी पत्लियाँ श्रादि होती हैं। देखो ० मे० 0-अमरप्रायिता यत्र कन्या; (2) इ$ 
(कामः) अक्ष्णों: यस्प इति यक्षः । कामी अनुरागी | (देखो उ० मे०--7,9) (3) इए काम), 
तस्य इव अक्षिणी यस्य इति यक्ष: | परम रूपवान्‌ (देखो उ० में० 34) (4) भगीरथ के मत 
में-जक्षति खादन्ति धिशृद्िति जक्षाः ) जक्षा2 का यक्षा: बन गया । भास के स्वप्त माटक में 
उल्लिखित अवस्तिसुभ्दरी नाम की यक्षिणी का सम्बन्ध तीसरी व्युत्तत्ति से भ्रतीद द्वोता है। 
चोधी व्युत्पत्ति की अप्रकोष के टीकाकार ने तिन्दा की है। ““0०८४भ००३9, वेपतेहल्पे 
पल इर्बरऑ0ड. बएएटक 23 ग्घाछुड ० व्यों 0७ के इच्ाशाबों पाल॑ंर दाबाबट(दाग 5 
एव्शब्नाए शाणीलाओेए८ (स्यी5००) अर्थात्‌ यद्यपि कभी-कभी यक्ष राक्षसख्प में भी जाते 
हैं परन्तु साधारणतया वे पुष्पात्मा ही हैं। वेद में यह पद घन पृजा, यज्ञ बादि का द्योतक है । 
यहाँ यह %/यज्‌ से बना है। यजति यजते वा इति यक्ष:-यही इसकी भूल ब्युत्मति प्रतीत होती 
है | श्री साधुराम यक्षों को आसामस्थ एक पार्वतीय गण मानते हैं। हमारा विचार है कि 
भेघदूत के यक्ष पौराणिक देवयोनि ही हैं। मे पृष्यात्मा ही हैं। जब-जब उनका राक्षत्र रुप में 
वर्णन होता है तब-तव उन्हें जन हिंसक [परग्धण्ड छू८0) पार्वेतीय गण मानना उचित 
होगा। घौयी ब्युत्पत्ति का सम्बन्ध इसी जाति के व्यक्तियों से है) ये प्रदेव _घयवा गन्धवें 
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श्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं। ये धन के देवता कुबेर के सेवक कहे गये हैं इस कारण कुंब्ेर को 
वयक्षेश्वर! भी कहा जाता है, देखिये श्लोक 7 'ग तब्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌!। 
यक्षो का काम कुबेर के उद्यानो और कोश की रक्षा करना है। यक्ष शब्द की ब्युत्पत्ति इस 
प्रकार है 'यद्ष्यते पुज्यते इति यक्ष ” अथवा 'इ काम तस्य इव अक्षिणी यस्य! अथवा 'इ अदणों 
यस्य! इति। 


24 यक्षा (उ० 5422) यक्ष +-जस, सज्ञा, भ्रथमा, बहुबचन, देवयोनिविशेष (सजी), गुष्य 


व5 


क्रेश्वरा (पचिका), यहाँ यक्षों को कामी के रूप में चित्रित किया गया है | देखो पू० मे० । मे 
यक्ष पद पर टिप्पणी । अमर्रास॒ह के बनुसार “पक्ष! एक देवयोनि है। इस शब्द की व्युत्पत्ति 
से भी यह बात द्योतित होती है। “ 4/यक्ष पूजायाम्‌” (चुरादि) धातु से “मकर्तीरि व कारके 
सब्ज्ञायाम्‌” (अब्टा० 3 3 9) के अनुसार कर्म मे घन्न प्रत्यय फरके 'यक्ष' शब्द निष्पन्न होता 
है। बहुद्वीहि व्युत्पत्तियाँ भी भानुजी दीक्षित ने प्रस्तुत की है। उनसे भी इस रचना के द्वारा 
शर्था तर सक्रमितवाच्यध्वनि प्राप्त होगी --/इ काम तस्येव अक्षिणी अस्येति वा, ४ रक्षिपु 
यस्येति वा। “बहुब्नीहौ सवध्यक्णो स्वाज्भात पच (अष्टा० 5 4 8) इति पच । ! यहाँ भी 
घर्मा.तरपरिणतसस्ज्ञी की प्रतीति होगी सब्ज्षिमात्र की नहीं। पश्चिन्यातोद्वविशेषसवलितमधु- 
पाननिरतकाममयत्ववर्मा तर की ओर हमें ये ही ध्युत्पत्तियाँ ले जायेंगी और तभी सोपादाना* 
त्मकता भी चरितार्थ होगी। इन यक्षो को देवरूप में बौद्ध, जुत और ब्राह्मणतीनो मानतेथे । 
शुद्धकाल से लेकर गुप्तकाल तक 'यक्ष' सारी भारतीय कलाओ पर छाये हुए थे । कालिदास 
की कल्पना उसी से प्रेरित हुई होगी। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के मति- 
टिक्‍त कुमार० में एक बार (6 39) इसका प्रयोग हुआ है । 


25 यक्षेश्वराणाम्‌ ( पू० 73 7739 ) यक्ष+आाम्‌+-ईश्वर--आम, पष्ठी तत्पुरुष, सन्ना, 


१ 


बहुवचन, यक्षमुख्यानाम्‌ (प्रदीप), यक्षेश्रेष्ठानाम्‌ | यक्षेश्वराणासिति बहुदचनेन तत्रत्याना धन 
दसाम्य सूचितम्‌ (चरित्र), वेश्रवणस्प, तदनुर्वात्तना व मणिभद्रादीनाम्‌ (विद्युल्लता), यक्ष- 
श्रेष्ठानाम्‌ (सुवोधा), यक्षेश्व रशब्देन यक्षश्रेष्ठ उच्चते यक्षशब्द उत्तरपदस्थ श्रेष्ठार्थोष्पीति पुद्धा । 
किवा यक्षेश्वर बुबेर , गोरचे वहुवचनम्‌ | (सुबोघा) कुछ इसे गौरव मे बहुवचन मानवर 
इसका अर्प फ्वेर भी बरते हैं । देखो सारो० और सु० वि० द्वारा उद्धुत हेमचन्द्र (2 2 24) 
का लेख--मुरावेक्श्चेति पृश्यत्वाद यहुवचनम्‌ । पर तु प्रकरण म॑ श्रष्ठ यक्ष! अथ मधिक 
पपयुदद है * 


426 यत (पश्चवार प्रयुवत्रम्‌ पू०॥] 2 2, 28 4 3 3, 602 9 28, उ० 33 4 26 49, 424 


है 


2 7,) यत्‌ || सु, सर्वंनाम, प्रधमा, एवव्चन, गजितमू, बत्त” (सजो), यदपि जिस किसी, 
चाहे जि, अर्थात कितनो ही, अनेका । यह जर्य करने मन आसीत का अध्याहार फरना 
पड़ेगा, न 'ते' के स्थान पर 'तत्‌” पाठ की बल्पना की ावश्यव॒ता होगी! 
बालिदास की शतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग एव सौ छियालीस वार हुआ है। 
+ मैेघदूत के अतिरिवत दोप ग्रथो में इसका प्रयोग इस प्रबार है *--रघु० (44) घागु० (36) 
झुपार० (22) विक्रम (2]) मालवि० (7) ऋतु० (3), 
विस्तृत विवरण वे लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक थी कृति 'बालिदास पदशोश ! | 


2]7 यद्ध (पोडशवार प्रयुववम्‌ चू० 33 3 8 42 32 3 8 32, 33 4 24 47, 5 3 3 29, 


उ० 4 36 48, 2 ६ 78 5!, 3 ], 4 384, 6 4 34 56, 72 76, 8 3 3 46, 
११व3, 0 27 38, 78 3 3 70, 72 ] 4 9, 4 3 3 4) , क्षब्पय, यरिमन्‌ मार्ग (पदीष), 


800|कालिदासकोशा। 


पस्यामुज्जमिन्याम्‌ (चरित्र 32); कुरुक्षेत्र (चरित्र 5); अलकामाम्‌ (घरित्र )); धलकायाम्‌ 
(चरित्र 2); पुरि (चरित्र 4); अलकायाम्‌ (चरित्र 6), अलकायाम्‌ (चरित्र 7); असकायाम्‌ 
(बरित्र 9); अलकायाम्‌ (चरित्र 2); प्रुयम्‌ (चरित्र ६2); मार्ग (सजी !3); विश्ाणा- 
याम्‌ (जी 32); विधालायाम्‌ (सजी 33); कुछ्षेत्रो (सजी 5!); अलकायाम्‌ (सजी ); 
अल्कायाग्‌ (सजी 2); अन्कायाम्‌ (सजी 3); झलकायाम्‌ (सजी 4); बलकायाम्‌ (सजी 6); 
अलकायाम्‌ (सजी 7); अलकायाम्‌ (सजी 9); अलकायाम्‌ (सजी 0); अलकायाम्‌ (सजी 
77) अलकायाम्‌ (सजी 4); अलकायाम्‌ु (पर्चिका ); पुर्ग्याम्‌ (पैच्चिका 6); यस्‍्यां 
अलवायाम्‌ (पचिका 8); धुर्म्याम्‌ (पंच्चिका !!); मार्ग (सुवोधा 3); उज्जयिन्याम्‌, यंत्र 
स्त्रीणामिति प्राठे यत्र उज्तमन्यों, तामनुसरेति पूर्वश्लोवेन संम्बन्ध:। “मबत्र स्त्रीगामिति' 
बवचित्‌ पाठ । (सुवोधा 32); क्षेत्रों (सुबोधा 5); घलकायां (सुबोधा ) अलकायां (सुबोधा 
2); अलकायां (युवोघा !); अलकायां (युवोषा 7); अलबायां (सुब्रोथा 8); अलकायां 
(सुबोधा 2); वैध्राज नामक बुवेर के वाह्यो्यान में (4), यद्वाँ अलवा के बाह्य उद्यात गो 
ओर सवेत है, जिसमें महादेव विराजते हैं। देखिये पूर्व मेघश्तो ० 7- 'गन्‍्तव्या तै वस॒तिरसका 
नाम यक्षेश्वराणाम्‌ वाह्योद्यानस्यितहरशि रश्चन्द्रिवाधोतहूर्म्या ।! (4) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग उतचालीस बार हुआ दै। मेघदूत के 
| शेप प्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --कुमार० (2) रघु (8) विक्रम (2) 
3० ॥| 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'बातिदास पदकोश 
428 ध्था (4० 0 8.7.9) अह्यय, यषाशब्द सादृश्ये सादृश्यं नि्मित्तत्लयोदानुरूप्यम्‌ । “यथा 
सादृश्ययोग्यत्ववीप्मास्दार्थानतिक्रमें 'इति यादव, । अथवा यथा शब्दों मस्मादर्थे। प्रमाण तु मूंग्यम्‌। 
सथा स्वामनुऋूल: पवनों मन्‍्द मं द नुदति, तथा बलायासडगों भविध्यतीत्यर्थ । (प्रदीप) संदुश्, 
भाविफ्लानुरूप इत्यथं , यथा सादृश्ययोग्यत्ववीप्सास्वाधनितिद्रभे! इति यादव (सजी), मैन 
प्रवारेण (विद्युल्लता), यतस्त्वाम्‌ (गुबोधा), यथा तथेति च देती यादूक्‌ तादूगित्यर्षे इति 
फैचित्‌ । (सुबोधा) 
मह्लिनाथ ने इसका अर्य” सदृशम्‌ । भाविफलानुरूपम ।” किया है। परन्तु इसे 'जैसे 
ही” इस अर्थ में लेकर 'नुदति और “तदति' के वाक्यो को 'सेविष्यन्ते! के वावय के कारण 
मानना उचित होगा । ऐसा न करने से न केवल भूनम_ वी शक्ित नष्ट हो जायेगी भ्रत्युत्‌ 
मुदति और नदति के वर्तमानकालिक होने से भविष्य क्ालिक 'सेविष्यन्ते! के प्रयोग में दोष 
हो जायगा । मल्लि० ने इसका धर्थ 'सदृश' ही ठीक किया है, परस्तु सारोद्धारिणी और सुमत्ति- 
विजय इसे श्लोक के पूर्मा्द में थाये हुए उपवाक्य यो उत्तराधे में दिये गये प्रधान वायय के 
साथ जोडने वाले सयोजक “ज्यों? के अर्थ मे लेते हैँ 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अडसठ बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिवत होप ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है--रघु० (28) शाकु० (22) फुमार० 
(]) विक्षम० (0) मालवि० (5) ऋतु० () 
विस्तृत विवरण के लिए द्ष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश * । 
इ29 यदि (पटवार प्रयुक्‍तम, पू० 284 7 69, 6327 6, 64 3 7 45 3० 84 7 
36 4 4 6, 46 4 5 42) अव्यय; तहि सिजी 28), तहिं (सजी 63), तदा (सजी 54); 
यदपि यद्यपि (सुबोघा 28) यदपीति समुदितमव्यय यद्यपीत्यर्थ (सुवोधा) मद्दिचिति समुदित" 
मंव्यय पक्षान्तरे (सुवोधा 63) कदाधित्‌ [सुबोधा 46) यदि (किल)-सारो० लिखती है कि इन 
दोनों का प्रयोग भतिशय सभावना को प्रकट करना है। अत इसका अर्थ--वृर्ण झप से सम्भव 
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हैं-/ होता है। यदि शब्द भी सम्भाववा वाचके है और किल शब्द भी सम्भावना वाचक है, 
इसलिए दो सम्भावनावाचक शब्दों से संभावना मे दृढ़ता जा जाती है, घर्थात्‌ 'संभवतः जवश्य 
प्रियतमा के शरीर को छूकर ही बाई होगी! ।” देखिये सारो०---''म्रदि किलेति परदद्रयमपि 
संमावनाथेमू, एकार्थपदद्रयस्थोपादा् सम्मावनातिशव स्थापयति ।” पक्षाल्तर की सम्भावना- 
मात्र के अर्थ में यह अव्यय जाया है। अमरकोश में कहा गया है--पक्षास्तरे चेद्वदि च(/! 
इसी से कवि ने 'वाता!! और “एमिः” पद रखे हैं। बहुबचन के द्वारा दिखाना यह है कि में 
हर उत्तर से जाते वाती हवा के झकोरे का आलिज्धन करता हूँ क्योंकि जाने किसे तुम्हारे 
लू का स्पर्श पहले मिल चुका रहा हो । 


कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग छित्वालीस वार हुआ है| मेघदूत क्के 
अतिखित शेप ग्रस्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार हैः--रघु () विक्रम० (0) शाकु (40) 
बुमार० (5) मालवि० 4) 


विस्तृत विवरण के लिए द्रष््व्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोशः 


220 यहिसाताग्रभूघी- (उ० 8 4.4.77) यत्‌ +-डस्‌ न विमश्न-+-आाम +-अग्रभूमि न शस्‌द तत्युदप, 
संज्ञ, द्वितीया, बहुबचत; विमाना: संप्तभूमिकाः प्रसादा* तेपामग्रभुमी: (चरित्र) यस्या अल" 
काया: विमानाना सप्तशूमिकमदनाना अग्रभूमी' उपरिभूमिका: (सजी); यस्‍्या: विभानानाम्‌ 
अग्रभुगी: । स्त्रीलिज् दिलीवा बहुण ब० । विमान--!, विशेयेण मान्ति अस्मिन्‌ / वि+- 4/मा 
पश्यरुद्‌ । 2, विशिष्ट सानम अस्य इति । सतमजिला मकान | क्तः बहुत ऊँचे-्ऊेचे भकान 
अग्रशृमी: --ये मधुपान के स्थल ये । देखो उ० से० 5.72, झतः इन्हें मलकृत किया हुआ था । 

का० मू० 2,!0-2; तया । 4 4 विसानानां सोबानाम्‌, अयभुमीः श्रेष्ठप्रदेशान अर्थात्‌ 
द्वारेणाभ्यन्तरभागान्‌ । अग्रभूमि' शिव रप्रदेश इति च व्याचक्षते सुयोघा); 'बस्या विमाना'। पढिं- 
माना: | तेपाम्‌ अप्रभूभिः:, यद्विमानाग्रभूमि, ता: ।' जिस अलका के विमानरे की अग्रभुमियों तक। 
विमान शब्द महाँ विशिष्ट प्रकार के प्रास!दो के अ्चे में आया है! संतम जिले मकानों को विभिन्‍न 
कोशकारो के अनुयार “विमान! कहते ये । “विमानों व्योगयाने च सप्तभूमिगृहेश्पि च॑) धघोटके 
यलसात्र वे पुस्तपुसकयोमेत:/” भानुजि ने उद्धृत किया है। हैसवचन्द्र के अनेकार्थ स प्रह में-/ विमान 
देववायाने संप्तभूमिगृहेश्पि च ।” परन्तु अमरकोश में यह शब्द केवल व्योमयान के थर्ये में 
आया है। पर “रामायण” की टौका में “निषप्ट्‌र का एक उद्धरण मिलता है--"विमानोसस्त्री 
देवयाने सप्तभूमो च सदूमनि ।/ “मेदिनीकोश” का पाठ 'हैमकोश” से मिलता है। मदहामहोपा- 
ध्याय डॉ० प्रसन्‍तझुमार आचार्य ने मानसार' (9.-422) के आधार पर लिया है कि 
“विमाव” इक्तल्ली से लेकर घारहतल्ली इमारत तक के निये जाता है: “प्रफ्रिक्षाए३ व्य८ 
छपावाएह४ छा छा. १० ॥एटोस्ट 8007695 बफ्ते 878 पडटते 88 उ्यतेष्त००5 0! 9०१5 ते 
ए्ग०ा, ये विभान तीन विधियों से बनाये जाते पे--(क) नागर (ख) द्वाविड और (ग) 
वेघर | इन तीनो विधियों मे स्तूपी, लूपा और मुयमद्र तीनो की दृष्टि से घन्तर हुमा करता 
पा । 'अग्रभूमि/ शब्द में 'अप्र! ऊपर के बर्य में आया है। “अमरकोश' के अनुसार “पुरोहपिक- 
सुषयंग्राणि/ । मानसार/ में भूमि” और तिल परस्पर पर्याय फे रूप में ब्यवहुत हुए हैं ॥ अतः 
ग्रदये ऊपरी बल के आवास यो “मपश्ृम्रि' वढेंगे । उसे को कोशझार 'शिरोगृहच! या पद्धशाता! 
याइते हैं| 'हलायुध कोश' दा बयन है :--चन्दशाला शिरोगुहम ॥” इस प्रकार एक्ठल के 
मरान ये देकर वारदूदव के प्राधादों तक दिसो की »ो सदसे ऊपरी मश्दिल के ऋमरे के लिए 
“दिमानाप्रभूणि! शब्द आया है। अलका! बदरीनारायण से ऊपर अलबनन्दा वे उ्गमस्थल 
के निरद बरीद १5,000 पीट की ऊँचाई पर र्थित है, वहाँ के मरयन तीर-चार मजिल से 
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घधिक ऊँचे क्या बनेंगे। परन्तु कवि-कल्पना के अनुसार वारहमंजिले मानना क्षिक समौचीन 
रहेगा । पहाँ हर तरह के मात में बादल हर मंजिल में घुसते-निकलते रहते हैं। पैसे सामान्‍य 
भूहों के सामने के हिस्से के लिए भी यह शब्द माना जा सकता है। परन्तु तब कविकल्पना 
की ऊँची उडान एवं 'उद्याच' के लिए गुंजाइश न रह जायगी। 

7227 यम्त्रधारागृहत्वम्‌ (पू० 64.2.7.40) यत्थ +-सुप्‌ + घारा +बाम्‌+गृह+त्व-+ थमू; तत्पुरुष; 
संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; कृत्रिमधारागहत्वम्‌ (प्रदीष) मस्त्ाणि शालभज्जिकाप्रमृतीनि तन्र 
तत्करतलश्रबुत्त भीरधाराप्रचुरं गृहँ यन्‍त्रधाराग्‌् तस्य भावस्तत्त्वम्‌ (चरित्र); यम्त्रेपु घारा 
यम्त्रघारा तासां गुहत्वं कृत्रिमवारागृहत्वम्‌ (संजी); जलमत्थमन्दिरत्वम्‌ । प्रीष्मे गृहेपु यस्ध« 
प्रयोगैज लवर्पाणि क्रियस्ते, उपलक्ितत्वात्‌ तान्येव यम्त्रधारागृहाष्युच्यस्ते । उक्तर्च--प्रतिमित्ति 
जलबावि यन्त्रधारागूह विदु"शिति (सुबोधा) 

मल्लिनाथ ने इसका विग्रह--यम्त्रेपु धारा: यस्त्रधारा:, तससा गृहत्वम्‌न्यन्त्रस्य जल 
की धाराओं का घर किया है। इसके स्थान पर श्री काले ने यन्त्र: निश्षिप्ता: धारा यन्त्र- 
घाराः, तासा गृहगू, तस्य सावस्तत्वमू-का सुझाव दिया है। यह विश्रह् यहुत्त अच्छा है। 
इसका अर्थ है-'फुश्वारों से मुक्त स्नानगृहू । यही भाव प्रकरण में ठीक बैदता | सारोदारिणी 
ने भी यही भाव निम्न लक्षण में प्रकट किया है--यन्त्राणि अनैषसचारचतुरान्तविवरावभा- 
सितशालभण्जिकप्रमुतीनि तत्करतलादवयवधश्रवृत्तवारिघाराभि: उपलक्षितं ग्रीष्मोष्मनिषेषक 
धनिनां धाम यम्त्रगृहम्‌ ।! महिम सिह ने इसका स्पष्टीकरण इन शब्दों में किया है-'एकाम्तस्पाने 
प्रीष्मतापनिवारणाय काप्ठपाषाणेन पुत्तलिकादिसम्बन्धेन जलनिस्ल॑ राणां मेघणलकणपातनाथ॑ स्पान॑ 
सुद्धिनां गृह्दे यन्त्र-धारागृहं फथ्यते । दोनों का सारांश है--फुल्बारा तथा फुत्वारों से गरुवत 
स्तानगूह आदि | श्री साधुराम इसका अर्थ पिचकारियाँ करते हैं त्रौर इसे रामलीला का वर्णन 
समझकर मेध को सुरयुवतियों को डराने के लिए यक्ष के उपदेश से असम्तुष्ट प्रतीत होते हैं। 
उनके विचारों की भित्ति मणितट॑नृत्यभुमि मणिप्र॒र है । कवि का भाव पूर्ण स्पष्ट है उप्तमें 
कोई विपमता नही है | इसे तृतीया तत्पु० समास समझना अच्छा है, अर्थात्‌ यन्त्रेः धारा यन्त्र 
धारा अथवा यन्परप्रक्षिप्ता घारा यस्त्रधारा' (इस प्रकार मध्यमपदलोपी समास भी किया जा 
सकता है) तासां गृहम्‌, तरय भाव: तत्त्वम्‌ । धारागृह वह स्नामागार कहलाता है, जिसमें 
कृत्रिम साधनों से पानी को घाराओ के रूप में गिराये जाने का प्रबन्ध रहता है। यहाँ भेष 
को “यन्त्रधारागुह्ट बताया गया है। 

7222 बयाचे (पु० 5,3-5.45 ) माच्‌ +लिट्‌+-आत्मने०; प्रथमप्रुदप; एक्वचम; श्राथितवान्‌ 
(घरित्र०) याचितवात्‌ याचु याञ्यायाम्‌ | (संजी०) अभितवान्‌ (सुबोधा) स्रभ्रार्थथ बभाषे 
(विद्युल्लचा); अभ्यथितवान्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच वार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त रघु० में इसका प्रयोग चार बार (2 04; 9 8; 0 43; 2.7) हुआ है। 

4223 यरमात्‌ (प० 25.3 4 46) यत्‌+ड॒सि; सर्वेताम, पंचमी, एकवचन; यत्‌ यस्‍्मात्‌ । तत्‌ 
तस्मात्‌ । तच्छब्देव प्रसिद्ध परामृश्यते | “दच्छब्दतिकटवर्ती तच्छब्द. परत्तिद्धि परामृशतीति बच- 
भ्ात्‌ । (प्रदीप); यस्मात्‌ कारणात्‌ (संजी) 

इसके स्थान पर 'यत्र' और 'युकक्‍्तम! पाठ भी मिलते हैं । यत्र” पाठ से पद्य में हत- 
बृचता दोष आा जाता है । 'युक्तम्‌' पद व्यर्थ ही दे क्योकि 'स्यादु! स्वयं विश्येषण है। 'स्वादु 
यस्मात्‌! इस पाठ से यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि क्यो बादल को विलातिता का फल 
प्राप्त होगा । इज कह 

कालिदास की ऋृतियों में प्रस्तुत पद-का अग्रोग चार बार हुआ है। मेघदूत के बति- 
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४ वी छत एकड्दे दाद कोष है रितदेरर तइ पहर च्एू भर है 
8 चौर हिंद है धच्चटिर हइाशद दा शरती है होध्त बे से हर 
३ छग, दध चाहड़ः है रि रुश डे व थे ६ “शो हे शाह है ए्शतपद 
हमे इचह ३ थी शत शा शापों नै हश॥ा शर्च इुत देर 6 बह पर 
+ मं इपाओे रहता है। दाद) ८६००३ ६4 दाद ॥8 हुक! धरे 
है आह हिंद, हा शादह है । टुवओे इदरिर अबपार हीं उबर 
ने ही रषिद २ जब 7 हैं। 8ग हर दोश्दातट | धरघ६१४३४५ 
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+ दाद दा दणधावाई पदुधार हिल ला5 को लर)॥7 इत्ज- 
बोदपर (िंदा। है। कार: १४ हद है भारिद ६२६ धर ूएं हतत्ररी 
के दर॒र मै [रक्त ++ड्ट ह हे हुए दा है गे ६४००५) हे (हर 
5 कप का भा ही हर द१५ $ हि ३ह हो ९९७ है) १ #रफ है ॥ 
प ६१ फन्‍्गे है. विश टल्इर # ड़ हैं। है %+ हुल्हे इहर हे 
हशल१ इय डक राइशो+ क+वात हिफत ह १ # ६ ७ # ५ २४ «न कुआ 
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कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेधदुत के भर्तिं- 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० (7.6) तथा शाकु० (5.23) मे एक-एवं बार हुआ है । 

]230 याबित. (ड० 53 3.8.34) याच्‌ +क्त-+-सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, यावित, सन्‌ 
(सजी); अधित. सन्‌ (पचिका) प्राथित, सन्‌ (सुवोधा०) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
(रिक्त रघु० (.) कुमार० (6.27) तथा विक्रम० (768) में इसका प्रयोग एक एक 
बार हुआ है। 

23 याच्जा (पू० 6.4.7.38) याच्‌ +-नई; स्त्रीलिड्ू, सज्ञा, प्रथमा एकबचन; प्रार्थना (सुबोधा) । 

]232 यापयस्तीम्‌ (3० 28 4.22 62) यापि+ शप्‌ +शत्‌ +-डोपू +-अम्‌; इृदन्‍्त, विशेषण; द्वित्तीया 
एकवचन; वाहयन्तीमू (चरित्र); यात्तेप्यंन्तात्‌ शतृप्रत्यय , 'अत्तिह इत्यादिता पुगागम , स एव 
काल सुद्विनामल्पः प्रतीयते दु छिदा तु विपरीत इति भावः (सजी); नथन्तीम्‌ (पचिवा); 
प्रेर्पन्तीम्‌ू । यापन काल हरणमुच्यते इति वृद्धा. | एतेव विरहयातनया रात्रे्देध्य॑ सूचितम्‌ । 
(सुबोघा) बिताती हुई । 

]233 याप््‌ (ड० 8.4 4.59) यत्‌ +-अम्‌; सर्वताम, द्वितीया, एकवचन; बासयष्दि (चरित्र); 
अध्यास्त इति “अधिभीड्स्पासा फर्म! (चरित्र); मष्टिकाम्‌ 'अधिशीडस्थासा कर्म इति कर्म त्वाद्‌ 
द्वितीया (सजी०); यष्टिमू (पचिका)। वासयष्टि, यामिति अधिपूर्वास आधारे द्वितीया 
(सुबोधा) 

कालिदास की इतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदूत के अति- 

रिवत रघु० में इसका प्रयोग तीन बार (.6); 3.62; 7 8) कुमार० (5-0) तथा 
शाकु० (.) में एक-एक दार हुआ है । 

]234 याममात्रम्‌ (उ० 36 27] 27) याम+मात्रचु +अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकबचन, ननु वि₹* 
हिणा याममात्र स्वापो न भवति उक्त घ--त्रिभागशेषासु विशासु व क्षणम्‌ निमील्य नेत्रे सहसा 
व्यवुष्यत इंति | सत्यमिदम्‌। म॑ तत्स्वापरापेक्षया याममराभपद प्रयुवत किन्‍्तु सम्भोगापेक्षया । 
सम्भोगस्प परमावधिरेकवारों यामावस्तायिकेति कामतन्त्रविदों वर्दान्त ॥ तथा रतिविशासे-- 
परमातु रतियूँनां इप्टा याभावसायिकीति (प्रदीप); स्वप्तापेक्षया याममात्रमिति नोवत फिस्तु 
सम्भोगापेक्षया; सम्भोगस्प परमावधियामि- उक्त च “रामायां तु रतियूँना इष्टा यामावसानिकी/ 
(चरित्र); प्रहस्मात्रमू, दो यामाप्रहरों समौ' इत्यमर: (सजी), शकतयो. एकबार सुरतस्य 
यामावधिकरवात्‌ स्वप्नेशपि तथा भवितव्यमित्यमिप्राय/॥ तथा च्‌ रतिसवस्थे--'एंक्वारावधि- 
याँमो रतस्य परमोमत- । चण्डशक्तिमतोयू मोरद्‌भुतक्रमवत्तिनो.' इति (सजी), अरहरमक यावत्‌, 
याममात्र मित्यनन पूर्व प्रहरब्यापी सम्भोगोषस्येति सूचितम्‌ । किवा निर्भर सुखानुभागार्य याम- 
ग्रहणम्‌ [सुबोघा) । मह्लिनाथ लिखते हैँ कि मेघ वो एक प्रहर प्रतीक्षा करत के लिए इस 
कारण से कहा है कि सशक्त व्यक्तियों का एक सुरत एक प्रहर तव' चलता है। यक्ष स्वप्न में 
भी काल वी पद्दी सीमा समझ कर मेष से ऐसी प्रार्थना कर रहा दै। महिमसिह का मत है कि 
पद्मिनी को नींद केवल एक पहर के लिए लाती है-- 

शपद्मिनी यामनिद्रा व द्िप्रहरा च चित्रिणी । 

हस्तिनी यामन्रितया घोरनिद्रा च शब्दों! ॥ 
यक्षपत्ती पदिमनी जाति को है। अतः उसे यदि नोद कआषाय्ेगो तो केवल एक पहुर 
(लगभग तीन घण्टे) के लिए । मेघ यक्षपत्नी के पास बाघी रात को (उ० मे० 28) पहुंचता 
है। उस समय दो पदुर रात शेष है। चोपे प्रहर-ब्राह्ममुहूर्त में यक्षपत्नी पन्ध्यावन्दन आदि 
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जित्यकर्मों के लिए उठ जायेगी। अतः उसके पास सोने के लिए केवल एक पहर रह जाता है 
इसी मे वह सो सकती है ओर प्रिय से मानसिक्र समागम कर सकती है नींद न भाये तो सोने 
का प्रवत्त कर सकती है । अतः यक्ष चाहता है कि इस बीच में यक्षपत्नी के स्वप्न में उपलब्ध 
प्रियसमागम में मेघ बाधा ने डाले ) श्री श० रा० शास्त्री मे इमका अर्थ कुछ देर तक करते 
का सुझाव दिया है। याम */या से बनता है । यायते प्राप्यतते इति याम:। मत: इसका अर्थ 
"निद्रासुपरप्राष्ति के काल तक! किया जा सकता है| मूल के अधिक समीप होने से 'एक पहर 
के लिए--यह अर्थ करना ही उचित प्रतीत होता है। “याम मेव याममात्रम्‌ । मयूछप सवा" 
विवतू समास्त: )” मत्खिनाथ ने ग्राढोपगूढ'! पर ध्यान केन्द्रित करके ग्राम्थधर्म के फाल के 
अनुमार एक पहर ठहरने वो बात ठोक ठहरायी है--'शउतयोरेक्वारसुरतम्य यामावधिकत्वात्‌ 
स्वप्लेषयि त्तया भवित्व्यम्‌ इत्यभिप्राय | तथा च रतिसवेंस्वे--एक्वारावघिामो रतस्य परमो 
मत* | चण्डशवितमतोयूंनोरद्भुवक्ष्मवर्तिनो: ॥ इति ।” दक्षिणावत्तनाथ ने मल्लिनाय की बात 
का समर्थन किया है और महिमसिहगणि का खण्डत इस शब्दों में विया है-/'विरहिगा याम- 
मात्र' स्वापो न भवति | उवतञ्च त्रिभागशेषासु निशासु च निमील्य नेन्न सहसा व्यवुध्यत ।! 
इति | सत्यमिदम्‌ । न तत्स्वापापेक्षया याममात्रपद प्रयुवतम्‌, किन्तु सम्मोगापेक्षया।” भरत- 
सेन ने दोनों अर्थों को स्वीकार किया है। परन्तु इन अर्थों से अधिक सुन्दर भाव पूर्ण सरस्वती 
ने धस्तुत किया है। पहले पहर में चिन्तासन्तापवश सोने का प्रश्न ही नही उठता | तीसरे पहर 
में उत्तम स्त्रियों के लिए सोने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योकि वह तो उठने ही का समय हैं ॥ 
रात मीन ही यामो को मानी जाती है--'त्रियामा! उम्का नाम ही है। अत दूसरे पहर में 
अगर धकावट और स्वाभाविक कालजन्यशीतलतावश क्सी तरह नींद लग गयी होगी तो एक 
पहुर भर ही को बात है-याममात्र मुहुरतत्रयमात्रमू, तावतोध्वघेरन्यूनातिरिवत्ततया रमणीयत्वात्‌ 
समागमसुखस्य तावता निवृत्तत्वेन स्वप्नविरहस्य तादुशदु खावहत्वाभावात्‌। प्रथम यामे चिस्तरा- 
सम्तापेन निद्रया विहीने, द्वितीय यामे श्रमेण स्वाभाविककालशेत्याज्च कपण्चिन्निदोपपत्ते:, 
तृतीय यामे पुन प्रदोधाच्च उत्तमस्त्रीणामतिचिरनिद्राया अयुवतत्वाच्च याममात्रमित्युपतम्‌ 


235 जाया: (१० 36 2.8 77) या+-विधिलिज्ु, मध्यमपुरुष) एवयचन; गच्छ, विध्यर्थे लिड्ध (सजी) 
4236 यावत्‌ ( द्विवारं प्रयुक्तम्‌) पू० 37 2.0 29; उ० 44 2.9 20; यरावत्‌+सु; स्वंनाम; 


प्रषमा, एक्वचन; यावता कालेन (सजी 37); अस्तमय कासपर्य॑न्त स्पात'्यमित्यर्ष , यावदिस्येतु 
घवधघारणायें, यावत्तावत च साकल्ये अवधो मानेश्वघारणे' इत्यमरः (सजी); यावदित्युतते', 
तावदित्यध्याहायंम्‌ (विद्यल्लता 37); प्राप्यस्यति स्पन्दिप्यते इत्यथः (सुबोधा) 

कालिदास की इृतियों मे प्रस्तुत पद का भ्रयोग तिरालीस बार हुआ है। मेघदुत के 
अतिखित शेष प्रन्यो में इसका प्रयोग इस प्रकार है :--शाकु० (6) विक्रम० (5) रघु० (6) 
छुमार० (3) मालबि० (); 

पिस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादव वी कृति 'ब।लिदास पदवोश.! । 


237 यास्पति (द्विवारं प्रयुवतम्‌) पृ० 8.3.0 39; उ० 35 4,5,40; या+चुटू, प्रघम 


पुरुष, एबयचन, तिडन्त; प्राप्स्ल्यति (चरित्र); स्फुरिप्पति (पचिका 35), 
कालिदास को एतियों में प्रस्तुत पैद वा प्रयोग पौँच वार हुआ है । मेपटूव के सति- 
रिक्त शाजु०७ में इसका प्रयोग तीन बार (4.8; 3.40; 7.33) हुआ है । 


238 पियातो (पू० 23.] 6.3) वियागु +-डसू; विशेषण; पष्ठी, एक्वचन; गन्तुमिच्छो: (घरित्र); 


मातु्मिइ्छो', याते; सन्दन्तात्‌ उप्रत्यप:ः (सजी); गन्तुमिच्छो: (शुदोजा); या (जाना) |- 
छन्‌न-उ+५७ पष्ठी एश० व॒० 
क० पु०-३39 
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]239 घुवतिधिषये (उ० 2 4 36 48) युवती--आमु-+-विपय-+-डि, तत्युरुष, सज्ञा, सप्तमी, 
एबवचन, युवतिपक्षे । युवतिगोचर इत्यथ (प्रदोष), युवतय एवं विषय तस्मिन्‌ युवतिविपये, 
युवतीरविदृत्य इत्यथं (सजी), नारिमष्ये (परचिका), तदुणी विर्माण गोचरे, स्त्रीणां मध्य 
(सुबोधा), युववय एवं विषय , तहस्मिन्‌ । स्त्री लोक में। विषय, अधिद्दार, क्षेत्र, लोर'। 
ग्रुवतिविषया पा० भे० | युवति विषय यस्या सा। अर्थात्‌--युवति यक्षपत्नी ही जिसका 
उद्देश्य था ।! यह सृष्टि का विशेषण बन जाता है ।इस कारण “बुवतिलोक का भाव गौण 
हो जाता है और “यक्षपत्नी' थी प्रधानता हो जाती है। इग़का भाव 'आद्यासृष्टि ' पदो मं 
ही भआाजाती है। अत पूर्व पाठ ही अच्छा है। दखिये अभि० शाकु० ता 9 स्प्रीरतत 
सृष्ठिरपरा प्रतिभाति सामे घातुविमुत्वमनुचि त्य बपुश्व तस्पा । थोर देखिये मालवि० 
पु 3 नेषध शा 5 थी देखिय 'पुराकृतिस्त्रंणमिमा विधातुमभूद्िधातु खजु हस्तवखा!। 

4240 युथिकाजालकानि (पु० 27-28 28) यूथिका+भाम्‌ +- जातव+जस्‌, तत्थुरुष, सन्चा, 
हिंतीया बहुबचन, मागधीवाश्रत्यग्रकुसुमजालानि। ननु “ तमडू भारोप्य शरीरयोगर्ण सर्खे 
निषिज्यत्तमिवामृत ध्वक्ि' इत्यन्न स्िज्वते धातो द्ववद्रव्यरूप अमृत कर्मीमवत्ति, कंदाचित्‌ 
कर्णी भर्वान्त (प्रदीप), मागधीवुसुमुकुमुलानि, भय मागधी, गणिका यूथिका इत्यमर , 'कोरक- 
जालवक्लिकाकुड मलमुकुलानि तुल्यानि! इति हलायुघध (सजी), क्य मांगधी। गणिव" यूथि 
वास्वष्ठा! इत्यमर । यूविका पुष्पलताविशप । सौकुमार्यातिशयेन भुलभग्लानित्वाद्‌ दयनीयता 
द्योतनायथें यूथिवाग्रहण्म | जालक समूह , जयवा कूडमलानि, वोरकजालककलिकाकुडमल 
मुकुलानि तुल्यानि' इति हलायुव (विद्युल्ववा), यूवीकलिका (सुबोधा), गूधिवाजालकानि 
सख्त इति चिह्तब्दनि (सुवोधा) 

424] ये (द्विवार प्रयुक्‍तम पू० 57 3] ],) उ० 46 2 5 2, सवनाम, अत्र ये ' इत्युबतत्वात्‌ ते 
इति गम्पते (सुबोदा 46), 

बपलिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात थार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिपत इसका प्रयोग रघु० में दो बार (3 ,3 75,) णाकु० में दो ब।र (] ] 7 20,) तथा 
भाजवि० मे एक वार (4 )4) हुआ है । 

242 ग्रेव (द्विवार प्रयुवत्तम) पू० 75 3 40 32, 304 74 56, यत्‌+ठा, सर्वेनाम, तृतीय, 
एकवचन, धनु खण्डन (सजी), 

कालिदास की कृतिया म प्रस्तुत पढे का प्रयोग पचीस वार हुआ है। मेघदूत के 
भतिरिक्‍त शेष प्र था में इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (7) शाकु० (7) कुमार० (5) 
भसालवि० (2) विक्रम० (2), 

विस्तृत विवरण क लिए द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश ” 

7243 य्योधाग्रण्य ( उ० 743 2॥] 37 ) योधान+-आम्‌ +-अग्रणी +जस्‌, तत्पुरुष, सन्ना प्रथमा, 
यहुबचन, अग्र नय तोति अग्रण्य , सत्सु द्विप ! इत्यादिना क्विप्‌, अग्रग्नामाध्या नयत्ते इति 
बबतब्याण्णत्वम्‌ योवानामग्रण्यों भदश्नेप्ठा (सजी), 

अग्रण्य --अयणी शब्द से प्रथमा वहुवचन है । अग्र+- &/वी (ले जाना) +विवपुत्ल 
आग्रणी अगने भाग को ल जाने वाला, अत नेता, मुण्य । 

]244 योपितास (द्विवार प्रयुकतम) पू० 40] 3 5, 424 6, योषित +-भाम्‌ सज्ञा, स्त्रीगाम्‌ 

(चरित्र 42), अभिसारिवाणामित्यय (सजी 40), स्तीणाम्‌ अभिवारिफाणाम्‌ (सुबोधा), 

स्त्रियाँ। यहाँ पर अभिसारिकाओ की ओर सकत है । अभिततारिका स्त्रिया वे होती 
हैं जो काम के वेग से प्रेरित होकर, नोले वल्च पहनकर रात के समय निश्चित स्थान पर 
अपने प्रेमिया से रमण करने के तिए जाती हैं | देखो साहित्य दर्पण 370-- 


पदकोश:/307 


अभिसारपते कान्‍्तं या मन्‍्मयवश्ंवदा । 
स्वयं वाभिसरेत्येपा धीरेसक्ताभिसारिका ॥ 


अमरकोप का लेख 'कान्ताथितों तुया याति संकेत सामिसारिका-भी इसी भाव 
को प्रकाशित करता है। कवियों ने अभिसारिकाओों को विजली के प्रकाश में रात को 
अपना रास्ता खोजने वाल्दी बताया है। देखिये ऋतु० 77.]0 'सुनोदणपृच्चैध्बेनतां पयोगुचां 
घनान्धकारावृतशर्ब रीष्वपि । तडित्यभा दशितमरार्ग मुमयः भ्रयान्ति रागादमिसारिका स्लिय. ॥ा 

कालिदास की हृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग नो बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में दो वार (9.26; 9.84;) विक्रम० में दो बार (2,22, 4.2); 
ऋतु० मे दो वार (.9, 4.8;) तथा मालवि० (3.5) में एक वार हुआ है। 

245 यो4नात्‌ (3० 4,4.22.68) युवनू+अण्‌ । संज्ञा 

देवता अजर ओर अमर हैँ। अतः उन्हें सदैव युवावस्था से युवत माना गया है। 

देखो-- 
हू 'न हि वो असधत्यमंकों देवासो न कुमारक: । 
विश्दे सतोमहान्त इत्‌ ॥ ऋ० 8.30.] 0 
न्‍ श० ,.2.]2 से अनुसार 30 वर्ष दशशंपोर्णमास्र यज्ञ करने पर मनुष्य संवत्सर 
(>ल्यक्षग्य सब कुछ) को प्राप्त होकर अमर देव हो जाता है। श० ,2,3,6 के अनुसार 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अमरदेव हो जाता है। श० 3,7.3,0 विद्वानों को ही देवता 
बताता है। अप च-सूर्य, जरिन, प्राण, यज्ञ, अन्त आदि भी “देव! माने गये हैं। अत- देवताओं 
की एक हो अवस्था-परिपक्वावस्था-युवावस्था मानना स्वाभाविक था। यही भावना पौराणिक 
देवयोनियो को यौवनावशस्था प्रदान किये हुए है। कु० सं» 6.44 मे भी अलका में योवत के 
४ + साम्राज्य का वर्णन किया गया है-- 
“बौवनान्त वयो यस्मिन्‌ चानतकः कुसुमायुवात्‌ । 

' रतिखेदसमुत्पन्ता निद्रा संज्ञाविष्ययः ॥ 

यूनो भावों योवनम्‌, तस्मात्‌, “हायनाअस्तयुवादिभ्यो5ण्‌” इत्यण्‌ । 

246 योवनानि (पु० 26 4.7.40) मौवन-+-शस्त्‌ सन्ना, द्वितीया, बहुदचन; तारण्यानि (चरित्र); 

तार्ण्यानि (सुबोधा); 

यून: भाव: । युवन्‌ +अण्‌ ॥ 


पर ! र्‌ * 


247 रक्तकण्ठेः (उ० 70.,3,27) रक्तन-सु+-कण्ड+भिस; बहुत्रीहि, विशेषण, तृतीया, बहु- 
हि चचन;' रफ्तो मधुर: कष्ठ; कण्ठथ्वनि: येपा ते तैं:, सुन्दरकष्ठव्वनिभिः (संजी); रबतः कण्ठः 
येषां, ते: । मीठे गले बाले ॥ अतः मधुर स्वर में । यहाँ कुबेर की कीति गाई जा रही है। उस 
ता , मे० पू० में० 60 के अनुझूप सम्मिलित कीतंन की भावना का अभाव है। अतः कवि ने 
“रकतकण्ड' विशेषण प्रयुकत किया है | “रक्त” पद से किन्नरों की कुबेर में अतिशय स्वामिभक्ति 
-.. छा बाभस मिलता है । 


308/कालिदासकोशः 


7248 रकताशोकः (उ० 7...3) ख़त+सु+-अश्ोक+सु; क्मंघारण; सज्ञा, श्थमा, एक्क्चल; 

रक्तश्चासों अशोकश्च (चरित्र); रखनविशेषण तस्य स्मरोद्रीपक्त्वात्‌ उत्तम्‌ 
प्रसूनकरशोकस्तु श्वेतो रक्त इति द्विधा । 
बहुसिद्धिकर श्वेतो रवतो5त्र स्मरवर््धन, ॥, 

इत्यशोक्कल्पे दर्शवात्‌ू (सजी०); रक्तश्वासी अशोवः:। अशोक दो प्रकार का होता 
है। . लाल या रक्त । इसके फूल लाल होते हैं । 2. सफेद, श्वेत या सित, इसके फल सफेद 
होते हैं। श्री० वि० जोन्स लिखते हैँं--70० एव्डूल्बरणेट छण्तत उत्याव्लाए लफाफि5 & 
शंलाल हां्ठीओ पका छा बशसणॉ८३ छ९९ ॥7 वी! ए05509 अर्थात्‌-पूर्ण रुप से पुष्पित अशोक 
बुक्ष के समान समृद्ध दर्शन वनस्पतियों में विरले ही मिलते हैं। रवताशोक को कामोह्दीपक 
माना गया है। प्रहझृत में रकतशोक साभिप्राय है, क्योकि रंग के वारण बह वमोह्दीपक 
होता है, अत प्रेमी लोग अपने घरो में लाल रग के अशोक वृक्ष को लगाते हैं। 

रकक्‍तानि कुसुमान्यस्पेति रवतकुमुम । रकतवुसुम अशोक , रक्ताशोकः ॥ "समाना- 
विकरणाविकारे शाकपाथिवादीनामपसडझ्यानमुत्तरपदलोपश्य”--इस वातिव से-कुसुम' का 
लोप हो जायगा । शाकपाथिवादियण' आकृतिगण है। शोक दो भ्रकार का होता है-एक श्वेत 
और दूसरा खत | सफेद फूलों वाले अशोक वो श्वेताशोक और लाल फूलो वाले को रवताशोक 
कहा जाता है। श्वेताशोक एक सिद्धिदायी वृक्ष भाना जाता है। रक्‍ताशोक अपने कमतीय 
कूसुमो के कारण कामोटीपक है। रतिभाव के उद्दीपन के रूप मे कविगण ने इसका आयश- 
वर्णव किया है । वैसे कवि ने अविद्यमानशोक” की व्यज्ज्जना “अशोक” से और 'अनुखता 
की “रक्त! से की है । “रकत' के अर्थ हैं “रक्त नील्यादिरश्जिते । कुड्कुमेध्सुज्यनुरकते प्राचीना- 
मलकेडरुणे ।/--अनेकार्थंसग्रह । वामपादामिलापो' साथी निश्चितरूप से अनुरकत और शोक- 
होन होगा । यही यहाँ कवि की संरब्घ वस्तुष्वनि है । उपमाध्वनि अनोचित्यसम्पोधिका होने 
से यहाँ नही मानी जा सकती । औचिती हो व्यझूजनाओ वी परा उपनिपद्‌ है। अशोवपक्ष में 
भी इसकी व्यमूजना मल्लिनाथ ने 'प्राज्जलिता! मे मानी है-'अनेन वृक्षस्थ पादताडनेषु 
प्राज्नलित्व व्यज्यते । ” अशोक पक्ष में ऐसो सहृदयता “मकाण्डे पाण्डित्यम! ही मानी 
जायंगी | साथ ही 'आर्द्रोपराधता' मौर 'मानिनीसमनुरण्जन' से पतिप्राणा यक्षिणी की खण्पित- 
अरित्रता ही तो माननी पडेगी ! अतः यह व्यझजना एकदम अनौचित्यवाधित है। पूर्ण सरस्वत्ती 
मे इसवी समीचीन व्यस्जनायें इस प्रकार स्पष्ट की है--'चल किसलय इंति मुदुपवमतरलं- 
ललिततरणपल्लवत्वेग नयनहारितातिशय भ्रियतमाकर्णपूराद्ुपभोगयोग्यत्व च ध्वन्यत्े ।” माशय 
यह वि हल्की हदा से हिलते, सुन्दर ओर पूरे निकल आये हुए पतलवों वाला होने के नाते 
अशोक वी यहाँ पर नमनहारिता बा अतिशय तथा यक्षिणी के कर्णपुरादि बनाये जाने की 
योग्यता व्यंग्य हैं। 

269 रक्षाहेतो' (पू० 46 3 939) रक्षा+डस्‌ न हेवु +डस्‌ तत्पुरुष; संज्ञा, पथ्ठी, एकवचन; 
उक्तमे ठिह्या किचिद्‌ विवुणोति--रक्षाहेतुरिति । इय “पष्ठो हेतुप्रयोगे' (2 3.26) इति वष्ठी 
(प्रदीप); रक्षार्थभ्‌ (चरित्र); रक्षाया- कारणेन, रक्षार्थमित्यय:, पष्ठीहेतुप्रयोगे” इति पष्ठी 
(सजी); भ्रवलतरतारकबसुरवीरदारण निमित्तम्‌ ॥ पष्डो हेतुप्रयोगे' इतीय षप्दी (विद्युल्लता); 
परित्राणनिमित्तम्‌ (सुवोधा); 

१250 रघपतिपदेः (पु० 72 2 9 79) रघुपति+- डस्‌ न पद +- मिस तत्पुरुष, सज्ञा, दृतीया, बहुबंचन; 
श्रीरामचस्द्रस्य पर्देश्वरणन्थासे. (चरित्र); रामपादन्यासे: (सजी); रघुपते रामस्य पदें: पाद- 
मुद्राभि. (सुवोधा); रामोशण् अस्य श्यज्ध' गन्तुमशवत इत्युच्चेस्तभम्‌ (सुबोधा); रघुपतिपदेरिति 


पदकोश.[309 


बहुत्वेतानेकपादस्यासस्य सूचनादनेकस्थानस्थ पावनत्वज्ञापनादस्य महत्त्वं पूजनीयत्वअच सूचितम्‌। 
“पद शब्दे च वाक्ये च व्यवसायोपदेशयो- 
पादतचब्चिह नयो स्थानत्राणयीलंदमवस्तुनो'” रिति मेदिनि: ॥ (सुदोघा) 
यह विशेषण रामग्िरि की पवित्रता को बताता है। यहाँ पर रामगिरि के आदर के दी कारण 
बताएं हैं-., वह मेघ का मित्र है। 2- वह राम के निवास से पवित्र हुआ है। 


]25 रच्चितशिखरः (उ० 76-0,3.5) रचित-+जस्‌ न-शिखर+सु; बहुब्रीहिं; विशेषण, प्रथमा, 
एक्वक्‍त; रचिताति शिखराणि यस्य से तथा (चरित्र); इन्द्रनगोलमणिमयशिखरः इत्यर्थ (सजी); 
यदशड्भू: (पचिका); निर्मितश् छू (सुबोघा); निचितशिखर- “निचितानि शिखराणि यस्प से । 
'शिखर' को एक वचन रखने से पूर्णसरस्वती के दारा उद्भावित साहित्यिक वेशिप्ट्य विनष्ट 
हो जायगा ।'विहितशिखर/ पाठ प्राय. टीकाओं मे मिलता है। परन्तु “निश्चितशिखर:” में शुद्ध 
नीलम की कनियो को इकट्ठा कर-करके जो रमणीयता सचित वी गई है वह अन्य पाठों में रह 
नहीं जाती । 'नीलम' कोई सगमूसा तो है नहीं कि उसकी बडी-बडी चद्टाों होती हो जिससे 
एक-एक शिखर बना दिया जाय । 


252 रतिफलम्‌ (3० 5.3 0.35) रति+सु +- फल +-अम्‌, बहुबीहि; विशेषण; द्वितीया, एकवचन; 
रतिफल यस्प तत्‌ (चरित्र)) रतिः फल यस्य ततू रतिफलाप्पम्‌; 'तालक्षीरक्षितामृतामल- 
गुड़ोन्मत्तात्पिकालाछुयादा 4 *द्रद्भ॒ममोरदेक्षुकदली गुग्लुप्रूने्यूतम । इत्य चेन्न्मधुपुष्पमडगूयुपचित 
पुष्पद्ुमुलादत क्वायेनास्मरदीपन रतिफलाख्य स्वादुशीत मधु” इति भदिराणथे (सजी); न तु 
कलहादिजनकम्‌ (पचिका); रत्तिफल नामक शराब ॥ मल्लिनाथ ने मदिरार्णव के प्रमाण से 
रतिफल के बताने मे वाम आने वाली औपधियी का वर्भन किया है। इस शराब का सेवन रति 
की शज़ित को बढाने वाला होता है। सुश्रुत के भनुसार रतिक्रोडा के पश्चात्‌ मीठा दूध, औपधि- 
रस आदि का प्रयोग जवश्य वरना चाहिए। अतः यक्ष इसका प्रयोग करते थे। मधघुसेवन की 
प्रया बहुत प्राचीन है। वैदिक काल में यह मोषधियों का ही रस होता था। (देखो श० 
],5 4.8; ऐ० 8.20 आदि) बहुघा यह सोमरस होता था। (श० 32.8.2,5, ऋृ० 
8,48.3) कालान्तर में यहू अन्न कादि से बनाया जाने कूगा (ता 5,80,3) इसका सेवन 
प्राणपद माना गया (श० 4..3 30) ब्रह्मचारी इसका सेवन नहीं कर सकते थे--(श० 
]] 5.3,8) उनके लिए तो आध्यात्मिक मधु ही था (श० ],5 4.8) 


मल्लिताथ द्वार दिए शये उद्धरण का रतिफर मधु वंदिक मधु का ही विवश्तित रूप 
है "अत, यह शराब आधुनिक शराबों से भिन्‍न प्रकार वी थी। यह, रूदास्ध्यवर्घूकः और, 
शान्विदायक थी । रंतिरसम्‌--पा० भे० । उत्त मधु बा रतिफल ही मूल नाम प्रतीत होता है। 
देखो टोका मे मदिराणंव का उद्धरण । रतिरस पाठ रतिफ्ल के फल की स्पष्ट करने के लिए 
कुल्पिद दिया गया प्रतीत होता है। इसका अर्थ बहुत शिष्ट नहीं--रतौ रस. यस्मात्‌-रते मे 
रस देने बाला १ रस पद के प्रयोग से रसहानि होती है। अपि च-यह पूर्व लिदित वर्णन के 
विद है । धतः “रतिफलम्‌” पाठ ही अपनाया गया है । “रतिर्सम्‌” से 'रतिफतम्‌' पाठ ज्यादा 
अच्छा है। हु 


3253 रलच्छायाबचितवलिपिः (पू० 38 2 5.23) रल +-आाम्‌ + छाया +- टा+- खविता +- जस्‌ +- 
बलि+- मिस; बहुब्रोहि, विशेषण, तुतीया, बहुबचन) रलच्छायासम्बद्ध चामरदण्डव्लिमदगे: 
(प्रदीप); सलच्छायया मणिदीप्पा खबितवलय, करा. यैस्तानि दे. , उरोपहास्योपछि वलि- 
रिप्ययमर- (जरिच); रक्‍नानों बहुकूपमणीनां छाया कारतया खचिता झूपिता वलयश्घामर- 


30|कालिदासकोशः 


दण्डा, गेषा ते ; 'बलिएचामरदण्डे च जराविश्लप्यचरमंणि/ इति विश्वः (सजी); रतानां पद्म- 
रागादीना मणीना वेण्या परिहिताना चामरदण्डोपान्तारोपिणा वा छायामि: कान्तिमिः जचितो 
मिश्रित) कर्वू रितो वलिदंण्डो येपा तादृशे , वलिश्चामरदण्डेड्पी ति रन्तरि । 


रत्नाना छायाभि खचिता बलयः येपा, ते: । (देखो मे०5 में रत्नच्छाय०पर व्याकरण 
की टिप्पणी) । प्रकृत पद्म मे रत्नो की छापायें पृथक्‌-पृथक्‌ अभिप्रेत है । यदि उनका सम्मिश्रण 
होता तो 'रलच्छायखचित” पाठ होता । खचित-4/बच्‌ (उत्पत्व होना) बत । यहाँ-'जड हुए! । 
वलय --बलि का प्रथमा बहुवचन। कुछ विद्वान्‌ इसका अयथ 'पेट व बल” करते हैँ --रत्नच्छाया 
खबिता बलय उदरलेखास्तासामेव चामरग्राहिणाना यैस्‍्ते । पर यह अर्थ प्रकरण मे अनुपयुक्य 
है । इसका सारो० तथा अन्य टीकाकार निम्नलिखित अथे करते है---रत्वच्छायाखचिता वलय 
उदरलेखास्तासामव चामरग्राहिणीनाम्‌ येस्‍्त परन्तु यह सनन्‍्तोषजनक नही है । इसछा असली 
अर्थ यहां है कि नत॒कियों के हाथा म कगन पहिने हुए हात थे, जो (क रत्व जटित थे और रत्ना 
की कान्ति अर्थात्‌ अवस उनके हाथो द्वारा डुलाय गये चवरो के ह॒त्यो पर पडता था, जिससे थे 
रग-विरगे हो जाते ये । 


254 रत्नच्छायाव्यतिकर (पृ० 25 । ] 9) रत्व+-आमू + छाया +-आम्‌ +-व्यतिकर +- सु, तत्पुरुष, 
सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, रत्नावा पद्चरागवेड्यादीना मणीना छायाना दोप्तीवा व्यातकर इंच 
व्यत्िसडंग इव | मणीना नानावर्णत्वात्‌ असा उद्पेक्षा (चरित्र); रत्नच्छायाना पद्मराग्रादि- 
मणिप्रभाणा व्यतिकरो मिश्रणम्‌ (सजी) अथ मध्यमाय कथन गमतसमय श्रशस्त दवत एवोपपन्‍्न 
किमपि सगलमवलोक्य तदुद्धपणयाहू--रत्नेति । रत्तच्छायान्यतिकर ब्यामिश्चिताना बज्धादीना 
विविताणा नवाना रत्नाना सकीर्ण श्रभाप्रराहसन्दोह इवेत्यथ इन्द्रघतुपा चानावणप््वातू। 
(बयुल्लता), रप्तावामिन्धनीलपचरागादीवा नानावर्धाना छायाव्यातकर इव प्रभासम्पक इंव 
(सुबाबा), रलच्छायान्यतिकर इवेति शक्रबनुणो तावावणत्वादुक्‍तम्‌, बहुमवि रत्वच्छयाव्यतिकर 
इब प्रध्यम्‌ । “भवेद्न्यतिकरो5 योन्यसम्पर्केन्यसने तथे” ति र/न्‍्त । (सुबाधा) 


रताना छाया;, तासा व्यतिकर इव | अ० 2.4 5 से यह समास वैकल्पिक है। 
अत रत्नच्छायाव्यतिकर (श्री साधुराम का मत है कि यहाँ विप्रह-रप्तत्य छाया', रत्वच्छाया । 
तासा ब्यतिकर., रत्नच्छायाव्यतिकर (0/84०0०7 हप्थए8)---करना चाहिए क्योंकि यदि 
“रत्याना छाया विग्रह कवि का अभिग्रेत हाता तो रलच्छायन्यतिकर वाठ होता ॥ क्योकि 
छाया बाहुल्‍ये से इभ्ूणा छाया इल्ुन्ठायम्‌ के समान 'रलच्छायम्‌! रूप ही बन सकता है ॥) 
उनकी यह युक्तित पूणतया ठीक अतीत नहीं होती । इक्षूणा छाया में दो बाते है--! इक्षु मिल- 
कर ही छाया दे सकते है। (देखो--अष्टाष्यायी भाष्य--दयावन्‍द प्रथम भाग ० 338 
सम्पादक की तीसरी पाद (टप्पणी, काशिका, वालमनोरमा जादि)। 2. छाया एक वचन म है 
और उसका एकत्व ही विवक्षित है। प्रकृत पद के विप्रह-रलाना छाया -मे “छाया पद बहु- 
बचन हैं । अत यहाँ छाया बाहुल्‍य' से रज्नच्छायम्‌” रूप नहीं वन सकता | यह रुप 'कुद्घच्छा- 
यम्‌? के समान पा० 24 25 से विकल्प से ही [स्द्ध है। हाँ, 'रत्ताना छाया! (एक वचन) 
विग्रह करने पर "छाया बाहुलये' से “रत्वच्छायम्‌” रूप बन सकंगा। उनके दिए हुए लर्थ पर 
कोई आपत्ति नही । पाठ भी शुद्ध है। यहाँ पर रत्ना की छाया पृथक्‌ पृथक अभिप्रत है। श्री 
साधराम ने इसका अर्थ --'सप्तरश्मि (2९504) की खिलती किरणा की झिलमिल किया है 
यह अर्ष भी प्रकरण मे बच्छा लगता है । रलच्छायव्यतिकर >+यह पाठ भी उचित प्रतीत हाता 
है। छापा बाहुल्‍ये” 2 4 22 इस सूत्र से रत्न बहुल्‍ये के कारण रत्नाना छाया इति रत्नच्छा- 


2 8 5325 पैक बी पक ८ डी आज 32% एक 8: 


प्रदवोश३/3] 


]25 रत्लप्रदोपान (ड० 73 73 50) रत्व-+जतत्‌ +-प्रदीष--शस; कर्मंधारय; सन्ञा; द्वितीया, 


बहुवचन, रत्नान्येव दीपास्तानू (चरित्र), रत्नान्यव प्रदीपास्तान_ (सजी) रत्नानयेव ततकाये- 
बारित्वात्‌ अदीयाय । रत्नप्रदीपानित्यनेनालकया समुद्धेराधिवयज्घ सूचित्रम्‌ (सूब्रोधा) 
रतनाति एव प्रदीपा , तान्‌ । बडे वडे रत्नों से इतना प्रकाश निकल रहा था कि वे दीपक 
का काम दे रहे थे । वे साधारण दीपक नहीं ये । उनवे प्रकाश में अन्तर डालना सम्भव नहीं 
था। (सुधीर०) दिद्युदोपानू--पा० भे० द्ीपान्‌ । विद्युत एव दीपा , तानू । दक्षिणावर्त के इस 
पाठ म यद्यपि यक्षो के सम्भोग छद्धार में मेघ का सहयोग हो जाता है परन्तु 'विफ्लप्रेरणा 
चूर्णमुप्टि , का पोई औचित्य नही रहता। न इस में उ० मे० 0 77 के कक्षय्य घन कौ घ्वनि 
निकलती है, न यक्षों के सोन्दर्य प्रेम आदि वी | तथा बिजली वा प्रवाश निरन्तर नही, यदा 
बदा हाता है । जत यह पाठ जब्छा नहीं। यदि इसका विग्रह विद्युत (पप्ठी एक ब०) 
अ्रदीपा तान,” (बिलली वे दीपक) विया जाय तो प्रवरण में कुछ कुछ उपयुवत हो जाता है 
परन्तु 'रत्नप्रदीपान्‌ की अपेक्षा क्रम उत्तम । 


4256 रमच्तिदेवस्य (प० 48 4 6 56) रण्तिदेव+डस्‌, सज्ञा, पप्ठी. एववचन, रान्तिदेव नाम्नो 


है 


नूपते (चरित्र); महाभारते किल एवमनुश्रूयते दशपुराभिधानस्थ देशस्य र्तिदेवारव्यों भूषति- 
'रमूत्‌ । तस्य गावों देवगवीना सौन्दर्यादिवमवलोबय तच्च यज्ञ पु विशसनात्‌ इति ताभ्य एवं 
निशम्प रन्तिदेवमेत्य विज्ञप्ति चर; । स्वामिन्‌ ! यागेपु त्व अस्मानालम्भेष्य य्रेन दिव्यहपां 
मवाम इति | ततो रक्तनिष्यन्दात्‌ काचिन्नदी समुत्पेदे तासा चर्मप्रमवत्वात्‌ 'चमंण्वततोमाहु 

॥ (चरित्र); दणपुरपतेमहाराज्स्थ (सजी), रन्तिदेववाम्त आदिराजस्य । अन्न महामारत- 
प्रस्िद्धा काईपि कथाधतुस्मयते, यथा--असीत्‌ पुरा नरपति बिल रन्तिदेव बीति प्रसूनसुरभी- 
कृपदिझ मुखल्ली ।यो बर्णतकरवतीमपि रलवपुर्ज्ज क्षोपीमपालदसकरव्णहय्ाम्‌ । राष्ट्र व 
तश््य र्मणीयगुणाम्बु राशेगाव बदाचिदटवी ग्रहना प्रविष्टा । दृष्ट्चा श्रिया परमया ज्वलि- 
ताचधंनू पश्रच्युरच्छक्नकच्छविमड्भूलाड्री ॥ सझ्य बथ नु भवतीनिरवाप्तमेतद्रप जरामृति- 
रुजारहिताच लट्ष्मी । इत्यादूत सुरमय परिपृष्छयमानास्ताभ्य शशसुरथ तत्वमुदारशीला ॥ यज्ञ 
वय सुकृतिमिविधिना विशस्ता पुष्यस्य तस्य फ्लमेतदवेत पुण्या । आर्थ मिरामपुण्पाशय- 
दूषितानामासेब्य बोहि मुवेन न भवेत्कृतार्थ ॥ इति गिरममला निशम्प तासामत्रनिचरः बिल 
गोगण स्पृहावान्‌ | नरपतिमुपगम्प वाचमुचे सुरपितृमाववमाननेक्दीक्षम्‌ । यजस्व राजत्न- 
स्मामि श्रेयोःप्माक भवेत्तत । तवावि सुमरत्पुष्ष कीत्तिश्चाम्युप्येदिति ॥ अच प्रीतो राजा 
पशुनिवहमालसभ्य विधिना, बहुनीजे यत्नाव_ वहुमतिपद भूदिविषदाम्‌॥ विशस्तानों तस्या मख- 
भृवि पशूनामयुतश , स्तवन्ती सस्यन्देक्षतजविसरेश्षयमंगलित ॥ यागे यथाविधिदृतते विदुधा 
प्रससन्‍्नास्तस्म॑ वर सुशतिन दृतिने चतेढ। चर्मप्वत्तीति ठद बीतिरनम्तदीत्तों शखतृप्रनातु 
घरणी सरिदात्यनेति ॥ घेनवो४पि गतिमापुरमोप्टा तेन शिप्टमहिलेव विशस्ता । रम्तिदेव- 
नृपततिश्च महीयानि-नदलोक मधु ध्युपमुद्धबते (विद्यु) रब्तिदेवनाम्तों राज । पुरा किस सोमवशो- 
दूभवेद रन्तिदेवनाम्ता नपेण गोमेघसहुस्तरिप्टम्‌ ॥ ततन्न वपिलगवीना मारण्पत्‌ तद्भुधिरे, 
ऋषिप्रभावार चर्मप्वतोनाम या पुष्याइतिशुवलतोया नदी वभूव सा रान्तिदवस्‍््य कोलिस्वेन 
प्रसिदाश्यूदिति पोराधिया ॥ (सुरोधो; यह भरत बी छठी पीड़ी में सस्दृति के छोटे पुत्र थे 
ओर दशपुर वे राचा ये । महाभारत और पुराणा में इन्हें अत्यन्त सम्पन्न घामिव', दानी 
गशणशील व््ति किया गया है। 


प257 रमणवहनिस्‌ (पू० 40] 24) रमण+डम्‌न-वसतिन-अम्‌; तत्युशप, सश्य, द्वितीया, एव- 


धन, शान्तवेश्म (चरित्र), बसतीर्राजिवेश्सनो' इृत्यमर, (चरित्र), प्रियमदन प्रति (सी) 


574/कालिदासकोशा 


कुवेर के । राज्ञा राजा, तस्य। यक्षो का राजा, कुबेर । अपने सुन्दर रूप ( 4/राजू 
दीप्ती से) के कारण यक्ष राजा कहलाते होगे । 

269 राजहुंसाः (पु 3.4 9.49) राजहंस-+-जसू, सच्चा, प्रथमा, वहुदचचन; लोहितचंचुचरणाः 
हसा- । 'राजहसास्तु ते चच्चु चरणेलेहितेत्सिता! इत्यमरः (प्रदीप); विमलविहृगपाः (चरित्र); 
हसाविशेषा: राजहसास्तु ते चज्चुचरणलॉहितेस्सिता! इत्यमरः (सजी); विहंगश्रेष्ठस्वात्‌ 
ग्रुणवत्त्व तेपा घ्वनति | (विद्युल्लता); हसपक्षिविशेषा: (सुबोधा) 

“हंसास्तु श्वेतगरुतश्चक्रा डरा मानसोंकसः । 
राजहसास्तु ते चंचुच रण॑लोॉहितें, सिता ॥ “इत्ममरः (सुवोधा) 
'केचित्तु “हसौ श्रेष्ठ-दिवाकरा'” विति कोषः इत्याहुः। (सुवोधा); हसो के तीन भेद 
हैं--(!) राजहस--इनकी कोच और पैर लाल होते हैं । (2) मह्लिकाक्ष, इनकी घोच और 
एर भूरे होते हैं। (3) घातेंराष्ट्र, इनकी चोच भौर पर कांले होते हैं । हृसविश्येपा:, “राजहसा- 
स्तु ते चम्घुचरणलोहिते. सितार” इत्यम९:॥ हसो का नीर-क्षीर विवेक प्रसिद्ध है। देखिये- 
पच० कथामुख, 'हूंसैयंथा क्षी रमिवाम्बुमध्यात्‌' भौर देखिये अभि० शाकु० ए7.28, 'हुंसो हि 
क्षीरमादत्ते तस्मिश्रा व्जयत्यप: | 

270 रा़ः (वृ० 33 2.42.2) राजन +ड्स्‌;+-सज्ञा, पष्ठी, एकवचन; प्रद्योतस्य (सजी) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पन्द्रह बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
रिवत क्षेष॒ ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है'--शाकु० (6) रधु० (5) मालवि० (2) 
विकम० (); 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रव्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश !। 

वृ27] रात्रि' (3० 28 3.0 43) सज्ञा; रजनी। 

कालिदास की इतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदूत के भति- 

रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे दो बार (5.66; 6.22;) तथा विक्रम० में दो बार (१-7;5 4) 
ञआः है । 

4272 स्विम्‌ (पू० 4 2 6.2) रात्रि+अम, सब, द्वितीया, एक्वचन, रात्रि नीत्वा, ने पुतः 
खेद नीत्वा, खेदनयनस्य पृरवमेवोवतत्वातु; राधिनयनमेव तदानी तवापेक्षितम्रिति भाव: 
(विद्युल्लता), 

4273 राक्बौ (3० 27 2 8.20) सज्ञा, रजन्याम्‌ । रात में । 

कालिदास की इृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के ब्ति- 
रिक्त रघु० भें इसका श्रयोग तीन बार (5 64; 6 67; 6.20) हुमा है । 

]274 रामगिर्पाध्रमरुयः (3० 40,2.3.25) रामगिरि+-डसू न-बाश्म+-सुप्‌ +स्था--क; विशे- 
वण, प्रथमा, एकदचत; आश्रमपद तन्नावि तपश्विद्राय एवं वर्तते इतिद्यीतयितु प्रयुकतम्‌ (प्रदीप); 
रामगिरेश्चित्रकूटस्य आश्रमेषु दिष्ठतीति रामगियश्रिमस्य: सत्‌ (सजी); चित्रकूटासीन: (पचिका); 
रामगिर्वाश्रमस्थ इत्यनेन पुम्याश्रमेपु अ्रतचर्यापर एवास्ते ने त्वत्यासक्त इति ध्वनितम्‌ ! एक 
शराम्रग्रिरिस्मारणेन यथा राम विरहात्‌ सीतया जीवन छृत तथा त्वयाप्रि धार्यमरिति व (सुबोधा); 
रामगिरि के तपोवन में । रामगिरे; आश्रमेपु दिप्ठतीति | इस पद के अयोग से 'मैं राम के 
समान हो गृहस्थ होता हुआ भी आरण्पक ब्रत-+तप का जीवन व्यतीत कर रहा हँ-सुखोपभोग 
में मग्न नहीं हेँ“--यह्‌ ध्वनि निकलती है। रामाधिध्ठित: गिरि:ः रामगिरि:। शाकप्राधिववत्त्‌ 
समासः । रामगिरेराश्रमा, रामग्रियाश्रामा: | तेषु तिप्ठतीति रामगिर्याश्रमस्य, | 'सुपि स्थ! 
(3.2.,4) इति “ततन्नोपपर्द सप्तमीस्थम्‌” (3..92) इति च “उपपदमतिट” इति चे समास; | 


पदवोश'[35 


इस रामगिरि बी भौगोतित व्थिति के सम्दन्ध में गई मत हैं। प्राचीवतम टीवाकार बल्लम- 
देद के 'रामगिरि! यो 'विप्रशूटं बताया है । पूर्वमेष के पहले छतद में 'रामगिर्पाश्रमेषु आता 
है कौर यहाँ पर *रामविर्याश्रमस्थ,” मिलता है । रामगिरि बा उल्लेख इस्ही दो जगहों पर 
मिलता है। वत्लमदव ने प्रथम पथ वी टीवा में भी लिखा है--रामगिरिरत्र चित्रसूट ”। 
मल्लिनाथ मे भी लिया है--/रामगिरेश्घितर टरय” । पूर्ण सरस्वती ने लिया है-'“रामेण घिर- 
मध्युविदत्वात्‌ लेनेव नास्‍्ना अ्तिद्धों बिरिः वित्रदूट इति बेचित; अन्य परश्चिदित्यन्ये ।” भरत 
मस्लिय ने लिया है--“रामगिरिश्चित्रगूटस्य नातिविप्रइप्टो दक्षिणस्पा दिशि प्रसुयम्तपर्वेततो 
रामगिरिरित्येव नाम्ता प्रतिद्ध,  धतएवं रामगिर्याश्रमेष्विएि श्रुतिकदुस्वेर्षपर भ्रयुवतम, नतु 
रामगैलेति गुमन्ष्यपि प्रयुततम्‌ | उपतस्घ--“प्रश्िदभापत्र यत्तु दुष्टवल्‌ तदपीप्यते”' इति। 
रामगिरिमाल्यवान्‌ू। यपा प्रागू प्राप्तप्रियाविरहों दाम सुप्रीवर्याश्वासन भ्राप्तजीवितालम्ब- 
नोध्मृत्‌ तथा।हमपि बश्यविदाश्दासेन तथा स्थाम्‌ इत्यभिप्रायेण तस्याश्रमेपु घास इत इत्यन्टे । 
विस्तु तन्न माल्यवति ससीवस्य रामध््यानवस्थानादु जनमतनयास्नानपुष्योदकेप्विति विशेषण ले 
घटते । अपरे तु चित्रगूटे ससोत एवं रामस्‍्तत्थों विश्रगुद त्यागानन्तरमेव सीताहरणमतपंव राम 

विरिश्वितरसद एवेत्याह; १ शितु, मत्र-"सुपानादस्मात्‌ गरसनिचुलदुत्पतोदडमुण स्वम्‌-- 
इत्युवरवां वियंद्‌ वर्ण यित्वा-“अध्वकयास्त प्रतिगुयगत सानुमांश्चियपूट /'इत्युवत ने सद्भच्छते” । 
भरत मल्लिय' के तव॑ बस्तुत, बहुत ही सबस हैं थोौर उनवी बात तथ्य से दूर बम लगती है । 
ौध्पिर देव ने भी लिया है-“रामगिरि, दण्डकान्त प्रसिद्ध ”। क्षौर फिर यदि कालिदात् यो 
चित्रगूट ही अमीष्ट होता तो दोनों जगह थे बास।नी से बिता छन्दोभद्धू ने 'विभवूटाथम्रेप्‌' भौर 
(दिन्रदूटाभ्रपरप,' लिख सकते पे। छाप ही यह भी नहीं वि. कालिदास को चित्रकूट था पता ने 

हो पपोवि' उत्हाने 'रघुवश' में लिथा है-“हप्त बजुदमानिव चित्रदूद ” (]3 47) । म० 

मिराशी जी “'रामटेवको “रामगमिरि' मानते हैं और श्री पराश्जये 'रामगढ़' को | वस्तुत यह 

विपयभभी तर अध्ययन सापेक्ष घता हुआ है। अस्तिमरूप से बुछ बह सबने के लिए पर्माप्ते 

सामग्री वा राब॑धा अभाव है । 


275 राप्रपिर्षाश्रमेपु (पू० 4 | 4 64.) रामगिरि|-डप्त+भाथम+मुप् पष्ठी तत्पुदप, सज्ञा, 
सप्तमी बहुबचन, अननापि रामवधा सूचिता बहुबचनेन विरहबेदात एक्वॉयस्थान तस्य वें 
भवतीति मूचितम्‌ (प्रदीप', रामेण दाशरधिना उपलक्षितों गिरीरामगिदि श्विश्रफूट पर्वृतस्तस्य 
आश्वमा मुनिगृहास्तेवु वबहुब॒चव विरहिप्वात्‌ एव््रावस्थानासम्भवसुचनार्थम । अतो रामस्य- 
पस्थतिमात्रात्तोधेभूतोध्य पर्वेत इति तमेवावीमजत्‌ । “यतो यतो यदध्यात्ित बहेद्ध वाद्ध तोपें 
प्रचक्षते! इति । जनवत्मजाविरहितो रामस्तत्रासीन ताम्प्राप्तववान्‌ । अतो ममाप्येव स्थानम हिस्ना 
वान्तासद्भृति 'भविष्यतीति तस्याश्रयणम्‌ (चरित्र०), रामगिरे चित्रछूटस्‍्य आशधमेपु । (अन्न 
रुसो विप्रतमाब्य श्ययार ॥ तत्रावि उन्‍्मादावस्था) अतएवं एव्र अनवस्थाने धुचित 'आश्र- 
भेपु” इति बहुबंचनेन (सजी०) रमेण चिरमदष्युपितत्वात्‌ तेवैद नास्ता प्रसिद्धों घिटि , चित्रयूट 
इति फेचितू, अन्य कश्चिदित्यन्ये | तत्साबन्धिपु राममुक्तमुक्तेपु शुन्येघु तापसतनिवासस्थानिषु, 
तेप्ेव विरहविधुरितस्य निवासोचित्यात्‌ महाश्वेतादिवत्‌, उपयंपि स्थलीदेवतानामेव प्रस्तावातू 
नतु मुतीनाम्‌ | बहुवबनेत रणरणित्रया वा्रचिदवल्यातुमशत्तस्थ बहाश्मभ्रमण व्यम्ययत्ति 
(विद्युल्लता); रामगियाश्रमेषु रामेण रघुनायेनोपलक्षितों ग्रिरि परवेतो रामगिरि स्वनाम- 
प्रसिदस्तत् ये आभ्मतपष्वि वात्तोचित प्रदेशास्तेपु, रामग्रियाश्रमेष्विति बहुबचनेन विरहसन्ताप- 
वशादेकनत्र स्थातुमशवय॒त्व सूचितम्‌ ) रामगिरिश्चित्रवृद्स्थ नातिविप्रकृष्टो दक्षिणस्थों दिशि 

मत्यस्तपव॑ततो रामगिरिरित्येद साम्ता प्रश्दिद: । अतएवं रामगिर्याश्रम्रेष्दिति श्रुतिकदृस्वेशय _ 


36/दालिदासकोशः 


प्रयुकत नतु रामग्ेनेति सुपध्यपरि प्रमुक्तम्‌ | उत्ततझच “प्रद्िदज्ञापने यनु दुष्टवत्तदपोध्यते” 
इति । रामगिरिमल्यिवान्‌, यथा प्राक्‌ प्राप्तश्रियाविरहों राम सुग्रीवस्याश्वासेन प्राप्तजी- 
वितालम्बनो5मूत्तवाहहमपि वस्यचिदाश्वासेन तथा स्थामित्यभिप्रायेण तस्याथमेषु वास, शृत्त 
इत्यन्ये । किन्तु तत्र साल्यवति ससीतस्य रामस्यानवस्थानात्‌ जनकतनथास्नानपुण्योदवेष्विति 
विक्षेषण न घटते । अपरेतु चित्रकूटे ससीत एंड. रामस्तस्पो, चित्रकूस्त्यागात तरमेव सीता- 
हरणमू अतएवं रामंगिरिश्चिप्रश्ुट एवेत्याह , वित्त्वत्न “स्थानादस्मात्‌ सरसनिचुलादुत्पतो- 
दद्मुख खम्‌! इत्युवत्वा वियद्‌ वर्णयित्वा /अध्वालात प्रतिमुखगत सानुमाश्चित्रवूट 
इत्यूक्त न सडद्भच्छते (सुवोधा) 


मल्लिनाथ ने चिग्र॒कूट को रामगिरि माना है, विन्तु अब प्राय बहुमत से नागपुर वे 
समीप स्थित रामटेकरी के साथ रामग्रिरि की पहचान की जाती है, जा समीचीन है। मंघ 
रामगिरी से चलवर क्रमश उत्तर दिशा मे माल क्षेत्र, आम्रकूट, नमदा, दगार्ण, ने+वत्तो, 
विदिशा और वहाँ से पश्चिम मे उज्जैद होता हुआ चर्मण्वती के प्रदेश से आगे बढवर गंगा 
द्वार ओर बनपल के पास हिमालय पर आरोहण बरता है और वहाँ से कंलाश और अलका 
बी ओर जाता है। रामगिरि वे तपोवनों मे । रामगिरे आश्रमा । मण्लिनाथ और वल्लम 
इसे चित्रवृट बताते हैं । यद्यपि राम यहाँ बुछ दिनो रहे थ तो भी बादल के मार्ग के प्रारम्मिशः 
स्थान को दृष्टि मे रखते हुए इसे नागपुर के उत्तर मे थोडी दूर पर विद्यमान “रामठेक ही 
समझना चाहिए | इसी परव॑तमाला पर चित्रहूट, पज्चवटी, वाल्मीकि आश्रम आदि तीर्ष पाये 
जाते हैं। थी विल्सन बताते हैं कि इस पर्वत पर राम आदि के मन्दिर प्रचुर मात्रा मे पाये 
जाते हैं तथा वहाँ प्रतिवर्ष असख्य लोग यात्रा के लिए बाते हैं । पर तु नवीन योजा के भाधार 
पर श्री पाठक इस मच्य भारत में स्थित रामगंढ परवृत मावते हैं। यह परव॑त नमंदा वे स्रोत 
आम्रकूट या अमरकष्टव' के बहुत निकट पढ़ता है | 

आश्रम मे चहुवचन से पता चलता है कि यक्ष कामपीडित होने से अतवस्थित था भोर 
किसी एव स्थान पर ने रहकर इधर उधर भटका रूरता था। रामगिरि-मल्लिवाथ और वल्लभ 
'रामगिरी” से चित्रकूट परत लेते हैं।विरसन भद्दोदय के विचार में यह पर्वत्त 'रामदेका 
(छा, 07 ४४११४) ही है, जो नागपुर बे' पास उत्तर की ओर है। आधुनिक पुरातत्व 
अनुसस्धान के अनुसार 'रामग्रिरि/ का मध्यप्रान्त मे स्थिर रामगढ़ से अभिप्राय है, क्‍्याकि 
यह आज्रकूट या अमरकण्टक के बिलकुल समीप है--जिससे नमंदा नदी निकलती है। कवि 
ने आम्रशूट और नमंदा इत दोनो का भागे उत्लेख किया है । जाश्रमेपु इससे यह ध्रवट होता है 
कि अपनी यात्ता से वियुकत यक्ष एक स्थाव पर न ठहरबर बई आश्रमा में रहता रहा। 

]276 राशोभत (पू०6 4 ॥5 73) राशि+च्वि +भू+क्त । पुण्जीभूत (सुबोधा) अराधि 
राशि यथा सम्पच्यते तथा भूव । 

277 रिक्त (पू९ 20 5 7 42) रिच्‌+-वत-+सु विशेषण,प्रथमा एकवचन, अनेन इशइच कृतवभन 
शुद्धिए्च विवक्षित (प्रदोष ), रिक्तत्सनू्‌ (चरित्र); अन्तस्सार शून्य (सजी), सामान्येन छून्य- 
तापर्यायो४पि रिवतशब्दो'थांद्‌ द्रविणदारिद्रय लक्षयति (विद्युत्वता), सुच्छोष्यच निर्धन (सुबोधा), 
समान भाव के लिए देखो- 


ग्रुणयुक्तो5प्यघो यात्रि रिक्त कूपे यथा घर । 

गुणहीनो४पि सपूर्ण जने शिरसि धायंते ॥ 
4278 रुणद्वि (पु० 9 4 79 63) झुघ्‌ +-लट, प्रथम पुरुष, एकबचन, प्रतिबध्नाति (सजी), निवार- 
यति, स्फुटनादिति शेष । अन्यथा स्फुटल्येव, बया कादस्बर्यामू-चन्द्रापीडस्म स्वभावसरस 
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हृदपमस्पु रत! इति । यदि निधिपतिर्वधि न व्यवास्यत तदावयास्तदानीभिव हृदय स्फुडितम 
अविस्यत्‌, नातिदीप॑स्यावधे सभवतात समागमाशातचुस दानितहृदयतया अहमेव तस्या अप्य 
व्यर्पात्ति निश्चिनोमीत्यथ (विदुल्लता), आवुणोति, घारपतोत्यय (सुबोधा) 


कातिदारा वी इृतिया मे पस्तुत पद या प्रयोग दो बार हुआ है । मघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रमोग विद्वम० म एवं बार (4 2) हुआ है। 
]279 झदती (उ० 50 2 4 6) रदत्‌ +डीप+सु, छृदात क्रिया प्रथमा एक्वचव, रुदती सति 
(सगी) क्र दा ती 
कालिदास की दतिया म प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिक्त शावु० मे इसका प्रयोग दो बार (289 6, 279 5) हुआ है । 


]280 रुद्धमार्ग (उ० 4 49 63) रुद्ध+सु+माग +-सु, बहुत्रीहि विशेषण प्रपम्ता एकवचन 
प्रतिवद्धवर्त्मा च ते सहचर (सजी), रंद्धवत्मा, वियोगस्य वषभोग्यत्वात (पत्चिवा) आदुत्त 
मार्ग (सुदोधा), रंड्ध माय यस्य स,। जिशका रास्ता बद है । अत शरीर से पहुँचने मे 
असमय | पूव मघ ॥--में हम स्पष्ट बत्ताया गया है कि स्वामी के शाप से यल अपनी प्रियतमा 
से साक्षात तो मित्र नही रामता था क्या कि विपरीत भाग्य न उसका रास्ता रोक रखा था। 
बचारा मघ के हाथ सदेश भेजने के अवसर पर वत्पना द्वारा ही प्रिया से मिल रहा है। रुद्ध। 
मार्गा यस्य से रुद्धमार्ग । वि की कल्पना यह है कि सारे जगस्प्रपल्‍्च का तिधान करने वाला 
(विघत्त इति विधि -- उपसर्ये यो कि ) ही जय बरी हो उठ तो एक सामाय यक्ष (काम 
परवश इरद्रिया वाया) भला कौन सा रास्ता बचने वे लिए तिवाल पा सबता है। उसके सारे 
रास्तों का व द हो जा स्वाभाविष है। स्वय विधाता वा वेरी होना कविया या प्रिय विषय 
रहा है। 

428] रद्धापाडगभ्सरम्‌ (उ० 35 9) रुद्ध+णजतु +-अपाऊु+जोस +प्रसर--अम, बहुबीहि, 
प्रथमा एकवचन, रुद्धापाडग ग्रसरो यस्य । अपाश्यों नेत्रात (अदीव), रुद्धों अपाज़ं प्रसरो 
यस्य तत, अपाड़गौ नेतश्रयोरतो इत्यमर (चरित्र), रुद्धा अपाह्णयों प्रसर यरथ तत्तयोवतम्‌ 
(सजी), निवृत्तकराक्षाक्षपम्‌ (पचिका), रुठ्धोथ्पावृत्तो'पाज् नेतश्राते प्रसरो गमत यस्य तथा 
भूतम, (सुबोधा) अलकदद्धप्रसरापाड्भ वेब तियगव्रिलोकिनीत्यम अनवस्थितता रक वब्च 
घ्वनित्वम्‌ (सुबोधा) रुद अपाजुयो प्रसर यस्य तत। आँख की कोरो का प्रसार (+-क्विया) 
रुव गया था। चोटी मे से खुले हुए बाल उसवी आँख पर छा रह थे। अत वह तिरछी दूष्टि 
डालने म असमर्थ थी । घुघराली लट केश सस्वार के अभाव मे कपोल भाग पर लटक रही 
हागी । ऐसी दशा से घना अवको के बीच से देख सकना सम्भव ने हो सकेगा । भत कनखिया 
से देखने के लिए गुजाइश ही नही रह गई होगी। कंवल सामने की ओर ही नेत्र देख पाते 
हागें। वाम नयन का यह विशेषण इस बात का भी प्रमाण है कि अब क्टाक्षपण वह साध्वी 
मर अभाग मे मेला किसी की आर फरेगी हो क्या अत अलका को हटावर कटाक्षनिक्षप का 
सम्मावना का भी परिहार करन के लिए कवि न रुद्ध श्रसर शब्द रखा है । क्टाक्षो के निवप 
बा प्सर ही रुघ उठा है | एकाघ लेट हो तो खिसकाने की बात भी उठ यहाँ तो ' अलक 
वहुबचन आया ही है निरोधातिशय व्यवृत करने के लिए। प्रसरस्तु विसप्णम (अमर० ) 
प्रन-सू +अप । 

7282 रुड्ठालोके (पू० 40 2 6 2) रु्द्ध+सु+आलोक+डि रुद्ध आच्छादित आलोक उद्योत 


प्रकाशो यस्मिन (चरित्र), निरुद्धदृब्ट्प्रसारे (सजी), निह्नतविम्तो नत्तादिदशने (विद्य जता), 
भादुतघाचुपताने भाच्छादितदशने (सुबोधा), 
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4283 रेबतोलोचनाडू।म्‌ ( पृू० 524 3 ) रेवती+-डस्‌ +-लोचन +- डि|- अडक +- टाए + अम्‌ 
बहुब्रीहि, विश्ेषण, द्वितीया, एकबचन; रेवत्या स्व्रियाया, लोचने एवं अडुक प्रतिविम्वितत्वात 
चिह यध्या तामू (सजी); बऊुदमसुतया देव्या रेवत्या सहैव पीयमानत्वेन मणगिचपक्रवर्तिन्या 
मदिरया प्रतिदिम्विदत्तन्नयनत्रुवत्पलाश्खछितस्वधिति भाव ; यथा रघुवंणे -/त च शपिप्रतिमा- 
भरण मधु! इति सास्द्रचन्द्रकाधवनेयु प्रदोषेषु च द्रशालिकावत्तिना सेन्यमानस्य मणि, भाजन- 
भाजों मधुन प्रतिमाचन्द्रयमत्वकथनम्‌ । रसातिशयजनकत्वख्यापनाय च रेवतीवदनाइकत्वोवित । 
विशिष्टायाश्च हालाया हानाभिधानादे वीपरिभोगनिवुततिरपि सूच्यते; तीथंसेवायां सबतेरव- 
श्यम्भावात्‌, बन्धुजननविनाशशडकया दु स्थत्वाच्च मनस इति (विद्यु्लता), रेवत्या जोचन- 
स्पाइूश्चिक्ल प्रतिविस्व यस्यां तादुशीमु, एतेन मदिराया स्वच्छत्व वामिन कामिन्या सह 
मधुपानज्ूच सूचितम्‌ एवं रेवत्यपि त्यक्तेति ध्वनितम । रेवती बलभद्रभार्या (सुबोधा); रेवत्या 
खोचने एवं अक यस्या ,ताम्‌। रेवती बलराम वी परनी है । भागवत पुराण के अवुमार यह 
'राजा रेबंत की पुत्री थी और ब्रह्मा जी की सम्मति से बलराम को वह ब्याही गई थी | गिलासा 
मे शराब भर भर कर और प्रेम के कारण उसे देखकर बलराम को दती है। अत उप्त शराब मे 
उसकी आखो वा चिह्न (+-प्रतिबिम्व) पड जाता है। इस विशेषण से यह बताया गया है कि 
बलराम वे लिए इस शराब का पीना छोडवा सम्मव न था फिर भी उसने द्रत के जिए ऐमा 
किया ही । अतः हे मेघ, तुम्हे भी अध्यवसायी होना चाहिए। सारोद्धा० कहुती है--सहपावाद्रे 
बतीप्रतिविम्बसम्भय । 

4284 रेवाम्‌ (पु० 49 3 9 89) रेबा +-मम्‌, सन्ना, द्वितीया एकव्चल, वनचरमियुनपरिमोगानति 
दर्शनात्‌ तब निषादों मा भूदिति सभोगलोलुप मिथुनात्तर द्रदयसोत्यप्रिप्रायेणाह--रेवा द्रदयसी ति। 
रेवा नर्मदाम्‌ (प्रदीप); नमंदाम्‌ । रेवा तु भर्मंदा सोमोदूभवा भेक्लकन्यका इत्यमर (चरित्र' 
नर्मदामू, 'रेवा तु नमंंदा सोमोद्भवा मेकलकत्यका इत्यमर (सजी) 'रेवा तु नमेंदा सोमोद भवा 
मेखलकम्यका” इत्यमर (विद्युल्लता); नमंदायदीम्‌ (सुबोधा), अन्न कविना नद्योईष्टनायिकात्वेन 
वर्णनीय तजेय सदी वासकसज्जा, तथाच-- 

“'सज्जीभूता गृहे कयन्‍्त बामिनी या प्रतीक्षते । 
नाम्पा चासक्सज्जा सा विदम्येरभिधीपते । इति । 
तन मेघी नायक , रेवा नायिका, विन्ध्ययाद क्रीडास्थानमु, उपतर्वेफ्स्येण वानारत्न- 
योगादिचिनवेशस्वम, विशीण्वेन द्वारदेश।दिगतागतध्बननात्‌ कान्तस्य मेधस्य प्रतीक्षा | अन्ये छु 
पादरतनशब्दश्लेपेण रेव।विन्ध्ययोर्नायवन[यिकाभावों दशित ।अपराधि नायिका प्रणयकलहकुति- 
तस्य नायवम्य पादे पततीति घ्वनिरित्याहु (सुबोबा), नमेंदा का ही दूसरा नाम है। यह विन्ध्य 
पंत से निकलती है। इसे गया के समान ही पविश्न माना गया है-- 
गगगास्नानेन य्पुण्य तद्‌ रेवा दर्शनेद च। 
यथा गह्ला तथा देवी सरुवती । 
सम पुण्यफल भोक्त स्नानदर्शनचिन्तर्न  ॥ 
अमर कीप में इसके अन्य नाम 'नमंदा', सोमोदभवा और 'भेकलवन्यका' दिये हैं । 
प्राचोत बाल में इस यदी के किनारे कितारे एक विशाल सभ्यता के वेन्द्र रहे हैँ। इसके अवशेष 
पुरातत्व विभाग दारा खोदकर निकालने का प्रयत्त किया जा रहा है । जो कुछ सामग्री अब तक 
उपलब्ध हो सकी हैं, उसके आधार पर इस सभ्यता को हडप्पा और मोहनजोदडो की सम्यता 
बग समकक्ष ठहराया गया है। ,नर्मेंदश/ ताम नर्मदा परमसुख और समृद्धि की ओर सकेत 
करके उस प्राचीन सम्यता दी उच्चता का आाभाप्त दे रहा है। हमारे मत में यह सभ्यता वेदिक 
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हो थी। तथाकथित अनायें नहीं थी। सोमोद्मवा वास से पता चलता है कि इसके किनारे 
भी सोमलता प्रभूत मात्रा मे उत्पस्त होती थी । अतः यहाँ ऋषियों के आश्रम प्रचुर मात्रा में 
रहे होगे और यह यज्ञक्षेत्र रही होगी जिसवा अवशेप भाज मी इसकी पविनता में पाया जाता 
है । यू के समान यहाँ भी स्नान के लिए असख्य यात्री आते हैं। मेवलकन्यका नाम इसके 
विन्ध्यस्थ आम्रकूट से प्रसृत होते की ओर सकेत करता है । यह नरमदा नदी का दूसरा नाम है, 
जो भारत की सात पवित्र नदियों मे से एक है। इसका उद्गम (निकास) आम़कूट परत है 
तथा पश्चिम की ओर बहती हुई यह वम्बे वी खाडी में जा गिरती है | सात पवित्र नदियों के 
लिए यह प्रार्थधा एइलोक है :---गड्जो च यमुने चंव गोदावरि सरस्वति। नमेंदे सिन्धु ऋषैरि 
जलेडस्मिन्‌ू सस्निधि कुर ॥/ 

कालिदास को ऋतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है , मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु ० में एक बार (6.43.2) हुआ है । 


ल 


285 लक्षण (उ०9. 4.9) लक्षण + मिस; संज्ञा, ठृतीया, वहुबचन; चिह्न (प्रदीष); पूर्वोकर्त लेक्षणः 
[घेरित्री)) तौरणादिभिरभिज्ञावै (सजी; पिछ् (पचिका) विह्न॑ (सुवोधा,; उ० मे० 5 से 
9 तक में वरणित बिह्ठो से | ये विन्ह्‌ ! दुबेर के घर से उत्तरदिशा 2. इस्द्रधमुप सा सुन्दर 
तोरण 3 बालमन्दारबृक्ष 4. सुवर्ण कमली और हसो से व्याप्त बापी 5 सुनहरी कदलियों से 
घिरा हुआ इद्रनीत का क्रीडाशल 6, लाल अशोक 7. केसर का वृक्ष 8, बुरवका की वाढ 
वाला माघवी कुझ्ज 9 मोर के बेठने का सणिजटित सोने वा छत्ता हैं। कोश के अनुमार 
'लक्षण' शब्द नाम और चिन्ह के अर्थ मे आता है-लक्षण नामचिह्यों (अनेकार्थसग्रह)! 
यहाँ सामान्येव 'लक्षण” शब्द “चिन्ह! के अर्थ मे प्रयुतत किया गया है ) पूर्ण सरस्वती ने यहाँ 
लक्षण शब्द को पारिभाषिक आर्य मै ग्रहण किया है और “इतरब्यावतंफ' माना है --“लक्षण 
इतरेभ्पो व्यावतंबंधं्म ॥'” इस बय्य में प्रयोग स्वीकार करना यहाँ उचित नहीं लगता ॥ कवि 
ने यक्षालय के विशिष्ट चिन्ह ही बताए हैं भवतान्तर-्यावर्तेक' धर्म बही | 
4286 लक्षपेयाः (3० 9 5.0) लक्ष--णिच्‌ +-लिड, मध्यम पुरुष, एकबचन; तिडस्त; पश्येः 
इत्यथे (प्रदीप); पश्ये (चरित्र); निश्चिनुया' (स्रजी); बोद्धव्य (परचिका); ज्ञास्यत्ति (मुबोधा); 
4287 लक्ष्मीम_ (१० 35.4.2 48) लद््मी+-अम्‌; सज्ञा, दितीया एक्वचन; श्रीविशाला मित्युबत- 
त्वात्‌ पश्यन्‌ लक्ष्मी इप्युकतम्‌ (प्रदीष); शोभा, सौन्दये । श्री साधुराम ने यहाँ सक्ष्मीम्‌ का अर्ध 
“कमलासना लक्ष्मी” किया है। उनके विचार में यहां पूजाभाव में लक्ष्मी देवी का दर्शत अधिक 
सरम और प्रकरणोचित है। परन्तु वामी ओर विरही यद्ष से उज्जयिनी की सुन्दरियों के प्रति 
ऐसी भावना की कल्पना भी सम्मद नहीं । जा यक्ष पथ २7, 28 बोल रहा है वह यह पूजा- 
भाव रख नहीं । सकता वह पूरा कामुक हैं। उसे 29, 32, 45 आदि पद्यो के उच्चारण में 
भआनेन्‍्द भा रहा है । 
अपि च-अध्वयेदतयत पूजाभाव से सम्मद नहीं । वह तो बामुब' भावना में ही सिद्ध 
होता है। यहाँ तो कवि भेघ वी प्रशता में मग्त है। वह चाटूवितर्यां वर रहा है । उम्जयिनों 
में उसे सुखयराध्वि का प्रलोगन दे रहा है। अत यहाँ 'लदमी' वा अर्थ 'शोभा और समृद्धि' ही 
उ्ित है। लक्षयतरि नीतिमन्त पुमासमिति, /लक्ष | मुद्‌ न ई। लद्मीम्‌ पश्यन्‌ के रघान पर 


कि 
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नीचे सिरे पाठास्तर हैं-() मुकत्वा खेद--धर्वभ (2) खे नीत्वा-सुमति, और सारोद्धा (3) 
त्यकत्या खेद-विल्सन (४४75०) (4) नीत्वा खेद-के ० पी० पाठव | 

बालिदास की शृतियो मे प्रस्तुत पद या प्रयोग चार बार हुआ है | मेधदूव बे अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रप्रु% (4.63,) बुमार० (3.49,) तथा शाकु० (.20) में एक-एक 
बार हुआ है । 
लक्ष्यम् (3० 84 2 7.2) लक्ष्य +सु; विशेषण, प्रथमा, एक्वचन; दृश्यम्‌, अनेन अभिज्ञानेन 
दूरता एवं ज्ञातू शवय इत्य्थ (मगी); दृश्यम्‌ (पचित्रा), ज्ञातव्यम्‌ (सुबोधा); 

यालिदास की फ्ृतियों मे अ्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघटुत के अति- 
रिक्त इसवा प्रयोग शाबु० (6 8,) मालवि० (3 0,) तथा मुमार० (5 49) में एक एक 
बार हुआ है) 
लघ (प्‌० 20 4 2 46) लघु +सु; विशेषण, प्रथमा, एक्ववन; प्रकम्प्यो भवतीत्यर्थ (सजी) 
अवमानभनदम्‌, “लघुता नियता निरायते ' इतिवत्‌ (विद्युत्तता); उल्लड्पनीयोगपच क्रनादरपा- 
अम्‌ (सुदोधा) 

वालिदास की हृतियों मे प्ररतुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग एवं बार बुमार० (2 ];) मे हुआ है । 
लघुगति: (पु० 6 4 7.67) स्ब्ी-+सु+ गति+ सु, बहुत्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एफवचन, 
मालक्षीत्रे बुष्टिविसर्जनात्‌ लघुगति इत्यर्थ (प्रदीप); म-दगमनरसन्‌ (चरित्र), तम्ननिव प्टत्बात्‌ 
क्षिप्रगमनस्सन्‌; 'लघुक्षित्र॒तर द्तम” इत्यमरः (सजी); शीप्रममन भध्ये विश्रमर्शलामावात । 
“लघु क्षिप्रतर द्गुतम्‌' इत्यमर (प्रिद्यु्लता), शीक्रगति सन्‌ (सुबोधा , लघुगतिरित्यनेन जल 
बिन्दुबपंण सूचितम; अशीध्रगती हिं धारावपें गन्धो न स्थात्‌ / लघुगतिरिति र्ववार्यग्मनत्व- 
रयोकतमित्यस्थे । हतुजात्यो: ससृप्टिरलड्भार । (ठुबोधा) 
लड्घपेपु (पू० 57 2 8.29) लड्‌थ +णिच्‌ + लिड प्रथम पुरुष, बहुवचन, सम्भावनाथा 
लिए (सजी); लद॒घयिष्पन्ति लड॒घयितुमुपक्रम करिष्यन्ति | ववचित्तु ये सरम्भोत्पतनरमसा इसि 
एरमा लड़ घयेयुमंवन्तमिति पाठ । तत्र सरम्भ आवेग आदोपस्तेन यद्ुत्वतनमुत्‌फालस्तत्र रभ्सो 
हर्पों ग्रेषा तादुशा शरभा भवग्त लड॒घयेयू आद्मेयु, “आवेगाटोपसरम्भा” इति त्रिकाण्ड- 
शेष (युबोधा); अलड घयम्‌ ।-लड्घयितुमशवयम्‌ (सुबोधा०) 

उल्लघन करें +रास्ते को कार्टे, या गपमात करें| अयवा---आक्रमण करें। अन्तिम 
अर्थ में इसका प्रयोग शाकु० 7 में हुआ है । 


292 लष्स्यते (पु० 43 2 0 23) लभ्‌ + लूट, प्रथम पुरुष, एक्बचन, प्राप्स्पति (चरित्र), प्राप्स्यति 


(सुबोधा); 


293 लप्स्यसे (१० 37.4 20 43) लभ््‌+लुद्‌, मध्यम पुछप, एकवचन, तिडन्तु, प्राप्प्पप्ति (चरित्र), 


प्राप्श्यसि (सजी), लभे करत्तेरि लूदू, महाकालनाथवलिपटहत्वेब विनियोगानते गजितसाफ़ल्य 
स्पादित्यर्थ (सजी) प्राप्स्यति (सुवोधा), 


]294 लब्धकामा (पु० 64 23.48) लब्ध-+-सुन-काम-+-टा+सु, बहुब्रीहि, विशेषण, स्त्रीलिंग, 


प्रथमा, एकबचन, लव्धप्रार्थंनीया (प्रदीप), प्राप्तामिलापा (चरित्र), सफला (सजी०); काम्यते 
इति काम प्रयोजन । यदुद्दिष्य प्रवर्तन्ते पुरुषास्तत्‌ प्रयोजनमिति लक्षितत्वात्‌ प्राप्तप्रयोजना 
(विद्युत), प्राप्पफल, (सुवोधा), लब्धकामेति पाठे लब्धू प्राप्तु काम इच्छा यरयां याझ्चाया सा 
तथा | ननु याञ्चा लब्धुकामैद भवति, अतो विशेषणमिद व्यर्थम्‌$उच्यते, लक्ष्यशुन्यापि याउचा 
भवठि, मा त्वमक्रार्ष कार्पीरिति अकारयनिवृत्तिरेव तेन लब्धु काम्यते परोपरोधात्‌ कामशून्मापि 
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याध्चा भवतीति वाच्यम। (सुवोधा); लब्ध' कामो यस्या. सा। इसी प्रकार के भाव के लिए 
देखो-अतो5ह दु दाता शरणमबल्ता तवा गठवती । न भिक्षा सत्पक्षे श्रजति हि फदाचिद्विफ्ल- 
ताम्‌ ॥ (हसदूत 9) तथा “'समुन्नयन्‌ भूतिमनामंसगमाद्‌ चर विरोधोशपि सम महात्मभि 7 
(किरात ] 8) इस बावम से यक्ष की मनस्विता का परिचय मिलता है। 

4295 लब्धनिद्रासुखा (ड० 36 6 47) सब्ध+सुक-विद्वा+ड्सू+सुबन-टाप्‌ +सु; बहुब्रीहि, 
विशेषण, प्रथमा, एकबचन, सब्ध निद्रासुड गथासा तादुशों (चरित्र); लब्ध निद्रा सुर यथा 
तादुशी (सजी); लब्ध प्राप्स निद्रया सुख निद्रेव पुख (सुबोधाओ 

296 सब्धा (० 25 ४ 0 22) लम्‌+चुद्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन, लप्स्यते, कमंणि छुडन्तमिद 
सपम । राजघानो प्राप्य त्वया कामुकत्वस्य फ्ल लप्स्यते इत्यथं. (प्रदीप ); लप्स्यतते; त्वया 
इंति शेप , कर्मेणि लुटू (सजी); लप्स्यते त्ववेति, शेप । सब्धेति कमेंणि छुड़न्तमिद रूपम्‌ । 
लब्बेति वत्वान्तः पाठ , तदा लब्ध्य पास्यसीत्यन्वय । (विद्युल्लत्ता); सब्पव्यम्‌; त्वमेत्याक्षेपात्‌ 
क्‍्मंणि डी, लब्घा सप्स्यते भवानित्याक्षेपात्‌ कर्तरि डी वा । (सुबोधा); लब्धा साधु लममान- 
सन्‌ पय पास्यसीति च व्याचक्षत्रे, तत्र साध्वर्य तन, तदूयोये कम णि न यष्ठी । सब्धेति बत्वान्त 
पाठे राजवाजों गत्वा कामुकत्वस्य विलासित्वस्थ फल बिलासिनीविलोकनादिफफ लब्धवा प्राप्य स्व 
वैश्वत्या पयो मुखमिव पास्यसि । बलहान्तरिता नाम न्ञामिकेय नदी; जतएवं मा विहाय कुत्र 
गतोश्सीति प्रिये कोपाद्‌ भूभज़ । हठाच्चुम्वने हु हु ननेत्यादिनिषेधवेचन स्वनितम्‌ | तथा च॑ 
“'उनमब्य सवचग्रहमास्प चुम्बति प्रियतमे हृठदृत्या । मुझ्चमुझ्च नननेति च॑भन्द जत्पित 
मानवतोनामि''ति । कलहा-तरितालक्षणमाह भरत 

“सापराध प्रिय मत्वा या कोपेन पराइुमुदी । 
कलहान्तरिता भाम नायिकाइसो निगयते” । इति (मुदोघा) 
$/लर (प्राप्त करना) +- जुद्‌ प्रथम पुरुष एक ब० । 

4297 जअद्घाया (४० 45 2 4 38) खब्घा+-इस्‌, विश्वेषण, पष्ठी, एकवबन, गृहीताया; दृष्टाया 
इंति यावत्‌ (सजी), प्राप्ताया (पचिका), प्राप्तायास्ते सुबोधा) 

298 लम्वम्राभस्य (पू० 4६ 3 5 38) लम्ब+शानचु -+ इस; विशेषण, पष्ठी, एकबचन; जलाधि- 
कभरणेन तत्र स्थितस्य (चरित्र), पीतसलिलमरात्‌ लम्बमातस्प, अन्यत्र जपनारूदस्य (सजी), 
जलमरगौरवादबनमत , रसमग्नतया काल क्षिपतश्च (विद्युल्लता), आलम्बन कुबंत नदीमबि- 
तिष्ठत स्पर्शाद्िसुखमनुमवत इश््य्पं अथच विलम्ब कु्बंत । अन्ये तु, पय पीत्वातू गुरुत्वात्‌ 
लम्बधानस्य नम्रसो5ध एतव इत्सहु, हित्त्वेव जानास्वाद इत्पादपर्हुत क्याहु ! [सुड़ोघा) 
इसके दो अर्थ हो सकते हैं। रतिश्ुघ्र प्राप्त करने के कारण देर करने वाला अथवा सुद्ध प्राप्त 
करने वे” लिए नदी पर कुछ झा हुआ । वादल में पानी का दो है, अत वहु लटका हुआ 
दिखाई पड़ता है । 

299 लम्बालक-बातू (3० 25 3.4 56) सम्द+जदू + अवर + स्व+दरतति; पज्ञा, पंचमी, एक 
चचन, सम्वालकाललाटावलम्बिन कुटिसा केशा यस्‍्या तस्या भाव तठ्‌ स्वम सस्मात्‌ (चरित्र), 
सस्काराभावात्‌ लम्दमानकुन्तलत्वातू (सजी); सम हिं विरहिणों केशान्‌ सम्माजंयाति (पचिका) 
सम्बन्ते इति लम्बा, पचादित्वात्‌ । खत्तचुण्णकुन्तवत्वात्‌ सम्दालकराच्छादित्वातु; लम्बा 
अलका यत्र तत्तचा, तस्य भावस्तत्व तस्मात्‌ । सम्बालकृत्वमेवस्भूतचस्द्रानुकारिस्वञ्च विरहिणी 
घम । यदाहू भरत -- 

५/लिदाम्वर सवीता मलिना लुलितालका । 
चम्द्रमूति रिवाकोर्णा श्यामतापतपैन से” ति (सुबोघा) 
क० प०--4। 


322[कालिदासकोश; 


पम्बाः अलका: यस्मिन्‌ तू | तस्य भाव:, तस्मात्‌ | प्रोषितमत"का होने के कारण 

. बाल खुले हुए ये । उसके मुख का कुछ भाग इने बालो से ढदा हुआ था भर वह पुरा दिखाई 

नहीं दे रहा था । यक्षपत्वी 'प्रीपितमत्‌ का है, भरत वह अपने बालों को नहीं सेँवारती, वे खुले 

ही लटकते रहते हैं | 'प्रोषित॒मत्‌का' बह स्त्री होती है, जिसका पति किसी कारणवश घर छोड 

प्रवास में गया हुआ हो । इस सम्बन्ध में याज्ञ, स्मृ० का यह श्लोक देखिये 'प्रीडा शरोर्सस्कार 
समाजोत्सवदर्शनम्‌ । हास्य परपृहेयान त्यजेत्पोपितभत्‌'ना 

7300 ललितबनित्ता। (ड० 7..2 6) लबित+-णमस्‌ +-वनिता--जसू; बहुब्रीहिं; विशेषण; प्रथमा, 

बहुबचन; ललिता मनोहूरा चनिता येवु ते (चरित्र)। ललिता रम्या बनिता, ध्वियों येषु ते 
(सजी); सविध्यासाड़ुना: (पचिया); ललिता ललितयुकता: सविलासा बनिता स्त्रियों येपु ते 
तथा । ललितलक्षण यथा 
“हस्तपादाजूविन्यासभूनेत्रास्पप्रयोजितम्‌ 
सुकुमारविधानेव ललित ततू प्रकीतितम'' ॥ इति (सुबोधा); 

ललिता: बनिता येपु ते। वनिता पद पर प्रू० मे० 8 मे टिप्पणी देखें। ललिमस्या अस्तीति 
ललिता ललिता वनिता ग्रेषु ते / भरतसेन के भतिरिकत अन्य टीकाकारों ने ललित की और 
दबष्टिपात नही किया है। पूर्ण सरस्वती ने “ललिता ” रूपवेषविलामादिधिमंधुरा ” लिखा है, 
मह्लिनाथ ने 'रम्या,” और चरित्रवर्धन मे 'मवोहरा * पर्य्याय दिये हैं। वल्लभदेव से 'सविल्ास' 
विशेषण देकर उस साहित्यिक भर्थ की ओर इगित किया जिसका स्पष्टीकरण भरतसेन ने किया 
है। चपला की बाकचक्यकारिंणी रमणीयता वनिताओ मे पुर्णेश्प से तभी पायी जा सकेगी जब 
उनके अन्दर भी श्द्भार हावो को कमनीयता हो। बानगी वे' लिए-चरणनिपातझणप्नणनृपुरम- 
सृणसज्वरणे रेथ्ाविशेषस्थितजिदलिभड्भसस्थानसमुष्लसितभुजभ्‌ उर स्थलप्रसारणाद्‌ द्विगुण 
पृथकृत स्तनस्तवकः स्कन्धासक्तैवकुण्डलम्‌ उल्लसितभ्रूसाचीकृतविलोबितमिति ।7 इसकी 
व्युत्पत्ति 'लड्‌ विलासे” से 'भावे कत ” (3 5 ]4) और “'डलयोरभेद ” करके निष्पन्त होगी । 
“वनिता' शब्द यहाँ बम महत्त्वपूर्ण नही है। 'वनिता' का वास्तविक अर्थ है 'जातरागस्त्री/ या 
'वाचिता' या 'सेविता/ । इन तीनो ही अर्थों से प्रयोग की मधुरता टपकती है । 'विधुत्‌! वी विशेष 
चमव' को ललित” और “वनिता' शब्द ही पूरा करने में समर्थ हो पाते हैं। यह है क्ालि- 
दाप्त का महान्‌ शब्द पारखीपन। देखिये--“वनिता जातरण्गस्त्रीस्थियों स्त्री त्रिपु याचिते 
सेविते”--मेदिनी । 

]30॥ ललितवनितावादरागाड्ितेषु ( पु० 35 4.74 58 ) ललित+-आम्‌ 4-वनिता+जाम्‌ +- 
पाद+-डस्‌ 4 राग+टा+-अद्धित- सुपु; तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, वहुबचन; ललितवविता; 
सुन्दरस्त्रिय ; ललित त्रियु सुन्दरमिति शब्दाणंवे, लासा पादरागेण लाक्षारसेन अकितेषु चिहितेपु 

« (सजी), लावष्यवर्धिणीना दपित-दर्शन-सश्रमादिभिराद्रंरागमेव निहिताना चरणाना याववबरसेन 
चिहछ्चितेषु, अथवा पादानामेव कान्त्या लिप्तेप्विति तासा सदा सनिधान घ्वनितम्‌ । 'रामोश्तुरागे 
लाक्षादौ त्विति/ इति वेजयन्ती । आभ्या लोकोत्तरोहीपनालम्बन विभावसपक्त्या रसोल्लासों 
घ्वन्यते (विद्युल्लवा); ललिताना (वनिताना) स्त्रीणा स्त्रीविशेषाणा वा पादरागेण चरणालक्त- 
केम'कितेषु एतेन त्वयि तत्र स्थिते त्वदुपरि तासा ललितश्नमणात्‌ पादमर्देनेन कलमहानिभभविततेति 
सूचितम्‌ ६ तदुबत 

“ज्यायामाध्यस्तगानस्य पदुभ्यामुद्धत्तितस्थ च । 
व्ययधयों नोपसप्प त्ति वैजतेयमिवोरगा ॥7 इतिया 
किवा स्थानस्थ रम्यत्वात्‌ ललिताडुनापुरुषायितादिदशनाच्च प्रीप्या क्लमहानि | 
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अन्ये तु ललितेत्यादिना नायिकाना विपरीतरतप्रागल्भ्यमुक्तम्‌ | एवं हिं चरणलाक्षालक्षि- 
तत्व मवनानामुपपच्तते इत्याहु । ललित वियते अस्या ललिता भर्णं आदित्वादत्‌ । ललितलक्षण 
यथा-- 

“'तुलाकोटिकलव्वाण: सूचित हूसलीलया । 

खेदादलससचार चलित ललित मतम्‌॥ 

अन्यच्च 

हृ्तपादादिविन्यासप्ूनेऔष्ठप्रयो जितम्‌ । 

सुकुमारविघानेन ललित परिकीत्तितम्‌ ॥7 इत्ति ॥ 

“वरनिता जनितात्यर्थानुरागायाझच योपितीति अमर । एतेन घूमोपचितगात्रत्वा- 
दिना उज्जयिन्या रतिसम्पत्या: प्रक्ष सूचित । ननु घूमादिस्तन्नियातों मेघ इत्योत्सुक्याद्‌ यक्षो 
नाधिगतवान्‌ तत्वथ घूमेनोपचय उक्त सत्य, मेधोड्युघृपो5पि कृष्ण , झतो मिश्रिवत्वादुपचिता- 
कृति: प्रतिभाति, क्रिवा विवलवत्वाद यक्षस्य पूर्वापरविरोध । केवित्तु आह्वादवधुपे, श्रमविन 
सनादुपचितवपु स्पीतभूतिरिति व्याचक्षन्ते । (सुबोधा); 

पादराग-भारत मे हिन्दू देवियाँ सभी मानन्दोत्सवा पर हाथ पैरो में मेहदो आदि 
लगाती हैं। यहां उसी का निर्देश है। अकित--अ +-इतच्‌ अथवा ३/अक्‌ (सिशान लगाना) -- 
क्त देखिये-क्मि शा ४ 4 निष्ठ्यूतश्व रणोपभोगमुलभो लाक्षारस केनचित्‌ ॥ 

4302 हलित: (पु० 65 4 76 50) ललित +- भिस्‌, विशेषण, तृतीया, बहुवचन; लीलायुते (प्रदीष); 
क्रीडित :, ना भावमेदे स्त्रीन॒त्मे ललित त्रिपु सुन्दरे। अस्त्रिया प्रमदागारे द्रीडिते जातपल्लवे ॥ 
इति शब्दाणंव (मजी); क्रीडाओं (विलासों) से या आमोदो से | ललित यहां विश्येष्य है 
यद्यपि यह्‌ प्राय विशेषण रहता है । 

4803 लाक्षारागम्‌ (उ० 73 34 34) लाक्षा+सु+राग 4-अम्‌; कर्म घारय, सज्ञा, द्वितीया, एक्- 
वचन, रज्यते अनेन इति रागो रज्जकद्रव्यम्‌, लाक्षेव राग' ते छाक्षारायम्‌ सजी) पेरो में जैसे 
भाजक्त मेहदी आदि लगाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन भारत में हाथ पंरों में लाख के रग 
की कोई वस्तु प्रयुक॒त होती थी। 

304 लाइगली (पुर 52 2 7 24) लाइगत--इनि+सु; सक्ञा, प्रथमा, एक्‍्यचन, लाइगलमस्यास्ति 
इति लाजजुली बलमद्र | अनेन सायुधो5पि बन्धुस्तेहातू समरविमुखण इत्यत्रगम्यते (प्रदीष); 
साख्लमस्य बस्तीति लाली हलपर (सजी); भगवान्‌ रामस्त्रिनुवनमपि छाद्भलाग्रेण लौलया 
परियत्तयित्‌ शक्‍्नोतोति बन्घुप्रीति पारवश्यमेवात हेतु , न त्वशकत्या विरतिरिति द्योत्यत्रै ॥ 
लाजुलमीरम्‌ (विद्युल्लता); वलभद्र (मुवोधा), हल। लाडूलभ्‌ अस्य अस्ति इति । यह वच्तराम 
का नाम है। लोड्भलहत । बतराम अपने पास एक हल रखते ये । अपने शब्रओं को उसके 
फादे से खीच कर मार देते थे। एक दिन शराब की मस्ती में उन्होंने यमुना को अपने पास 
आने की बाज्ञा दी जिससे वे स्वान बर सर्दे । परन्तु यमुना ने ध्यान न दिया। कद दोकर 
बलराम ने उसे अपने हल से खोंचना आरम्भ बर दिया तह्ढ बाकर कासिन्दी ने भानदी रूप 
में प्रकट होरर अपने अपराध को क्षमा माँगी ।बत बलराम को “नालिन्दीभेदन! भीमहा 
जाता है। बचराम जी शेपनाग के अवतार हैं।ये देवकी बे साधवें पुत्र थे परन्तु रोदिनी के 
गर्म में त्थावान्तरित दर दिये गये ये । वाल्यकाल में ही इन्टाने धेनुक और प्रसम्द राहसों को _ 

मारा या। इन्होंने भीम और दुर्योधन को यदायुद्ध की शिक्षा भी दी थी । 
305 लिश्वितवपुपी (उ० 792.7 79) लिथित+-ओ+-यपुप्‌ +-सौ, बहुद्रोहि, विश्वेषण; दितौया; 
दिवचा; चित्रममवितदेहो (चरित्र), लििते रुपुषी आइती ययोस्तो तयोक्‍तों (सजी); बित्र- 
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स्पस्तश री री । चितर्निमितकुस्भाकार मुणोपरिन्यस्ता वित्यर्थ: तदु॒वतविष्णृधर्मोत्तरे चिश्रसुत्रपरस्तावे, 
कुम्माकारान्निधीन्‌ सर्वान्‌ विलिधेच्चित्रवित्तम । 
निजासयास्यापकांस्तत्र विशेषांश्च निवेशये' दिति ॥ 
इमौ तु पापनाशादे दुष्टसत्वविवृत्त्ययंडच लिख्येते | तथा च तत्रेवोकतर--- 
“शड्धपश्ौ निधी यत्र सुरभि त्तकासिनी । 
वृषर्भराचिता चित्रे ठदुगृह वल्मप त्यजेत्‌" इति । 
अन्यत्र चोक्तम्‌, 
“शघपदुमो निधी चित्रे दुष्ट्दा दुष्ट्ोविमुच्यते''इति | 
अन्ये तु यो यस्य सेवक: स तदीयचिह्न शोभार्थ चाट्वर्थज्च लिखतीति बुवेरचिह्े 
लिखितवानित्याहु; (सुद्दोधा)) लिखिते बबुषों मयो. तो ॥ जिन के शरीर ++रूप <>चित्र चित्रित 
थे । शख और पदुम का चित्र मागलिक साना जाता है। सारो० का क्यन है-तो हि अधो- 
भागे पुदपरूपों गृहद्वारशाथासु मगलाथमालनिख्यते । मर्थातू, ये मगल के लिए घर के दरवाजे 
के पाश्वों में नीचे के माग में पुरुष रूप मे चित्रित किये जाते है। श्री कर्माकर के मत मे कुबेर 
का दास होने से यक्ष अपनी स्वामि-भक्ति के बारणये चित्र खिचवाये हुए थे। विद्युल्लता 
के मत में ये चित्र शख ओर पद्मो को द्वारपाल के रूप में दिखा रहे थे | परन्तु ये भाव युक्त 
नहीं क्योकि अब तक भी लोग इन को मांगलिक समझकर हीं विश्रित कराते है । 
चूंके निधियाँ निराझार हुआ करती हैं अद, कवि ने 'लिजितवपुषौ' यह विशेषण रखा 
है । 'लिखिते वषुपी ययोस्ती लिखितवपुषौ'--यह समास विश्रह है। “वधुष्‌! का थषर्य यहाँ 
“प्रशस्त आकार” अभीष्ट है-“दपु, शस्ताकृतों देहे (अनेकार्थसतप्रह) ॥ 
स्रारोद्धारिणी' टीका मे इन्हें (शड्ख पदुम) पुषपाकार अकित बताया गया है। 
श्री एच० एच० विल्सन ते लिखा है - 
ैहः्टथ्डोजए ० पाठ. छ्ला। ० धार प्रगराफ्याप्घ७. पा. फातयाई. द्राद 
एष्डणावल्वे श्राद पछणा स्टॉगं 00०ब्ंगाई, 88 प्रोढड छणञरंगएछ. ० उब्ज्यं, प्रा 
हए0व९538 0 छ7०श१दा॥ज बाप दाल था. ई07 ब शाबार 0 सटोहाप्प्रड प्रद्यधाबाणा ९५ 
मडए९ 3३0 (ग्रलंः एप्प क्रेग्राएडड5 07 श्ाज्इधर्व्वा सथा३८5 7 पूर्ण सरस्वती के अनु 
सार भी वे पुरुषाकार हैं पर उनके शीरये पद 'पदुम! या 'शडदूब' का आकार बना दिया जाता 
है--“लिखितवपुषो द्वारपालत्वेन घित्रनिवेशितनिजलक्षणविशिष्ट्शरीरों | शड्खपदुमों शिरसि 
शड्बेत लाझिछितो निधिदेवताविशेष- शइखनिधि , पद्भेन तु पद्मनिधि. ४” भरतमल्लिक ने 
दूसरी परम्परा की ओर विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार इग्रित किया है। उनके अनुसार सारी 
निधियों को कुम्भाकार ित्रित किया जाता है और उस कुम्भ के मुख पर “शडख' या पद्म 
बना दिया जाता था । इसके अकित करने से सारे पाप और दुत्ति दूर हो जाते थे। आज 
तक आधीन शैली के गृहद्वारा की शाखाओं पर पुरुषादृतियाँ ओर उनके शीर्ष पर कमल व शख 
अड्ित प्ररते को परम्परा है | पुराने मन्दिरों में ऐसे पुम्भ भी दिखाई देते हैं। डा० वासुदेव 
शरण क्षग्रवात्र और प० हजारीप्रसाद द्विवेदी दोनो का स्पष्टीकरण पुर्णत परम्पराबाह्य है। 
306 िखन्तो (उ० 24 2.2 34) छिखून शत्‌+-डीपून सु; विशेषण, प्रथमा, एक्वचन; वदचित्‌ 
फलवादो विन्यपनन्ती, चित्रदर्शनस्य विरहिणी विनोदोपायत्वादिति भाव", एतच्च कामशास्त्र 
सवादेन सम्यग्विवेचित अस्माभी-रघुवशमजीविन्याम्‌-'सादृश्यप्रतिक्ृतिदर्शने. प्रियाया/ इत्यत्र 
(संभी); चिजित (मुबोधा) बनाती हुई ।+/लिख का साधारण अर्थ पत्रादि लिखना है। परन्तु 
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साहित्य में यह चित्र बनाने के अर्थ में वहुधा प्रयुवत हुई है। घतु प्रत्यय का प्रयोग बताता है 
कि चित्र बनाने का कर्म समाप्त नहीं हुआ है) कमी चालू है। इस पद के प्रयोग के मूल में 3० 
मभें० 45 का भाव है। चित्र बनाते समय यक्षपत्नी भावावेश में माँसुओ , पसीने आदि से युक्त हो 
जाने के कारण चित्र को पूरा करने में असमर्थ थी । संस्कृत काव्यो मे बामियो को वियोग मे 
प्रेमियों के चित्र बनाकर भव बहलाते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ कवि ने “चित्रित 
करती हुई! यही लिखा है न कि “'चित्रित करके देखती हुई ॥” इससे स्पष्ट यही होता है कि 
कबि वो यक्षिणी और यक्ष की अवस्थाज में कोई भी अन्तर अमीप्ट नही । कहा भी तो गया 
है-भज्ज नाऊू प्रतनु तनुना गराढतप्तेन तप्तभ्‌” इत्यादि । अस्तु, यक्षाज्ुना क्षपत प्रियवम 
का चित्र बनाने का प्रयासमात्र कर रही है, करती जा रही है; व्यापार समाप्ति कवि को इष्ट 
नहीं है, क्योकि वह सम्भव भी नहीं । उमड़ते आँसुओ से भाँखें बन्द होकर कार्य की प्रगति 
को बाधित कर देती हैं और भुए हाथ भी स्वेदादि सात्विक भावों के कारण चित अकित करने 
में उपयोगहीन हो उठा करते हैँ । पूर्ण सरस्वती ने बहुत हो मच्छे ढंग से यह भी भाव स्पष्ट 
किया है--लिखन्ती तूलिकया चित्रपटादिष्वाकारयित्‌ प्रयवमना, न तु लिखित्वा पश्यन्ती | 
अनेन प्रवहदश्रुपटलपिद्दितनयनत्वेव साध्वसंसन्तस्विग्नक्रबिंसलयतया चाशक्यलेखनमपि सौत्सु- 
वयवशात्‌ पुन; पुनरारभमाणेति योत्यते ४” यक्ष भी तो आखिर ऐसी ही अनुभूति कर रहा 
है-/“बच् स्तावन्मुहृ्पचितदू'प्टिरानुप्यते मे!” | यहाँ “भावगम्यता! उमयपक्ष वी बडी ही 
रमणीय एवं सटीक है । यक्ष अपनी प्रियत्तमा बी 'मावगम्य/ क्षवस्थाओं का वर्णव करने का 
प्रयास कर रहा है। मक्षिणी अपने प्रियतम का “मावगम्य विरहतनुचित्र बनाने का प्रयास कर 
रही है। यही ठो प्रियान्तगंत भाव की मादना है जिसके कारण “भाव” वी 'मावता/ है । 
१307 लीलाकमलम_ (उ० 24.2 4) लीलाकमत् +सु; सज्ञा, भ्रथमा एकबचन; शरल्लिक्गेन 
क्मलेन शरत्कालस्य सन्निधिरुकता (प्रदीप); सीलार्य कमल लीलाकमलम्‌, शरल्लिश्गमेतत्‌ 
तदुक्‍्तमू-शरत्पड्नजलक्षण.' इति (सजो)। विलासनलितम्‌ (पचिका); ब्रीडापद्मम अध्ति 
सदेत्यर्थात्‌ | तथा हि यत्र क्रियान्तर नाध्ष्ति तथास्ति प्रयुज्यते इति वृद्धा* सदेति तु सर्व॑र्तुव- 
णंनात्‌ । यत्र बधूनाम्‌ हस्ते सीलाकमलम्‌ ता दृष्ट्वेव ज्ञात्यसत इति पूर्देण सम्बन्ध । यद्यपि शरदि 
बसन्तादौ व कमल वर्ष्यंते तयाप्यवश्यम्भावात्‌ प्राचुर्वाच्च केमलेन शरत्‌ सूचिता (सुबोधा); 
लीलाय कमलमिति लौलाकमलम्‌ ॥ ब्रोडा के लिए कमलघारण का वर्णन रवि ने अन्यत्र भी 
किया है । देखो कृ० स० 6.84-लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावंती; रघू० 6 ]3-- 
लोलारबिन्द भ्रमयाचकार!। कमल को शरद्‌ ऋतु का धतीक माना गया है। ललित की तरह 
लीला भी बयमशास्त्र का एक प्रास्मिपिक पद हैं। नायक की प्रेमजन्य चेप्टा कीं, अनुराग 
वी अधिवता के कारण नायिका के द्वारा वी गई अनुकृति की 'लीला' वहा गया है) वात्स्या- 
घन के खनुसार--“प्रेम्णा जनस्थ या चेष्टा यापश्तुरागाधिदेन या। क्ियतेःनुद ति। सेह लीलो- 
पता मुनिसत्तमें: ॥7 भरतमुनि के अनुसार उस "प्रेमी वी अनुकृति' को माधुयपूर्ण वाचिक 
और धाड्िक अभिनयो के द्वारा प्रस्तुत किया जावा चाहिए। विप्रतम्म मे इसकी उपयोगिता 
पर सागरनन्दिन्‌ ने अमित प्रवाश डाला है--/व्रियस्थानाप्तसमागम्ता सीना पुरत स्वदित्त- 
विनोदापें वेषगतविहरसितभणितेरनुशृतिरयाँ द्वियते सा लीखा ॥7 आशय यह दि अलका थी कामि- 
निर्या अपने अनुपस्थित प्रियतरमों दी रतिवेष्टाओं को अनुहृति अनुराग बी उल्वणता के कारण 
घर रही हैं और जिस प्रकार ये एव हाथ में कमल घारण मरते हैं ठीक उसी तस्टये भी 
उनकी थनुष्ूटूति के लिए एक टाय में कमल लिए हुए हैं। वमल यद्यवि वसन्तादि में भी खिलता 
है परन्तु श्रधावतः शरद्‌ में खिलने के कारण कवियों ने उसे शरद में हो वर्णन किया है । 
यहाँ तो वह शरत्‌ का प्रतीक चन बर भाया है। बालिदाप मे 'रघुवश' में स्वय लिया है -- 
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“अ्रबुद्ध पुण्डरीवाक्ष बालातपनिभांशुकम्‌ । 
दिवस शारदमिव प्रारम्भसुखदर्शनम्‌ ॥” (70-9) 

“ऋतुसहार' में मी-- 

“काशाशुका विकचपद्समनोज्ञवकत्रा सोन्मादहसरखनू पुरवादरम्या ! 

शआपक्वशालिशचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शरन्तववधू रिव रूपरम्या ॥४ 

अन्य कवियों मे बाणभट्ट ने लिखा है--“कोमलकमसले मघुस्य-दीन्‍दीवरे ॥” भदिट 
ने भी शरद्वदर्णन भे--“व तज्जल यन्‍्न सुदासुपद्धूजम्‌”” इत्यादि के द्वारा इसी का समर्थन 
कया है। प्राचीन भारतीय क्लाओ मे सनालकृमलथारिणी कामितियों के अद्भुव की विशेष 
प्रथा इसके अत्यधिक प्रचार की द्योतक है | 
लोलावधूत॑ * (पूृ० 38 .4.5) ज्ीला+-टा+-अवधूत+ भिसू; तत्पुरुष, विशेषण, तृतीया 
बहुबचन; विलाससआारित, (प्रदीप); लीलथा क्रीडपा अवधूते- (चरिन); लीलया विलासेन 
अवधुूते; कम्पितं: (सजी); लीलया विलासैन उत्क्षेपणक्रमविशेषेण अवधूतेश्चालित" (सुवोधा); 
लोचनाभ्याम्‌ (3० 42 3 7.34) संज्ञा; नेत्र विषयः सन्‌, लोचनाशभ्याम्दृश्य इति पाठे 
मनसा दर्शनमस्तीति भाव., लोकोक्तिरप्येतादुशी, (सुबोधा) 

कालिदास की छृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेधदुत के अतिरिक्त 
इसवा प्रयोग रघु० में एक बार (2.9) हुआ है । 
लोचने (उ० 49 2.0 8) लोचन--ओदू; सशा, द्वितीयां, द्विवचन; लोचने मीलपित्वेति 
बचन लोकोकितच्छाययोक्तम्‌ (प्रदीप); चक्षुप्री (सुबोधा); लोचने मोलमित्वेति तु लोकोब्तरेपा । 
एतेन शापावसानदिवसम्‌ यत्‌ कान्‍्ता न जानाति अतएवानेन अभिज्ञानिन तत्रतीतिभंविष्यतीति 
मेधों ज्ञापिव* (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद बाप प्रयोग सात बार हुआ है ! मेघदुत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग विक्रम० में तीव बार (3 6; 3.5; 4.5) रघु० में दो बार (8.4, 
4 43) तथा कुमार० में एक बार हुआ है। 
लोचने: (१० 28.4 ,20.72) लोचन-+- भिसू; सज्ञा, तृतीया, बहुवबन; नयने (चरित्र); नेत्र 
(सुबोधा ) 

कालिदास की क्ृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघु० (] 93) में भी एक बार हुआ है ६ 
लोध्रप्रसवरजसा (3० 22 6 23) लोप्रप्रसव--भाम्‌ +- रजस्‌ +-टा3 तत्पुरुष; संज्ञा, तृतीया 
एकवचन; लोध्रपुष्प हि शिशिरस्य लिज्ुम्‌ । तया माधघकाब्ये शिशिरवर्णेते--अभिषिपेणमिषु 
आुवनानि यः स्मरमिवास्यत लोधरजश्चय- (सर्ग 5, श्लोक 64) इत्यादि (प्रदीप), लोभधस्य 
वुक्षविश्वेपस्थ प्रसवः पुष्प तस्य रजसा परागेण (चरित्र); लोध्रप्रसवाना लोध्रपुष्पाणा शैशिराणा 
रजसा परागेण, “प्रसवस्तु फल्ते पुष्पे वृक्षाणा गर्भभोचने” इत्ति विश्व. (सजी); लोघ्रपुप्परागेण 
(पत्रिका); लोध्रपुष्परागेण | एतत्तु सुरतसम्माविश्वेदस म्व॒रणार्थ गण्डमण्डनाथंड्च | यत्र लोध- 
प्रसवरजसा आनने पाण्ड्ता ता दुष्ट्वैव ज्ञास्यसे इति पूर्वण सम्बन्धः॥ यद्यपि हेमन्तशिशिर- 
ग्रीष्मेपु लोध पुष्पति तथापि लोध्रोण शिशिरो ज्ञापित- (सुबोधा); प्रसव--(प्र+- $/सू) ८ 
फूल, या फल । लोधस्य प्रसवा., तेवा रजसा | ऐसा प्रतीत होता है कि लोध के फूल या फल 
को पीसकर पाउडर के समान मुख आदि पर लगाया जाता था। देखो-कु० स० 7.9 बोध: 
पुष्प की धूलि (श०!०7) मुख पर लगाने के लिए चूर्ण (2०४०८:) का बाम देती थी, देखिये 
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कुमार शा, 9. इससे पता चलता है कि कालिदास के समय में भी स्तियो में मुख पर 
(९०एवंथ) जगाने का खििज या। होठों मे लालो भी लगाई जातो थी, देखिये कुमप्र० 
9-..विमृष्दरागादघरान्निवतित ! लोगों थी यह धारणा कि भारतीय नारियों मे पाउडर" 
और “लिपस्टिक (7.9-४४८४८) का प्रयोग पश्चिम को नकल हैं, सरासर गलत है। लोधन्नाणा 
प्रसवा लोध्रप्रसवास्तेष” रजम्तेन । (प्रसव! शब्द का प्रयोग यहाँ पुष्प के अर्थ मे किया गया है । 
“विश्ववोश' के अनुसार 'प्रसव' शब्द इन सभी धर्षों में आता है .-“प्रमवस्तु फल्ते पुष्प वृक्षाणा 
गर्भभोचने (' 'रजस्‌! शब्द वा यहाँ पराग अर्थ ही अभीष्ट है। वैसे यह शब्द इन सभी सर्चों 
में भाता है-“रजोरेगुपरागयो. । स्टीपृप्पे गुणभेदे च रासब्रीदामु मोदुह्ममू | भाषाशइूखलके'' 
-शिनेकार्थप्त ग्रह) | लोध का फूल शिशिर का उपलक्षण है। कुमारसम्भव में (7.7) “कर्णा 
घतो लोधक्पायरूशे गोरोचनापत्रनितास्तगौरे” तथा शिशुपालवघ में (6.64) “अभिषिपेण- 
पिपु भुवनानि यः स्मरमिवास्यत लोप्ररजश्चय.” उपलब्ध होते हैं । 
33 लोन (3० 422 0 35) लोल+सु; विश्लेषण, प्रथमा एक्वचन; लम्पट: (चरित्र); लालस 
“लोगुपी छोठुमो लोचो लालसो ज़्म्पटो४पि च” इति यादवः | (सजी), साकाट्क्ष, (परचिका); 
सतृष्णीभूत, “लोलश्चलतृव्णयो” रितिकोपः (सुबोधा); कामतृष्णा के वारण चछ्चल हीने का 
भर्थ द्योतित करने वे लिए यह पद लाया गया है | इससे नायक वी चपलता व्यक्त होती है 
कवि वा उद्देश्य यह है कि सखियो की बुद्धि में भी नायक का आननस्पर्धलोम न था सके इसी- 
लिए बर्ण विषयक लोलता है । 'लोल' शब्द का गोश है-“लोलुपो लोबुमो लोबों लालसों लम्प- 
टीठपि च !!! (यादव) । उत्तर रामचरित में इस पद का प्रयोग-“अग्ने लोल: नरिकलमको यः 
पुरा बधितो5मूत्‌ ।!” यहाँ नायक “अनुकूल ही है, उसे “चतुर/ कह सकते हैं। पर न बह 'शठ! 
है न घृष्ट;; दाक्षिण्प का प्रश्न ही नहों उठता । इसीलिए “दृति त्व तरणी युवा स चपल ”“-का 
'चपल' भी नही है और न वह “अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भूड्ू लोद विनोदय मनः सुमतोल- 
तासु” का-सा लोलमना है। 
कालिदास की इृतियों मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग दो चार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग ऋतु० में एक बार (6.]0) हुआ है । 
लोलापाडुँ. (० 28.4.6.67) सोब--जस्‌+-बअपाजु +- मिस सज्ञा, तृतीया, बहुबंचन; 
लोला: चचला अपाज्धा: नेत्रान्ता: कटाद्ाः येपु तानि ते. । अपाज्स्त्वजहीने स्थात्‌ । नत्राज्ञ 
विलकेशपि च इति मेदिनीवार) (चरित्र); स्फुरणास्फुरणदशवोनिमोलनोन्मीलनवशात्‌ विश्रम- 
तरलतरकटाक्षे+ (विद्चल्लता); साकाक्षएशव अप! ज्ञू: प्रान्तभागो (सुबोध); इह लोलापाजुस्वाद- 
पारुसद्धित्वम्‌ मन्‍्तम्यम्‌ (सुदोधा) 
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35 दंशे (पू० 6..2.2) वश--झह्ि, सशा, सप्तमी एकवचन; अन्वये (चरित्र); कूले (सजी ०); कुले 
(सुबोघा); वश इति कश्चिद्वश स्तुतिवियय- (सुबोधा) ) 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तोन वार हुआ है| मेघदूव के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रधु० (.$) तथा शाकु० (.2) में एक-एक वार हुआ है ्ज 
36 य; (द्विवार त्रयुक्तम्‌ पू० 66 3 5 26; छ० 38 4.9 73,) युप्मत्‌ +-बामूई सर्ववाम, 
पष्ठी, बहुबचन; त्वादृशाना, सेघप्नाम, (प्रदीप 66); युप्माक्न सेघानाम, (चरित्र 56) 
युप्माकम्‌ (चरित्र 8), युप्माकम्‌ (सजी 66); युष्माकम्‌ (सजी); युप्मावम्‌ (पचिका !8) 
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युष्माक्म्‌ । पुनदु ष्टत्वमेव द्रढयितु व इत्युवतम्‌ । व इत्यनेन मेघान्तरगमन सूचितमित्याह 
(सुबोधा), युष्मावः मेघजातीयाना (सुबोधा 8), “व शब्द उपमाया स्याद बढणे स्थादन 
व्यय” इति विश्व (सुबोधा) 'व॒ बादल के लिए प्रयुवत हुआ है। 
बगलिदास की कृतियों भ प्रस्तुत पद का श्रयोग सतीस बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त शेप ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --बुमार० (2) शाकु» (9) रघु० (/) 
ऋतु० (4) विक्लम० (2) मालवि० (२) ह॒ 
विस्तृत विवरण के लिए द्रप्दव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश । 

3[7 चक्र (पू०28व 3) वक्र+-सु, विशेषण, प्रथमा एकबचन, उत्तराशा प्रस्थितस्य तव प था 
वक़्श्च भवतु तथापि कार्यंगौरबात तत सोढव्यम्रि्यमिप्राय । अत्र इद अनुस्त धेयम +- 
वि ध्याडिप्रमवा वि ध्य निर्भिय उत्तरवाहिनी कापि नदी अध्ति निविध्या इति। तस्या प्रावतौरे 
कियत चाध्वान प्रायतिक्रम्य वत्ते ते खतु उज्जयिनी, तस्मात्त निविःध्याया पश्चिमती रदेशेन उत्तरा 
पषच्छतोमेघस्थ उज्जयिनिगमने पथा वक्त स्थादिति (प्रदीप ) तिरश्चीन (चरित्र), दुर विध्या 
डुत्तरवाहि या विवि घ्याया प्रग्माणें क्रियत्यप्ति हुरे हिथिता उज्जगिनी उत्तराषबस्तु निधि 
घ्याया पश्चिम इति वक्रत्वम्‌ (सजी), कुटिल (सुबोधा), वक़ इति, अयमथ यद्यपि 
यूधिकाभदेशाद ग्जाद्वारवत्मना गतव्ये पश्चिमावस्थितोज्जयिनीगमने क्रुरुक्षे त्रमाक्रम्य ईशर्दंशा 
नदिगभिमुखत्वे वन्नता स्पात्तवापि गमिष्यतीति | अन्न मघो नायक उज्जमिवीनायिका हत्या 
उत्सज्ू सोच एवं । पौराजूवाना चक्षुरेव तस्याश्चक्षुरिति ध्वनि । 

रेढा । उज्जयिनी के प्रति कवि का यह आग्रह उम्रके वहां चिरतिवास और चिर परिचय 
को प्रकाशित करता है । वैसे भी कविले मालवा प्रदेश को छोठी छोटी नदियों तक का वणन 
किया है। अत बवि का भालवा से विशेष सम्बंध अवश्य रहा होगा। वि ध्याचल से उत्तर 
की भोर बहती हुई निश्तष्या नदी के पर्व भाग में कुछ दूरी पर उज्जयिनी ध्थित्र है 
और. उत्तर का रास्ता निरविध्या के पश्चिम में है इसलिए उत्तर की घोर जाते हुए मेघ वा 
रास्ता देढा कहा गया है >मल्लि० । 

338 बबतुस (उ० 37 4 4 44) कथित, (सुबोधा) 

कालिदास की इृततियों मे प्रस्तुत प्रद का प्रयोग छह बार हुआ है| मेघदूत के अति 
रिवत इसका प्रयोग रघु० में तीव बार (6 70, 68, 8 24) तथा कुमार० मं दो बार 
(3 2, 5 32) हुआ है। 

39 बवत्नच्छायाम्‌ (3० 43 258) वक्‍त्र +डस्‌ +छायान-मम्‌, तथुरुष, सजा, द्वितीया एक 
वचन, चवनस्थ मुखस्य छाया दीप्ति, का तमत्वानददायित्वाभ्यां चाद्सादृश्यम (चरित्र), 
मुखकारतिमू [सजी०), कपोलर्का तसू (पचिका), गण्डच्छायाम्‌ इति पठनीयम्‌ कपोलस्थल 
शोभाम्‌ उत्पश्यामि, ग्ण्डस्थलका/तिश्च द्रवद्वण्यते एवं, तवाहि--तत कुमुदनाथेन कामिनी 
गण्डपाण्डुने ति (सुबो शा) 

320 बक्ष्यति (प० 77 25 32) वह +लुट, प्रथम पुरुष, एकवचन, वहते इंद रूपम्‌ (प्रदीप), 
चारपिष्यति (चरित्र), वोढा, वहेलू ट (सजी), धारयिप्यति (सुबोधा)4/वह +-लेट प्रथम 

० एक ब० ॥ 

मर कालिदास की कृतियों म॒ प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । भेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग शाफु० (3 3) तथा कुमार० (7 58) भे एक एक बार हुआ है । 

32] च्रक्ष्यप्ति (पु० 55 3 72 22) वह +लुदूं, मध्यम पुरुष एकवचन, यहुतेरिद सपम्‌ | बौढा 
अविष्यक्ति (प्रदीप), घास्यत्ति (चरित्र), वद्यसोति बह, भ्रापण लूट (चरित्र), बोडपि, वहते 
लु/द्‌ (सजी), धारयिष्यसि (विद्युल्लता)। घारमिष्यत्ति (सुबोधा) 


पदकोश'/329 


उ322 चचनात्‌ (उ० 40 .5 5) वचन +-सि; सज्ञा, पथ्मी, एकवचन; वाक्यात्‌ (चरित्र) वचने 


प्रार्थशावबचन तत्मात्‌ (सजी); वाक्‍्यात्‌ (सुबोधा०) मेरे शब्दों के कारण, मेरी प्राथंना पर । 
मैंगे आपसे सन्देश ले जाने की प्रार्यदा को है,इस कारण 


4323 चश्चित (पू० 28 4 2.73) वच्चितः--सु, विदेषण, प्रथमा एकवचन; यदि तव ता रति घ 


चेदयामि, तत* तद मया व्चितः स्थातूं। थद्‌ वा व््ित स्या. व्यथेजन्मा भविष्यक्ति इति 
(प्रदीप ); प्रताडितो४सि, जन्मपेफल्य भवेदित्यर्थ (सजी); भ्रतारित , प्रमादभ्रशितजन्मप्रमोजन 
इत्यप: । अतो मत्कायंस्य किझ्चिद्बिलम्वेईपि भवज्जन्मवंफल्यपरिहारायोज्जपिनीप्रवेश। कत्ते- 
व्य एदेति भाद । अत्र भरमणे वश्चनोकतेस्तत्रत्ययोषितां विशिष्टगुणप्रतिपत्त्या ब्यत्तिरेकोश्ल- 
करार" (विद्युल्लता); प्रदृत्वाल्लोचनैजेन्मता वा विप्रलब्धोईसि विष्फपोध्सीत्ययं । (सुबोधा) 

]. यदि तुम वहाँ थे सौन्दय्य को न देखोगे त्तो तुम जीवन के लाभ से वचित रहोगे 
श्र्पात्‌ जीवन का उचित सलाम न उठा सकोगे । 2, यदि तुम वहाँ की गौरवर्ण, विशाल उर 
स्थल का, सुन्दरी नायिफाओ के तुल्य सुधालिप्त, विशाल अद्टालिकाओ वाले सुन्दर भव्य 
भवन्नों का उपभोग नहीं करते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, क्योकि “काम” चतुवेगें का प्रधान 
धीर द्वितीय भज्धू है । अपि च- 

सुभापितेन गीतेन युवतीना च लीलया 
यस्य न द्ववते चित्त स वे मुक्तोइयवा पशु ॥ 

3. यदि वहाँ तुम्हे मेरे कथन के अनुसार सौन्दयें न मिले तो में तुम्हें घोखा देने बाला 
कहलाऊँ। सरय कह रहा हूँ वहाँ महान्‌ सौन्दर्य है। 4. यदि मैं तुम्हें वहां के सौन्दयं को न' 
बताऊं तो तुम्हे धोखा ही दूंगा | इन सब मे प्रथम दो अर्थ ही मूल के समीप पडते हैं। इसका 
शब्दाय॑ है कि तू (जीवन- सफलता से) वश्चित है; ठगा गया है। सरस्वती ने इसका आर्थ 
“व्यथेजन्भा भविष्यत्ति! दिया है और कहा है- अपवा “यदि तवंब नोपदिशामि तह त्व मया 
वब्चितोइसि” | इसका अयथे है कि यदि मैं तुम्हें ऐसा करने का उपदेश न दूं, तो सचमुच मं 
तुमको घोखा दूँगा। देखिये-अभि० शा० | “अनवाप्तचक्षु:फलो5सि ॥ 

कालिदास की ऋतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के जति* 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० (4.0) में एक बार हुआ है । 


2324 बत्सराज (उ० 33 3.7) वत्सराज+सु; सज्ञा, प्रथमा, एकचन, नृपविशेष (चरित्र): 


वत्सदेशाधघीश्वर: उदपन (सजी)॥ 

इस श्लोक का आधार साहित्य मे वरणित उदयन सम्बन्धी कथा है। वृहत्कथा के 
अनुसार प्रद्योत की घोर तपस्या से सन्तुष्द होकर मयानी ने उसे जपराजित नामक तलवार, 
अगारवतो नाम की पत्नी और महाचण्डसेन की उपाधि प्रदान की | छड़शिरि नाभ्क हाथी को 
राजा की सेवा के लिए नियुक्त किया गया यह बडा भस्त था।। प्रद्योत के पुत्र के जन्मोत्सव 
पर इन्द्र ने राजा को एक पुत्रीरत्त की प्राप्ति का धर दिया। गह पुत्री परमसुन्दरी थी। 
इसका नाम वाप्तवदत्ता था । एक बार इसने स्वप्न में वत्तराज उदयन को देखा और उसके 
प्रेमपाश में वध गई । उसकी सूचना पाकर उदयन ने वासवदत्ता का अपहरण कर लिया ॥ 

भास में अपने स्वप्ण माटक और प्रतिज्ञायौगन्धरायण नाटकों में इसी कथा को 
उपबन्धित किया है । लेखको ने इस मूल कया में अपनी सुविधा के थनुप्तार परिवर्तत किये 
हैं। इस कारण झाज उदयन कथा के अनेक रूप मिलते हूँ । 


3325 घदनसदिराम्‌ (उ० 77 4 8 42) बंदत+-इस्‌ _-मदिरा +-अम; तत्युरुप, द्वितीया; एकवचनः 


मुखभद्यम्‌ (चरित्र); गण्डूपमथम्‌ (संजी); तदणिमुखासवसेकेव तस्य विकासात्‌ (पतचिका) 


मुखासव । ननु बछुलस्थ वक्‍्त्रासद एवं दोहदम्‌ रे यदुक्त-- 
का० प०--+2 द 


330/कालिदासकोश- 


“म्रुबचन्द्रजलक्रीडा सर्दा शीकरवपियीं 

योपा मुखासवोपेत प्रतिगर्जति केशर''मिति ॥॥" 

अद्योकः पद्मिनीपादाघातैरेव च पुष्पति 

बबुलस्तु तदीयास्यमद्यस्पर्शन पुष्पति ॥ इति व । [सुबोधा) 

फैसर युवतियों की जूठी शराव को कूल्ली से खिलती है। तुलवा वरो० रत्तावली० 

 8 देखिये रत्ना० ! 8 “मूले गण्डू पसेवासव इंच बुलैवास्यते पुष्टवुप्ट्या ।! और देखिये- 
काद० पृष्ठ 222 (काले द्वारा सम्पादित सस्करण) 'मदबलितवामिनीगण्डूपसो घुसेकपुल क्ति- 
बकुलेपु । 

4326 बधूनाम्‌ (3० 24 2053) वधू--आम; सबज्ञा, पष्ठी, बहुवचन, स्त्रीणाम्‌ । व्धूर्जायास्नुपा 
इत्यमर (प्रदीप); सीमन्तिनीनामू। 'वधूजजाया स्नुपास्त्री चो इृत्यमर (चरित्र); स्त्रीणाम्‌ 
(सजी); बड्‌गनानाम्‌ (पत्चिका) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का श्रयोग चार बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
रिबित इसका प्रयोग ऋतु० में त्तीन बार (2 24, 8 23, 6 2॥) हुआ है। 

327 बनगजमदे (पु० 20॥ 3 7) वनगज + आम्‌ + मद + मिस्‌, तब्पुरुष, सजा, तुतीया बहुवचन; 
विन्ध्याटवीगजमर्द (प्रदीप ); अरण्यद्विपदाने (चरित्र); वनगजानां अरण्यहस्तिना मर्देदाति्णले 
(सुददोघा) 

4328 बनचरवधूभुकतकूजजे (० 9 3 ॥) वनचरवधूभुक्त + जस +-कुड्ज न-डि, कर्मंधारय, 
सज्ञा, सप्तमी एकवचन, कुड्ज लतादिपिहितोदर पवतगृहम्‌ । अनेन वनचरबघूसभोगं घ॒ द्रध्य- 
सोति उकतम्‌ (अदीए), वनचरवधूमि किरातवनितामि' भुव॒तों निकुज्जो लतादिपिद्धितोदर 
स्थान यस्य स, तस्मिन्‌ (चरित), वमे चर्रान्त ते वनचरा , 'तत्पुरुषे कृतिबहुलमिति बहुलग्रह+ 
जात लुग्भवति, तेपा वधूमि भुक्‍्ताः बुझ्जा लतागुहा यत्र तस्मित, निकुझजकुछजं वा क्लीये 
लतादिपिहितोदरे इत्यमर , तन ते नयनविनोदोःस्तु इत्यर्थ (सजी), पुलि-दसुन्दरीभि* स्वदि 
हारेण सफ़लीकृतन्नतावितानकूहरे । निकुज्जकुझ्जो वा वलीबे लवादिपिहितोदरे! इत्यमरः। 
अनेन गहनवतबहुलतया विशिष्टविलासिनां अनुपभोग्यत्व घ्वन्यते (विद्युल्लता), वनचराणाँ 
किरातादीना वधूमिवंनितामिभुकता उपभुवता ब्रीडार्थ सेविता कुज्जा लतामरण्डपा यस्य तादुशे 
तस्मिस्नाम्रकूठे (सुबोधा), वनचरेत्यादिता त्वदृशनोत्का वध्व कुज्जे विहरिष्यन्तीति परप्रीति- 

हेतुत्व ध्वनितम्‌ । फेचितु भुहुत्तंमिति पदेन त्वया चिर तश्न व स्थातव्य यतस्तदरशनेव लज्जाती 
दवचरवधघूक्ा रत्तिविध्दों भविष्यतीति व्यज्यतें, अतएव भुक्तेत्युवत नतु भुज्यमानेत्तीत्याहू । 


(घुबोघा) 

चने चर्रा त इति वनचरा । इसका दूसरा रूप 'वमेचर' होता है। वनचराणां वधूभि, 
भुक्ता कुजा यरिमन्‌, तस्मितु। इस विश्वेषण का अभिप्राय है कि उन कुजो में ठहरने से बादल 
को मन बहलाब की पर्पाप्त सामग्री मिल जायेगी । 

7329 चननदीतीरजातानि (पू० 27 7.4 72) वननदीतीर+ सुप्‌ ५4 जात-+-जस्‌, तत्पुरुष, विशेषण, 
ट्वितीया बहुवचन, “अकृ जिमत्वात्‌ नदीतीरमुक्तम्‌ (प्रदीप), वननद्या कुल्याया तीरे कूले जातानि 
सपुत्वस्तानि अपवा चवानि नूतवानि चदीतीरजातानि चतानि (चरित्र), वने अरण्ये या नदय+ 
तासां तीरेप जातानि स्वयरूढाति, अक्ृषत्रिमाणि इत्यर्थ (सजी), वननदीतीरजानाम्‌” इति 
पाठ । घर्मनि्म लितस्रोतसा क्षुद्रनदीनां तीरजातत्वात शोषोस्मेयशोच्यानामित्यथ (विद्यु्लता) 
नवनदीतीरजातानिववनथा नवनदीनाम्‌-नदी विशेषस्य तीरे कूले जातावि उत्पत्नानि (सुबोधा) 
तीरजातत्व चिह्॒भेदः (सुबोधा); केचित्ु नवानि तूतनानि च तानि नदीतीरजानानि चेति- 
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विग्रह्लन्ति नवत्वेव रम्यत्व सूचितमित्याहु: । केचितु नगनदीति पठित्वा नगनदी नीचैंमिरिप्रमवा 
नदीति । वननदीति क्ेचित्तु पठन्ति । (सुबोधा) 


मह्लिनाथ इसे जंगली नदी मानते हैं । परन्तु यह किसी विशिष्ट नदी का ही नाम 
प्रत्तीत होता है क्योकि कालिदास ने इस यात्रा में प्रायः निश्चित स्थानों का ही वर्णन किया 
है। वल्लभ और सारो० भी इसे एक नदी का भाम मानते हैं । देखो--'अथवा मालवदेशे * '** 
घननदीनाम्ना सरिदरिति, सारो० | तथा-कानन सरिन्नदी विश्लेपो वा; बल्लभ | श्री विल्सन 
पाठास्तर 'नगनदी” को स्वीकार करके इसे बेतवा के पश्चिम में पावंती नदी मानते हैं जो उत्तर 
पश्चिम बहती हुई सिप्रा नदी में मिल जाती 'है। मल्लि० “वननदीतीरणानाम्‌' के स्थाव मे 
“बननदीतीरजाबनि' पाठ देता है और इसका 'जगल की नदियों के किनारो पर स्वय उगे हुए 
हुए बागो के" यह अर्थ करता है। कही-कही वन नदी' के स्थान में 'नद-नदी” पाठ मिलता है; 
पर मल्लि० ने उसका खण्डन कर दिया है, वयोंकि 'नद-नदी' इस पाठ मे 'पुमान्‌ स्त्रिया' इस 
व्याकरण के सूत्र से एकशेप हो जाने से 'नद ही शेष रह जाना चाहिए था। के० प्री० पाठक 
वन-नदी” से किसी विशेष नदी को लेते हैं और इसके समयेन में सारोद्धा० का निम्नलिखित 
उद्धरण देते हैं-“अयवा मालवदेशे यूथिका-खण्ड-मण्डितोद्यान मालित-तीरदेशा बननदी नाम्ना 
सरिदस्तीति” । साथ ही वल्लभ की यह पक्ति भी देते हैं--'कानन-सरिन्नदी विश्लेपो वा! । 

सारोद्धा० मे 'नवनदी” पाठ आया है, परन्तु इसमें 'वननदी” पाठ भी माना गया है 
जैसा कि ऊपर उद्धरण दिया गया है। सुमति वल्लभ तथा विल्सव (५४50४) “नग-नदी! पाठ 
देते हैं। जिसका अर्थ 'पहाडी नदी” है। 
वम्य : (पृ० 2.2,7.73) बन्ध-+- भिस; विश्वेषण, तृतीया, वहुवचन; न केवल भवतः सख्यादे- 
चाह्य परवेत्तय समाजन कार्य, विशिष्टपुरुपपरिग्रहाध्च इत्याह “वन्धी- पुसामिति (प्रदीप); 
गेमस्कत्त' योग्य: (चरित्र); आाराघनीये: (सजी): दर्शनमात्रेण तेषा पुरुषार्थसा धर्कः (विद्युल्लता) 
समस्कायें, (सुवोधा), पुस्मा वन्धेरित्यनेद निश्विलकलुपापहदारित्वान्महनुभावता (सुबोधा) 
बन्दितु योग्यानि, ते: । 
चषु:(पू०5 3.2 3$)वपुष्‌ + सु; सज्ना, प्रथमा, एकवचन; शरीरम्‌ (चरिन); शरोरम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की इततियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पं तीस बार हुआ है | मेघदूत के मति- 
रिक्त शेप ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रवार है :--कुमार० (4) रघु० () शाकु० (6) 
विक्रम० (2) मालवि० () 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश:” ॥ 
पप्तक्नीडापरिणतगजप्रेक्षणोयम्‌ (पू० 2 4 74 69) वस्क्रीडा+-सुप्‌+-परिणत +सु+गज+- 
अम्‌ +-प्रेक्षयीय +-अम्‌; तत्युछष समासः; विशेषण, द्वितीया एकबचन; बप्रब्नीडा तटाघातक्रीडा 
तर्दर्ष परिणत- तियेकू दम्तभ्रहारवान्‌ गजः। छनेन विशेषणे मतगजदर्शनात्‌ कार्य सिद्धिभंवति 
इति सूचितम्‌ । अत महायानाया वराहमिहिरे:-- + ) 

ज्वलितशिखिफलाक्षतेदुमक्षद्विरदमृदज्भुकचाम रायुधानि । 
मरकतकुरुविन्दपद्मरागस्फटिकमणिप्रमुखाश्व रत्नमेदा ॥॥ 

स्ववमपि रचितान्ययल्लतों वा यदि कथितादि मवन्ति मजूलानि। इति (प्रदीष) तथा 
उप्रस्य तद्स्य क्रीडा बिदारण तत्र परिणतह्तियंस्दन्तप्रहारश्चासौ!ं गजश्च तद्वत्‌ प्रेंक्षित्‌ योग्य 
रमणीयो यस्तम्‌ । उपामालजुरः (चरित्र); वप्रक्तीडा उत्दातकैलय: तासु परिणतास्तियंग्वन्त- 
अहयर. स चासो गजश्च तमिव प्रेक्षपोय दर्शनीयम्‌ । गजप्रेक्षणीयमित्यत्र इवलोपात्‌ लुप्तोपमा 
(संजीवनी); गिरितिटविहारे दस्ताभ्या ठियंक्‌ प्रहरुत ढ्िपेस्द्रमिव लोचनहरम्‌ । 'वष्न, पितरि ना 


430/कालिदासकोश- 


“मुखधद्रजलक्रीडा सदां शीकरवधिणी 

योपा मुखासवोपेद प्रतियजंति केशर' मिति ॥7 

अश्योक प्मिनीपादाघातरेव च पुष्पति । 

बकुत्रस्तु तदीयास्यमद्यस्पर्शेन पुप्प्ति ॥ इति च। (युवोचा) 

कैसर युवतियों की जूढो शराव की कुल्ली से खिलती है। तुलना क्रो० रत्नावली० 

६ 8 देखिये रप्ना० ] 8 “मूले गण्डूपसेवासव इब वकुलैवॉस्यते पुष्टवुष्टया । और देखिये 
काद० पृष्ठ 222 (काले द्वारा सम्पादित सस्वरण) /मदबलितवा मिनी गण्डूपसी धुसेकुपु ल कित 
बकूलेप्‌! । 

4326 बघूनाम (ज० 24 20553) वधू--आम, सज्ञा, पष्ठो, बहुबचन, स्त्रीणाम । वधूर्जायास्तुपा 
इत्यमर (प्रदीप), सीर्मा तनीनाम्‌। “वधूजजजाया स्नुपास्थी चा इत्यमर (चरित्र), स्त्रीणाम्‌ 
(सजी), अदगनावाम्‌ (पचिका) 

कालिदास की हृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है । मेघदूत के अति 
रिक्‍त इसका प्रयोग कऋतु० में तीन बार (2 24, 8 23, 62) हुआ है। 

7327 चनगजमदे (वु० 20 । 3 7) वनगज+-आम्‌ न मद+ भिस, तत्पुरष सज्ञा, तृतीया बहुवचत, 
वि ध्याटवीगजमर्द (प्रदीप ), अरण्यद्धिपदान (चरित्र), वनगजानां अरण्यहस्तिना भदेद्तिज्ल 
(सुवोधा) 

4328 बनचरवधूभुवतकुज्जे (पु० 79 37 77) वनचरवधूभुक्त $ जस +-कुज्ज+डि, कर्मंधारय, 
सज्ञा सप्तमी एकवचन, कुज्ज लतादिपिहितोदर पवतगृहम | अनेन वनचरघघूसभोग घ॒ द्रदय 
सीति उब्रतम्‌ (अदीप), वनचरवधूभि किरातवनित्तामि भुवतों निकुझ्जो लवादिपिद्वितोदर 
स्थान यस्य से तस्मिन (चरित्र), बने चर्रा त ते वनचरा , 'त+पुरुषे कृतिबहुलमिति' बहुलग्रह- 
गात लुग्भवति, तेपा वघूभि भुक्ता कुझ्जा लतागृहा यत्र तस्मिन, निकु#जकुझजी वा क्लोवे 
लक्ादिपिहितोदरे इत्यमर , तन ते नयवविनोदो5स्तु इत्ययें (सजी), पुलि दसुन्दरीभि स्वि 
हारेण सफलीकृतलतावितान॑कुहरे | निकुड्जकुझ्जी वा क्लीवे लतादिपिहिंतोदरे इत्यमरः। 
अमेन गहनवनबहुलतथा विशिष्टविलासिनां अनुप्रभोग्यट्व घ्वमते (विद्युल्वता), वबचराणाँ 
क्रातादीना वधूमिवंनिताभिभुकता उपमुक्‍ता क्रीडा्य मेविता कुछ्जा सतामण्डपा यस्य तादशे 
तस्मिन्नाश्रकूदे (सुबोधा), बनचरेत्यादिना त्वदृशनोत्का बध्व कुड्जे विहरिष्यःतीति प्रप्रीति 
हेतुत्व ध्वनितम्‌ । कैचित्तु मुहुत्तमिति पदेव ्वया चिर त॒त्र न स्थातव्य यतस्तदश नेन लज्जातो 
वनचरवधघूना रतिविध्नो भविष्यतीति व्यज्यते, अतएव भृक्तेत्युक्त नतु भुज्यमानेतीत्याहु ॥ 
(सुबो वा) 

बने चर्रात इति वनचरा । इसका दूसरा रूप बनेचर होता है। वनचराणो वधूमि 
भुक्ता कुजा। यस्मित, तस्मिन्‌। इस विशेषण का अभिप्राय है कि उन कुजा में ठहरने से बादल 
को मन बहल्ाव की पर्याप्त सामग्री मिल जायेगी । 

7329 बननदीतीरजातानि (पू० 27 । 4 2) वननदीतीर+ सुप +- जात +-जसू तत्पुरुष, विशेषण, 
डितीया बहुकचन, 'भह जिमत्वाठ नदीतीरमुक्तम्‌ (प्रदीप), वननद्या क्ुल्याया तोरे कूले जातानि 
समुत्यानाति अथवा नवानि नूतत्रानि नदीतीरजातानि चतानि (चरित्र), बने अरण्ये या मदय 
तासां तीरेपु जातानि स्वयरूदानि, छ्रकृत्रिमाणि इत्यर्थ (सजी) वननदीतीरजानामू! इति 
पाठ । घमनिमू लितस्रोतसा क्षुद्रददीना तीरजातत्वात शोपो मेपशोच्यानामित्यथ (विद्युल्लता) 
नवनदीतीरजातानिनवनथा नवनदीवाम्‌-वदी विशेषस्य तीरे कूले जातानि उत्पनानि (सुबोधा) 
तोरजातत्व चिह्॒भेद (सुबोधा), कैचितु नवाति दूततानि च तानि नदीतीरजानानि चेति- 


पदकोश:[53] 


विग्रह्लुन्ति नवत्वेन रम्यत्वं सूचितमित्याहु: । केचितू नगनदीति पठित्वा नगनदी नीचैंगिरिप्रभवा 
नदीति । वननदीति केचिसु पठन्ति  (सुवोधा) 

द मल्लिनाथ इसे जंगली नदी मानते हैं । परन्तु यह किसी विशिष्ट नदी का ही नाम 

' प्रतीत होता है क्योकि कालिदास ने इस यात्रा में प्रायः निश्चित स्थानों का ही वर्णन किया 

* ' है। घल्लम और सारो० भी इसे एक नदी का नाम भानते हैं। देखो--'अथवा मालवदेशे “''** 

वननदीनाम्ना सरिदस्ति, सारो० | तथा-कानन सरिन्नदी विश्येपो था; वल्लभ | श्री विस्सन 

+ पाठान्तर 'नयनदी” को स्वीकार करके इसे बेतवा के पश्चिम में पावंती नदी मानते हैं जो उत्तर 

पश्चिम बहती हुई प्लिप्रा नदी में मिल जाती 'है। मल्लि० 'वननदीतीरणानाम्‌' के स्थान में 

“वननदीतीरजानि' पाठ देता है ओर इसका 'जंगल की नदियों के किनारों पर स्वयं उगें हुए 

हुए चागो के” यह अर्य करता है। कहों-कहीं “वन नदी” के स्थान में “नद-नदी' पाठ मिलता है; 

पर मल्लि० ने उसका खण्डन कर दिया है, क्योकि 'नद-नदी” इस पाठ में 'पुमान्‌ स्त्रिया' इस 
व्याकरण के सूत्र से एकशेप हो जाने से 'नद ही शेष रह जाना चाहिए घा। के० पी० पाठक 

“बन-नदी' से किसी विशेष नदी को लेते हैं और इसके समर्थन में सारोद्धा० का निम्नलिखित 

उद्धरण देते हैँ-“भयवा मालवदेशे युथिका-खण्ड-मण्डितोथान मालित-तीरदेशा वनतदी नाम्ना 

सरिदस्तीति” । साथ ही वल्लम की यह पंवित भी देते हैं--'कानन-सरिन्नदी विश्लेपो वा! 
सारोद्धा० में 'नवनदी” पाठ आया है, परन्तु इसमें 'वननदी” पाठ भी माना गया है 

*  ज॑ता कि ऊपर उद्धरण दिया गया है। सुम्रति वल्लम तथा विल्सन (५४7500) “नग-नदी' पाठ 
देते हैं। जिसका अरे पहाड़ी नदी” है। 

'7330 ब्य॑: (पृ० 2.2.7.3) बन्द +-भिस्‌; विशेषण, तृतीया, बहुवचन; न कैद भवतः सब्यादे- 
वाघ्य परवंचतस्य सभाजन कार्य, विशिष्टपुरुषपरिग्रहाच्च इत्याह “बन्द: पुसामिति (प्रदीप); 
नमस्कत्त योग्व: (चरित्र); माराघनीयें: (संजी): दर्शवमातरेण तेपां पुरुषार्यंतराघर्कः (विद्युल्लता) 
नमस्कायें: (सुवोधा), पूंसां वन्दैरित्यनेन निशिलकलुपापहा रित्वान्महानुभावता (सुबोधा) 
वन्दितूं योग्यानि, ते; । 

>पठा वधु:(पू०75.3.42.34) वपुप्‌ + सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; शरीरम्‌ (चरिन); शणीरम्‌ (सुबोधा) 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का भयोग पंतीस बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
रिक्त शेप भ्रन्धों में इसका प्रयोग इस प्रकार है :--कुमार० (4) रघु० (!) शाकु० (6) 
विक्रम० (2) मालवि० (१) , 
ग विस्तृव विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश:” । 
7332 बप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयम्‌ (पू० 2.4.74.69) वप्रक्रोडा--सुप्‌ न-परिणत+सुन-गजन- 
अम +अक्षणीय |-अमू; तत्पुदष समास; विश्वेषण, द्वितौया एकबचन; वप्रक्कीडा तटाघातक्रीडा 
परदर्य परिणत; तियेक्‌ दन्तभ्रह्मरवान्‌ गजः। छनेन विशेषणे मत्तगजदर्शनात्‌ कार्य स्रिद्धिमंवति 
इति सूचितम्‌ । अत्र महायात्रायां वराहमिहिर:--  - 
ज्वलितशिखिफलाक्षतेपुभक्षद्विरदमृदज्भुकचामरायुधानि | 
मरकतऊकुरुविन्दपद्मरागस्फटिकमणिप्रमुखाश्च रत्नभेदा: ॥॥ 7० हर 
स्वपमपि रचितान्ययत्वतो वा यदि कथितानि भवन्ति मडूलानि। इति (प्रदीप) तथा 
उसस्य ठदस्य क्रीडा विदारणं तब परिणतस्तियंग्दस्तप्रहारश्वासोा गजश्च तदत्‌ प्रेक्षितं योग्यो 
र्मणीयो यस्तम्‌ । उपामालडार/ (चरित्र); बप्रक्रीडा उत्खातकेलय: तासु परिणतास्ठियंःदन्‍्त- 
“द्वार: स चामो गजश्च तमिव प्रेक्षपीयं दशनीयम्‌ । गजप्रेक्षणीयमित्यन्न इवलोपात्‌ लुप्तोपमा 
(सजीवनी); गिरितट्विहारे दन्ताभ्यां तियंक प्रहरु्तं द्विपेन्द्रमिव लोचनहरम्‌ ॥ "दचन्च: पितरि ना 
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मे स्त्री क्षेत्रे रोपसि सानुनि' इति वेजय-ती । 'तियेग्दन्तप्रहारस्तु गज परिणतों मत इत्यमर । 
श्यामलण्चो गजेन्द्रस्योपमानत्वात्‌ सलिलयर्भो नीलमेघ इत्यवसीयते । अन्न उपमालकार । झपवा 
तादृशाना गजाना तत्र विद्यमानत्वात्‌ तेपा मध्ये किमस्यतमोइ्यमिति दुश्यमानमित्यर्थ ।तदा 
सन्देहालकार , भ्रान्तिमान्‌ वा (विद्युल्लता), वप्रों रोध पर्वत तटमित्यर्थ समुस्ततभूमाग 
इत्यर्थों वा, तत्र क्रीडया परिणत छ्दद वाघाठों यो गजो हस्ती वद्व्‌ प्रेक्षपीय दृश्यम्‌ ! एवेन 
विरदहे कामोद्दीपकमेषदर्शनमयुक्तमिति मेघबुद्धुया न दृष्टवान्‌ । किन्तु ईदृशगजबुद्धया दृष्टवानिति 
सूचितमिति केचित्‌ ( बास्तवन्तु मेघदर्शन यादृष्छिक्म्‌ । (सुवोधा), वप्रेति मत्तगजबद्‌ प्रेक्षणीय- 
त्वेन सामध्यञ्च सूचित, सौहादंसामशथ्यंवतानेन कार्य साध्यते इति ॥ 
गजप्रेक्षणीयमिति समासोपमेय, समासेनेबोपमेयभावस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा च-- 
यथा कथाचित्‌ सादृश्य यत्रोदृभृत प्रत्ीयते | 
उपमा नाम सा तसया श्रपश्वोध्य नियम्यते ॥ इति। 
परिष्रतपदेव तटनिमस्तदस्तत्वाद्‌ बहु सत्वाद्‌ दन्तादशेनाच्च द्विद--जलदयों सम्यक्‌ 
साम्य युकतम्‌ । परिणतपदेन कुम्भस्थलदर्शनात्‌ स्वनायिकास्तनवेवलव्य सूचितमिति साहित्य- 
रनाकर । “वष्र पितरि केदारे वप्र, प्राकाररोधसो” रिति धरिणी | “दन्ताघाते द्विरद परिषत 
इति कीत्यंते सद्धि' रिति ससारायरते । "तियंग्गतप्रहारस्तु गज परिणतों मत/इत्यन्र । 
(सुबोघा) प्राचीर (दीवार के समराव नदी के किनारे ध्ादि) से टक्कर मारने के खल में 
तिरछे शुके हुए हाथी के समान देषने योग्य (तर्पात्‌ सु-दर) वप्रक्रीडायाम्‌ परिणत गज तद्वत्‌ 
प्रेक्षणीप , तभ्‌ । वप्रक्कोडा को उत्खातकेलि भी कहते हैँ। वप्र का अय है कोट फी दीवार, 
प्राचौर । बत प्राचीर जैसी वस्तु नदी का किनारा, परवेत का भाग आदि वप्रक्रीडा मे बेल, भेसा, 
हाथी भादि मदी किनारे आदि से अपने दाँतों, सीगो आदि से टक्कर मारते हैं। परिणत-- 
(दौतों से टक्कर मारने के लिए ठेढ़ा) शुका हुआ है! यह एक पारिभाषिक' शब्द है जो हाथियों 
के दीवार भादि से सेल में दांतो की टवकर मारने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रेक्षणोय--प्र + 
%/ईक्षू+- अनीय । देखने योग्य, सुन्दर | इस उपमा का आधार बादलों का हाथी, भेसा, पर्वत 
आदि के रूप में दिखाई पड़ना है। यात्रा आदि मे मस्त हाथी का दर्शन शुभ शकरुच है। टीले 
से मिट्टी उबाड कर खेल में तिरछे दांतो से प्रहार करते हुए हाथी के समान दिखाई देने वाले | 
सम्भवत यह उपसा इसलिए दी गई है क्योकि बादल कई प्रकार की विचित्र आंकृतियों को 
घारण फरता है, जेसे--हाथी, भेसा, सूअर, बंल भादि | देखिये पार््वा महिषाश्व वराहाशव 
मत्तमातज्जुरूपिण,! । वश्र का अय किले के आप्त प्राप्त को दीवार या कच्ची दीवार से है, सो 
बप्रक्रीडए से रींगो. या दौतो दारा इस प्रकार की दौवार के साथ टक्कर मारने या अर्प 
विवक्षित है। देखिए--रघु० सगे ४ इलोक 44--नि शेष विक्षालितवातुनापि वप्रक्रियामृक्षवत 
स्तटेपु। नीज्ोध्व॑. कुष्ठितिन ॥ शिश्ु० 7५, 29 परिणतदिवकरिकास्तटी बिमति।! 
परिणत०--शब्द का एक पाश्वँं से तिरछे होकर दाँतो द्वारा भ्हार करने वाला हाथी” धर्ष 
है । देखिये-तियंग्दन्तप्रह्ारस्तु गण) परिणतों मठ । हलायुघ 7 65 गज शब्द पृथकू 
आने से प्रकृत पद्य में 'परिणत” शब्द विश्येष्यदा को छोडकर केवल विश्वेषणता का हो प्रति- 
परादक है ) 
4333 बय.(छ० 4 4 2 67) सज्ञा, वयस्‌ (नपु०) प्रथमा० एकवचन जवस्था। “खगवाल्यादिनोबंय 
इत्यमर । 
कालिदास की फृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग जाठ बार हुआ है। मेघदूत के क्षति 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० में चार वार (7 37; 5 76, 5 4, 644) तथा रघू० में दीव 
बार (2 47; 947, !] ]) हुआ है। 
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4334 बरम्‌ ( पु० 6.4 9,40 ) अव्यय; ईपत्प्रियम्‌, 'वरिष्ठाश्षयणें तु वर” इति वक्‍्तव्यम्‌ कन्नामर- 


व 


घिह- । देवादुतेवरश्रेष्ठे त्रिषुकत्नीवे मनाविप्रये (प्रदीप), जलामात्‌ अप्रिया च भवतीत्यभिप्रायेण 
मनाग्‌ प्रिय इत्युक्तम्‌ । (प्रदीप); वर प्रियम्‌ । देवादुतेवरश्रेष्ठे त्रिपु कलीव मनाक्‌प्रियम्‌ इति 
यादव. । (चरित्र); ननु याचकस्य याचाया याचयगुणोत्व पे: कृत्रोपयुज्यत इत्याशब्ूूघाह । देवात्‌ 
याचाभडू अप लाघबदोषाभावा एवोपयोग इत्याह । वर ईपत्प्रियम्‌ । दातुर्गुणाहयत्वात्‌ 
प्रियत्व याद्वा वँफल्यात्‌ ईपत्पियत्वभिति भाव: । देवादतेवरथ्रेष्ठे त्रिपु बलीव मनाकृप्रिये/ 
इत्यमर (सजी०), नतु त्वस्प्राधित मया दुष्कर चेतू छुकरमप्ि नवा क्वियते, तदानी प्रणयम जे व- 
मानक्षतिभंदतो भाविनीत्याशडूघ तस्नेत्याह ॥ “वर क्लोवे मनाक्‌ प्रिये” इत्यमर, । उमयत्र 
अपि शब्दों अध्याहत्तं०्य. | मोघत्वेषपि श्लाघ्यत्व अमोघत्वेषपि$एलाष्यत्व च याय्वाया पूर्वत 
याचितु* सतामगहँणीयत्वात्‌ उत्तरत्र अन्यथाभावस्चेति ग्राह्मम्‌ (विद्युल्लता), ननु सनिहित- 
कश्चित्‌ पर्वतादि: याच्वता इति मेघवावयमाशद्धूथ गुणवतीयाश्वा न दोषयति भवान्‌ याच्यते 
इत्यवंगमयन्‌ आह वर मनागिष्टा देवाधीनफलत्वेन जनापवादाभावात्‌ नतु सर्वेथेव इष्टा 
यदुक्‍त मरणे यानि चिह्वानि तानि चिह्नानि याचने इति (सुबोधा), श्रेष्ठा (सुवोधा) यदि तु 
बर भ्रशस्तमित्युच्यते तदा सामान्‍्योपक्रमेण विशेषाभिघान यथा टिगुरेष्बचनमिति, एतच्च 
टिगुसूत्रेश्नुन्यासे उक्तमित्रि दोफाकार । (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है । मेघदुत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग फुमार० में दो वार (5.50; 7 70) मालवि० में दो वार (3.3; 3.5) 
रघु० (2 63) तथा शाकु० (4.5) में एक-एक बार हुआ है । 


4335 वर्णचौरे (५० 49 .6.2) वर्ण +डस्‌+चौर-+-डि; विश्वेषण; तत्पुरुष; सप्तमी, एक्वचन' 


दीप्तिमुपिनीलकान्ती इत्यथं- (चरित्र); वर्णस्य कान्‍्ते" घौरे, तत्तुल्य वर्ण इत्यथं. (सजी); 
नौसिस्वो5पहत्तरि । अन्यदीयद्रव्यस्यास्मिन्द्शने चौयेंशडकोपपत्तेर्मगवद्वर्णसाम्यस्थास्मिन्नुपल- 
ब्येश्च लक्षणया सदुशे चोरशर्दप्रयोग:ः । अथवा अमवद्वस्तुसम्बन्धरवेनोपमापरिकल्पिका विदर्शे- 
नेयम । अथवा नारायणीय लावण्यसवंस्थ त्वयि दृश्यतै; तत्सवंचा त्वया मुपितमू, न जानीमस्तत 
किल्चिदवशिष्ट वा न देति सोत्पासवचनम्‌ | एतदिन्द्रनीलत्वोत्मेक्षानिदानम्‌ (विद्युल्लता); 
कान्तिहारके तदरणंसमानवर्ण कृष्णवर्ण (सुबोधा) रग को चुराने वाले । यहू समानता को बताने 
के लिये काव्यमय वर्णन है । ऐसा हो वर्धन अगले पद्म में “कुन्दक्षेपानुगमधुकरभ्ीमुपाम्‌' में है । 


4336 बणेमात्रेण (प० 52 4 20.43) वर्णमात्र+टा; सन्ना, तृत्तीया, एकवचन, पापकार्प्प्याभ्या 


मुक्‍तद्रव्यवाचित णुद्धशब्दस्य श्रवणात्‌ तव कृष्णवर्णलोपो न शद्भुनीय इत्याशद्धूयाहु वर्णमात्रेण 
कृष्ण इति । वर्णमात्रेण वर्णन एवं तव चादत्वहेतुः कृष्णवर्णस्य विपर्ययों न भवति इत्यभिप्राथ 
(प्रदीप); वर्णेन एवं न तु पापेन इत्यथें: (सजी); वाह्यरूपेण व श्याम: सलिलगर्मस्येव नैल्योद- 
यात्ू, मलिन इति च स्फुरति । “मात्र कात्स्स्येब्वधारणे” इदि वेजयन्ती | (विद्युल्लता); केवल 
वर्णन (सुबोधा) कम + 


4337 चद्धित (3० ॥4 3 4 32) वृघ्‌+णिच्‌ +क्त-+-सु, विज्लेपण; प्रथमा; एकवचन; उदक- 


सेकादिना बृद्धि प्रापितः (चरित्र); पोषित- (सजी !4); सेकादिया पोषित३ (पचिका), पयोदा- 
नादिना वर्ड्धिप्रापित: प्रतिपालित इत्पयें। । प्रेमाविष्कृतिरियम्‌ । मत एवोद्यानप्रशताया प्रथममेव 
तत्त्मरणम्‌ (सुवोधा) 

कालिदास वी कृठियो में प्रस्तुत पद का भ्रयोग दो बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग शाकु० में एक बार (2.9) हुआ है। 


38 बर्त्म (द्विवार प्रयुक्तम्‌ धु० 9.2 7.37; 42.2.0 34), वरत्मंन्‌ +-छम्‌, सज्ञा, द्वितीया एक- 
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वचन, उदयवत्में। त्वया प्राचीमुखे निरद्धे श्रणयिनों रात्रिशड्कया प्रभातेषपि खब्डिताना प्रसाद 
न॑ कुयू . । अतो भानोरुदयवरत्म॑ त्यजेत्यभिप्राय । सोडपि भानुरपि नलि या खण्डिताया* इत्येव। 
तस्या खण्डितात्व भानोदेशान्तरगमतात्‌ (प्रदीप): मार्यम्‌ (६2 चरित्र), मार्मम्‌ (सजी 9), 
मार्यम्‌ (विद्युल्लता 9); पन्थानम्‌ तत्यप्तिद्ध परमृध्व॑वत्मं वा (सुबोघा | 9) $ प*्थानम्‌ 
(सुबोधा 42) | 
वर्षभोग्येण (१.० 2 7 32) वर्ष +अम्‌ +-भोग्य +-टा; द्वितीया तत्पुरुष, विशेषण; कृत्स्न॑क 
वर्षभोग्येण, “अत्यस्तसयोग्रे च' 2 29 इति समास (प्रदीप); वर्षेण सवत्सरेण सम्मुज्यते समा- 
प्यत्ते वर्षभोग्य | यद्ध वर्ष भोग्य 'कालाध्वनोरत्यस्तसयोगे! द्वितीया (चरित्र०), सवत्सर 
भोग्येण, 'काल्ाध्वनोरत्यन्तसयोगे! इत्ति द्विदीया, “अत्यन्त सयोगे च! इति समास्त , 'क्ुमति च! 
इति णत्वम्‌ (सजी०), सबत्सरम्‌ अनुभाव्येन | 'वर्षोड्प्ती भारतादब्दवृत्तिपु प्रावृधि स्त्रियाम्‌! 
इति वेजयन्ती। 'कालाघ्वनोरत्यन्तसयोगे! इति द्वितीया | “अत्यन्तस्योग्रे च” इत्ति समस्त । 
एतेन प्रणिपातप्रसादितेन प्रभुणा एकवर्षावधि शाप्र कृत इति अवसीमते | कुपितदशायामवधि- 
विधानानुपपत्ते, । शापस्य भोग्यत्व नाम फलत* प्रियाविरहृरूपात निप्रहान्तरेपिशक्तस्य एतावता 
क्रोधनिवृत्तिमंहालाभ , अप्रतिविधेयत्वात्‌ इति द्योत्यते (विद्युल्लता), वर्षभोग्येण वर्ष सवत्सर 
व्याप्य अविच्छेदेन भोग्येन अनुभवनीयेन । वर्ष भारतखण्डे भोग्येन, मनुष्यलोकवासस्थ सरक- 
चासवुल्यत्वात्‌ शापस्यातिशयदु सहत्व सूचितमिति श्रन्ये (सुवोधा) वर्षभोग्येण इत्यनेन वियो- 
गिनामेको5पि ऋतुदुंसह कि पुन? पडऋतुरूप सवत्सर इति शापस्थातिशयदु सहत्त्व सूचितम्‌ । 
किवा अस्तगतस्थ सूर्यादिरिव अस्य यक्षस्य पुनरुदय शापान्तेड्वश्य भवतीति सूचितम्‌ (सुबोधा) 
एक वर्ष (की अवधि) तक भोगे जाने वाले । वर्षे भोग्य, तेन । शाप का विशेषण है। क्रिया 
(5० भोग) के सतत होने से अत्यन्त सयोग में द्वितीया आई है। 'ुमति च' से न्‌ को ण्‌ हो 
गया है। 


340 वर्षाग्रविन्दून्‌ (पू० 38 3 72 46) वर्षाग्र +-डि+-विलदु+-शस्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, बहु- 


वचन, प्रावृट्प्रथमविश्रुप (चरिन्न); वर्षस्य अग्रविन्दुन्‌ प्रयमविन्दुन्‌ (सजी) अग्रवि दुन्‌ प्रथम- 
जलकणान्‌, अन्येपाभुद्वेगजनकत्वात्‌ (विद्युल्लता), वृष्टिप्रथमजलफणान्‌ (सुबोधा) 

अग्रविन्दु शब्द का अर्थ मल्लिनाथ ने प्रथम बिन्दु किया है । हमने उसका अर्थ “बडी- 
बडी बूंदे! ऐसा समझा है जिन्हे मेरठ को बोली मे बुदाकड़े या सावन के सरबरे कहते हैं । 
कालिदास ने मेघ की आइृति, रूप, ध्वनि, ग्रति, विद्युत और वृष्ठि इन छह बातों का बघा- 
सम्भव अनेक रूपो में उल्लेख किया है। मेष की बूँदे भरन, फुहार, झडी, वुदाकड़े आदि 
जितने रूपो मे बरसती हैं, उन सब का ही उल्लेख मेघदूत काव्य मे कही न कही जा गया है। 
बुन्दाकड़े एकदम से वरसने लगते हैं और कुछ क्षणो बाद ही व द हो जाते हैं । उसी की झोर 


कवि का सकेत है । 


34 चलयफुलिशोद्घटूनोदगीर्णतोयम, ( प्र* 64 7 3 75 ) बलय+सु-कुलिश+टा+-उद्- 


घटनन + भिसु +-उद्गीण +सु+-तोय +- अम्‌, बहुब्रीहि, विश्षेषण, द्वितीया, एकवचन, वलयमेव 
बलिश वलयकूलिश तेन वलयकुलिशेन ऊध्बंप्रोतत्व वलयकूलिशोद्धट्टनम्‌ । कुलिशग्रहणेन उद- 
घट्टनसाधनत्वमुकक्‍तम्‌ (प्रदीप) वलयमेव कुलिश तेन यद्‌ घट्टन तेनोद्‌गीण्ण वान्त तोय येव स तम्‌ 
(चरित्र), वलयकुलिशाति कड्कणकोटय , शतकोटिवाचिना कुलिशशब्देन कोटिमात्र लद्यते, 
तैददघट्टनानि प्रहारा वे उद्गीर्ण उत्सुष्ट तोय येव तम्‌ (सजी), वलयकुलिश  हेमकद्भुणस्थ 
हीरकर्यावि उद्घटूनावि क्षतानि वैरुदीणंतोय निर्गेतजल (सुवोधा) 

इन शब्दो के मूल में वस्तुस्थिति इस प्रकार है। कंलास के क्षेत्र मे पहुँचने पर लत्य- 
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घिक शीत से मेघ का बाह्य आवरण बेरंफ के रूप मे जम जाता है, कितु उसके भीतर जल 
भरा रहता है (स्तम्मितास्तज॑लीघ ) । अतिशीत प्रदेशों मे वरफ जमने का यही प्राकृतिक नियम 
है | नदी या समुद्र की ऊपरी सतह पर बरफ जम जाती है और उसके नीचे जल भरा रहता 
है। बाहर से ठोस और भीतर जल से पूर्ण मेष में सुरवालायं अपने कगनों में जडे हुए हीरो 
वी ठवठव' चोट से जब छोद कर देती हैं तो भौतर बार जल फूट निकलता है और भेघ का 
स्वरूप बने बनाये फब्वारे या हो जाता है । 
वलयकू्‌लिशानाम्‌ उद्घट्टनेन उद्यी्ण तोष यस्य, तमूं। वलयकुलिश मल्लिनाथ ने 
इसका बर्थ 'कडों के विनारे' किया है। परन्तु यहाँ 'कुलिश” को बज्च के अर्थ मे लेना ही 
” उचित है। वेद में भी इन्द्र अपने वज्ञ के प्रयोग से ही बादलों को वर्षा करने पर बाधित करता 
हैं। अत इसका विग्रह 'वल्या एवं कुलिशा ”' होगा। श्री काले ने इसका विग्रह 'वलया 
कुत्िशा, हृव” किया है। यह भी अच्छा है। इसका अर्थ--वस्य के समान, अर्थात्‌-वज्च का 
काम देने वाले कडे' बनता है। बुछ विद्वानों ने 'कुलिश' वा अर्थ मणि किया है। परन्तु यह 
पद इस अर्थ में नहीं आता है। न ही उस भर्थ से इष्टप्िद्धि होती है क्योकि मणियों से वर्षा 
नहीं होती है। सारो० महिमसिह और सु० वि० का पाठ कुलिशवलयोदप्नो० है। वे इसका 
विप्रह इस प्रवार करते हैं-कुलिश समुक्तानि हीरबविद्धानि वलयानि बुलिशवलया नि तेपामुद्धटून 
तैनोदगीण वान्त तोय येन । उद्गी्ण--उद + १/गृ (गिरना)-+-बत । 
[342 बह्मीकाग्रात्‌ (९० 75 2 6 24) वल्मीक+-डस्‌+अग्र+-डसि, तत्पुरुष, सज्ञा, पचमी, 
एकवचन, वल्मीका ग्रात्‌ प्रभवति तदन्तगंतसपंधिरोरत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्षणीय घनु खण्ड 
बल्मीकांग्रातू्‌ प्रभवति इत्यर्थ । वल्मीकाग्रातू इन्द्रधनुप प्रादुर्माव उत सहितायाम। जब- 
भध्येध्नाव्‌ ष्टिमु विशस्यवंघस्तरत्थिते व्याधि वल्मीके शस्त्रभय निशिसचिववधाय धनुरन्द्रम्‌ ॥ 
इति। अनेन अर्थेनापि निमित्त सूचितम्‌ । तथाह महायात्रायां 'चापमैन्द्रमनुलोमखण्ड प्रोग्वलह- 
वहुलमायतमिष्टमिति (प्रदीप); वामलूरविवरात्‌, वामलूरश्द नाकुश्च वल्मीक पुनपुसकम्‌ 
इत्यमर (सजी); बल्मीका ग्रादपि पाकशासनशरासनोदय ॥ उक्त च सहितायाम--“जलमध्येड- 
नावृष्टिर्भुवि शस्यवघस्तरूत्यिते व्याधि । वल्मीके शस्त्रमय निशि स्िववधाय धनुरेन्द्रम्‌! इति 
(विद्युल्लता), ऊबिकाछृतमृत्स्तुर्पाग्रात्‌ (सुवोधा), वल्मीकाग्रादिति “वासुकिफण--मणिगणयुति- 
बृल्मीकर-्ध्रा न सृत्य नमसि समेघे शक्रधनुराकारमापद्यते * इत्याथम । मंता तरे वल्मीकाग्रात्‌ 
पर्वेताग्रादिति च व्याचक्षते | सूयंकरा हि वाताक्षिप्ता घनूरूपा इन्द्रधनुरूच्यते । तथा च ज्योतिषे--- 
“सूर्यस्थ विविधवर्णा पवनेन विधट्टिता: करा साप्रे। विहायसि धनु सस्था दुश्यन्त इन्रघनुरकत 
तद्वे”ति ॥-“वामचूरे पिरे। श्रृज्ञें वल्मीकपदमिष्यते” इति ससाराबते. । “वल्मीक सातपोमेघ”' 
इति कश्चिदभिधान पठत्ति । वल्मीक सूर्य इति केचित्‌ | (सुबोघा) इस शब्द के अर्थ के विषय 
में टीकाकारा के कई मत हैं। मल्लिनाथ ने साँप की बाँबी का अर्थ किया है। भरत वा भी यही 
मत है, किन्तु उन्होने व्याख्या करते हुए इतना और लिखा है कि प्रावाल से वासुकि नाग के 
फर्णों में लगी हुई मणियो की कान्ति वाँबी से उठकर आकाश मे छिटकती है बहो इच्द्रधनुष 
है। 'मेघदूतः के टीकाकार सनातन ने वल्मीक शब्द का अथे पर्वत और अग्र का अर्थ शिखर 
किया है, अतएवं उनके अनुसार बल्मीकाग्रःूपर्वत शिखर । उन्होने “शब्दाणेव कोश” का एक 
प्रमाण दिया है वामलुरे गिरे, श्ज्जों वल्मीक पदमिष्यते। एक दूसरे टीकाकार रामनाथ ने 
मुक्तावल्ली नामक टीका में यह प्रमाण दिया है-- 
वल्मीक सातपों मेघ वल्मीक सूर्य इत्यपि अर्थात्‌ वल्मीक वह मेध है, जिस पर 
धूप पड रही हो । तमी सूर्ष की किरणें इद्गघनुप के आकार मे दिखाई देती हैं। इस सम्बन्ध मे 
वराहमिहिर ने भी ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण दिया है-- 
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सूर्यस्य विविधा वर्णा पवनेन विधद्धितकराः जाम । न्‍ 
वियति घनुः सस्थानाः ये दृश्यन्ते तदिन्द्रधनुः 
वस्तुतः वर्षाकाल में मेघों के जलकणो पर सूर्य की घूप पडने से आकाश में इन्द्रधनुप 
दिखाई देता है। इन्द्रधनुष का वैज्ञानिक कारण तो यही है। किस्तु इसमें सन्देह है कि कालिदास 
इस तथ्य को ओर उल्लेख कर रहे हैं अथवा किसी लोक-विश्वास पर आश्रित कवि-कल्पना की 
ओर । हमने मल्लिनाथ फा अर्थ ही रखा है । 
कुछ लोगो फी यह घारणा है कि इन्द्रधनुप चल्मोक में रहने वाले सांप की मणि से 
।.. उत्पन्न होता है--इन्द्रधाप॑ किले वल्मीकान्तव्यंवश्थितमहानाग शिरोमणिकिरणसमूहात्‌ 
ममुत्वच्यते । वल्‍्लम मे वल्मीक का अर्थ 'सातपों मेघ:” भी किया है। एक और टीकाकार 
ने इसका भर्य सूर्य” किया है। इन अर्थों मे तो इन्द्रधनुप फी वैज्ञानिक उत्पत्ति स्पष्ट ही 
है। वल्मीक का मूल अर्थ क्या या यह कहना कठित है। कोपो के टीकाकारों ने इसकी 
व्युत्पत्ति पलन्ते (संदुता भर्वान्त) दी है। बुहृदारण्यकोपनिषद में इसका अर्थ 'चीऊडियों का 
भिट्ठा' ही है। सम्भवतः इसकी ब्युत्पत्ति,/वलते संवुधोति अनेन तत्‌ वल्मीकम्‌र (उ० 4,25) 
४६ है। आरम्भ मे इसका अर्थ मे! रहा होगा। श० 6.3.१.4.6 मे इसका सम्बन्ध यजु० 
» .6,!7 .से जोड़ा है।,तै० 3.7.2.] मे वल्मीक को “प्रजापति सम्बन्धी” बताया है। 
यदापि यहाँ प्रजापति का व्याख्यान “यज्ञां किया गया है तो भी आरभ्भ में यह प्रजापतिव्त 
मविता नच्यज्ञ ही होगा क्योकि प्रजापति सविता भी है. दीऊटियों का मिट्टा भी वल्मीक कह- 
लाता था। प्रम से दोनों को एक समझा गया । अतः इन्द्रघनुप की उत्पत्ति का वैज्ञानिक पक्ष 
लौकिक कहानी मे आवुत हो गया । शाकु० 7 ] मे प्रयोग तथा पूर्वोल्लिखित गाथा के आधार 
पर बल्मीके का अर्थ 'वाल्मीक आश्रम!” करना सम्भव नही । 
इस पर सारोद्धारिणी टीका यो है--'“इन्द्रचापं बिल वल्मीकास्तर्व्यवत्यितमहानाग- 
शिरोमणिकिर णसमूहात्‌ समुत्पयते ।” सारो० ने वल्मीक का अर्थ 'सातपों भेघ” किया है, परन्तु 
इसके लिए कोई प्रमाण नही दिया । केचिदनस्तकुलो रगनिश्वासोद्भूतमाहु राचार्या' । 

]543 यत्तति: (पू० 7.3.4.34) वसति+सु; संज्ञा, प्रथणा, एकवचन; स्थानम्‌ (चरित्र); स्थान 

(संजी); वासः (विद्युल्लता) राजधानी, इत्यनेव निरुपम विभूतिशालित्वात्‌ कतिदर्शनीयतया 
+ अवश्याभिगमनीयता व्यववित (विद्युल्लता)) वसतिनिवासस्थानम्‌ (सुवोधा) 
कालिदास फी कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में दो बार (!.33;5,]) तथा शावु० (2.5) में एक बार 
हुआ है । 

]344 बसतिस्‌ (पुृ० .4,43.57) वसति+-अमू; संज्ञा, द्वितीया एकवचन; पदम्‌ (प्रदीप); अवस्था" 
भम्‌ (चरित्र०); 'वही वरस्पतिम्यश्च! इत्यौणादिको “अति! प्रत्ययः (सजो ०) स्थितिम्‌ (सुबोधा), 
चसतति: भौणादिको४ति: । (सुबोघा) । 

%/वस्‌-+- क्तितू । निवास 

कालिदास की हऋृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह चार हुआ है ॥ मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे दो बार (6 77; 6.22) कुमार० में दो बार (4.; 6 37) 
तथा विक्रम० (4.43) में एक बार हुआ है । 

345 बसन्तस्‌ (72 .6.77) वस्‌ +- शव्‌+-अम्‌ः विश्वेषण; द्वितीया; एकबचन, तिथ्ठस्तम्‌ (चरित्र); 

वत्तमानम्‌ (सजी); आसीनम्‌ (पचिका); तिष्ठस्तम्‌ (सुबोधा); “वसन्तग' से तात्पर्य है गृहस्थ 

करी तरह उटते वाले न कि आते-जाते रुक जाने वाले । इन सारे अर्थों की व्यश्जनाएँ बड़े दी 
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निपुण ढग से पूर्ण सरस्वती ने स्पष्ट की है--“वस तन तु चरन्तम्‌; गृहाभिमानेन सदा निषी- 
दन्तमित्यर्थ । अनेन तादुशे देशे किडिचदष्यपराध्यत प्रचण्डदण्डापत्तिद्योत्यिते ।” 

कालिदास की कृतियों म प्रस्तुत पद भा प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के मति- 
रिक्त रघु० में इसका प्रयोग एक बार (3 63) हुआ है। 

346 चस्तुनि (3० 57 4 22 38) वस्तु+-डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, श्रयोजनादिविषये (प्रदोष), 
विपये (सजी), अर्थ (पचिवत), पदायें (सुबोधा) 

काजिदास की बृतिया म प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है। मेघदूत के मतिरिवतत 
इसका प्रयोग शाब" म एक बार (!06 4) हुआ है । 

347 बहुति (द्विवार प्रयुवतम पू० 66 3 7 28, उ० 422 0 5) बहू +लट, प्रथम पुरुष, 
एकवचन, तिटन्त, दधाति (चरित्र 22) विर्भात्त (सजी 66), विर्भात्त (घजी 2), आदतें, 
स्वथ्यापारान्‌ कुरुते इत्यर्थ (पचिका 2), धारयति (सुबोधा 66), धारयति (सुबोधा !2), 

बायलिदास की कृतिया म प्रस्तुत पद का प्रयोग छह वार हुआ है । मेघदूत के मतिरिक्त 
इसका प्रयोग गाक्‌० मे दो बार (! , 7 6) रघु० (8 6]) तथा ऋतु० (3 2) में एक- 
एक बार हुआ है । 

4348 दा (एकादशवार प्रयुवतम्‌ पू० 57 4 4 55, उ० 24 7 7 20, 24 20 30; 24 3 4 
36, 22 4 23 39, 25 .2.4, 26 74 4, 26 3 8 23, 48 322 30, 5427 2, 
54 2 0 24) अव्यय, वा शब्द इवार्थे (चरित्र 22), इव, “इव वद्‌ वा यथा शब्दो” इति दण्डी 
(सजी 22), वा शब्दों विकल्पे, 'उपमाया विकल्पे वा! इत्यमर (सजी 24), था शब्द इवार्ये 
(पचिका 24), वा शब्दो्यान्तरयासयोतने (सुबोघा 57), शब्द इवार्थे, वा विकल्पोपमानगो- 
रिति रत (सुबोधा) वा शब्दोईस्ति (सुबोधा) वा शब्दों द्वाभ्यां सम्बधनीय (बजिन्याकुला 
मत्सादृश्य) (सुबोधा) या शब्द एवार्य (सुवोधा 25) यह 'इव' के अर्थ में आया है --उपमाया 
विकल्पे वा इत्यमर । भ्रकरण में वा! आवश्यक है अन्यथा क्रमभड्भ हो जाता है तथा 
उसका अध्याहार करना पडता है। मल्लि० ने (वा! का कोई अर्थ नही किया है। वा! 
के बहुत से अर्थ हांते हैं। यहां इसका “निश्चय से! अर्थ है। देखिये--भमरकोश स्युरेव तु 
पुनर्वे वेधवधारणवाचरूय ! । का० पा० ने के वा! के स्थान में 'केपाम्‌! पाठ दिया है, परन्तु 
इस पाठ में अर्थ में कीई भेद नही जाता । यहाँ वा! का अर्थ इव (समान, नाई) है। वा! 
अव्यय शब्द है जो निम्व आर्थो मे प्रयुतत होता है--() समुच्चय (और, अन्य) (2) उपमा 
(समान) (3) विकल्प (यों, अथवा) 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पचहत्तर बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिवत इसका प्रयोग शेष ग्रन्थों मे इस श्रकार है :--रघु० (7) विक्रम० (7) शाकु० 
(।) मालवि० (0) कुमार० (9) | 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश /॥ 

349 चाचालम_ (3० 33 3 3 25) वाचाल +-अम, विश्वेषण, द्वितोया एकवचन, य्किचन वादिनम्‌ 
(चरित्र), बहुभाषिणम्‌, 'स्पाज्जल्पकरतु वाचालो वाचादो बहुगह्मंवाकू, इत्यमर , आलजाद- 
चोवहुभाषिणी' इति आलच्‌ प्रत्यय (सजी), यथ्किज्चचभाषिणम्‌ (पचिवा), वाच्‌ +-अालच्‌ । 
व्यथें वी बनगंत्र बातें करने वाला । तुलना करो--स्याज्जल्पकस्तु वाचालो वाघादो बहुगहां- 
बाक्‌ | अमर कोप । वाच के आगे आादवचू ओर आटच्‌ श्रत्यय इसी अर्थ मे जाते हैं। इसके 
विपरोत विवेकपूर्ण बातें करने वाले को वाग्मिन्‌ कहते हैं। 

वहुभाषी के क्षय में वाचू से झालचू मौर बादच्‌ प्रत्यय सगते हैं। पातिति का सूत्र,» 
है--' क्षालजादचो बहुमापिणि (5,2 25) ! | बातिक से यह रुपप्ठ हो जाती है वि श्ासच्‌ 
घ० प०७-१3 
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या आदच्‌ कुत्सित बहुभाषण के अर्थ में लगते हैं--/कुत्सित इति बवृतव्यम्‌ 7” भाशय यह कि 
“वाचाल' उसे वहते है जो बेहूदे ढग से बहुत वोला करता है । अमरकोश का कथन हैं---स्या- 
ज्जल्पकस्तु वाचालो वाचाटों बहुगहंवाक ।' एक बात ध्यान देने की है कि फालिदास ने यह 
प्रयोग पाणिनि के सूत्रानुसार किया है न कि वादिक के अनुसार । यहाँ पर कोई भी कुत्सित 
बात यक्ष ने न तो अपनी प्रियतमा के सम्बन्ध में कही और न मेघ के और न ही अपने ही सबंध 
मे । अत “वाचाल' वा तात्पर्य यहाँ बहुभाषी मान्न से है। “अमरकोश' का भी काल कालिदास 
के बाद का ही होता चाहिए । क्योकि वह भी वातिकानुसारी अथे ग्रहण करता है। फालिदास 
ते यहाँ पर यक्ष से उसके लिए “वाचाल' का प्रयोग अ्रधिव' वर्णनपरता के अर्थ में ही कराया दै | 
पूर्ण सरस्वती ने इसका भाव ठीक ही स्पष्ट किया है--“'बाचाल बहुभाषिण तद्विरहदशावर्णन- 
वचनमुखरमित्यर्थ ४” सल्लिनाथ ने भी--“मा वाचाल वहुभाषिण न करोति ।” या तो इस 
बातिक वा ज्ञान कालिदास को न था अबवा उनका रचनाकाल वात्तिककार से पूव॑वर्ती रहा 
हो; कुछ और ऐसे तत्व भी महाकवि की रचनाओं मे पाये जाते है । 

4350 बाते (१०65 3 3 43) वात-+- भिस्‌; सज्ञा, तुतीया, बहुवचन; मेघवाते (सजी) सुखद पवन 
दर्शनेनालकाप्रवेशाय मज्भूल घ्वनितम्‌ । उकतज्च-'थवेशे नियम चेव भज्भुलामडूले समे” इति 
(सुबोधा) । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत वे भतिरिषत 
इसका प्रयोग रघु० में भी एक वार (! 38) हुआ है । 

4354 बान्नवृष्टिः (पू० 20 5 2) वा ता+सु+ वृष्टि +-स, वहुश्रीहि विशेषण, प्रथमा एकवचने+ 
अनेन वर्षोत्वगएछदिश्च (प्रदीप), वास्तवृष्टिस्सन्‌ू (चरित्र), उद्गीणंवर्षस्सन्‌ू, कृतवमनश्च 
व्यज्यते (सजी), वान्ता उद्‌गीर्णा आविष्कृता वृष्टिवंपंण येन तादृशस्त्वम्‌ (सुबोधा) 

वान्ता वृष्टय, य्रेम से । वेरता हुआ “वान्तां शब्द अश्लील है क्योकि इसके सुनने 
से के की याद आने से घृणा उत्पन्न होती है । अत यहाँ ग्राम्यता दोष मालूम पडता है । परन्तु 
यहाँ पर इस पद का प्रयोग मुझ्य अर्थ मे ने होकर गौण बर्थ मे हुआ है। अत यह यहाँ काव्य 
की शोभा की वृद्धि करता है । देखो दण्डी का लेख 
निष्ठयूतोद्गीर्णवान्तादि गोणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । 
अतिपुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षा विगाहते ॥ 
352 थापी (उ० १577) वापी+- सु, सज्ञा, प्रथमा, एकबचव) दीधिका (चरित्र), पद्मिनी 

(पचिका), दीधिका । मानसाद्यधिका वापीति टीकारृत (सुबोधा), उप्यत्ते पद्मादि अस्याम्‌ । 

वपन्ति यय्पि वा। &/बष्‌ +-इ (उ० 4.25) वावि+स्त्री० ई->-वापी | वावडी । यह एक 

लम्बे चोडे आाकार का कुआं ही होता है । इसम कमलो की सत्ता मानी गई है । पर यह अनि- 
बाय नही । पव॑तो मे बावडियाँ बहुत पाई जाती हैं । यहां यह शब्द 'दीधिका' के अर्थ भें लाया 
है । 'अमरकोश' में 'वापी तु दीधिका' लिखा है । वापी की व्युत्पत्ति है-/ उप्यत्े पदुमादस्याम्‌। 

%/दुवप्‌ बीजत तुसन्‍्तान (भ्वादि), घातो वृशस्तिववियजिराजिब्रजिसादिहनिवाशिवादिवारिभ्य 

इज? (उणादि 4 25) इत्यनेनेज । “कृदिकारादकितिन ”--इत्यत। डोपू /” इस प्रकार 

कु 'वापी' और 'वापि! दोना शब्द पर्यायरूप से निष्पन होते है । 'द्विरुपकोश” का कथन है कि 
“वाष्या वापिरपि स्मृता ।” मतलब उस समगरा” से हे जिसमे चारों तरफ जल में उत्तरने के 
लिये सीढियाँ था जीने बने होते हैं वीच मे कमल आदि जल में रोपित पोषित होते हैं। यह 

* बावडी नहीं है। वैसे महामहोपाध्याय डॉ० बाचाये के 'अमरकोश' की माहेश्वरी टीका में 
वापी; का अर्थ 'वावडी अर्थात्‌ 'जीनेदार कुआ! दिया हुआ है । लल्लछिन्द की देवल प्रशस्ति 
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मे यह शब्द 'सगरा' यां दीपिका! के लिये है (5977व्फों८६ [वा ए०, 7 छए. 79,835) 
डॉ० भाचाय की “एन्साइकलोपीडिया ऑफ हिन्दू आकिटेक्चर” के अनुसार 'वापी' शब्द के 
शर्थ 'वावडी', 'सेचन-कूप' कौर 'सर्वेसामान्य तडाग! भी होते हैं। कवि को इस रचना की 
कल्पना इस बात को स्पष्ट कर देती है कि उसे 'वापी' शब्द से बेंघा हुआ वह समा अभीष्ट 
है जिसमे जीने वर्ग रह बने होते हैं और कमलादि उप्त होते हैं। डॉ० वासुदेव शरण भग्रवाल ने 
लिखा है--हमारा अनुमान है कि रहट और बावड़ी दो प्रकार के विश्वेप बुएँ शकी के द्वारा 
यहाँ लाये गये । 'बावड़ी' (गुजराती बाद) के लिए प्राचीन शब्द 'शकन्छु” (शक देश का कुआँ) 
और रहट के लिए 'ककंन्धु” (कर्क देश का छुआ, कके ईरान के दक्षिण पश्चिम में था) ये दाम 
व्यकरणसाहित्य मे सुरक्षित मिलते हैं ॥ 

353 धाम: (द्विवार प्रयुवतम्‌ पू० 70,2.9 ॥7; उ० 35 । 7.7) वाम-सु; सज्ञा; श्रथमा एकबचन; 
बसों दामपाएवस्थः (प्रदीष:); बामस्थित (चरित्र); वामभागस्थ:; 'वामस्तु बक्े रम्ये स्यात्‌ 
सब्ये बामगतेईपि च' इति शब्दाणंदे (सजी); वामभागध्यित , चातकस्य वामभागस्थिती प्राश- 
स्त्यात्‌; यथा योगयात्रायाम्‌ वराहुमिहिर.-- 

“चुचुन्दरीशुकरिकाशिवालिश्यामागवीपिड्‌ गलिकाच्यपुष्टा: । 
वामाः प्रशस्वाः गृहगोधिका च पुसज्ञका ये तु पतत्रिणश्च ॥ 
इति | तथा महायात्रायाम्‌---न तु भाद्गपदे ग्राह्‌याः सूकराश्ववृकादय: । 
शरदधजागलीद्रौज्चा: श्रावणे हस्तिचातकाः॥? 
इति कालविशेषनिषेधात्‌ कालान्तरे चातकस्वरस्य प्रशस्तत्वम्‌ (विद्युल्लता); वाम; देशस्थः 
(युवोधा 0); वाम इत्मनेनापि सम्बन्धश्चकारेण द्योतित । ईहए चातक्रोईपि शुभशसी। 
मदुक्तें तत्र-- 
“वहिणश्घातकाश्चापा ये च पुसज्ञिता खगा.। 
भुगा वा बामगा हृष्टा: सेन्यसम्पद्वलप्रदा ॥? इति। 
प्रशस्त (सुबोधा 0); सब्य (मुबोधा 35) 
बाई ओर चातक, मोर, हरिण आदि का आगमन थुभ माना गया है। देखो-- 
“बहिणश्चातकाश्चापा ये च पुसशिता: खगा: । 
भृगा वा वामगा हृष्ट:ः सेन्यसपद्बलप्रदा ता 
तथा 
“बाम बामसमायुवता भोज्ये भोगप्रदापिनः । 
हृष्टास्तुध्टि प्रवच्छान्ति प्रयातुमगपक्षिण: ॥ 
परन्तु श्री रामताय तर्कालडुएर 'वाम.” था अ्थे 'सुन्दर' करते हैं। उनके मत में पद्षियों थादि 
बी दक्षिण में सहर्प स्थिति ही शुभ होती है। हिन्दुओ के मत में भी साथारणतया वाम भाग 
में स्थित पक्षी आदि शुम शकुन नहीं होते। यूनानियों की विदारघारा भी श्री रामसाप मे 
अतानुतार हो है । परन्तु रूमवासियों के विचार वाम भाग सम्बन्धी पहले मत के समान हैं। 
दोनों मतों का समन्वय “वाम-. का बाई बोर सुन्दर! अर्थ करके विया जा सबता है। कम 
से कम यहाँ पर कालिदास वाम भाग मे ही घुभ शबुन मान रहे हैं। 
नह बा जा 40 पु कल फडकने का उल्लेख इसलिए ब्या है कि घ्व्यो मे शरीर का 
श्लोक--दामभागस्तु ु दया 220 आ हक पाक डे लत 0४ पटक 
बा बोर तयब पपागिदा ॥ पू&$ा श्रेप्टरतु दक्षिण- | दाने देवादिपुजाया रपन्देश्नवरणेंडपि 
मिस --ऊेः स्पन्दादाद विदादूर्वो: प्राप्ति सुवासस, ॥7 
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354 ब्ाम्रपादाभिलापी (उ० 77.3.5.34) वामपाद-- बम्‌ | अभिलपु +- णिनि+-सु; विशेषणः 
प्रषमा, एकवचन; वामचरणामिलापुकः; ययाह सापराघः परादभ्रसाद वाडछामि तद्वत्‌ (चरित्र) 
चरणप्रहारानुप्रहेण तस्थ विकासात्‌ (पचिका); वामप्रादस्य अभिलापी। अथवा वामपादम्‌ 
अभिलपित्‌, शीलमस्य | कवि समय में प्रसिद्ध है कि अशोक युवतियों के वायें पैर की लात से 
दिलता है। तुलना करो-कु० सं० 3.26) मालविवा 3.2; वाम पाद से यहाँ घाम-पाद का 
प्रहार धभिप्रेत है । “किसी सुन्दरी के धायें पैर के प्रहार से अशोक वृक्ष में फूल निवल पढ़ते हैं” 
यह एक प्राचीन धारणा है। देखिये-झुमार० पर, 26 'असूत सद्यः कुसुमान्यशोक स्कन्घात्म- 
भूत्येय सपत्लवाति । पादेन नापैक्षत सुन्दरीणां सम्पर्कमाशिख्जितनूपुरेण ॥! और देखिये-- 
मालविका० 777, 22 अकुसुमितमशोक दोहदावेक्षया वर प्रणिहितशिरस वा कास्तमोद्रपिराधम्‌ ॥ 
इसी नाटक के ॥77 अक मे देपिये--विदूषक --“'भवत्ति ! न युवत नामन्रभवतः प्रियवयस्थाशोको 
बामपादेन ताडितुम्‌'" ** ।/ यक्ष की तरफ 'वामपादामिलापी' पद से अपनी पत्नी के वाम पद 
सवाहत (80077०० (१) की इच्छा व्यइग्य होती है। इसके लिए देखिये-्अभि० शाकु० 777, 
“अद्भ निघाय करमोर, यथासुद्ध ते सवाहयामि चरणावुत पदुमताम्रौ” इसी तरह अगश्ोक और 
यक्ष दोनों वामपादामिलापी हैं । 


“वामश्चासो पादश्व वामपाद; । तममिलपतीति-एवं शीलः वामपरादाभिलापी। 
ताच्छील्ये णिनि:। श्री ससारचन्द्र ने यहाँ 'इन्‌' प्रत्यय बताया है; वह इनि की ओर इगित कर 
रहे हैं या 'णिनिः की कुछ पता नही । “अशोक का 'वामपादामिन्नापित्व” उसके दोहद से स्पष्ट है । 
सहिमर्सिहू गणि का कथन है--पादाहतः प्रमदया विकसत्यशोक शोक णहाति बकुलो मुख- 
सीधुसिकत '” अलकार शेखर मे इन दोतो कविसमयों को साथ-साथ प्रस्तुत करके अप्तन्निबन्ध 
सिद्ध किया गया है--केसराशोफयो सत्स्तोगण्डूधात्‌ पादथाततः । मासास्ततरेषपि पुष्पाणि।” 
यह कविसमय कितता पुराना है कहता कठिन है । काव्यों में तो पौर्वाधयय विवादग्रस्त होने से कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता है परन्तु मूतिकला के नमूतो मे इस बात के प्रयल प्रमाण हैं कि यक्षिणियों 
के 'वामपाद' का स्पर्श अशोक को लगभग 250 शक पूर्व मे भी अत्यन्त अभीष्ट था। भारहुत 
की यक्षिणी (“काम शिल्प--चि० स० 9) एक अशोक से लिपटी खडी है। उप्तका वाम्रपाद 
अशोक सज्ुत है। अश्योक पुष्पगुच्छों से लद गया है । इस पादाघात का ढग भी बजीब है; बाएँ 
हाथ से अशोक को वेष्टित करके और फिर बाएँ पर से भी पेड को लपेटते हुए पजो को बुक्ष 
से सज्भुत किया गया है। यहाँ कालिदास का वास शब्द-प्रयोग बडा ही उपयोगी प्रतीत होता है। 
वैसे कविसमय बताने वाली किसी भी उवित में “दाम शब्द नहीं मिलता । 'सह मया” की विचिछ- 
त्ति से भी कम मानसासेचन नहीं होता है । महाराज हप॑ ने लिया है बान्तापादतलाहतिस्तव 
मुदे तद्वन्ममापि 77 ववाम' को इस प्रकार का अर्थ लेने पर श्लिप्ट माना जा सकता है। वामाय 
पादाभिलापी'--समास विग्रह वो दृष्टि पथ में रखने पर 'वाम' का अर्थ “काम! होगा--वाम 
सब्पे प्रतीपे च द्रविणे चातिसुन्दरे । पयोधरे हरे कामे विद्याद'-“विश्वप्रकाश| । 'बाम' का बापौँ 
अर्थ लेने पर भी उसके कामायतन होने के विशेषार्थ को घ्यान मे रखा जा सकता है। “स्त्रीणा 
वामपादस्य कामनिकेतनत्वेन प्राघान्यम्‌ --विद्यु्वता । लगभग 500 शकाब्द के बदामि की 
तृतीय गुफा मे एक आम के नीचे यक्ष को यक्षिणी के वामपादामिलाधी के रूप में उत्की्ण किया 
गया है ('कामशित्प'-वि० सं० 39) । इसी प्रकार लगमय सातवी शक शताब्दी की मिथुनमूर्ति 
को, जो हुच्चिपत मठ मैसूर मे स्थित है, देखा जा सकता है (कामशिस्पं-चि० स॒० 40) | इसी 
बामपादाभिलापिता के भाव को खजुराहो के विश्वताथ मन्दिर में भी देखा जा सकता है 
(“कामशित्म”-चि० सं० 78) ॥ कालिदास की इस कल्पना का अमित प्रभाव इस नास्तुगत 
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मूतिमो पर पाया जा सवता है | इसके सम्बन्ध में बडी ही गलत बातें शारदारज्जन राय कौर 
उनके अनुयायी श्री सस्तारचन्द्र ने की हैं। जब पाद सवाहन ही करना है तो दाएँ-वाएं वा 
चैसा भेद ? इसे दे हो बता सकेंगे १ 
॥855 ् (पृ० 45 4 2,84) वायु+सु: सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; पवन (चरित्र); वात 
सुबोधा 
8 वालिदास की कांतयों मे प्रस्तुत पद बाय प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
दिकत इसवा प्रयोग रघु० ( 6 25 ) बुमार० (2 35 ) तथा ऋतु० (6.22) मे एक-एक 
बार हुआ है । 

356 यायी (पु० 56 ,3 3) वायु + डि; सज्ञा, सप्तमी, एकवचन; बनवाते (सजी); मारुते, सहाय- 
सम्पदा समृतमदत्वाद दु सहत्वमग्ने प्रकाश्यते, अन्यथा प्रंदलवाघा भावात्‌ (विद्युल्लता); दाते । 
तम्चेद्राते सरतीति क्वचित्‌ पाढः (सुबोधा); वायु के चलने से सरल वृक्षों की आपस की रगड 
से आग पैदा हो जाती है । यह वन्य अग्नि भारत मे बहुधा देखने को मिलती है ॥ 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदुत के अति- 
रिक्त इसके प्रयोग रधु० में एक वार (8 90) हुआ है । 

357 च्ारितोष्णा (3० 6.28 7) वारित+-सु +उष्ण-- टाप्‌ न जसू; बहुद्रीहि, विशेषण, प्रथमा, 
बहुबबन; शामितातपा सत्य (स्जी०) वारितम्‌ उष्णं यासा ता उष्ण 5 गरमी, धूप । मन्दार 
चुक्ष छाया बरके धूप और उसकी गरमी को द्वर बर देते थे । 

358 बारिधारासहर्ख: (पू० 56 3-3 47) वारिघारा+बम्‌ न-सहस्त+मिस्‌; तत्पुर्ष, सज्ञा, 
तृतीया, बहुबंचन; वारिधाराणा सहस्लसख्याभि. । अत्र सहखशब्द सस्यावचनो८पि क्षियासमस्वस- 
सामर्थ्यामराबात्‌ संख्येये पर्यंवस्यति इत्मेव बोदब्यम्‌ । वारिधाराभिरित्यर्थ (प्रदीप); झटित्य- 
सख्यवारिपाराविविरणे:, सविपतिके कार्ये मान्यस्यायुवतत्वादिति भाषः) न केवल प्रत्युप- 
विकीपमा, अपि तु आर्त्तानुकम्पयाप्येतदनुष्ठेयमित्याह्‌ । (विद्युल्लता); असंख्येयजलधाराभि 
(गुवोघा); जगल की झाग का बुझना कठिन-सा कार्य है। इसी विचार से कवि ते बादल 
को कहा है कि तू इस अग्नि को हजारों जलघाराओ से अर्थात्‌ मूसलाधार पानी बरसाकर शान्त 
बरना | दावानल की व्यापकता के कारण उसे हटाने के लिए जल को भी भ्रचुरता अभीष्ट 
होने से घारासहु्ख: लिखा गया है। उद्भुतावयव भेद की विवक्षा से बहुवचन किया गया है । 

7359 ब्ाष्पम्‌ (चु० 2 4 22.57) बाप्प--सु; सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; उष्माण अश्ुजल च । घाप्पो- 
श्रूणि अम्बूधमे च्‌ इति यादव-। अन्न कश्चित्‌ सूहद दूरादागत सुहूद्‌ दुष्ट्वा वचिरविसट्रेष्ण 
ाष्प॑ उन्मुच्य सोहद आविष्क्रोतीत्यर्थ (प्रदीप); उष्माणम्‌। वाष्प उष्माथ्, कशिपु इत्यमरः 

(चरित्र); उप्माण नेत्रजज च; वाष्पोनैज्ञजलोप्मणो” इति विश्व: (सजी); अश्ु बाष्पोध्ुणि 
अम्बुघूम च इति वेजयन्ती | अनेन चिरादुपगते हि सुदृदि तदनुरागिणो जनस्यात्तीतविरह 
बु खानुस्मरणहेतुक झटिति श्रवृत्तमशुसलिलमनुमापयति तद्विषय हृदयगतमनुरागातिशयम्‌, 
एब्मस्यापि द्योत्यते । (विद्युल्लता), उप्गाणम्‌ (सुवौधा), वाष्पो घूमाकारो जलसम्पर्वात्तप्त- 
भूमिनिगंतोडअ च, 'वाप्पो नेत्रजलोप्मणोरिति/” विश्व. | हर्षल्क्षणवापष्पाभिव्यवत्या निदर्शय 
नाभात्तकार+ । (सुबोधा) 
बालिदास की कृतियों में इस पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघषदुत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग मालवि० (200,3, 206, 2) में दो बार हुआ है। 
7360 बास (उ० 33 . 3) वासस्‌ अमू। सज्ञा, द्वितीया, एकबचन; वसनम्‌ (सजी); अस्नरम्‌ 


(पचिका), वस्मम्‌ (सुबोधा); स़वंत्र एकबचन की समानता रखते के लिए बहुवचन के स्थान पर 
एदवचत क्का प्रयोग हुमा है । 


तीर 


हा 
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कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद मत अ्योग पाँच बार हुआ है। मेपदूद फे लति 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० में तीन बार (354; 7 6, 7 60) तथा रघु० मे एक बार 
(7 9) हुआ है। 

364 बासयष्दि (3० 78 4:5 3) वासयष्टि+ सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, निदेसदण्ड (चरित्र) 
निवासदण्ड (सजो), पक्षिया के बेठने का डण्डा-अड्डा-होता है । देखिये हसदुत० 47-'अलिदे 
यस्पास्ते मरकतमयी यप्टिरमला शयालुर्था राप्रौ मदकलवलापी क्लयति ॥7 

4362 बासयोनाम, (पू० 46 377 46) वासव-+-इनि+-आम्‌, विशेषण, पप्ठी, बहुदचन; वासवस्य 
अपू वासब्य तासा इन्द्रसम्बन्धिदीवा (चरित्र), वासवस्य इया वासब्य , 'तस्येद' इति अण्‌, 

तासा बासबीना ऐन्द्रीणामू (सजी), वासव इन्द्र, तत्सम्बन्धिनीनामू, वासवोदेवा तदीयामा 
वा। एतेव दानवकदनदूनदीववासवादिप्राथनाप्रसनत्व परमश्वरस्य उषतमृ, यथा कुमार 
सम्भवे--“अरिविप्रकुर्तदेंव॑ प्रसूति प्रतियाचित इति ( विद्युल्लता ), इन्द्रसम्बन्धिनीनाम्‌ 
(सुबोधा), इन्द्र की। (पा० 4 2 ]4, बे आधार पर वल्लभ इसे अशुद्ध मानते हैं और 'वास- 
वीयानाम्‌' को शुद्ध । परन्‍्तु मल्लिनाथ ने परा० 4 3 20 आधार पर इसे ही शुद्ध रूप माना 
है। ऐसी कथा आती है थ्रि' तारबासुर ने तप बरके ऐसा वर पा लिया था कि उसे सात दिन 
के बालक के अतिरिक्त और कोई न मार सके । अत, इसे भारने के लिए 'कुमार'(+-स्कन्‍्द) 
का जन्म हुआ । 

3635 बाससोच (५० 62 4 5 73) वासस-+डि+-इव, तत्युरुष, अव्यय, बस्ते (सजी), वस्परे 
(सुबोधा ) 

364 बासितम्‌ (पू९ 2044 9) वासु+कत+-अम्‌, विशेषण, द्वितीया एकवचन, अनेत गर्ध 
सस्वारो रुपितत्व व विवक्षितम्‌ (प्रदाप ), सुगन्धीकृतम्‌ (चरित्र), सुरभित भावित च, हिम 
वद्विध्यमल्या गजाना प्रभव इति विन्ध्यस्थ ग्रजप्रभवत्वात्‌ इति भाव (सजी), परिमलितम्‌ 

(विद्युल्लता), सुरभीकृत वा (सुवोधा) “वात भावित प्रोकत बाधित सुरभीकृत' मिति बल + 
क्ेचित्तु तिक्‍्तेमेदेव[सित विरसीकृतमू, एतेन परोपकारितया विरसमपि ग्राह्ममिति भाव इप्याहु । 
(सुबोधा) () सुगगन्धित (2) मिला हुआ, अन्य पदार्थों के गुणा से युक्त । 

365 बास्यति (९० 45 3 6 74) बा+लदु, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिडन्त ध्वा विजयिस्यतरि इति 
अथ (सजी), गमिष्यति (सुबोधा), 

366 बाहयेतू (पू० $3 4 34) वह +णिचु+लिद ग्रधमपुरुष, एक्वचन, प्रापयेदित्यथ ॥ 
चहुत्त या तमध्यान वाह्मतीति वाह्मदिति रूपम्‌ । अब्वनि च यातीति प्रयोगोएस्ति । एप प्रथा 
विदर्भाषामेष यास्यति कोसलान्‌! इति दर्शनात (प्रदीप ), भाप्लुयात्‌ (चरित्र), गच्छत्‌ू, निशासु 
आस्वत्कलनूपुराणा य सञ्चरो5मुृदभिसारिकाणाम्‌ । ज्वलन्मुदोल्काविचितामिपराभि स बाह्मते 
शाजपय शिवामि इत्यत्र वाह्मत इति वत्‌ (विद्युल्लता), गच्छत्‌ (सुवोधा) १/वह (ले जाना 
बहना) +- णिचू + विधिलिड प्र० पु० एक्वचन । 

4367 बाहा (उ० 4 4 5 5) वाह्न-जस, सज्ञा, श्रथमा, बहुवंचन, हया (सजी), वाह्मते अनेन 

इति इति बाहू , ते 
कालिदास की वृत्तिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (5 73) हुआ है । 

]368 विकचकमले (छ० 75 27 23) विकच-+-जसू +-कमल+-भिस्‌ू, कमवारय, सज्ञा, तृतीया 
बहुबचन, विकसितपदुकजे (चरित्र), प्मुकुल (पचिका), कमलमुफुल >प्मकुडमल । 
कमलकुसुमैरिति नवचित्‌ पाठ , विकचद मर्लरिति व क्‍्वचित्‌ (सुदोधा) फसलमुकुर्ल “-पा० 
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भे० कमलो की कलिया से। विद्युल्लता के मत से फूल तो खिलते हो पुजा के लिये तोड लिये जाते 
थे। इसलिए वहाँ कलियाँ ही थीं। पर यह विल्षष्ट कल्पना ही है। तथा नाले ” 'मुदु ले” का विशे- 
पण बनता है जो अप्राव:तिक है । विकचकुसुमं ->पा० भे० से 'क्मल! का क्र्य नही निकलता । 
बमलमुकुर्ल --यह पाठ वल्लमदेव, पूर्ण सरस्वती, भरतमल्लिक बादि को अभीष्ट है । 
+- “विकचकमल ” पाठ मल्लिनाष, चरित्रवर्धन आदि को इप्ट है। परन्तु “कमलमुकुतत' का 
एक साहित्यिक व॑ प्िप्ट्य है जिसे 'विकयकमल!/ प्रस्तुत करने में मसमर्थ है । 'वलिब्याकुला' पद 
के द्वारा कालिदास ने जिस प्रोपितपतिशा प्रियत्तमा की पतिस्वास्थ्यविषयकः निरन्तर भर्चना, 
मान मनौतियों आदि की बल्पना की है उसके कारण राशि-राशि विकसित मुसुमो का व्यय होते 
रहने वे कारण वेवल कलियाँ ही वापी वी शोभा बढाने के लिये बच पाती थी इस वस्तु-घ्वति 
को देने मे “विव्चवगलै पाठ असमर्थ और 'वमलमुबुले ” पाठ परम समर्थ है। विद्युल्लताकार 
के शब्दों मे--'मुकुलोपादानमनुदितविब। सिना कमलाना विच्छेदध्वनवार्थेमू । मत्प्रियया मत्स 
मागमफ्लसिद्धये देवताचनाय नित्यमेव वियसितमात्रेपु कमलेष्वाक्षिप्तेपु मुरुलमात्रावशिष्दत्त 
मुकुलशब्देन दोप्यते 'बलिव्याकुला वे! त्युप्युवत । अवशिष्टमुकुलबाहुल्यादेव समृद्धिद्योत्यते | 

4369 विकल्पान्‌ (उ+ 33 2 0 3)) बिपल्प +शस्त्‌, विश्वेषण, द्वितीया, वहुवचन, विशेषान्‌ (सजी), 
विकल्पमु--प्रवार (0८४87) । बहुवचन-विकल्पान्‌ के स्थान पर यह एकवचन पाठ प्मता 
के लिए बहुत अच्छा है । 

370 विक्‍लबा (प,० 404 8 55) विकलवा-+जसू, विशेषण, प्रथमा, बहुबचन, भीरव ततो 
वृष्टिगर्जिते न कार्य इत्यथं: (सजी) विक्लवा अथीरा , यतों गम्भीरभीपण तव गजणिते जुम्भमाणे 
समम्प्रमपरिरम्भोचिते दबितजने चास+नहिंते त्ासामतिसुकुमारीणामचिन्तनीयापि कापि दशा 
सभाव्यत इति भाव । अन्न मुखरत्वविक्लवत्वयोरतिवंधर्म्यादघटमानलमिति विपमाल्कार 
(विद्युल्लता), कामव्यग्रा गजितासहा इति स्तनित मा कार्पीरित्यय । किंवा त्वद्गर्जने ता 
विह्॒ला स्पुरित्यर्भात्‌, बिवा त्व मुघरो मा भू , ताश्व विक्लवा मा भूवन्‌ (सुबोधा) 

विवलेव--वि +- */क्लु जाना)+-अचू । तुलना करी «»'रत्री स्वभावस्तु कातर, । 
स्त्रियो को बादल की गज॑न भर बिजली की चमक बडी भयावह मालूम पडती है। देखो पू० 
में० 22, कु० स० 4 ! (--घनशब्द विवलवा ) | ये ही भाव यहाँ अभिप्रेत है। 'प्रणयकातर' 
भाव न स्वाभाविक है, न प्रा्सज्िक, न शिष्ट | कामसूत्र के अनुसार स्वय उपस्थित हुई नायिका 
(>>अभिसारिकाओ) की अवहेलना नहीं की जा सकती है। (शुकदेव जी जैसे व्यक्ति अपवाद 
हैं। उन पर यह नियम लागु नहीं) 

37] द्विक्षिपन्तीम्‌ (उ० 30 .3 2) बि+क्षिप्‌ + शत्‌ न-डीप्‌ +- अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, 
चालयन्तीम्‌ (सजी), चालयस्तोम्‌ (प्रदीप); डत्क्षिपन्तीमपास्यन्तीम्‌ (परच्चिका), विकीणेयन्ती 
इतस्तत प्रापपन्तीम्‌ (मुबोघा) 

372 दिगणपन्‌ (3० 48 ॥ 4 6) वि+-गण्‌ 4-गिच्‌ +शत्‌ +-सु, प्रथमा, एवव्चन, विजानन्‌ इत्पर्थ 
(प्रदीप), जानने (चरित्र); शापान्तें सत्ति एव. एवं करिस्प्यामीति आव्तेयन्‌ (सजी), जानने 
(पचिका), विचारयन्नहम्‌ आत्पनैव ने पुनरन्‍्येन, विगणयन्नात्मनैच इत्पत्र भवि नस्य दित्वम्‌, न 
स्वात्मानमिति पाठे तु पुनरणे, मह पुन्वहू विगणयन्‌ आस्मनवात्माव न न अवलम्ब अपितु अब 
सम्बे एवेत्यर्थ , /सुबोधा) बहुत सी बादो के बारे में सोच-समझवर । मह्लिनाथ ने इसका अर्थ यह 
बताया कि 'शापकाल की समाप्ति के बाद मैं ऐसा करूँगा यह वहूँगा आदि आदि इसो पर 
बार-बार विचार करते हुए । चरित्रवर्धंध ने इसका अच्छा अर्थ किया है। उनका कहता है-- 
“बहुत्त ही शुभ होगा ऐसा जानते हुए' । यही ठीक अर्थ है--बहु सज्ुलम्‌ भविष्यतोति व्िगणयन्‌ 
जानन्‌ । दक्षिणावतंयाथ से भी चरित्रवर्धव वा ही अर्थ दे रा है--'बहु विगणयन्‌ बहु भद्रक 
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एकवचन; अन्तस्तम्मितविद्युत्तः। इद विश्येष्णं तस्याः मेघसन्दर्शनसुखार्थमुक्तम्‌ (प्रदीप); 
विद्युत्‌ गर्भे बस्थ सा तादूशः सन्‌ (चरित्र); विद्युत्‌ गर्म- अन्तस्थ. यस्य स. विद्युतृगर्भ: अन्तर्लीन- 
विद्युत्क इत्ययंद; 'गमोः्पवरकेउस्त.स्ये गर्भोग्नी कुदणोईम॑के” इति शब्दाबंवे, दृष्टिप्रतिधातेन 
बक्‍्तुर्मुब्ावलोकनप्रतिबन्धकत्वात्‌ न विद्युता थोतितव्यामिति भावः (सजी)। तडितूवति 
(पच्िका); विद्युत कम्पस्मितनयना विद्युत: कम्पेन चलनेन यस्यास्तादृशी, विद्युतकम्पिस्त 
मितनेत्रत्व॑ं तद्िमुखध्वनि: (सुबोधा); विजली को अन्दर धारण किये हुए। भाव यह है कि उस 
समय तुम बिजली मत 'वमकाना | यदि तुम बिजली चमकाओगे तो उसकी आँखें चकाचॉंध दो 
जायेंगी ओर चह डर भी जायेगी | फ्ल यह होगा कि वह स्थिरता से तुम्हारी बात नही सुनेगो 
और तुम्हारा परिथ्म व्यर्थ हो जायगा । सारो० आदि कुछ दीकाओो के मत में विद्युद्‌गर्भ का 
अथ है “अपनी बिजली रूपी पत्नी के साथ” क्योकि पर पत्नी से एकान्त मे बातें करता उचित 
नही । परन्तु मेघ तो यक्ष का पुत्र-तुल्य छोदा भाई है (उ० मे० 4]) और यक्षपत्ती मेघ वी 
मावृतुल्या भ्रातृजाया भौर उसकी सखी है (देखों पृ० मे० 9) बत यह व्याब्यान कवि के 
भावों के धनुकूल नहीं । विद्युदूगर्भ ॥ पा० भे०--यह सम्बोधन पद है। विद्युत्कम्प०-पा ० भे९ 
विद्युत; कम्पेन घ्तिमिते सयने यस्या', तामु। बिजली की चमक के कारण निश्चल आँधो 
वाली | बिजली की चमक से आँखें स्थिर नहीं होती, बन्द हो जाती हैं। अत, यह पाठ प्रकृति 


विरुद्ध है । 


सारो० तथा अन्य टीकाकारो के अनुसार “विद्युद्‌गर्भ >-स्त्रीसहाय: से यह भाव निक- 
खताहै कि मेध वहाँ बिजली रूपी उत्री को साथ लेकर ही जावे, वयोकि मेघ के लिए परवारी के 
साथ अकेले ही वार्तालाप करना उचित नही (परनारीसभाषणमेकाकिनों नोचितम्‌) । मल्लि० के 
अनुध्षार बिजली को अपने मध्य में छित्वकर, रखने का प्रयोजन यह है कि कही यक्षपत्नो की 
आँखें बिजली की चमक से चोंधिया गई, तो वह मेघ का मुख देख न पायेगी, इसलिए उसे 
बिजली नहीं चमकानी चाहिए। “विद्युदूगर्भ/ वाले पाठ में मह “गवाक्षे! का विशेषण है, भ्र्थात्‌ 
खिडकी पर जिसके भीतर विजली थी । गवाक्ष का विशेषण ने बताकर मेथ का विशेषण बनाने सें 
ही अधिक स्वारस्य है। वल्लभदेव के अनुसार 'विद्युद्‌गर्मे| पाठ समीचीन है । मल्लिनाथ ने विद्यु- 
दुर्ग्भ; 'स्तिमितनयनाम्‌ पाठ माना है। अध्याहतकर्तृपद 'त्वम” के विशेषणमात्र को उपन्यस्त 
करना बुद्ध शब्दशिल्प की दृष्टि से साधु नहीं माना जा सकता | साथ ही 'त्वत्सनाथे गवाक्षे/ 
होने से उस गवाक्ष का विद्युद्‌ग्में' विशेषण भी प्रकृतिसिद्ध है। बरसनेवाले बादल विजली से 
सवलित तो रहते ही हैं थत, जब्दय॒ुकत गवाक्ष का विद्युतगर्भत्व सुतरा सम्रीचीन है । गर्भ के 
बाई अर्थ होते हैं -*गर्भोडषवरके5“सस्थे गर्भोड्ग्नो कुक्षिणोडमके” (शब्दा् व) । सारोद्धारिणीकार 
ने बहुत ही समीचीन बारीकियाँ उद्भावित की हैं । किसी एकाकी पुरुष का एकास्त में परस्त्री 
से सम्भाषण करना भी अनुचित है और ऐसे पुरुष से एक पतित्रता को तो एकान्त में बिलशुल 
ही बात नही करनी चाहिए और खास तौर से निशीय मे । अतः मेघ को सपत्नीक प्रस्तुत करने 
में कालिदास की वला वी सूक्ष्मता हैं--/ विद्यू दूगर्भ; स्त्रीसहाय, । परनारीसम्भापणमेकाकिनो 
नोचितम्‌ ।” जो 'गवाक्ष' 'त्वत्सनाथ' है वही 'विद्युदूयर्म' भी है। इससे दम्पती का ऐकाधि- 
करण्य भी जा जाता है। मेष” रूपी परपुरुष को यहाँ शब्दतः उपात्त न करके कवि ने यक्षा- 
हुना के परोक्ष रहकर ही सम्भाषाणनिरत दिखाया | आमना-सामना कराना अभीष्द होता तो 
मेघ को साक्षाच्छब्दोपात्त करके ग्स्तुत करता / 


384 विद्य॒ द्वामस्फ्रितचकित - (धू० 28.3 3 52.) विद्युत्‌ +डस्‌ +-दामत्‌ न"आम्‌ +स्फुरित न 
क्यस्‌ +-चकिप +- जसू; तत्युदष; विज्येषण, तृवीया, बहुबचन। सोदासिवोसालादीप्तिचचर्ल । 
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विद्यत्सीदासिनी इत्यमर (चरित्र); विद्यू दाम्नो विद्य ल्‍्लताता स्फ्रितेश्य: स्फुरणेभ्यः चकित: 
लोलापडग: चलकाटाक्ष: (सजी); भवत्सहचारिण्या. सौदामिन्या, परम्पराया. स्फुरणेन सत्रासें: 
(विद्युल्लता); विद्युद्वाम्नां तडिद्गुणानां स्फुरणेन द्योतकेन चाकचक्येद चकितश्चमत्कूतें: समय- 
विध्मितमगुरै; (सुबोधा)। फौमुदीकारस्तु विद्युद्ामेत्यादिना चक्षुरिद्धित ध्वनितम, यदुकत 
क्षात्यापनेत-- 
“दूरादपाज्विन्यस्त सम्निकृष्टे निकुखितम्‌ । 
प्रीतिचक्षु: प्रपातेन भगुर चक्षुरिज्धितम्‌ ।!” इति । (सुबोधा) 
इह चकितत्वेन कुटिवत्व, विद्यूद्राम च मेवध्य सम्मोगचज्ु प्रषात इति मन्तव्यमित्याह। 
(सुवोधा) 
विद्रुमाणाम्‌ (पृ० 3६ 3 2,34) विद्रुम-+-आम्‌; सज्ञा, पष्ठी, बहुवचव, प्रवालानाम्‌ (चरित्र) 
प्रवालाबाम्‌ (सजी) 
विधिना (द्विवार प्रयुक्तम्‌ पू० 30.4.6 58; उ० 4.4 6 59) विधि+टा, सज्ञा, तृतीया, 
एकवचन; विधिनों वृष्टिमोश्षेंण (प्रदीप ); विधानेन (चरित्र 30); विधात्रा (चरित्र), व्याप'रेण 
(सजी 30); स च विधि एकत्र वृष्टि: अन्यत सम्भोग तदभावनिबन्धनातू वाश्येस्येति भाव: 
(सजी 30); दैवेन (सजी 4); विधीयत इति विधिः कर्म, येन कमंणा वर्ष णाख्येन, समाग- 
मरूपेण च अन्न 'प्रवासावसाने विरहविधुरिताया प्रियायाः परिभोगो रसस्य पराकाप्ठां इति 
द्योत्यते, ययाह कविवल्लभ'--प्रवासास्ते पराण्डुमुख्ी क्षाम्रामुपचितस्मराम्‌ । दिवसान्निविशे 
काश्चिदककंशतरा प्रियाम्‌ इति । (विद्यल्लता 30 ); प्रकारेण (सुबोधा 50); यहां इस पद वी 
व्यभ्जना यह है कि सारे जगत्पपण्च का विधान करने वाला (विघत्ते--इति विधि --“उपसर्गे 
दो कि.) ही जब ,वैरी हो उठे तो एक सामान्य यक्ष (कामपरवश इन्द्रियो वाला) भला कौन 
सा रास्ता बचने के लिए निकाल पा सकता है । 
कालिदास को ऋृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० में पाँच बार रघु० से तीन बार तथा शाकु० में दो बार 
हुआ है । 
विस्तृत विवरण के लिए द्र॒ष्टन्य प्रस्तुत सम्पदक की बृति 'कालिदास पदकोश '। 
विधिवशात्त्‌ (१० ०.3 3.37.) विधि+डस्‌ +-वश--डसि; पष्ठों तत्पुरुष, पंचमी, एक- 
बचन, विधिदेवम्‌, तस्य वश आधीनम्‌ तस्मातू (चरित्र); देवायतत्वात्‌ “विधिविधाने द॑वे च 
इत्पमर.,, 'चशमायत्ते चशमिच्छाप्रभुत्वमे/ इत्ति विश्व; (सजी०); देवबलादिति अप्रतिषतंब्यता 
द्योतयति (विद्युत), देवाधवित्वात्‌ (सुबोधा) शा 


विधुर, (उ० 54 2 8.22) विधुर+-सु; सज्ञा, श्रथमा एकवचन; प्रियाविश्लिप्ठ (प्रदीप); 
वियुकत ; “विधुर तु प्रविश्लेष॑ इत्यमर: (सजी); दु खितः (पचिका); व्याकुल (सुबोघा); विधुरे 
इति सप्तम्यन्त मयीत्यस्य विशेषणम्‌ (सुबोधा०); विगता धूयेस्प ॥ वियुक्त, काम सम्तप्त । 
इसके “दु खी” मृतपत्नीक” आदि बर्थ भी होते हैं । इस पद का प्रयोग विक्रमो० 4.20 तथा 
कु० स० 4 32 भें भी देखें | वल्‍्लभ ते 'विधुर.! का अर्थ -/दु बितः किया है भौर इस समास 
का इस प्रकार विग्रह किया है--'विधटिता घू कार्यमारोह्त्य'। इस सम्बन्ध में क्षीरस्वामी 
अमरकोश 77, 2.20 टीका करता हुआ बहता है--विधुसे विकलेब्स्यवतु'। पूर्वमेघ 8 
“व: सन्‍्नद्धे विरह विधुरा त्वय्युपेक्षेतर जायाम्‌' में विरह विधुरां का अर्थ विरह से ब्याकुल्त या 
दुखित किया बया है। - 

“ऋकपूरन्धु.पषामानक्षे' से झन्त मे 'भ' जा जाने तथा बाद मे 'ऊ' के क्ुस्त हो काने 


34 8]|का लिदासकीश। 


से 'विधुर घना | मह्लि० ने विधुर था आर्य “विधुक्त ! दिया है। 'विधुर! वा| यहाँ पर 'विकल' 
थर्ये अधिक चमत्कारबारी है वेसे विष्िष्ट! अर्थ प्राय लिया गया है। हैमवोश वा कथन 
है--विधुर स्पात्‌ प्रविश्लेप॑ विक्‍ले ।” बसे युछ दीकाबपरों ने 'विधुर को 'मयि' बा 
विजेषण बताकर सप्तम्धन्त साना है ।प९ उस अवस्था में 'इति? पद निरयंद' हो जाता है । 
4389 बिनोंदा (3० 26 4 7 62 ) विनोद +-जस, संँझ्ा, प्रथमा, वहुवचन; कालयापवा« (चरिंषर); 
कालयापनोयाया (सजी), केलय (प्रचिक्ता); कीड़ा प्रताराहिचतावलस्वनस्थातानि भर्वा त । 
तथाचोकमू-- 
देवता पूजन कुर्पात्‌ कूर्पाद्वा निमृते वलिम्‌ । 
लिखेत्‌ वान्तप्रतिकृति पाठयैच्छुक सा रिकाम्‌ ॥ 
बादय्ेच्च तथा वीणा गायेद्‌ गीत तदद्धूवम्‌ । 
गणयेत्‌ सावधि दिन तिप्ठेत्‌ सद्धूल्प सज्भुमें, ॥ 
एवविधविनोदेत्तु रमणेव विवाश्वला 
विनयेच्च व्यथा तीव्रा सद्भमाणावलम्बनात्‌ ॥ इति ॥ (सुबोंध०) 
वि+- «/नु.+ णिच्‌ +घत्र। जिससे दुण आदि दूर किये जाते हैं। अत मन 
बहलाव । भरतसेन ने “अज्जूवावा विनोदा ”” को भी बहुत ही सुन्दर ढग से 7. देवतापुजत 
या 2 बलि, 3. बान्तप्रतिकृतिरचना, #* सारिया पाठन, 5. बीणावादन, 6 तदड्ितंगान 
7 अवधिदिनगणना और 8 सबष्प सद्भम, के शास्त्रपाठ द्वारा प्रस्तुत किया है । देवता पुजन 
या बलि “आलोफऊे ते निपतति पुरा सा बचिव्याकुला वा ! मे, फास्त की प्रतिकृति का निर्माण 
“मत्सादुश्य विरहृतनु वा भावगम्य लिखन्ती” में 'सारिका पाठन “'पुच्छन्तो वा मधुर बचना 
सारिका पण्जरस्थाम्‌” मे, वीगावादन और तदद्धितगेययान “उत्सजू वा मलिनपसने सौध्य 
निक्षिप्य वीणाम्‌” तथा इस छन्द वे “विन्यस्यन्दी भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पे ” मे अवधिदिन- 
गणना, 'मत्सयोग हृदयनिहितारम्ममास्वादयन्ती' मे सवलप संगम दुष्टिगत होते हैं। 

390 विम्ध्यपावे (० 39 3 72 49) विरूय-+-डसू+प्राद+डि, तत्युरुप, सजा, सप्तमी एकवचन/ 
विन्ष्यपर्यन्तपर्वते ॥ “विम्ध्यपादे विशीर्णाम्‌”” इत्यनेव झामातिशयात्‌ प्रियतमपादे करयाश्चित्‌ 
पतन ध्वन्यते (प्रदीप ); विन्ध्यस्प बिन्ध्याचलस्प पादे प्रत्यन्तपव॑ते । पादो बृध्ने छुरीयाणे शैल 
प्रत्यन्तपवेत ” इति मेदिनीकार' (चरित्र), विन्ध्यस्य धद्ठे* पादे प्रत्यन्तपर्वते, पाद भत्यम्तपर्वेता 
इत्यमर (सजी), 'पादा प्रत्यन्तपर्वता ” इत्यमर , विन्ध्यंस्थ समासे गुणीभूतल्‍वेइपि बस्तुत प्राधा* 
स्थात्तस्येव गजेनोपमेयत्वम्‌ । सु्भूत्वदर्शनीयत्वादि साधारणों घममं, रेवाभूत्योस्तु स्वच्छत्वपाप- 
हरत्वादि (विद्यु्लता); विन्ध्यस्य स्वनामग्रसिद्धस्य पादे प्रत्यन्तपव॑ ते (सुबोधा) 

विन्ध्य--मह सात फुल पर्दतों में से एक है । 
महेन्द्रों मक्लयः सहाय शुवितिमान्‌ ऋक्षपवेत ) 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सर्प्वते कुलपर्वेता ॥॥ 
पं यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक फरता है और मध्यदेश की दक्षिणी सीमा 

है । रेखों मनु० 2.2] (हिमवद्विन्ध्मयोमष्य यत्‌ प्राग्विनशनादपि। भ्रत्मगेव प्रयोगाच्च मध्य 
देश प्रकीतित ॥) यह लगभग पूर्वो समुद्र से पश्चिम्री समुद्र तवा पैला हुआ है| विन्ध्याघचल 
जआर्यावर्ते की दक्षिणी सीमा है। इससे आर्यावर्ते जौर दक्षिणावर्त (0८८८४४) पृथक पृथक्‌ विए 
गये हैं । यह पवृत श्रेणी समुद्र के पूर्वी घट से पश्चिमी तट तक फंली हुई है। देखिये--भनु० 
ए 29- 

चापमुद्रात्तु व॑ पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात्‌ । 

तपयोरेवास्तरम्‌ गरिर्योरार्यावर्द बिदुर्बुघा ॥ 


गर[[349 


39] विभ्यस्पस्ती (उ० 26 2.3 9) नि-+-वि+अस्‌ (फेंकना, दिवा०)--श्यम्‌ +शत्‌ न डीप -- 
सु; कृदन्त; प्रथमा, एकवचन; स्थापयन्ती (चरित्र); पृष्पविन्यासें: मासान्‌ गणयन्ती इत्यर्प: 
(सजी); स्थापयन्ती (पंचिका); स्थापयन्ती वा; ते.आलोके तिपतीति सम्बन्ध; | अनेन द्वारेण 
प्रियः प्रस्थितोन्‍्नेनैद प्रवदयतीति विरहिणीमिदेंहली पूज्यते इति स्त्रीणामाचार:॥ अतएवं सापि 
ता पूजयति । अतएव तत्वुजाविन्यस्तैस्ततों मुक्त पुष्पैगंययत्ति, नाडगुलिरेखाभिविस्मरणाशड्- 
येत्यथें: । विन्यास करती हुई, रचती हुई अर्थात्‌ लिखती हुई, चित्रित करती हुई। शत्त्‌ प्रत्यय 
इस कर्म वी असमाप्ति और सततता को प्रकट करता है। 

392 विपणिरचितानु (प० 34.3..32) विषणि+ डि| रचित -+-शस्‌; विशेषण, तत्पुरुष; विपण्या 
हृट्टाया रचित कृतराशीम्‌ (चरित्र); विपणिपु पण्यवीधिकासु, (विपणिः पण्यवीधिका” इत्यमर , 
रखितान्‌ प्रसारितान्‌, इदं विशेषण यथालिड्य सर्वत्र सम्बध्यत्ते (सजी); विपणिपु (दुकानों या 
बाजारों में) रवितान्‌ (सजाए हुए) 

१393 विप्रबुद्धा (उ० 50.2 6,24) वि+प्र+-बुधु+ बत+टापू+-सु; दस्त क्रिया, प्रथमा, एक- 
वचन; विप्रबुद्धा आसीः (सजी); विनिद्रा जाता (पचिका), उन्निद्रता गता जागरिता, (सुबोधा) 

4894 विप्रयोंग. (उ० 54 4.27 67) विप्रयोग+सु; सज्ञा, प्रथमा, एक्चन, मद्विरह: (सजी), विरह 
(सजी); विच्छेद: (सुबोघा); यह भेधदूत मे नाटक के भरतवावय के सम्रान आशीर्वादात्मक है । 
इसमे मेघ के प्रति मगलकामना की गई है कि वह वर्षाऋतु में क्षण मर भी अपनी प्रियतमा- 
विजली-से वियुक्त न होने पावे | जहाँ भी जावे विजली उसके साथ ही रहे। यहाँ मेघ त्तो 
निमित्तमात्र है। वास्तव मे कवि मेघ के ब्याज से मनुष्यमात्र के लिए यह शुभकामना करता है 
कि उनवा अपनी प्रियतमाओं से वियोग न होवे, क्योकि वियोग की वेदना बहुत ही बुरी हुआ 
करती दै। कालिदास का मेघदूत इस तरह अन्त के मारमिक सगज़वावय के साथ समाप्त 
होता है । 

कालिदास की कृतिया में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिपत इसका प्रयोग रघु० (4-66) तथा विक्रम० (5.6) में एक-एक बार हुआ है। 

395 बिध्रयोगे (पू० 9.4,8 67) विप्रयोगन डि; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; वियोगे, विश्लेपे 
(चरित्र); विरहे (सजी); इष्टअनविरहे सति (सुबोधा) 

396 थिप्रयोगोपपत्ति. (3० 4 3.76.54) विप्रयोग +-डस्‌ +-उपपत्ति+-सु; तत्पुरुष; सज्ञा, प्रथमा, 
एड्बचन; पिफ्रणेएएरुण पिफोएएस्थ उपरपत्ति: सदुभाव: (चरित्र) विुप्राप्ति: (सजी), डिएयोगरुए 
से ] वि+-प्र १/युजू +- घन । उप +- 4/पद + क्तिनू । विरह की उत्पत्ति प्राप्ति । अर्थात्‌ 

ब्रह । 

397 विफल्नप्रेरणा (3० 7.4 6 62) विफला -+सु+प्रेरणा+-सु; बहुत्रीहि; विशेषण, प्रथमा, एक- 
वचन; दीपनिर्वापणाक्षमत्वातू निष्फ्लक्षेपा (सजी) दोपशान्तिधियाग्रेरितों विफलो भवति निष्फ्ल; 
सम्पथते, प्रयोतक अप्रशमात्‌ कदाचित्‌ अन्यत्रासों पतितों भवेत्‌ इत्याह्‌ (पचिका), विफशत्व तु 
अनश्वरत्वातू रत्वाविष. (पत्चिका); निष्प्रयोजनविक्षेपा (सुंबोधा); विफ्ला प्रेरणा यस्या: सा । 
जिसका फेंवना व्यर्थ रहता है क्योकि रत्नरूपी दीपक घूलि से नही बुझ सकते | मल्लिनाथ इसमे 
सक्षदधुओ की मुग्घता को व्यंग्य मानते हैं। रत्ल-प्रदीपो के प्रकाश को देखकर प्रेमिकायें मपने 
प्रियतमों (प्रेमियों) के सामने तग्नावस्था में होने से लज्जा के मारे मरी-मी जाती हैं, अत बुझा 
देने के विचार से वे उन प्रदीपों पर मुट्ठी भरकर 'पाउडर/ फेंकती हैं | थे तेल के दीपक तो हैं 
नही जो बुझ जायें । दे तो रत्न है जो हमेशा प्रकाशित ही रहते हैँ। वेचारी स्त्रियो का उन+ 
भरदीपों पर घुर्ण (पाउडर) फरेंबना बेकार ही चला जाता है। इसमे विम्वाघराओ का "मुग्धात्व' 
व्यडग्य होदा है । दे मुग्धा भोली-भाली नायिकायें है, जो प्रिय-सहवास से लगाती हैं। 
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98 विदुधवनितायारमुस्यासहाया; (उ० 0.3.0.56) विवुघवनिता-+जस्‌ + वारमुष्या-- 
जस्‌ +-सहाया +- जसू; बहुद्री हि, विश्षेषण, प्रथमा, बहुवचन; विवुघवनिता अप्सरस; ता एवं बार- 
मुख्या वेश्या: ॥ ता; एवं सहाया) येषा ते तयोकताः:; “वारस्त्रीगणिकावेश्यारुपाजीव5थ 
सा जनें:। सत्हता वारमुख्या स्थादित्यमू (सजी); विबुधानां वनिताः ताः एवं सहाया; 
येषां ते । वियुघध--विशेष ज्ञानवान्‌ | देखो--श० 3.7.3.,0, अतः देवता: विवुधवनिताः-- 
देवताओं की नारियां, अप्सरयये। यहाँ देवताओं की पलियो का अर नहीं, प्रत्युत्‌ सामान्य 
कमनौोय स्त्रियो से अभिप्राय है जिनकी सभी कामना करते हैं ( १/वन्‌ से) वारमुय्या--वारे 
वारे वेश्यादुन्दे मुख्या । सम्मायित वेश्या । सहाया:--साथी, सहचर। “वारमुख्या' गणिकाओ 
(वेषयाओ) को कहते हैं जे! वदी कलाकार होती हैं। उनका कार्य देवालयों में नृत्यादि करना 
है, इसलिए वे समाज में आदर पात्र हुआ करतो है, घुणा-पात्र नही | देखिये, अमरकोश--वार 
स्त्री गणिका वेश्या रूपजीवा5य सा जनेः । सत्कृता वारमुख्या स्यात्‌' । 

399 विश्नमः (१० 29.4,73.83) विश्रम +-सु; सज्ञा, प्रथमा, एक्वचन; विलास; (चरित्र ); विलास: 
(सजी); स्त्रीणामेष स्वमावों यद्‌ विलासरेव रागप्रकाशन ने तु कण्ठत इति भावः, विश्रमश्चात्र 
'ताभिसन्दर्शनादिश्वत एवं (संजी); श्गारचेष्टा; (विद्युल्लता); भावविशेष, (सुबोधा); विश्रम- 
लक्षणं यथा-- 

““रागोद्रेककृताका रहूपयौवनसम्पदा । 
अनवध्थितचेष्टत्व घिश्रमः परिकीतित: ॥” इति । 
उम्यच्च 5 “बाहुमू्ल स्तन नामिमूर्मूलस्च मेखलाम्‌ । 
ब्याजतो दर्शयेद्‌ यतु वामाउसोविश्रमो मतः ॥ इति । 
अथ एवं यथान्या प्रिमत्राध्तिसमुत्सुका तथेयमपि | साधर्भ्यादभिसारिकेय नायिकेति 
घ्वनितम्‌ । अभिसारिकासक्षण यथा-- 
“त्यकता या लज्जया बिद्धा मदेन मदनेन वा । 
अभिसारयते कान्त विदुस्तमभिसारिकाम्‌ ॥|॥ इति ॥ (सुबोधा) 
इशारों से मन फा भाव बहुधा प्रकट किया णाता है-- 
आकारेरिज़ितेगंत्या चेष्या भाषणेन च । 
नेश्नवक्‍त्रविकारंश्द लद्ष्यतेइ्तगंत मन- ॥ 
कामावैश में आई हुई स्त्रिया रतिसुखप्राप्ति के लिए अपनी इच्छा को वचनों में प्रकट नहीं 
करतीं वरन्‌ हाव-भावों से ही अपना अभिप्राय बताया करती हैं। कहा भी है-- 
ल्िग्ध दृष्टिपषय. विभूषिततनु। कर्णस्य कण्डूयन 
नाभेदंशनमुत्पथ. च गमने बालस्यथ चालिजुनम्‌। 
करेशाना च मुहुर्मुहुविवरण वार्ता च॑ संख्या सह 
कुर्यू: प्रीतिवशात्‌ स्थियः समदना दुष्ट्वा नर वाछितम्‌ ॥ 
प्रकृत पद्य में निविन्ध्या को रतिसुख के लिए नालाथित राग्पूर्ण स्त्री के रूप मे बगित किया 
गया है। चञ्चल जलो मे कूजते हुए पक्षी उसकी तगड़ी हैं, भवर उसकी नाभि है ओऔर उसका 
जल द्वी रतिसुघर है । 

[00 विश्वमादेशदक्षम (उ० 3.,5,3) विभ्रम न बाम्‌ + आदेश न ह्षि+- दक्ष +- अम्‌; तत्युरुष, 
विशेषण. द्वितीया, एकवचन; विद्वमाणां आदेश उपदेशे दक्षम्‌, अनेन विश्रमद्धारा मधुनों मण्डल" 
त्वमनुसन्धेयमु, तच्च मण्डनादिवत्‌ देहयारये अन्तर्मावम्‌ (सजी) विश्रमाणाम्‌ आदेशे दक्षम्‌। 
भद्दाँ पर विज्ञम का प्रयोग केवल 'भाँखों की विलासयुकत दृष्टि! के लिए हुआ है। अपने सामार 


प्रदकोश॥[35] 


अर्थ मे इसका प्रयोग आगे श्लोक 4.80 में हुआ है । मदिरा से आँखों में खुमारी या जाती है, 
तब वे विविध विद्ास करने लग जाती हैं, इसलिए मदिरा को यहाँ विलासों वी शिक्षिका 
बताया है। देखिये---ऋछुमार० 7ए.।2 “तयनान्यरुणानि घृर्णयन्‌ वचनानि स्खलयन्पदे पदे ॥ 
असति त्वयि वारुणीमद प्रमदानामधुना विडम्बना ।' 

440] विम्नुख, (पू० 77 47.75) विमुख+सु, विश्लेषण, प्रथमा, एकबचन, पराडुमुखः (चरित्र); 
प्रतिनिवृत्तमुखः, अवादर इति यावत्‌ (विद्युल्लता); पराइमुख: (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० मे एक बार (3.3) हुआ है। 

4402 वियुक्त (3० 40 3 9.48) वि-+-गुजू+बत+-सु; विशेषण, प्रथमा, एकबचन; दृरव्ती सन्‌ 
(चरित्र), वियोग प्राप्तो ढु.खी सन्‌ (सजी); वियुक्ता वियोगिनीम्‌ (सुवोधा); बिछुडे हुए सयोग 
बाला | जिसको मिलन से वड्चित कर दिया गया गया है । अत विरही। इस पद का प्रयोग 
यज्ञ के वियोग की असह्यता को प्रकाशित करता है। निम्रुवत.--यह पाठ भी अच्छा है । यक्ष की 
आज्ञा से काम पर लगा हुआ । भत- विवश । भेरा स्वयं का अधिकार होता तो कमी का लौट 
चुका होता । वियुकतामु--पा० भे० यह यक्षपत्नी का विशेषण है । 

403 विरचितपदम्‌ (3० 25 2 8,235) विरचित-+-जस +पद-+अम्‌, बहुब्नीहि; विश्वेषण; द्वितीया, 
एक्वचन; विरचितानि आरोहावरोहिस्व॒रक्रमेण विनिवेशितानि स्थापितानि पदानि यत्र तंत्र 
(चरित्र); विरधितानि पदानि यस्य तत्तथोवतम्‌ (सजी); विरचितानि प्रदानि शब्दा यस्य 
(पचिका); विश्लेपेण रचित पद शब्दों वावय वा यशञ्न तादुशम्‌ । मद्गोत्राद्ड, यपा स्यात्तया विर- 
चित पद यत्रेति व्याचक्षते | (सुवोधा) पद शब्दे च वाक्‍्ये चेति च। वर्ण समुदाय पदमिति 
नैयायिक , सुपतिडन्स पदमिति वेयाबरणा ।'(सुवोधा);विरबितं कृत पदमास्पद यत्र, वि सदृशानि 
रचितानि पदानि सुपतिडन्तानि यत्र तादूशम्‌ । मद्गोत्रादद, यथा स्थातथा विरचित पद यत्रेति 
च॒ व्याचक्षते । 

*विग्चितपदम्‌! मौर “गेयम्‌! दोनों पद “मदयोत्राड्ू/ का विशेष्य माने जा सबते हैं। 
पहले को विश्येष्य मानने पर दूसरा भी उसका विशेषण माना जायगा और दूसरे को विशेष्य मानने 
पर पहले को भी उसका विश्येपण मानेंगे । सामान्यत टौकाकारों ने “ग्रेयम्‌ को विशेष्य माना है 
और “विरचितपदम्‌' (विरचितानि पदानि यत्र तत्‌) को विश्येषण। विश्लेण्य पक्ष मे--'विशेषेण 
रचितम्‌! विरघितमू । विरचित च तत्‌ पद विरचितपदम्‌ ।! उम्मथा आशय “अच्छेदवर 
नामक लास्याज़ू से ही है। उसका लक्षण है--'अन्यासवर्त पत्ति मट्वा प्रेमविच्छेदमस्युना ॥ 
वीणपपुरस्सर गान स्त्रिया. प्रच्छेदको मतः॥” कागे बदि कहेगा भी--/दृष्टः स्वप्ले क्ठिव 
रमयन्‌ कामपि त्व मयेति ।” 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त 

प इसब्रा प्रयोग मालवि० मे एक बार (5.25) हुआ है । 

404 विरचितवपु (बू० 63 3 73 32) विरचित+सु+वषु+-सुः बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, 
एकवर्चन; विजिछय विच्छिय रचन विरचनम्‌ ] सोपानमित्य्थ- । (प्रदीप) विरचित रचित 
वषुपंत्य से तथा (चरित्र); बल्पितशरीरस्सन्‌ (सजी); विशिष्ट हृतशरीरः (सुबोघा); श्री साधु- 
राम ने “विरचितवषु ” को नृत्यशास्त्र की परिभाषा माना है। उन्होंवे न इस विषय में बोई 

405 प्रमाण दिये हैं न इस पद की परिमाषा की है । 
3 विरचिताम, (पू० 9 4,6.59) विरचिता--अम्‌, विशेषण, द्वितीया एक्वचन, अपधिताम्‌ 
(प्रदीष); निशिताम्‌ (सुबोधा) विशेषेष रचित पद शब्दों वाक्य वा यत्र तादुशम्‌। मद्गोत्रादु: 
यया स्थात्तता विरचित पद यत्रेति च व्याचक्षते ॥ (सुदोधा ) 
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]43 विरहावस्थया (९० 30 3 ,53) विरह+- ह्वि+-अवस्था+- टा; तत्पुरुष, तृतीया, एक्चचना 
विश्लेषदेशया (चरित्र); वियोगे भवन्त्या स्वदशया (विद्युल्लता), वियोगदशया (सुबोधा) 
१44 विरहे (3० 5.3 6 30) विरह-+-डि; सज्ञा, सप्तमी, एकवचन; विरहे सति, अस्योन्यविश्र- 
कर्पें सति (सजी); वियोगे (रचिका); विच्छेदेशप विगता आपद विपत्तियंपाम्‌ तादृशान्‌, सतत 
स्नेहपात्रस्य स्मेहानुस्मरणात्‌ । (सुदोघा); विरहृष्वसिन -पा० भे० विरह्‌ में मप्ट होते वाला । 

विरह बव्यापद:--पा० भे० विरह में व्यापन्त-शीर्ण हो जाने वाले । 
कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत वे अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघु० में एक बार (8 60) हुआ है । 

745 विवंततजघनाम्‌ (१० 44.4 8.49) विवृत्त-+सु+-जघन--टाप्‌ू+अम्‌; बहुब्नीहि, विशेषण, 
द्वितीया, एकवचन, विवृतकटिप्रदेशाम्‌॥ जघन स्थात्कटी पूर्वश्रोणिभागापराज़ूयो; इति यादव, 
(अ्रदीष); विदृत बस्त्रेण अनाचछादित जपन यस्या सा ताम्‌ (चरित्र); विवुत प्रकटीकृत जघन 
ऋषि, तत्पूवंभागों वा यस्या, तामू; “'जघन स्यात्वटो पूर्व श्रोणिभागापरांशयो ” इति यादव 
(संजी); भप्रवटितविकटकंठितटपुरोभागाम्‌$ “पश्यान्नितम्ब, स्त्रीकट्या कलीबे तु जघन पुर 
इत्यमर । विवृत्रेति स्वानुकूल्य द्योतयति, 'आनुकूल्यरसा* स्त्रिय ” इत्युक्तत्वातू, सा हिं रसस्य 
पराकाप्ठेति भावः | जघनेति, दिताया कण्ठमूलकक्षवक्षोरहादीतामपरि हृदयगन्छसिन्धुरबन्धना- 
लानत्वातू, मदनसावंभौमगवंसवेस्वखनिपवंत्ते जधनपुलिने प्रकाशिते कि पुनरिति भाव: (विद्यु- 
हलता), पुलिनजघताम्‌--पुलिममेव जघनम्‌ कटीपुरोमागो यस्यास्ता पुल्चितजघना नदी, शीतल 
विशालत्वात्‌ पुलिनमिव जघव गस्यास्तादुशी स्त्रिय | जघनस्यथ पुलिनोपमानेन शैत्यादिगुण- 
बन्त्वसूचनात्‌ वरवर्णिनीत्वमुक्तमू | तथा च, 

शीते सुझोष्णसर्वाज्जी ग्रीप्मे च सुबशीतला । 
भर्तेमक्तिरता नित्य सा स्मृता वरवणिनी” तिं ॥ कैचित्‌ 
विपुलजघनामिति पाढे विपुलम्‌ विशाल। श्लेपादस्था: स्वाधीनभर्तृंकात्वमुक्तभ्‌, तथा च, 
यस्पाश्चित्ररतिक्रीड।सुखास्वादनलालस । 
न प्रयाति प्रिय पार्श्वात्‌ सा स्थात्‌ स्वाघीनभतृके”'ति ॥॥ 
यदन्तर्वारिणस्तटमू--तोयोत्यित तत्‌ पुलितमिति च (सुबोधा); 
विवुत्त--वि-+- 5/व्‌ (ढकना) +-क्त । 'सबूत्त! छिपा हुआ का उलदा है। इसका अ्थे 
'फैली हुई” भी किया जा सकता है। पिछले पद्म के अन्तिम दो पादो में मस्भीरा की उपेक्षा न 
करने की प्रेरणा के कारण का 'ज्ञातास्वादो विवृुत०” इत्यादि में विस्तार किया है। इन्द्रियाणि 
प्रमाथीनि हर्रान्‍्त भ्रसम मनः। फिर तुम तो इन्द्रिय सुख भोग चुके हो । तुम्हारे लिये कामय- 
माना, अनावृत प्रेमिका का सुखोपभोग त्यागना सम्भव न होगा। विल्सन (४४॥5०7) ने इसकी 
जगह 'पुलिन जधनाम्‌! यह पाठ दिया है, परन्तु यह ठीक नही बैठता, वयोकि “पुलिव' तौर 
(वट) को कहते हैं और तीर को पहले नितम्ब कह ही दिया है, उसकी पुनरावृत्ति ही है, 
दुसरे मेघ 'सलिल-रूपी वसन” का ही हरण करता है पुलिन का नही; तीसरे वन्य मे सलिल 
का वसन से साम्य क्षधिक प्रसिद्ध है। 

746 विशति (उ० 47.4 76 58) विश+लद्‌, प्रथमपुरुष, एकवचन, तिड़न्त । प्रवेश करोति 
(चरित्र); एकीभवतोत्यर्थ - (सजी); प्रवेष्दुमिच्छति, त्वयेक्य गियासतीत्यर्थ , भिन्‍वयोश्चेवष साझू- 
व्याद्‌ भवतीति तयोरज्जुयोस्तनु च तनूना इति पृथक्‌ विशेषण सादुश्यकथनेन सभानुरागतामाह 
(पचिका); प्रविशति झाबिद्धृतीत्यथे,, तामेव ब्रूया इति सम्बन्ध. (सुबोधा); भ्रविष्ट होता है, 
प्राप्त होता है, पहुँचता है, मिलता है प्रवेश करता है, जर्थात्‌ मल्लि० के अनुसार “एकीमवर्ति') 
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यक्ष का अभिप्राय झपने तथा अपनी पियतमा के शरीर की समान ही अवस्था बतलाना है । 
मनोरथ भी समान रूप से दोनो के हृदयो मे वे-वे ही हैं, जिनका सयोग काल में उन्होंने खूब 
अनुमव कर रखा है, अतः हर एक बाद में दोनो एक जेसे ही हैं। इसका बर्थ मल्लिनाय ने 
एकरूप होना माना है जबकि वल्लभदेव ने 'सरूपता' का धर्य लिया है। भिन्‍न वस्तुओं मे एकता 
चूंकि सरूपता से आती है अतः 'सरूपता को प्राप्त होता है।” भरतसेन ने “आलिज्भधुन करता 
है'-पह अर्थ माना है। पूर्ण सरस्वती ने यह अर्थे दिया है--“'विशतति तृष्णातिशयेनेक्यम मिलप- 
न्वनु प्रविशति ।” यही अर्थ ठीक है। 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेधदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग ऋतु० मे एक बार (.7) हुआ है । 

47 विशालाम्‌ (पू० 3.2 8,33) विशाला +-अम्‌; संग्ा, द्वितीथा, एकवचन; उज्जयिन्या: विशा- 
लेति नामापि । 'विशालोज्जयिदी समा' इत्यमर; (प्रदीष);उज्जमिनीम्‌ (चरित्र); विशालात्वन्द्र- 
वादष्या उज्जयिन्या तु योपिति” इति मेदिवी (चरित्र); उज्जयिनीमू (सजो); जमितचतुर झ्जूबल* 
जलिसान्लिध्येध्प्यसकर्टावशिखामुखाम्‌ । अथवा विशाला नाम्ता ३ (विद्युल्लता)) विशालामि- 
घाना उज्जपिनीं पुरीम्‌ (सुवोधा); विशालेत्युज्जमिन्या नाम तथा चोत्तरतन्त्र--/'विशालोज्ज- 
पिनी प्रोकता पुरी चम्पा च मालिनी/ति । “विशाल वृहदाब्यात विशालोज्जयिनी पुरी” ति 

यु धरणिः । केचित्तु विशाला विस्तीर्णा, उज्जयिती हु पुर्वोद्िष्टपदादेवगन्तव्येस्याहुः । (सुवोधा) 

पु विशिष्टा: विविधा; वा शालाः यस्याम्‌, ताम्‌ । उत्तम-उत्तम या अनेक भ्रकार के 
भवनों वाली । यह उज्जयिनी का ही दूसरा नाम है। यह भ्रवन्ति देश की राजधानी थी। 
वल्लम इसे नाम न मानकर “पुरीम्‌' का विश्ेषण मानते हैं । 

]48 विशोर्णाम्‌ (पू० 9.3.73.52) विशोर्णो+-अमू; विशेषण, द्वितोया, एकवचन; प्रश्चितामु 
(चरित्र); समन्‍्ततो विध्ृमराम्‌, एत्तेव कस्याश्चित्‌ कामुक्याः प्रियवमचरणपातो$पिध्वन्यते (संजी); 
उच्चावचशिल्ातलास्फालनस्खलितजज रिततया बहुमार्गीझृताम्‌ (विद्युल्लता); खण्डबण्डीमृताम्‌ 
इतस्ततो गताम्‌ (सुवोधा), विशीर्णेत्व॑ चिह्नृष्वनि: (सुबोधा); 

वि+-शू+फत +-स्त्री० जा +-द्वितीया एक व० । शतशः स्फुटितप्रवाहाम्‌ (सारो०) 

१49 पिशेषान्‌ (पू० 604,6.4) विशेष +शस; सज्ञा, द्वितीया, वहुबचन; तस्माद्गच्छेरनुकतखल 
इत्युवतान्‌ विशेषान्‌ (प्रदोष)। द्रष्टव्यार्थान; 'विशेषोः्वयवे द्रब्ये द्रष्टव्योत्तमवस्तुनि/इति शब्दार्ण व: 
(सजी 60); प्रकारान्‌ नद्यादिस्वरूपान्‌ (सुबोघा)) विस्मयावहक दुश्यो, स्थलो आदि को भश्रो० 
राय के अनुसार विशेष से अभिप्राय कनबल्त के पास यगा से है। 

कालिदास की हृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के धति- 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० में एक घार (.25) हुआ है । 

4420 विशेषे* (3० 4.4 9 53) विशेष-+-भिस्‌; सज्ञा, ठुतीया, वहुवबचन; ललितवनितादिभिविश्ेषं: । 
पूर्वोक्ताना विशेषाणां समासदृत्तितिरोहितत्वात्‌ स्पष्टार्थ तेस्तविश्वेष॑ रिव्युक्तम्‌ (प्रदीप); लसित- 
सनितत्वादि धर्में: (सजी); घर्में: (पच्चिका); विश्लेषण (वियुल्लता); त्वत्त्वादिभिः (सुवोधा) 

442] विश्वान्तः (यु० 27.7..3) वि+-श्रम-_-बत; |-सु; विशेषण, प्रथमा, एक्द्चन; तत्र नीचंगिरो 
बिनीताध्वश्रमस्सन्‌ (सजो); परवंताधिवासात्‌ गतबैदः सन्‌ (सुवोधा) 

422 विश्वामहेतो: (पु० 26॥ 5.46) विश्राम+ड्स्‌+हेवुन+-डसू, क्मघारय, सज्ञा, पप्ठी एव- 
वचन; “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्थानाचमे/! (7.3:34)” इति अतिषेषात्‌ 'विश्वमदेतो” इठि 
वव्वव्यम्‌ | 'विश्वामटेनो.” इत्यस्थ रुपसिद्धि: घान्द्र्याकरणेन इत्यनुसम्धेयम्‌ (प्रदीप:); विश्वामः 

विश्वमः घेदापनय;; भावायें “पत्र? प्रत्यपः: उस्यहेतों ; विश्वामापंमित्यथ:; “वष्डी हेतुप्रयोगे 
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इति धष्ठी, 'विधाम इत्यश्न 'वोदात्तोपदेशस्य भास्तस्थानाचमे! इति पराणिनीये वृद्धिप्रतियेधेशपि 
विधाम वा! इति चन्द्रव्याकरणे विकल्पेन दुद्धिविधानात्‌ रूपसिद्धि (सजी); अध्वश्रमविनोदनातू 
निमित्ञात्‌ । 'नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे:” इति वृद्धिप्रतियेधात्‌ विश्रमेति ववतब्यम्‌ । 
विश्वामेति रुपसिद्धिलक्षणान्तरेणेति शे यम्‌ । (विद्युल्नता); विभामनिषित्तम्‌ (सुवोधा) 
विन 4/थम + धत्र । यह पद व्याकरण के नियमों के अनुसार णशुद्ध है परन्तु साहित्य 
में इसका प्रयोग अनेक बार हुआ है । शुद्ध पद “विश्वम ? है। इसमे स्वार्थ मे झ (अप) प्रत्यय 
लगाने से विश्राम पद की प्राप्ति भी हो जातो है । (मल्लिनाथ ने इसे चन्द्र व्याकरण के क्ाघार 
पर शुद्ध माता है। जो सूच उन्होंने उद्धृत किया है वह जैनेन्द्र का है (पा० ) व्याकरण की 
दृष्टि से विधान्ति (विन+॑- #/श्रम्‌ +क्तिनू) पाठ अच्छा है । पाश्वॉस्युदय मे भी 'विश्वान्ति 
पाठ मिलता है। मल्लि० ने “विश्वान्ति हेतो:! के स्थान में “विश्राम हेतो ” पाठ दिया है भौर 
विधाम एब्द की व्युत्पत्ति पर "विधामेत्यञ्ष नोदातोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे ” इति पाणिनीये 
वृद्धिप्रतिषे घेईषि 'विश्वामो वा! इति चान्द्र व्याकरण विकल्पेन वृद्धिविधानादूपसिद्ध/ लिखकर 
“विधाम! शब्द को व्याकरण के द्वारा शुद्ध सिद्ध करने वा प्रयत्न विया है, परन्तु पाणिनी 
व्याकरण के अनुसार “विश्रम' ही छुद्ध प्रयोग है “विश्वाम' नही । मण्लि० ने “विश्वामी वा” 
यह घन्द्रवधाकरण का सूत्र दिया है, परन्तु यह सूत्र चन्द्रव्यावरण में कही भी नहीं मितता। 
चम्द्रव्याकरण भी सूत्र ए।_] 42 के अनुसार 'विश्रम' ही सिद्ध करता है। सम्भवतः मल्लि० 
के मस्तिष्क में जेनेन्द्र व्याकरण का “विश्वामों वा” (४ 2 4]) यह सूत्र हो। विध्ास शब्द 
के भ्रशुद्ध होने के कारण ही वल्लम श्लोक की टीका करता हुआ लिखता है --विश्वाम शब्दे 
कवीना प्रमादज अत' "'विश्वान्ति हेतो ” पाठ ठीक' है । 
423 विष्णो: (द्विवार प्रयुवतम्‌ पू० 45 4 2 5; 60 4 20 62,) विष्णु ०+-डसू; सज्ञा, पष्ठी, 
एकव्चन; वसुदेवसूनो: । थया कृष्णस्य श्याम वपुनेहंण कान्ति लभते तथा इत्यथे । श्यामत्वा- 
न्मेघस्पोपमान कृष्ण: ज्ञानावर्णत्वाद्‌ धमुषों बहुंमुपमानम्‌ (चरित्र); त्रिविक्रमस्य (चरित्र 00), 
कृष्णस्य (सजी), व्यापकस्य त्रिविक्रमस्य, (सजी 60); व्याप्तत्वेन वेदशिरसि प्रतिपाद्यमानस्थ, 
“वेदास्तवेदिभिविष्णु: प्रोच्यते यो नतोशस्मि तम्‌” इति वचनात्‌ |अन्न भगवत उपमानत्वात्‌ 
उपभेयरयापि भेघस्थ सकोचविकासशक्तत्व स्व॒र्सत एवं परोपकारपरत्व घ॒ योत्यते (विद्युत्लता 
5); कृष्णस्य (सुदोधा 5), विष्णोरिति विष्णुतुल्यतया गतो श्रोत्साह सूचितः। तत्स्मृत्या 
परममझ्भलख । तथाच “दरिस्मृतिः सवंविपद्धिनाशिनी! ति। "“संब यात्रा शुभा भोक्‍्ता यत्र 
प्राक्‌ स्मयंते हरि” रिति च्‌। विष्णुपदेन सर्वव्यापवत्व गोपवेशस्थेत्यनेन स्वेच्छाविप्रहत्वकच 
प्रतिपादितम्‌ | तदृद्यय यथा तत््य त्तवा तवापीति ध्वनि: (सुबोधा 5) 
बालिदास़ की कृतियो मे प्रस्तुत प्रद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में दो वार (3 5, 6 82) कुमार० (7 44)) शाकु० (4 ७) 
तथा मालवि० (5.2) में एक-एक वार हुआ है । 
424 व्िस्मरन्‍्ती (उ० 25 4 2! 50) वि+स्म्‌ +शत्‌+-डीप्‌ +-सु, झदन्त क्रिया, विशेषण, प्रथमा, 
एकवचन; विस्मरण चात्र दथितगुणस्मृत्तिजनितमुर्न्छावशादेव, तथा घ रसरत्नाकरे-- 
वियोगायोगयोरिष्टगुणाना दीर्ततनात्स्मुत्ते, । 
साक्षात्कारोउयवा मुर्च्छा दशघा जायते तथा ॥ इति (सजी) 
चेतसोधस्वास्थ्यात्‌ (पचिका); धालोके ते निपतीति सम्बन्ध । (सुवोधा), यह विस्मृति 
।. स्मृतिश्रश के कारण थी। देखो गीता--समोहात्‌ स्मृतिविश्रम ।' पु 
425 (विस्मृतश्ूविलासम्‌ (० 34.2 8 40) विस्मृत +-सु+ भू +जोस्‌ न विलास +-सु; महुग्रीहिः 
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विशेषण, प्रथमा, एकवचन, ननु विलासिनीना स्वभावत एवं भ्रूविलास+ सम्भवतति ? उक्त च-- 
“तस्याश्शलाकाञ्जनविमितेव कान्तिश्नृवोरायतरेखयोर्या । ताम्वीक्ष्यलीलाचतुरामनज्भु स्वचाप- 
सौन्दर्यमद मुमोच' इति ॥ कथमत सधुपानायत्तो भ्रूविलास इत्युक्तम्‌ । सत्यम्‌ | अन् स्वभाव" 
सिद्धोईपि भ्रूविलास स्वोद्दीपनतिभावस्य मधुपानस्थ अमभावान्नाभिव्यज्यते इति कवेरभिप्राय, । 
अतएब विस्मृतश्रुविलासभिति विस्मृतपद प्रयुक्तम्‌ (प्रदीप), विस्मृता श्रूविलासा येन ततू 
(चरित्र); विस्मृतो अविलासो श्रूमडगो येन तत्‌ (सजी); विस्खलितअ्रूविलासम्‌ (पचिका), 
भ्रूविलासादेव स्पन्दनमित्याशद्धुबाह, विस्मृतों बद्धों मथस्य अविलासो श्रूवेंदस्ध्य येन तादुशम्‌ । 
अपिचेति विम्मृत श्रूविलासमितिभाव, | शड्धितेय दृष्टि, तथा च-- 
क्वचिच्चला स्थिरा शुन्या क्वचित्तियंगू विलोकिनी 
ध्रतवस्थिततारा च शद्धिता दृष्टि उच्यते । इति । 
अब च स्पन्दनेत चलत्वम्‌ू अलकरुद्धप्रसरापाजधत्वेन त्तियंगविलोकिनीत्वमू अनवस्थित 
तारकत्वज्च विस॒मृत भ्रूविलासत्वाद्‌ भ्रूवो रवूयापारेण स्थिरत्व घ्वनितम्‌। अज्जनरनेह शुन्य- 
मित्यनेन शुन्यत्वञ्च सपष्टम्‌ कुवलयश्रीतुलया ताद,शमपरि चक्षु; कमनीयमेवेति सूचितम्‌, स्त्रीणा 
वाम चक्षु स्पन्दन शुभसूचकम्‌ । यदुक्त सब्यनेत्र स्फुरतू स्त्रीणा श्स्तत्ति प्रियसद्भूममिति। 
(सुबोधा) 
विस्मृत भ्रुवो विलास यस्य, तत्‌ । वँसे तो स्नियो का प्रूविलास स्वाभाविक होता 
है। परन्तु वह शराब की मस्ती और प्रिय विरह के कारण भूला हुआ-सा था। घ्रुविलास 
खज्जारचेष्टा है। पति के विरह मे वह नहीं की जा सकती । श्रुवोविल्ास प्रूविलास । विस्मृतो 
अूविलासो येन तद, विस्मृतश्नूविलासम्‌ । विलासो मावलीलयो.'--विश्वप्रकाण | यहाँ पर 
भू्तील। के अथ में ध्रूविलास शब्द आया है। प्रियतम के देखने पर दामिनियों के झड्ी मे जो 
विशेष विकार उत्पन्त हो जाते हैं उन शव ज्भारमावज व्यापारों को विलास कहते हैं। दशरूपक 
में लिखा है--“तात्कालिका विशेषस्तु विलासोफहूक्रियादिपु ।” यहाँ बवि को प्रियतम के 
साक्षात्कार के समय के यक्षाडूुना के भ्रूव्यापारविशेष ही अभीष्ट है। प्रियतम के आढ महीनों 
के विध्रयोग मे इस अडगविद्येप के विलास का भूल जानासुतरा स्वाभाविक है। आसम्बन- 
विशेष के अभाव मे शद्धारमावज क्रियाविशेष का अभाव उपगरुवत ही है । कवि ने यहाँएव' बाह्य 
हैतु भी दिया है, क्योकि उसके होने पर भी भ्रूचेष्टित दिखाई दे जाते हैं और वह है मंधुसेवद | 
उसका भी प्रत्यादेश हो जाने से सम्भावना का अत्यन्ताभाव हो जायगा। यहाँ 'विल्ञास! वा 
प्रियतमसमागमनिमित्त, मघुपान असमवायि और झडज्भारभाव समवायि कारण हैं। दक्षिणावर्त- 
घत ने एक और रे दिया है--- 'ननु विलासितीना स्वभावत एवं आूविलास: उम्मवत्ति 
[ब्च--. 
तिस्‍्पा शलाकाहब्जननिर्मितिव कान्ति अवोरायतरेखयोर्या । 
ता बीदय लीलाचतुरामनझू स्वचापसौन्दर्यमद मुमोच ॥ इति 
फैयमत्र सघुपानायत्तों घूविलास इत्युक्तम्‌ ?े सत्यम्‌ ॥ अत्र स्वभावस्तिद्धोई्पि श्रूविलास स्वोी- 
पनविभावश्य मधुपानरव झमावा नामिव्यज्यत इति क्वेरभिप्राय । अतएव विध्मृतत्नूविलासमिति 
विस्मृतपद प्रयुक्तम्‌ ॥" ४४०७ 
7426 घिहस्य (पू० 53 3 0 46) वि+हस्‌ +कत्वा, अव्यय, अवहस्य (सजी), सौभाग्यसम्भूतेन 
मदेनानादरादपहस्येवेस्युत्पेक्षा (विद्युल्लता), विशेषेण हसित्वेद (सुबोधा), तिरस्कार करने | 
शिवजी की जटाओ में स्थित अपनी सपत्नी गद्भा को देखबर पावंदी ने ईर्व्पा और क्रोध में 
आर प्योरी चढ़ाई । इसे देखखर गधा ने अपनी फेन (झाग) से उसदा उपहास दिया । उठती 
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हुई झाग के सफेद होने के कारण इसको हसी समझा गया है, क्योकि कवि जगत्‌ में हस्ती का 
श्वेत रग माना जाता है और वह इसलिए कि हँसते समय दाँत दिखाई देने लग जाति हैं, जिनसे 
श्वेत छटा निकलती है। देखिये--रामायण अयो० सर्ग 5० श्लो० 6 जलाधाताडुहासोग्रों फेन 
निर्मंतरहा सिनीम्‌ (गगा) दर्दर्श । हितो० वी प्रस्तावना श्लो० 7 में देखिये--“ सिद्धि साध्ये सता 
भस्तु प्रसादात्तस्य धुजेंटे । जाह्नवी फेन लेखेव यस्मूध्नि शशिन बला ॥ 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह बार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग शावु» में छह बार, विक्रम० में चार बार, रघु० तथा मालवि० में एक-एक 
बार हुआ है । 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्परादव' की कृति "कालिदास पदकोश:' । 

3427 विहातुम, (4० 44 4 20 54) वि० +हा +तुमुन, अव्यय, त्मवतुम्‌ (चरित्र), त्यवतुम्‌ (सजी), 

आस्ता दवीयस्पस्थ सेवनम्‌, सेवनानन्तरमपि परित्यागों न सुबर इति व्यज्यते (विद्युल्ल॑ता) 
त्यकतुम्‌ (सुदीधा) 

7428 बीक्षमाणा (पू० 22 3 34) वि +-ईक्ू+-शानच्‌ +-घस्‌, विशेषण, प्रषमा, वहुबचन विलोक- 
यन्त, (चरित्र), कौतुकातू पश्यन्त (सजी) 

बलिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मधदूत के अतिरिकित 
इसका प्रयोग ऋतु० में दो बार (5.7; 5.5) हुआ है । 

429 बोदय (3० 39 20 32) वि+ईक्ष्‌+-कत्वा; अव्यय, दुष्ट्वा (पचिका), विशेषेषायलोबय 
(सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत्त पद का प्रयोग बारदद वार हुआ है। मेधदूत के अंति- 
रिवत इसका प्रयोग रघु० में छह बार, कुमार० में चार बार तथा शाकु० में एक बार हुआ है। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश !। 

430 वीक्ष्यमाण (पृ० 36 4 6 75) वि+- $/ईक्ल्‌ +-कर्मवाच्य +- शानच्‌ +- पु० प्रथमा एकवचन, 
द्यप्नात , चण्डेश्वर्स्थ घामगमने तदनुचरादूभय नास्ति सुखेन सत्र यास्यसीत्याइतम्‌, आतिव्य 
प्राप्ति ध्वनिता (सुबोधा) 

748। बीचिक्षोभस्तनितविहगाश्न णिकाझचीयूणाया (पू० 29 75) बीची“ आम +ैक्षीम | 
टा+-स्तनित+-जस्‌ +-विहग +आम्‌ +भ्ेणी +- सुन काञबी +- सु + गुण +- टापु + डस बहुआ्ीहि 
विज्येषण, पष्ठी, एक्वचन, बीचोता क्षोभ तस्मात्‌ स्तनिता शब्दायमाना' ये विहेगार पक्षिण तैया 
श्रेणि परम्परा सैव क्राञ्चीगुणो मेखल्ासूत्र यस्या. सा तस्या (चरित्र), बीचिक्षाभेण तरदूगंच 
लनेन स्तनिताना मुखराणा, कर्तेरिवत, विहंगानों श्रेणि पक्तिरेव काीगुणों यस्या तस्मा 
(सभी), स्वनितेति पाठ , स्तनितध््य शकुने रशनाकलापे चाप्रसिद्धे । तरज्जुसघटूनेन शब्दाय- 
मानाना पक्षिणा हुससा रसचक्रवाकादीता आवलिरेव रशनाकलापी यस्या (विद्युल्लता) ? वीचेश्त- 
रजूस्प क्षोमेण सत्चालनेन स्तनिता शब्दिता या विहंगाना हुससारसादीना पक्षिणा श्रेंणि पकरित 
सैव पक्षे सैव काचीग्रुणो मेखलादाम यस्यास्तथाभूताया. (युवोधा), फेचित्त नायिकापक्षे वीचि 
क्षोमो मुखक्षोभस्तेन स्तनित शब्दितो विहंगश्रेणिरिव सानाविचित्रवर्ण प्वात्‌ काचीगुणो रशना 
कलापो यस्‍्था प्रशस्तावतेंयुकता नाभिरावतेनामि भशसायामर्श आदित्वादत्‌ (सुबोधा), 
“दीचि स्वल्पतरगें स्थाददकाशे मुखेईपि चेति” विश्व । “'विहंगा पक्षिणो ग्रह” इति ध्वनि 
रित्याहू । (सुबोघा) 

बौचीना क्षौमेव स्तनिताना विहगानां श्रेंणि एवं काखीगुण यरया तस्या ॥ स्तनित भी 
काले के मत में यह स्वनित का ही भ्रष्ट पाठ है | क्वणित (पा० भे०) का बिहगी वी कूजव 


पदकोशः|359 


और वाचीगुण के बजने से 'स्तनित' की अपेक्षा अधिक सामज्जस्य है। अत 'बवणित पाठ 
अच्छा है। 

4382 ब्योणाम, (3० 25 6 2) वीणा+ आम; सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, वल्लकीम्‌ (सुबोधा) 

433 वीणिमि., (पु० 48 2 8 27) वीणा --इन्‌ +भिस्‌, विशेषण, तृतीया, बहुबचन, वीणावद्धि' । 

ब्रौद्मादित्दादिति । ब्रीहिः शिखाष्टका माला पताका वमेकर्मंणी । मेघला बड़वा वीणा सजा 

चर्मंबलाकया ॥ इति द्रीह्ञादिगण | जलसिक्ततत्रीका वीणा न क्‍्वणतीति (सिखाना मेघमार्ग- 
परित्याग । बक्ष्यमाणार्थपरितानाम्‌ अन्रेदमनुसन्धेयम्‌ ॥ दशपुरास्यस्थ अधिपति पुण्यश्लोक: 
कश्चन रावतिदेव इति राजा बमूव । तदीयाना घेनूना मध्ये प्रतदित काञ्चनखुर श्ज्धाद्यावयर्ष 
सचरमाणा काश्चनदेवगव्य समवतीय स्वयं विहृत्य गच्छन्ति । तासां रूप दृष्टूवा रम्तिदेवघेनव- 
पप्रच्छु कुत्तों युस्माक ईदुश रूप सब्जातमिति | ता पुनरत्रवन्‌ पुरा यज्ञ पु सजपिता बय ईदुशो 
जाता इति | ताश्चघेनवस्वामिव रन्तिदेवमुपागम्य अव्न,वन हे राजन एतावन्त काल भवतों 
वय उपकृतवत्य । तस्मात्‌ अस्मान्‌ क्ुतुषु त्वमालभेथाः । येन दिव्यरूपा भवामेति। सो5पि ता 
यज्ञेपु विशस्य तासा चर्माणि पर्दंतमिव क्वापि सबमार । तस्मात्‌ सरक्तनिष्य दात अमंपर्वृतात्‌ 

कावि नदी प्रवहति । या चर्मप्रभवत्वात्‌ चमंग्वतीमाहुरिति भारतीयमुपास्यावम्‌ । (प्रदीप, 4० 

चर्मप्वती के ऐतिहा मे रतिदेव कया), चीणा सन्तियेपा इति वीणिमि (चरित्र), वीणावरद्धि , 

“ब्रोहादित्वात्‌ इनि ” (सजी), विपज्षचीसहिते. । ब्रीह्मादित्वादिनि । “ब्रीहि. शिखाष्टका माला 

पताका कर्मवर्सेणी । भेखला वडवा वीणासशा च्छबबलाकयों ! इति ब्रौह्मादिगण (विद्युल्वता); 

बीणावद्धि रर्थात्‌ स्क दमुपवीणमितुमागषच्छद्धि: (सुवोघा); वीणा एपा सन्ति इति दोणीनि, ते'। 
> वीणाघारी। 

3434 चुन्दानि (3० 38 3 3 34) बुन्द +-शस्‌, सक्षा, द्वितीया, बहुवचन, समूहान्‌ (चरित्र); सदूघानु 
(सजी); समूहान्‌, यो बुन्दानीत्यादिना प्रोषितभर्तृकाणामहमुपकारी, (सुवोधा); वृन्दानीति 
बाहुत्यातु तत्कारिताभ्यास कथयति (बक्ोक्तिजीवित) 

435 धृष्टिमन्त (उ० 74 2 9 25) दृष्टि--मत्‌ (मतुप); प्रथमा, बहु० ब०, विशेषण, वर्षशीला । 
बरसने वाले । यह 'करिंण ” का विशेषण हैं। यहाँ पर उपमान वाचक पद 'त्वम्‌” एकवचवाइन्त 
ओर उपप्रेय वाचक 'करिण ” वहुवचनान्त होने मे “ज्योत्स्ना इव सता कौति ” इसके समान 
भग्न प्रक्रम दोप हुआ है । 

4436 चेणोभूतप्रतनुसलिला (पू० 30व 9) चेणीभूवप्रतनु+-सुन-सलिल+डा+सु, बहुत्रीहि, 
विशेषण, प्रथमा एकवचत; वेणीशब्देन स्तोतश्च केशवन्धरच विवक्षित (प्रदीप), वेणीभूत अतनु 
अल्पतर सलिल पानीय यस्या सा (चरित्र); अवेषीवेणोमूत वेण्याकार प्रतनु स्‍्तोक च॑ सलिल 
यस्या सा, तथोक्‍ता--'अन्यञ् वेशिभूतकेशपाश इति च॒ घ्वन्यते (सजी); त्रिधा पञ्चधा वा 
विभज्य दोराकारेण ग्रथित केशकलापो चेणी | सलिलस्य प्रतनुत्वात्‌ वेणीत्वोषपत्ति ॥ 'बेणी तु 
केशवन्धे जलस्तुतो' इति वेजयन्ती | वेणीयारण च॑ विरहिणीना प्रसिद्धम्‌ (विद्युल्लता), बेणी 

+ ..भृता प्राप्ता वेष्या भूता युक्‍ता वा वेणीभूता, प्रकृष्टमू अतिशयव तनो. शरीरस्य एकदेशे समुदाय 
स्योपचारात्‌ नेश्रस्थ, सलिल जल अश्वु यस्या. सा तथा, तत कर्मंघारय , पुवद्धावादाषो निवृत्ति । 
(ुबोषा); वेणी केश वन्यर्ेदस्तदूभुत तत्याय तनु स्वल्प सलिस जल यरया सा तया, भूव- 
शब्दोध्च सादृश्यायं "युवते ध्मादावुते भूत ग्राष्यतीतेसमे त्रिष्वि "ट्यूमर ।? (सुबोधा) 

न बेणी अवेणी । अदेणी बेणी सम्पल्तमिति वेषीभूतम्‌ । वेगीभूत श्रतनु सलिल यस्‍्या: 
बस्ती है। इधों > “एक वेणी” का अमिद्राय है । क्याकि प्रोषितभततुंकाएँ एक ही वेणी घारण 
“7 धजु० 7 2] -नियमक्षाममुखी धृतेववेणि: | गरमी के कारण नदी को धार 


360/|कालिदासकोशा 


समुचित ओर पतली हो गई है । शत. वह प्रोपितमतृंका की एक बेणी (चोटी) के समान मालूम 
पडती हैँ ॥ वेणीभृत से अभिप्राय 'एक वेषीभूत' का है । बअभि० शा० ए वा 2, गनियमक्षाम- 
भुखी धृतेकवेणी” । 

437 ब्रेन्नचत्याः (पू० 25 4 9 56) वेत्रवती--डसू; सज्ञा, पप्ठी, एकबचन; वेज्रवत्या मद्या: 
(चरित्र); वेन्रवत्या: नाम नद्या (सजी); वेत्रवत्तीति नद्या: सन्ञा, (विद्युल्लता) । 

यह आधुनिक वेतवा नदी वा प्राचीन नाम है। यह विन्ध्य के उत्तर से मिकलती है। 
पर मालवा प्रदेश मे लगभग 340 मील तक बहती है | यह काल्पी के समीप यमुना नदी से मिल 
जाती है / इस नदी का वहुत-सा भाग सालव आन्त से से होकर जाता है । देखिये--कादस्वरी 
प--"मज्जन्‌ सालवविलासिनीकुचतटस्फालनजजे रितोमिमालया वेत्वत्या परिगता विदिशामि- 
धाना नगरी राजधान्यासीत्‌ । 

438 चेश्यां: (प० 38 3 8 37) वेश्या +-जसू; सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन; पष्यस्त्रिय (चरिन); महा- 
कालनाथमुपेत्य नृत्यन्त्यो गणिका (सजी); परिवारवारवनिता. (विद्युल्लता); वेशेन शोभमानाः 
स्जियों गणिका वा (सुबोधा) । 

वेशे भवा. वेश्या । वेश--यत्‌ | वेश-वेश्याओ का घर । अथवा वेश्ेन शोमते इति 
चेश-। यत्‌ । वेश-सुन्दर वस्त्रादि से युक्‍त भेस, कृत्रिम आकार । अत. जो सुन्दर वस्त्रादि पहन- 
कर और कृत्रिम रचना करके अपने रूप को आकपक बनाती हैं) यहां पर देवदासियों से अभि- 
प्राय है। देवदासियों की प्रथा जाति के लिए बडी हानिकारक थी । कुछ समय हुआ जब मद्रास 
सरकार ने एक नियम द्वारा इसकी रोक-याम की है। यह भी प्रथा है कि प्रात. और साय देव- 
ताआ की पूजा में वेश्याओं को नाचने के लिए बुलाया जाता है। 

]439 वंश्ञाजाख्॒यम (3० 70.3 9 44) वेष्नाज +सु +- माय्या +-अम्‌; बहुब्नीहि, विशेषण, द्वितीया, 
एक्वचन; विश्राजस्य इद वेश्राजम्‌, वेश्नाजमिति आखझ्या यस्य तत्‌ वंश्राजाख्यम्‌, 'विश्राजेण 
गणेन्द्रेण त्रात वेश्राजमार्यया' इति शम्मुरहस्ये, चैन्नरथस्य नामान्तरमेतत्‌ (सजी), यह क्ुबेर 
का चैत्ररथ नाम का उद्यान है। देखो पृ० मे० 7 बाह्योद्यान पर टिप्पणी | विध्राज नाम का 
कुबेर का (कर्मारकर) अथवा, शिव का (काले) गण इसकी रक्षा करता है। अत. इसे वेश्राज 
कहते हैं । महामारत में इसे गन्धमादन पर स्थित तथा राक्षसों द्वारा रक्षित बताया गया है । 
देखिये-शम्भुरहस्य---'वि्राजेन गणेन्द्रेण न्रात वैध्राजमाख्यया' । वल्लभ कहता है--वैभ्राजम 
चैत्ररथम्‌' वध्नाज उद्यान का दूसरा नाम चैन्ररष है 

440 चैरिणा (उ० 4 4 8 60) बंरिनु-+ टा; सज्ञा, तृतीया, एकवचन, विरोधिना (सजी); विधु- 
रेण (पव्िका); प्रतिबूलेन (सुबोधा); वेरम्‌ अस्य अस्ति इति, तैन | भाग्य इसलिए वरी था कि 
उसने शाप द्वारा यक्ष को उसकी प्रिया से वियुक्त कर दुख और सन्ताप में मग्त कर दिया । 
बीर के कर्म को वेर कहते हैं और बैरयुक्त को “वैरिन्‌! (इनि)। पहले भार्यों के कवीले के वीर 
बैरनिर्यातन मे ही वीरता या बीरकर्म की इतिश्री समझते थे । अत. बीरकम् के बर्थ के “वैर' 
झब्द का घीरे-घीरे अर्थसड्रोच हुआ और वह शत्रुता तक सीमित रह गया। बैरी के द्वारा दद्ध- 
मार्ग व्यक्ति किस तरह बचकर निकल सकता है और फिर वह भी अगर विधि ही वैरी हो तो 
बचना और भी कठित हो उठता है । है 

प447 व्यवत्म, (पू० ठ0 2 2 4) वि--मज्जन-क्त न अमूः विशेषण, नपु० द्वितीया, एककेचत, स्प- 
ध्टम्‌ (चरित्र); भ्रकटम्‌ (सजी); असितलिप्तत्वादिलिडगरेः स्पष्टमू । (विद्युल्लता); प्रभावा- 
विशयात्‌ पड़के इब निस्पष्ट (सुबोधा)॥ । 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० मे एक बार (0.23) हुआ है। 


पदकोश'[564 


4442 ध्यूञ्जपस्ती (पुर 30.3 72,54) वि+अज्जु+ णिच्‌ +शत्‌ न-डीप्‌ +सु; विशेषण, प्रथमा, 
एवबचन; प्रकट्यन्ती (चरित्र); प्रकाशयन्ती (सजी); न केवल मनसा निरुपयन्ती; अपितु त्रपा- 
नाशलक्षणेत दशान्तरेण सर्दजनताक्षिक प्रकाशयन्तीत्यर्थ (विद्युल्लता); प्रकाशयन्ती (सुबोधा) 

443 व्यपग्रतशुचः (3० ॥5.4,6,52) व्यपगता+सु+शुच्‌ +जस; बहुब्रीहि; विशेषण; प्रथमाः 
वहुबचन; व्यपगता शुरू झोको येपा ते (चरित्र); वर्षाकालेइपि व्यपगतकलुपजलत्वातू वीतदु खा 
समस्त: (सजी); त्मेव उपद्रदाभावात्त्‌ निर्दुखा: (पच्चिका); विशेषेणाप्णता पर्लायिता छुक्‌ 
शोक: ब्लेशो येपा तादुशा: (सुवोधा); व्यापगता शुक्र येपा, ते । जिनवा दु ख छूट चुका है । 
दु खरहित । दुःख दूर होने का कारण यह है कि इस वावडी में मानस रोवर भौर कुबेर के सरो- 
बर के समान सुवर्णकमल उत्पन्न करने की शक्ति है। अतः इसका जल मानस के जल से 
भिन्‍न नही है। वह वर्षा में भी मेल्ला नहीं हो सकता है । जब मानस के समस्त गुण यहां हैं 
तो वे व्यथे यात्रा वयो करें । वर्षा के प्रारम्म में हुसो वा मानसरोवर मे चले जाना स्वामाविक 
ही है, वयोकि उस समय और सव स्थानों का जल गन्दला हो जाता है परन्तु अलका में यक्ष 
के घर की बावली बहुत ही रमगीय है और उसका जल सदा स्वच्छ ही रहता है। इसी 
वपरण हस वहाँ प्रसन्‍न रहते हैं और उन्हें मानस सरोवर जाने की चिन्ता ही नही रहती । 

4444 व्यवसितम्‌ (5० 53 4 3 7) वि+बव-+सो+ क्‍्त+सु; कृदस्त क्रिया, प्रथमा, एकवचनः 
अद्भी हतम्‌ (पचिका); कतंव्यतया$ज्जीइतमित्यथें . (सुबोधा); निश्चय कर लिया है, अंगीकार 
कर लिया है, बरना स्वीकार कर लिया है। भाव यह हे कि यक्ष मेघ से प्रश्न करता है--हे 
भद्र मेघ ! क्या तुमने मेरा काम करना स्वीकार कर लिया है ? मुझे आशा है तुमने अवश्य मेरी 
प्रार्थवा स्वीकार कर ली है । वि+-अव-+- १/पो अन्तकर्मेणि (दिवादि०)-+क्त्"-व्यवसितम्‌ 
“व्यवसाय शब्द निश्चया्थंक है; और व्यवसित का यहाँ पर अर्थ “निश्चित” है । पूर्ण सरस्वती 
ने इसका यह भस्नद्धापेक्षी अर्थ किया है-- व्यवसितम्‌ अवश्यकतंव्यत्वेन अद्धीकृतम्‌ ।7 

कालिदास की हतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालबि० में एक बार (2 ]) हुआ है । 

4445 व्यवस्येत्‌ (धू० 23 4.22 6) वि+अव+पो-- लिड; श्रयम पुष्य, एकबचन; तिडन्त, व्यव- 
साय उद्योग दुर्यात्‌ (चरित्र); उद्युज्जीत; प्रार्थने लिइ; 'झेपषे प्रथमा:', इंति प्रथम पुरुष , शेप- 
श्चाय भवच्छब्दो युप्मदस्मच्छब्दअ्यतिरेकात्‌ (सजी); उद्योग कुर्यात्‌, दाक्षिण्पनिध्नत्वादिति 
भाव: (विद्येल्लता); व्यवस्ताय कुर्यात्‌ (सुधोधा); प्रार्थनायागी (सुवीधा) 

वि+खव्‌ +- 4/सो (समाप्त करना, अन्त करना) + विधिलिडू, प्रथम पु० एक व० | 
इसके अन्य रूप स्यति, स्यतु, स्येत्‌, अस्यत्‌, सास्यति, सस्ो (लिद) तथा अस्त या असासीत्‌ 
(लुड) साता (लुट), सेयात्‌ (आ० लिड) आस्यत्‌ (लूड) और सित (क्त) होते हैं। 

4446 ब्पाजहार (पु० 4.4 6 65) वि+गआडू +ह॒न लिटू; तिहन्‍्त; अप्राक्षीत्‌ (चरित्र); पप्नच्छ 
(सजी); प्रगुयुजे (विद्युल्लता); उवतवान्‌ (सुवोधा); वि+बआान॑- /ह+लिद्‌ प्रभम० पु० 
एक ब० । 

कालिदास की कृठ्तियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीव वार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग रघु० में एक बार (4.83) तथा कुमार० में एक बार (6 64) 
हुआ है । 

447 व्यालस्बेयाः (पू० 48 3.80 35) वि+-आइ-+-लम्व--लोदू; सध्यमपुरुष, एक्वचन; विनम्य 
पप्नुभि, (प्रदीप); विलम्व क्रुर्या: (चरित्र) आलम्न्य अवतरे इत्ययं: (सजी); गयनतलात्‌ 
अवतरे' (विद्युल्वता); अवलम्बिष्यसे जलग्रहणाय आश्रमिष्यसीत्यर्थ | पुष्वरिण्यादिवदिय सदी 


कीर्विस्तत्कृतत्वातू (सुवोधा) 
७१7७ ५५००-4६ 


362/कालिदासकोशा 


4$8 व्यालुम्पन्ति (उ० 94 0 79) वि+-आडइ-+-लुम्प्‌ --लट; प्रथम पुरुष, बहुवचन, तिडन्तः 
अपहरन्ति । धन्द्रपाद स्फुटजललवस्पन्दिन इत्यन्वय (प्रदीप), नाशयन्ति (चरित्र), अपनुर्दान्त 
(सजी), प्रशमनन्ति (पचिका) 
व्योमगडगाजलादें- (पु० 46 2 8 33) व्योम +डिन-गड्गा-+डस्‌ +- जल | टा +आदे न 
भिस्‌, तत्पुरुष, विशेषण, तृतीया, बहुवचन) व्योम्नि आकाशे या गहूगा तस्या जल तेन आर्द्रास्ति 
(चरिन); मन्दाकिनीजलसन्दोहसमिश्चिततया सरस्े । “व्योगगज्जा' इत्युक्ते कल्पतरूत्पस्तत्व 
पुष्पाणा गम्यते । अत्र पुष्पाणा प्राघान्यप्रतीतावपि सामर्थ्यात्‌ गगनगडगाजलस्थैव तत्प्रकाराधि- 
वासितस्य प्राधान्य वेदितव्यम, सा सपुष्पजलवधिभिर्घने ” इत्यत्रेव, अन्यथा अवकिरणमात्रमेव 
वव्तव्यम्‌, 'अय प्रभावोपनते कुमार कल्पह्ुमोत्ये इत्यश्रेब।॥ ततश्य सुरभितरसुरतरुकुम्ुमस 
हचरितशुचिशिशिरगगनसरिदुदकस्तपनेन भगवत प्रसादातिशयलाभ तत प्रद्ृष्टप्रयोजनप्राध्ति 
रिति द्योतितम्‌, 'अभिषेकश्रिय शिव ' “अलडकारत्रियो हरि ” इति पुराणवचनात्‌ (विद्युल्लता), 
व्योमगज्भाया मन्दाकिन्या जलेनादें स्तिमिते । देवता च सपुध्पजलेनेव स्नप्यते इति किडिचज्ज 
लगोगसूचनाय जलाद् रित्युवतम्‌ । तन्नापि स्कन्दस्य गज्जाप्रभवत्वातू तज्जलप्रीत्यातिशयादू 
गज्ञोल्लेख, | (सुबोधा), घ्योम्नि गज्जा, वस्या जब, तेन, थार्ट्र , ते । आाकाशगज्ञा। गज्छा को 
तीना लोको में बहने वाला माना है--क्षितौ तारयते मर्त्यान्नागारतास्यतेः्प्यष । दिवि 
तारयते देवास्तेन त्रिपथगा स्मृता ॥ आकाश में इसे मन्दाकिनी कहते हैं, पृथिवी पर भागीरणी 
और पाताल में भोगावती या पातालगड्भा। 
4450 व्योम्ति (पू० 54 2 5 7) व्योमन्‌ न-छि, सजा, सप्तमी, एकबचन; आकाशे (प्रदीप); यगमे 
(विद्युल्लता) 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के झति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में दो बार (2 67; 2 98) हुआ है । 
457 द्रज (त्रिवार प्रयुक्तम्‌ पू० 6 4 46 65, 27 7 35, 50 7 35) ब्रज-+लोटू, मध्यमपुरुष, 
एकवचन, तिडन्त, गच्छ (चरित्र 6), याहि (चरित्र 50); गच्छ (सजी !6); गच्छ (सजी 
27)) गर्छ (सजी 50); गमिष्यसि। आाशसाया भविष्यति गी (सुबोधा 26), गमिष्यसि 
(सुबोधा 27), गमिष्यसि (सुबोधा 50) 


44: 


प्छ 
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452 शक्ष्यत्ति (पू० 20 3 75 40) शक््‌+लूठ, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिड"्त, शक्तो भविष्यति 
(चरित्र), शक्तों भविष्यति (सजी), पारयिष्यति (सुबोधा) 

453 शडकास्पुष्ठा (3० 839 43) शड्का--टा +-स्पृष्ट+ जसू, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, 
बहुवचत, आलेख्यविनाश दृष्टवा फो5प्यस्मान्‌ ग्रहीष्यति इति शड्कमान इत्यथें: (प्रदीप)। भय- 
भीता (चरित्र), चित्रविनाश विलोक्य अस्मान्‌ कोषपि ग्रहीष्यतीति शबकमान (चरित्र), 
सापराघंत्वात्‌ भयाविष्टा, 'शड्कावितर्कमययो? इति शब्दाणवे (सजी), शब्धिता (पचिका), 
सायपराधत्वात्‌ भयाक्राता इव सतः (सुबोघा), यहाँ श्रद्धा का अ्थे “मय है। भय मेघो वो 
अपराध करने पर हुआ | तस्वीरों का जले की बूंदो द्वारा खराब किया जाना ही उनका अपराध 
है जौर इसी भय से वे झरोखों या खिडकियों मे से जर्जर हो--विंखर विखर कर--निकल 


भागते हैं । 


पदकोश /363 


]454 शहफे (द्विधा प्रयुक्‍तम्‌ उ० 27 2 7.20, 34 3.3 55) शइकू-+ लद्‌, तिडन्त, उत्तम पुरुष, 
एकवचन, सम्भाववाति (चरि 34), तकंयाप्ठि, शकावितरकंभययों ” इति शब्दाण्णवे (सजी 
27); तकेयामि (सजी 34), समावये (पचिका 27), आशड्के सम्भावयामीति शुभसूचनमत्र 
(पचिका 34), तकंयामि (सुबोधा), इत्यह शड्के सम्मावयामि | (सुबोघा), अनुमान करता हूं, 
उत्प्रेक्षा करता हूँ 

कालिदास की कृतियों से प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है । भेघदूत के धति- 
रिक्त इसका प्रयोग शाकु० में दो बार (6 3, 506.2) रघु० (3 64) विक्रम० (24 2) 
तथा मालवि० (53 4) में एक एक बार हुआ है। 

455 शा खपदसो (5० 792 822) शइख-+-सु+पदम+ ओ, सन्ना, इतरेतर द्वन्ढ, द्वितीया, 
दिवचन, शझूजपद्माख्यों निधिविशेषों । निधिना शेवधिमेंदा शड्खपद्मादयों निधे । इत्यमर 
(प्रदीप); शडखपद्मारुयां निधी, निधिनशिवधिमेंदा पद्मशड्खादयोनिध” इत्यमर (चरित्र), 
शड्ख पौद्मौ नाम निधिविशेषौ । “निर्धिना शेवधिभेदा ” पद्मशडखादयों निधे ! इत्यमर (सजी), 
निधी । दृढोकरणमिद, अन्येरपि मज्भलाचारत्वात्‌ कुत्रचित्‌ शडुखपन्मौ लिख्येते, मर तु धनादेर- 
नुभावाद्‌ द्वारोपान्ते लिखितावित्युत्कर्षो व्यज्यते (सुदोधा), ये कुवेर की नो निधियों मे से दो 
निधियों के नाम है । इन नव निधियों के नाम ये हैं-- 

“महापद्मश्च पदुमश्च॒ शखो मकरकच्छपौ। 
मुकु दकुन्दनीलाश्च खव॑श्व निधयो नव॥”! 
कुछ लेखको ने “कु-द! के स्थान पर “नन्‍्द” नाम रकक्‍्या है। इस विषय में श्री विल्सन 
लिखते है कि इन निधियो के नाम बहुमूल्य या पवित्र वस्तुओं के ही हैं । ये पुरुषाकार से युक्त 
माने जाते हैं । लक्ष्मी आदि की पूजा मे इनको भी भाग मिलता है। इनकी पूजा के लिए भी 
गुप्त मन्त्र बने हुए हैं ॥ यक्षपत्नी ने दरवाजे के दोनों तरफ इन दो निधियों को परुश्षाकार मे 
चित्रित कर रवखा था, क्योकि ये माज़ुलिक होते हैं और इनको चित्रित करके वह बेचारी 
अपने पति के आगमन दिवस की प्रतीक्षा वर रही थी। देखिये--सारो० 'तो हिं क्षधोभागे 
पुरुषरूपो गृहद्रारशाखासु मद्भनाथंमालिख्येते ।! तान्त्रिक सिद्धान्तानुसार निधियाँ व्यक्ति 
त्वसम्पन्न (?०४४००४९८०) बनाई णाती हैं और विशेष विशेष अवसरो पर धन सम्पत्ति की मूत्ति 
भगवती लक्ष्मी की तरह भक्ति भाव के साथ पूजी जाती हैं ।”--विल्सन । 


456 शड्खशुक्ती (पू० 385 9) शड्ख--सु+शुक्षित+-शस, इन्द्र सज्ञा, द्वितीया, वहुवचन, 
शड़खाश्च मुकतास्फोटाश्च, मुक्तास्फोट स्त्रिया शुक्ति शड्ख स्यात्कम्बुरस्त्रियाम्‌” इत्यमर 
(सजी) 


7457 शनके (उ० 5 43 52) शन्‌ + अकच्‌ 4 ऐस, अव्यय, मन्दम्‌ (सजी), मन्दम्‌ गाननृत्यानु- 
कूल यया स्यात्तया । शनकरित्यनेन सज्भीतानुगतमिदर्सिति सूचितम्‌ । शनके क्षण मधु पीयते क्षण 
मृदज्भा वादयन्ते इत्यर्थ , इति च वदन्ति (सुवोधा) 

घीमा। भत् मधुर। सघुरम्‌-पा० भे०-इससे पुष्कर घ्यनि वी मघुरता का भाव सीधा 
ही निकल आता है । परन्तु धीमी गति का नहीं। यह सामिप्राय शब्द है । एय टीकाकार ने 
इसका अभिप्राय यह कहा है--“टज्जाराज्धत्वात्‌ पानग्रोष्टूया कठोरवादित्र नोपयुज्यते! इति 
माव अर्थात्‌ पानगोष्ठी (07ा0णटट 5जए्7ए०अप्य्ण) के समय गीत और नृत्य के साथ साथ 
मृदर्ज़् या तबला भी घीमे घीमे बजाया जाता है क्योकि ख्ुज्जार रस कोमल भावों में मिता 
जाता है इसम गीत और वाद्य को कठोरता नही होनी चाहिए, अन्यथा इसकी कोमलता 
नष्ट हो जाती है। प्रानयोष्ठो में “पुष्कर! इसी कारण 'शनकी बजाए जाते थे $ 


४० 3 |9॥6 5 धतका श। 


4458 शब्दास्पेयाम्‌ (उ० 42 7 7 5) शब्द-+-टा आख्येयु+-अम्‌, तत्वुएय, विशेषण, दितीया, 
एक्वचन, शब्दा एवं आरुयेयममिधेय यस्य तच्छव्दास्थेय निरयंव्रम्ित्यप (प्रदीप ); घब्द एव 
आउयेयो अभिधेयों यस्‍्य; यद्धवन आननशब्देन उच्चेश्शन्देन आड्येय वा (चरित्र); शब्देन 
रवेण आायपेय उच्चेर्वाच्यमू (सजी); प्रवटवाच्यम्‌ (परचिदा); श+्रेन घ्यनिना आख्येय व्यकत- 
कथनाह, न रहम्य भूत (सुवोधा); शब्देव आख्येयम्‌ (आख्वातु योग्यम्‌) । जोर से कहने योग्य, 
साधारण, शिसमे रहस्य भी कोई बात नेथी। आ +झुया प्ररथने (अदा०)+ यत्‌ 5 आखुये 
यम । अन्रापुर्वकचक्षिडादेशतो$पि यत्पत्यये कृते रूपासिद्धिभंवितुमहंति । शब्दे राब्पेयम्‌, शब्दा- 
रुप्ेमम्‌ । मद्वा 'शब्द एवं आख्येयो यस्मिनू ततू तथोक्रतम्‌'। इसका अर्थ टीकाकारों ने दो 
प्रकार से क्या है । मल्लिनाथ और उनके साथियों मे 'शब्दों के द्वारा बहने योग्य” अर्थ किया 
है | दक्षिणावतंनाथ ने इसका अर्थ “निरयंक” किया है। पहले अय्य बा सौन्दर्य यह है वि जो 
ब्रस्तु जोर से कहने योग्य थी उत्ते भी कानो में कहने का बहाना बनाया गया । दूसरे अर्थ को 
विशेषता यह है कि निर्षक वात कहने के बहाने मुंह को षान के प्रास ले जाया गया। वस्तुतः 
उद्देश्य मुखचुम्बन लेना या आननस्पर्श बरता था,न कि कानों में कुछ कहना । अतः दोनों 
ही बर्थ हो सबते हैं क्योवि' नायक वी 'लोलता” दिखानी अभीष्ट है । 

7459 शब्दायम्ते (पू० 597) शब्द+कयड्‌-+-लट्‌; प्रथम पुरुष, बहुवचन; तिडन्त; शब्दवेर- 
कलह/प्रकप्बमेघे मय कर्ण (3 ! )7) इति वधू, शब्दायस्ते गीयत इति च॑ वर्तमाननिर्देश 
(प्रदीप); शब्द विदपते (चरित्न); शब्दे गुर्वन्ति, स्वनस्तीत्यर्थ , 'शब्ददे रकालहाप्रवप्वमेघेभ्यः 
करणे' इति क्यडू, बनेन वशवाद्यसम्पत्तिदक्‍्ता (सजी); शब्दकुबेन्ति (सुवोधा), शब्द कुवेन्ति 
इति । शब्द से नामघातु का लद्‌ प्रथम पु० वहु० ब२ । 

7460 शमयितुम्‌ (पू० 56 3 ॥ 4॥) शम्‌ +-णिच्‌ +- तुमुन्‌; अव्यय; निवर्षियितुम्‌ (चरित्र); निर्वा- 
पयितुम्‌ (विद्युल्लता); शान्ति नेतु निवरषियितुम्‌ किया शात्तियुकत बल्याणिन कत्तुंमू (सुवोधा), 

+/शम्‌ (शान्त होता) + णिच्‌ +तुमुन्‌ । 
कालिदास की ष'तिया मे प्रस्तुत पद का प्रयाग तीब बार हुआ है । मेघदूत के अति* 
रिक्त इसका प्रथोग रघु० (7 55) तथा शाकु० (24 4) मे एक-एक वार हुआ है। 

446 शम्भुना (पू० 63 4 9) शम्मु दा; सज्ञा, तुतीया, एकवचन, शिवेत (सजी), महादेवेन 
(सुबोधा) 

462 शम्मों (पू० 53 4 3.49) शम्भू-+-डसू; सज्ञा; पष्ठी एकबचन, महेशस्य (चरित्र); महा- 
देवस्थ (सुबोधा); यहाँ कवि शिव के कल्याणकारी प्रसन्‍्वकूप को प्रकड करना चाहूता है । 
अत इस पद वा प्रयोग वडा उत्तम हुआ है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का भ्रयोग छह बार हुआ है ६ मेपदूत के 
अत्रिक्त इसका अयोग रघु० में पाँच बार (2359; 260, 3 58, 566; 63) 
हुआ है । 

463 शयने (उ० 5076 6) शपन+डिं; सज्ञा, सप्तमी, एकबचन, तल्पे (पचिका); शब्याया 
(सुवोधा); “न तूद्यानविहारादो । अनेन बिजने वासमन्दिरे मदिद्तीया हसतूलिकातल्पगतेति 
सखीभिरपि अविदितस्थ द्वाभ्यामेव ज्ञातत्व द्योत्यते ।” (विद्युल्लता) है 

कालिदास की वूतियों में प्रस्तुत पद का अयोग तीन बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
रिक्त इसका भ्रयोग रघु० (9 38) तथा ऋतु० (2 !]) मे एक एवं वार हुआ है। 

464 शा्योत्सड गे (3० 32 2 6 26) शब्या+डस्‌ +उत्सज्भु +“डि, तत्पुद्य, सज्ञा, सप्तबी, एक- 
बचत; शब्पाया उत्सडये पृष्ठे (चरित्र)। तल्पपृष्ठे (पचिका); शब्ययाया उत्सज्ञे-करोडें, 


पदकोश [365 


(सुबोधा); बिस्तर की गोद मे, अर्थात्‌ बिम्तर पर । उ० में० 29 में यक्षपत्नी अवनिशय्या के एक 
पाएवं में बैठी चित्रित की गई है । अतः यहाँ 'विस्तर के एक किनारे पर--अर्थ हुआ। 

465 शरणम (पृ० 7. 4 6) शरण +-सु; सज्ञा, प्रमा, एकवचन; आश्रय (चरित्र), पयोदानेन आत- 
पश्िन्नाना प्रोपिताना स्वस्थानप्रे रणया घ॒ रक्षक; शरण गृहरक्षित्रोरित्यमर (सजी), रक्षिता, 
'शरण गृहरक्षित्रों.' इत्यमर: । (विद्युल्लता); रक्षिता (सुबोधा); सन्तप्ताना शरणमिति सामान्य- 
प्रतीतत्वाद्‌ विरहिंसन्तापशा-्तयेपपि त्वं प्रभु , त्वन्निवेदितावस्थस्प म॒मापि प्रियाया कुते सन्देश- 
मवश्य हरिस्यसीति भाव । “शरण गृहरक्षित्रो”रित्यमर । आश्रय, रक्षब। प्रथम को वर्षा 
द्वारा ठण्डक पहुंचा कर, दूसरो को प्रवासियो को घर लौटा कर । देखो प्रवासितों यान्ति नरा 
प्रदेशान्‌ (रामायण); तथा क. सन्नझे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जाबाम्‌ । (मेघ० 8) 

कालिदास की कूतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है | मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग शाकु० मे दो बार (47.2; 6,352) विक्रम० मे दो बार (] 3; 84 4) 
रघु० (4 64) तथा कुमार० (.2) मे एक एक बार हुआ है । 

4466 शरभा' (पू० 57 2 7 28) शरभ-+-जस्‌ +सज्ञा; प्रथमा, बहुवचन, अप्दापदा । शरभ* कुज्ज- 
रोत्पादकोःष्टपादपीत्यमिधानचिस्तामणि (चरित्र); अष्टापदमृगविशेषा., शरभ शलभेचाष्टा- 
पदे प्रोवतों मृगान्तरे' इति विश्व" (सजी); पादाष्टकविशिष्टा दुष्टमृगा"। 'शरभश्च गजारा- 
तिरुत्पादपचाष्टपादपि 'इति वंजयन्ती । बहुवचनेन एकस्य मोहादपाचा रे क्षन्‍्तब्येईपि बहुता बुढि- 
पुवृमैक्मत्येन करणे क क्षमाया प्रसद्ध इति व्यज्यते (विद्युल्लता); पशुभेदा | शरभों भाम जन्तु- 
रुदर्ताधो मागेनाष्टचरण “शरभो5ष्दापद स्मृत ” इति भागूरि (सुबोधा), इसके बर्थ करने में 
टीकाकारा ने बडी कल्पना दौडाई है । महामारत के 'अष्टापद शरभ सिहघाती' के आधार 
पर बाठ पैरों के एक भयानक हिंसक पशु की कल्पना की गई है! श्री शकर राम शारती लिखते 
हैँ "कि वास्तव में ऐसा प्रसिद्ध है कि हिरण्यक्शिपु के वध के पश्चात्‌ नूर्सिहाबतार-झूपघारी 
विष्णु के उत्पात को शान्त करने के लिए शिव जी ने शरभ का रूप धारण किया। मल्लिनाथ 
ने 'शरभ शलमभे चाष्टपदे प्रोकतों ग्रंगान्तरे' के प्रमाण के आधार पर इन्हें मृग विशेष माना है । 
वास्तव में यहूं एक हरा हरा सा जीव है जो वर्षा ऋतु मे बहुत होता है। ये बडी सझ्या से 
पक्तिवद्ध होकर वेग के साथ उडते हैं । साधारण भाषा में इसे “राम जी की गाय' 'कहते हैं। 
इसके चार पाँव होते हैं जो कमर से ऊपर तक लम्बे होते हैं । इस प्रकार प्रत्येक पर को दो 
मानने से इसके जाठ पाद हो जाते हैं । शरभ के आठ पैरो भे चार उसको कमर पर माने जाते 
हैं और इसीलिए उसे कमी-कमी ऊर्ध्वपाद भी कहते हैं । श्री कर्माकेर का भी यही मत है । इस 
विषय में मल्लिनाथ का प्रमाण 'शरभ* शलभे” भी ध्यान देने योग्य है। हिमालय पर न कोई 
आठ दैरा का पशु मिल्रता है न प्रकरण मे देसे पशु का कोई अर्थ लगता है। इसका पिहघाती 
नाम सम्भवत' इस प्रकार के किसी विचार पर आधारित हो जिस प्रकार चीऊटी को हाथी का 
घातक कहा जाता है । 

4467 शरवणभवम्त्‌ (पृ० 48 । 3 9) शरवण +-डि +- भव--अम, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एक- 
वचन, शरजन्मानम्‌ (चरित्र); शराबाणतुणानि, 'शरो बाणें वाणतृणे” इति शब्दाणंवे, तेपा वन 
शरवणम्‌, धप्रतिरत्त शर! इत्यादिना णत्व, 'तत्र भवों जन्म यह्य त शरवणमबम्‌, “भवर्ज्यो 
बहुवीहित्यंविकरणो जन्मायुत्तरपद” इत्ति वामत , अव्ज्योग्रगतिकत्वात्‌ आश्रयणीय इत्पर्थे., 
शरजस्मापदानन! इत्यमर ( सजी ); मेडमेखलावस्थितकनक्मयकाशकाननप्रदेशे प्रमूतत्वातू 
(विद्युल्लता), शरस्य वने भव उत्पत्तियेस्थ तम्‌ । शरवणभुवमिति पाठे शरवण भूरत्पत्तिस्थान 
यस्य तम्‌ (सुवोधा); रकन्द सरकण्डो से उत्पन्न हुए हैं। इसमे “शर” के कारण 'वन' के 'न! को 
“ण! हो गया है। शरवणे भव जन्म यस्य तम्‌ । यह व्यधिकरण बहुब्रीहि है। 


806/क्षासिदासकोशः 


7468 शशिनरि (उ० 43 2 6.9) शशिन्‌ + डि; सज्ञा, सप्तमी, एक्वचन, चद्तें (सजी); मृयाडु 
(पचिया), चन्द्रे (युवोघा); शशिनीति पाण्दुरत्वात्‌ (अभिनवगुप्त) कलडू की याद बारा देने के 
लिए इस पद को कवि ने रया है तभी तो व्यतिरेषध्वनि प्राप्त होगी । पूर्ण सरस्वती वा कथन 
है -“चन्द्रमस, पूर्णत्व एव मुखसादुश्यलाभादस्पिरत्वम्‌ । तदानीजू्च स्फुटविवटक्न डूुपड् दू- 
तया तत्सामग्रयविरहो घ्वन्यते ।”' 

कालिदास की क्तियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन चार हुआ है। मेघदूत वे अति- 
रिक्त इसवा प्रयोग शाबु० (4.3) तथा विक्रम० ( 7) में एए-एवं बार हुआ है । 

7469 शश्वत्‌ (१० 58 2 6 8) अव्ययः अनवरतम्‌ (चरित्र); सदा (सजी); ब्रतत्वेन (विद्युल्वता); 

कालिदास थी कूतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है | मेघदूत के अति- 
रित इसका प्रयोग रघु० में छह बार (248, 4 70, 55; 6.64; 7.74; 952) 
हुआ है । 

470 शष्पश्यामान (प० 34.2 6 72) शष्प -सु--इव+एश्याम +शस्‌ विशेषण; द्वितीया, वहुवचन, 
शप्पवत्‌ वालतृणवत्‌ श्यामान्‌ नीलवर्णान्‌ू । शप्प बालतृण घासम्‌” इत्यमर (चरित्र )) शष्प 
बालतुण तद्वतू श्यामान्‌; 'शप्प बालतृण घासो यवस तृणमर्जुनमित्यमर (सजी), हरी धास के 
समान हरे । शप्पवत्‌ श्याम , तानू । मरकतमणियों और हरी घास का सादुश्य साहित्य में 
प्राय वणित किया गया है । 

347] शान्तिम (१० 42 2 6 8) शान्ति +-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया एकवचन, उपरतिम्‌ (प्रदीप); शान्ति 
नेयम्‌, भ्रणिपरातादिप्रसादनोपायप्रयोगेणावेगापनयवास्तिवारणीयमू । (विद्युल्लता)। उपशम 
(सुबोधा) 

कालिदास थी कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदुत के अति 
रिक्त इसवा प्रयोग रघु० में तीन वार (6 46, 9 66, .62) हुआ है । 

4472 शान्तोद् गस्तिसितनयन्म, (पु० 39 4 74 59) शान्त+सु-+ उद्देश +-सु+ ह्तिमित+- थी 4 
नयन +-अम्‌; बहुब्रीहि, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, भयद्भूरस्य गजाजिनस्य अदशेनात्‌ देव्या शात्त 
उद्देया (प्रदीप), शान्तोद्वेगेन गतवलमेन स्तिमिते निश्चले नये यत्र दर्शव तत्तथा । स्तिमितोधच 
घलाद्रयौरिति मेदिनी । उद्वेग क्लमकीलबे' | (चरित्र), शान्त उद्वेगों गजाजिनदर्शनभय ययोस्‍्ते 
झतएव स्तिमिते निश्वले मयने यस्मित्‌ कमंणि तत्तथोकतम्‌; 'उद्ेगस्ल्वरिते क्लेशे भये मन्यरंगा- 
मिनि! इति शब्दाणंवे (जी), शान्तोद्वेग प्रचण्डताण्डवोहण्ड भुजतरुपण्डस्प खण्डपरशोज गदण्ड- 
सण्डनक्षमेपु मण्डल भ्रमणसम्भ्रमेपु घेर्योवलम्बेन नियन्त्रितमावविकार ३ स्तिमितनयन कोम- 
चारिणों विधप्ररसिवस्थास्थ कथमीदुशो मक्तिरत्पन्नेति विस्मयविकसितनिभृतनेयनकुवलयम्‌ 
(दिद्युल्लता), शान्तेन दूरीइतेन उद्वेगेन मनोविकारविशेषेण स्तिमितनयनम्‌ स्विग्धविश्वललोचन 
यथा स्थात्‌ तथा। शान्तैति क्रियाविशेषेण विस्मिता दृष्टि सूचिता तथा ध,-- 

किज्चिदुदतनेत्रान्ता दुष्टोद्भटभदाज्चला । 

स्फीता विक्रमिता दृष्टिविस्मिता विस्मये रसे ॥इति 
शान्तोद्देगेति मेघसम्वोधन शास्त उपशमित उद्धेयों येनेति केचितृ । “टस्तिमितो निश्चत्ते 
क्लिस्ने” इति धरणि +,शान्त उद्देग ययोस्‍्ते। शास्तोहेंगे श्तिमिते च वयर यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ 
तथा । उद्वेग का अर्थ 'घवराहट--'भय' है । पार्वती स्त्री हैं। अतः गजचर्म को देखकर गजा- 
सुरवध की स्मृति से घबरा जाती हैं। परन्तु बादल को देखकर उसकी घबराहट दूर हो जायेगी 
क्योकि गजचर्म व होने से उसको गजासुर वध की स्मृति न शायेगी। अथवा वावंती स्त्री हैं । 
“स्त्री स्वमभावस्तु कातर:”। वह भेघ गर्जन को सुतकर धबरा जाती होगी। परन्तु सानध्या पूजा उप- 
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प्रदकोश"/367 


रिथित हो जाने से उसे मेघ की सेवा को देखकर प्रसन्नता हुई होगी। कवि ने यही कल्पना यहाँ 
चित्रित की हो सकता है। परन्तु इस भाव मे दूरान्वय, क्लिप्ट कल्पना आदि दोप हैं। यह 
पद्म स्वतन्त्र है और पूर्वंप्रय मी। अतः इव भाव में भी दोनों पद्यो को मल्य रखना उचित 
होगा। 

शापत्य (3० 37.2,8.3) वर्ष विरह धपस्य (सुवोधा) सन्ना । 

शापान्त: (3० 49 4.,3) शाप +- डस्‌ +-अन्त +- सु; तत्युरुप, संज्ञा; प्रथमा, एकवचन; शाप" 
वसानम्‌ (सजी); शापस्थान्तः परिसमात्तिम विष्यति (सुवोधा); 'शापस्य अन्त शापान्त/! यहाँ 
दाप! शब्द अपराध या प्रमाद के कारण उत्पन्न आक्रोश से दिये गये दण्ड के बय्य में आया है 
ओर “अन्त' शब्द अवसान अथ में । “शाप का अरे चरित्रवर्धन ते 'कोपवच.” लिखा है | यह एक 
सामान्य अर्य हुआ 'कोपवचन! साधिकार-निरधिकार, भले-बुरे, बडे-छोटे समी बोल सकते हैं । 
यहाँ पर कैसे कोपवचन से आशय है मह चरित्रवर्धन के अनुसार कुछ स्पष्ट नहीं होता । अन्य 
समी टीकाकारों ने निप्रहवचन यानी दण्डदेश (8:7/८०८८) के थर्ष मे इसे चताया हैँ ॥ भरत- 
सल्लिक ने लिखा है--“शापेन निग्रहविश्िना” । दक्षिणावतंनाथ ने /निग्रह वचन शाप: और 
पूर्णछरस्वती ने “शापों निग्रहवचनम्‌” लिखा है। इन आअर्थो से मी यह बात पुष्ट हो जाती है 

कि जब कोई साधिकार व्यक्ति-जेंसे राजा, महाराज, स्वामी, ऋषि, महपरि या देवता अथवा 
गुर--किसी अपराधी को दण्ड सुनाते थे तो उस “निग्रह वचना (?9७४07०८०१) को 'शाप! 

कहा जाता था। यह शब्द ही ४/शप्‌ आक्रोश! धातु से धलप्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता 

है । मेदिनीकोश का कथन है--“शाप क्राक्षोशदिव्ययो: |” 'मिघदूत' मे नायक को, जो कि 

राजराज कुबेर का अनुचर था, उसके प्रमाद (0०ॉ:४०'८ ग्रध्ष्टो 8८:०८) के कारण एक वर्ष 

के रामगिरिप्रवास का शाप! दिया गया था । यह्‌ 'शाप! स्वयं घनाधिप यक्षेन्द्र ने दिया था । 

यह एक प्रकार का साल भर का देशनिकाला या 'शहरवदर' (प्रयत्रा57०7७४४07 607 00७ ८०३) 

था। सारा दण्ड भूगठ लेने पर ही उस शाप का अवसान हो सकता था। यक्ष ने यहाँ उसी की 

थोर इद्धित क्या है। “अन्त” के भी कई अर्थ हँ-“अन्तः स्वरूपे निकटे प्रान्ते निश्वयनाशयो: ॥' 

अतः यहाँ पर 'शापास्त” का कर्य 'दण्डमोगावसान! है। 


शापेन (३० 4,2.5 23) शाप-- टा, सज्ञा, तृतीया एकवचन, शापफलेन। तिग्रहवंचन शापः 
(प्रदीष:); कोपवचस्तस्मात्‌ (चरित्र ०); शापो निग्रंदवचनम्‌ (विद्युल्लता);निप्रहविधिना (सुवोधा); 
शापेन वर्सति चक्रे इति च योजयन्ति, (सुवोधा०); (क्रोधवश दण्डरूप) शाप से । कुबेर ने यक्ष 
को शाप दिया था कि वहू एक वर्ष तक अपनी पंत्वी से अलग रहे। भरत, सनातन, रामनाथ, 
हरगोविन्द और बल्याणमल्ल की टौकाओं में यक्ष के शाप के कारण बताते हुए बहा है कि 
कुबेर ने उसे अपना उद्यानपाल नियुक्त किया या, किन्तु पत्वी के साथ विलास करने के कारण 
उसने अपने कायें में श्रलावधानी की । किसी दिन इन्द्र का ऐरावत हाथी कुबेर के उद्यान में 
झाकर उसे विध्वंस करने लगा जिससे कुबेर कुपित हुए और अपराधी यक्ष को शाप दिया । 
सारोद्धारिणी टीका में शाप का कारण इस प्रकार लिखा है-कुवेर की आज्ञा थी कि प्रतिदिन 
प्रात.काल यक्ष शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल लाकर दिया बरे पर प्रात.काल 
अपनी प्रियतमा का साथ ने छोड़ने से वह राठ के रखे हुए कमल हैं। देने लगा। एक दिन ऐसा 
हुआ कि बमल-कोप में दंठे हुए भौरे ने कुवेर की उयली में डेस लिया। भेद छुलने पर कुबेर 
ने यक्ष को शाप दिया । 


]476 शाज्वपाणों (उ० 49, 8, 5. 33) शाह्पराणि--झछि, सज्ञा, सप्तमी, एक्चचन, पा 


प्राणी यत्य से तस्मिन्‌ शाज्भ/वाणो, विष्णो। “सप्तमो विश्येषणें' इत्यादिना बहय्रीहिं- ॥ 


370/कालिदासकोश। 


अनार के दातो के तुल्य म्राणिक्य के टुकड़ों को 'शिखर' कहते हैं। 'अनेकार्थकोश' मे भी यह 
अर्थ दिया हुआ है! यह तीसरा बर्थ बौर भी अधिक हृदयग्राही है। पूर्णतरस्वतो ने हलायुघ- 
कोश को उद्घृत्त करके इसी तीसरे बर्थ की पुष्टि की है और 'शिखरदशना' पाठ माना है-- 
/शिखरदशना । 'पक्वदाडिसमवीजाम माणिक्य शिखर विदु /' इति हलायुधः । शिखराख्यमाणि- 
क्यविशेषवत्‌ स्निम्घधवलाइणदन्तीत्ययं . । 'श्लकषणे: स्निग्धे: सितेर्दन्तें: शोभनत्व च गच्छति'-- 
इति सामुद्रोक्‍्ते: ।/ 

]480 शिखरिपु (पृ० 3.3 4 36) शिखरिन्‌+सुपु; सज्ञा, सप्तमी, बहुबचन; पर्वतेपु (चरित्र) 
पव॑तेप्‌, (सजी); ने पुननंगमाभेप; गगनसरणिवितततुड्गश्वद्गाणाम्रेव त्वदुपंगमयोग्यत्वमिति 
भाव (विद्युल्लता); सब्ेदस्य पिश्रामों युक्त इति शिसरिप्‌ पद न्यस्थेत्युक्तुमं। तथाहि 
एपृथि विशम्प गन्तव्य” विश्वामाज्जायते बल''सिति; अन्यथा अवलत्वाद गमनाभावे मत्काय॑स्था- 
पिद्धिरित्याकूतम्‌ । सोधय नभोगामित्वादस्य शिरवास एवोचितः ? ननु कथ कप शिखरि- 
थ्विति प्रतिज्ञायवे ? “हम्येंप्वस्पा: बुसुमसुरक्षिप्वध्वणिन्नान्तरात्मा व्यकत्वा खेद”मिति, 
“तो फंस्याचिदर भवनवलभोौ सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रि! मिति चाशिखरिण्यपि वास 
बक्ष्यति ? उच्यते समुचितमार्गे गिरय एवं वक्‍तव्या: अस्मुचितमार्गें अन्यत्रापि स्थिति । 
वर्ष्यति च “वक्र पन्धा यदपि भवत. प्रस्यितस्योत्तराशा सौघोत्सड्गप्रणयविमुखो मा च॑ भूर» 
ए्जयिध्या”” इति। अतएवं समुचित मागपिक्षया शिरिष्विति प्रायोवुत्या वा बोद्धव्यम | 


(सुबोधा) 
कुछ विद्वान इसका अथे वृक्षों पर! करते हैं। यह उचित नही क्योकि दक्ष बादलों 


के विश्राम के उपयुक्त नही । 

१48! शिक्षा (3० 3.7 5 0) शिखा+सु, सन्ना, भ्रथमा, एकवचन; शिवादाम चूडाशेखरम्‌ 
(पचिका); शिखादाम चूडामणि (सुबोधा), शिक्षादामचूडास्रजमिति च व्याचक्षते । पुष्परचित 
चुडामणि शिज्वादाम पुष्प चूडामणिघीरं, शिखादामिनि कौत्यंते इति रन्तिरिति केचित्‌। कुसुम- 

बन्धनी केशलता शिखा, त्तत्रदाम माल्यमिति (सुब्रोधा०) चोटी, बाल, वेधी। (प्रुघीर०) 
सल्लिनाथ ने 'शिखा! कौर दाम! को अलग अलग पद माना है। मल्लिनाथ ने 
*'शिखादाम' को समस्त न भानने का कोई हैतु नहीं दिया है। दक्षिणावर्तताथ ने फुछ हेतु 
दिये हैं। परन्तु उन्होने 'शिखादाम' की जगह “शिरोदाम! पाठ माना है---“शिरोदाम हिल्वेति 
पाठ । शिखादाम हिल्वेति पाठे शिखाशब्द। शिरः:शब्दपर्यायो न भवति । 'घृणिज्वाले अपि शिखे! 
इत्यमर्रासहवचने शिखा ज्वालाकेकति मोल्यो' रिति यादवप्रकाशवचने5पि शिखाशब्दस्थ शिरः 
शब्दपर्यायत्वादर्शनातू । आशय यहेँ कि अमरकोश या यादवकोश दोनों मे “शिखा” का अर्थ 
प्र नही होता अतः 'शिखादाम” का अर्थ शिरोमाल्य नहीं हो सकेगा। भौर त्याग उसी का 
हो सकता है । अत: उन्होंने अपदी ओर से 'शिरोदाम” पाठ कर दिया। परन्तु यह पाठ 
परिवतेन का ढय नितान्त स्वातन्त्यपूर्ण एव अवैज्ञानिक है । भरतमल्लिक ने 'शिखादाम हित्वा! 
पाठ माना है छोर दो-दो कोशो का साक्ष्य अस्तुत किया है। 'शिखादाम! का अर्थ 'शवंकोश' 
के अनुयार 'चूडासर्णि' है तथा 'रन्तिकोश” के अनुसार 'पुष्प चूडामणि! है। 'कौमुदी' के 
जनुसार अलकों की पुष्पगुम्फिकी लेट को शिखा” कहते हैं और उसमे खासी जाने बाली 
माला को 'शिखादाम' कहेगे । मही अर्थ पूर्णतरस्वती ने भी लिया है--"भथम्मिल्ल भूषणभूत- 
मवकूुपुममालिकाम्‌ ।” बल्लभदेव ने भी 'चुडाशेखर' अर्थ करके इसी पक्ष का समगेंन किया 
है। दक्षिणावर्तताथ की वात यो भी ठीक नही है क्योकि हलायुध कोश के पञ्चमकाण्ड के 
799 वें श्लोक मे 'शिखा' शब्द कों शिरेदाची भी माना गया है--/चूडाशिये शिरस्याणिव 


पदकोशः[37] 


भरहुत की यक्षी की चोटी में मोलप्तिरी के फूलों की माला है (करनिधमः “भरहुत” प्लेट 52) | 
डा० मोती चन्द्र का कहना है (“गन्धार की मूर्तियों और अर्ध॑चित्रो से पता चलता है कि) स्त्रियाँ 
। अवसर अपने बाल शेखरक से सजाती थीं ॥” [“प्राचीन भारतीय वेशभूषा“--पृ० गया] बतः 
'शिखादाम' पद अधिक उपयुक्त एवं सत्य पर प्रकाश डालने वाला है । 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का श्रयोग दो बार हुआ हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग शाकु० में एक बार (5.2) हुआ है। 


482 शिखिनाम्‌ (४० 43.2 7.20) शिखिन्‌ +जाम्‌; सज्ञा, पष्ठी, वहुवचन; मयूराणाम्‌ (चरित्र); 


के 


बहिंणाम्‌ (संजी); मयूराणाम्‌ (पचिका); मयूराणां, यद्यपि बहुंशब्देनेव मगूरपिच्छमुच्यते तथापि 
शिखिनामिति त स्थित्यथंमुक्तम्‌ (सुबोधा); “न पुनः शिखिन. | तेव तेपामपि भ्रावुषि प्रभूतमदा- 
“नाम्‌ बरोगाणां वहुनाम्मध्ये केपाओ्चिदेव शवराद्यनुल्लुड्चितेषु पिच्छकलपेपु केपुचिद्‌ धनतराय- 
* तस्निग्धनीलमृदुलेप्वेव साम्यसिद्धेः तथात्वस्य दुखोपलभ्यत्व प्रकाश्यते /” पूर्णसरल्वती ने इस 
प्रकार इस 'पद' की उपयोगिता स्पष्ट कर दी है; अन्यथा वहूँ-मात्र से पिच्छ अर्थ उपलब्ध हो 
जाने के कारण यह स्पष्ट ही 'अधिकपद' माना जाता । 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीच बार हुमा है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० (!8.27) तथा ऋतु० (2.4) में एक-एक बार हुआ है। 


483 शिज्जावलयसुभगेः (उ० 78.3.0.52) शिज्जाप्रधान-+-जस्‌ +-बलय +-भिस्‌ +-सुभग +- 


मिस; मध्यमपदलोषि तत्पुरुष; विशेषण, तृतीया, बहुबचन; शिडुजा शिड्जितम्‌ । शिब्जावन्ती 
वलयानि शिव्जावलयानि। शाखावृक्षवत्समासः (प्रदीप); शिम्जा शिजड्जितम्‌। तद्युकतानि बल- 
यानि ते: सुभगे: रम्ये: (चरित्र); शिजजा भूषणघ्वनिः । 'भूषणानां तु शिड्जितम्‌' इत्यमरः। भिदा- 
दिल्‍्वात्‌ अंडू | शिज्जिधातुरय तालथ्यादिन तु दन्त्यादि। । शिज्जाप्रधानानि बलयाति ते सुभगा 
रम्यास्तें: (सजी); शिड्जान फनककटकमनोहरै: (पंचिका); शिड्जेरात्मनेपदित्वात्‌ शिज्जतीति 
प्रयोग: प्रमादजः, अनित्यो वा अनुदात्तेदात्मनेपदविधिः (पचिका) क्वणत्कद्धूणमनो हरे; । शिव्जा- 
दिति क्वचिदात्मनेपदिनो5पि परस्मैषदं स्थादिति शतृः । परिष्वजति पाज्चाली मध्यम पाण्डु- 
ननन्‍्दन “मित्यादयों बहदः प्रयोगा दुष्यन्ते । शिव्जेघंजर्थेकः, ततः विवः, ततः शत रिस्पन्ये (सुबोधा); 
सिज्जद्वलय, शि्जद्लय--पा० भे० । मल्लिनाथ ने ठीक ही लिखा है कि यह घातु +/शिज्जु है 
४/पिल्जू नहीं । अपि च-यह घातु आत्मनेपद है | अतः ये दोनों ही पाठ अशुद्ध हैं। सिल्जद्‌ 
रूप की तो कल्पना हो नहीं की जा सकती । सिज्जद्‌ के स्थान पर शिज्जान रूप होता चाहिए । 
वल्लभ लिखते हैँ कि यह प्रयोग कवि ने प्रमाद से किया है। अथवा, यह समझना चाहिए कि 
आत्मनेपद विधायक नियम की विधि अनित्य है । उस नियम के प्रतिकूल भी भ्रयोग मिल सकते 
हैं। अतः शिब्जद्‌ परा5 को भी स्वीकार किया जा सकता है । अन्य टीकाकार शिज्जः 
:( १/शिज्ज्‌ +-बच्‌) इव आचरत्ति इति शिड्जलति ।' इस नामघातु से शत्प्रत्यप लगाकर 'शिज्जदू 
रूप सिद्ध करते हैं। परन्तु माघव इस प्रक्रिया से असस्तुष्ट होकर लिखते हैं-ननु शिज्जाजुम्भा- 
दिभ्यः शब्देश्य:अआचा रक्विवस्ते भ्यए्च प्रस्मैपदा नि! सिध्यन्ति | तत्किमनेन । सत्य शब्दा: सिध्यन्ति 


' अर्थास्तु सहंदयहृदयंगमा न भवन्ति ।” भाव यह है कि इस प्रकार शब्द तो सिद्ध हो जाता है पर 


उससे उचित भाव नही निकल पाता है। अतः यह प्रकार मानतीय नहीं। संघ्ूभंग क्रतललय :- 
५, पा० भे० । लय का लक्षण--“गीतवाद्यपादन्यासानों क्रियाकालयो: साम्यम्‌! किया जाता है। 
तबले के बजाने कौर पेरो के रखने के साथ संगीत के दिरासों को 'लग' कहते हैं । मतः इस पाठ 
का अ्रे-भौओ के भंग (+5मटकाने) के साथ हाथों की लय सै'--हुआ । यह पाठ यक्षपत्नी की 
मयूर में आसक्ति और उसे नचाने में आनन्द तया भावानुसारी अभिनय को श्रक्ट करता है। 
(ठुलवा करो उ० रा० 3,]9) हि 


कह 


372/कालिदासकोश: 


श्रम्रिषु कृतपुटान्तमेंप्डलावृत्ति चक्षु प्रचलित चतुरध्रूताण्डवैमंण्डयन्त्या । 
करकिसलयतालेम्‌ग्धया नत्यंम्रान सुतमिव मनसा वां वत्सलेन स्मराप्ति ॥ 

_ भवभूति के इस पद्म पर कालिदास के प्रकृत पद्च की छाप है । इसका 'करकिसलयताद्ल 
पाठ 'ताले शिल्जा०' पाठ को प्रामाणिकता को पुष्ट करता है।अपि च इस पाठ के 'ताल' 
पद से भी उपयुक्त सभी ध्वनियाँ निकल आती हैं। 

यह “ताले ” का विशेषण है । 'शिज्जा' भूषणों की घ्वति (झनझनाहट) को कहते हैं, 
देखिये अमर कोश-/भूपणाना तु शिड्जितम्‌” तथा विक्रमो० 7ए 4 'नेद नृपुरशिब्जितम्‌। 
इसके पाठान्तर 'शिड्जद्वलयसुभगे ? या 'सिझजद॒लय' हैं। श्री मोरेश्वर काले 'शिल्जदलय सुभगे * 
इस पाठ मे शिज्ज धातु बताते हैं, किन्तु यह अदा० की आत्म ० घातु है, अतएवं व्याकरणानुसार 
इसका शत्रन्त 'शिज्जत” न होकर शानबन्त 'शिज्जान' होना चाहिए था। सम्भवत इसी कठि 
नाई से बचने के लिए मल्लिनाथ ने 'शिड्जावलयसुभगे ” यह पाठ दिया है। वल्लभ जो मल्लि० से 
प्राचीनवर है कहता है--भघिज्जेरात्मवेपदित्वाण्छिण्जदिति प्रयोग प्रमादज । अवित्यो बानुदा- 
त्तेत आत्मनेपदविधि । सारोद्धा० मे 'शिव्जद्॒लयसुभग ? इस पाठ के सम्बन्ध भें ऐसा विवेचन 
किया गया है--शिव्जतेरात्मनेषदित्वात्‌ शानचा भवितव्यम्‌ | अत शिज्जदित्यसाधुपदम्‌ । 
अन्न समधघीयते । १/शिजि कव्यक्ते शन्दे । अतएवं शिड्क्ते । पचादित्वादच (पघ्िउ्ज )। स इवा- 
चरतीति। किवब्नोपे सति परस्मैपदम्‌ | शिव्जदिति बर्तमाने शत्‌ । श्री वसन्‍्त रामचन्द्र नेहर- 
कार भी 'शिज्जत्‌ और 'सिज्जत्‌' को शिवज और सिवज (झनझनाहट) इन शब्दो से नामघातु 
(शिवज इवाचरति) बनाकर उसका शत्रन्त रूप देते हैँ। इसका पाठात्तर 'सश्रूमग करत 
ललये ! मोरेश्वर काले ने दिया है। 'सभ्रूभजभूम्‌” का अर्थ है--तेवरी चछे हुए, इसका यहाँ 
क्रियाविशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। 'करतललय॑ ' में 'लय ” का अर्य है---गीतवाद्यपाद- 
न्यासाना क्रियाकालयों साम्यम्‌ ।! अति संगीत मे बाजे तथा पैरो का क्रिया भर समय की 
दृष्टि से चमत्कारपूर्ण साम्य-समन्वय---, एवं 'करतललये ” का अर्थ हुआ तालियों द्वारा क्रिया 
भर काल की दृष्टि से साम्य। शिड्ज०-व्याकरण की दृष्टि से इस पाठ की अपेक्षा 'शिलूजा- 
चलयसुभग ” हो ठीक है। दोनो का समास विग्रह--(क) “शिल्जन्ति च तानि वलयानि व 
शिव्जद्ठलयानि, ते सुभगा ते शिब्जदलयसुभग्ग ॥ (ख) शिज्जा भ्रधानानि वलयानि शिज्जाव- 
लगाति । समानाधिकरणाधिकारे शाकपा्थिवादीवामुपसड्ख्यान मुत्तरपदलोपश्च/--इति 
बातिकेन प्रधान लोप | ते सुभगास्ते शिव्जावलयसुभगग | यहां पर %/शिजि' भात्मनेपद घातु 
है अत दात्रन्त रूप को टीकाकारों ने प्रमादज या च्युतसस्कृति भाना है। वर्योकि “%/शिजि 
अव्यक्ते शब्दे' और 'पृच्यन्ता जनुदात्तेत ! के जाधार पर भात्मनेपद है कोर इसी से उसका शानजात 
रूप होना चाहिए न कि शत्रन्त । वल्लभदेव ने अनुदात्तेत्‌ की आत्मनेपदविधि को अनिल्‍्य मानकर 
समाधान देने का प्रयास किया है। सारोदारिणी मे “4/शिजि' से अच करके शिल्ज.” बनाया 
है फिर ततुल्याचार के अर्थ में क्विप्‌ करके मामघरतु बनाकर वर्तमान में शत्त्‌ प्रत्यय को उचित 
ठहराया है । भरतमल्लिक ने घत्न, प्रत्ययान्त शिजि से शिड्ज ' बनाकर विवपूप्रत्यय करके शत्‌ 
से 'शिज्जद्‌! सिद्ध किया है । चरित्रवर्धन ने लिखा है--- घक्न्थे कविधानम्‌ । सर्व प्रातिप्दिकेभ्य 
इत्पेके । आचारे. विवष । तदन्‍्ताद्‌ शत्‌श्त्यय ।” भुषणों की आवाज को शिज्ष्जा कहते हैं--- 
“'मृषणानास्तु शिक््जितम्‌ ॥/ 

484 शितशरशते (पू० 5 3 72 27) शित+-जस्‌ + शर-- आम +- शत +- भिस, तत्पुरुष, विशेषण, 
हृतीया, बहुबच्चन, शिवानां तौदणाना शराना शर्ते (चरित्र), निशितवाणसहर्सखों (सजी), 
शिताना शाणोत्तेजिताना अतिस्वच्छानां शरणा शर्ते शतशब्दोष्नेकवाची असख्ये शरेरित्यर्य । 
उपमानवलाशुगपन्‍्मुक्तेरिति चोत्यते (विद्युल्लवा), तौदणावा शराणा शर्ते समुहै (सुवोधा) 


प्रदकोश [375 


7485 पशप्रावात (पू० 52 43 49) शित्रा+-डसू न वात +-सु, तत्पुरुष, सज्ञा प्रथमा, एकवचन, 
क्षिप्रानदिमझत (चरित्र); शिप्रानाम काचितू तत्रत्या नदी तस्मा वात , शिप्राग्रहण शैत्यभोत- 
नाथम्‌ (सजी), शिप्रानास्नों नद्या सम्बन्धी वायु । 'शिप्रावात' इत्यनेन सर्व्तुसुबेप्‌, वत्तटोद्या 
भेपु, विहरणशरणत्व च, तथा रघुवशे “अनेन यूता सह पाथिवेन रम्भोद कच्चि'मनसो रुचिस्ते । 
शिप्रातरज्भानिलकम्पितासु विहरर्सुमुधानपरम्परासु' इति लोकोत्तरेण रूपेण शिफ्षातटोयानाना 
परमोद्दीपनेत्व ध्वनिक्षमू (विद्य,हलता); शिप्रानदीसम्बन्धीवायु (सुबोधा), 

शिप्रा (या सिप्रा) यह एक प्रसिद्ध नदी है । उज्जयिनी इसी के किनारे वसी हुई है । 

7486 (हरीपम, (उ० 2 3 4 38) शिरीप+सु, सज्ञा, प्रयमा, एकवचन, शिरीप हि प्रष्मस्‍्य 
लिड्डूम्‌ । उक्त च 'स्वेदानुविद्धादंनखक्षताडु सन्दष्ट भूविप्ठशिख कपोले | च्यूत न कर्णादपि 
कामिनीना शिरोपपुष्प सहसा पपात॥ इति (प्रदीप), शिरीपपुष्पम्‌ (चरित्र), ग्रैष्म पुष्प 
विशेषम्‌ (सजी), शिरीपकुसुमम्‌ (पत्रिका), शिरीपपुष्पप्ु अस्ति सदेत्यर्थात्‌ । तथाहिं यत्र 
क्रियान्तर नास्ति तत्रास्ति प्रयुज्यते इति। बुद्धा सदेति तु सर्वतुविर्णनात्‌ । यत्र वघूनाम्‌ कर्णे 
चार शिरीप ता दुृष्ट्वेव ज्ञास्यसे इति पूर्वेण सम्बन्ध । यद्यपि शिरीपो ग्रीष्मे हेमन्ते च विक 
सति तथा'प शिरीषण प्रीप्म सूचित (सुबोधा), यह फूल अपनी कोमलता के जिए भ्रसिद्ध है। 
साहित्य मे यह कातो के आभूषण के रूप मे वर्णित किया गया है । देखो शाकु" । 4, सिरिस 
के पुष्प प्रीष्म भ खिलते हैं। इसे कालिदास ने इसी ऋतु के बुसुम के रूप से सुन्दरियों का 
कर्णामरण बनाकर क्नेकघा प्रस्तुत किया है । रघुवश सर्ग (6 48)--“स्वेदानुविद्धाद्नवक्ष- 
बाद सन्दष्टभूयिप्ठशिख कपोले । च्यूतन कणदिपि कामिनीत्ग शिरीधपुष्प सहसा पपात ए// 
शाकुतल में (१ 4) 'ओदसअति दअमाणा पम्दाओ सिरीसकुसुमाईं।” तथा “'द्ध कर्णशिरी 
परीधि बदने घर्माम्मस्ताओ्जालकम्‌ ।! (]28) ओर “कुतन्न कर्णावितवाधन सबे शिरीप- 
भागण्डविल्लम्विकेसरम (6 8) ! 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ हैं। मेघदूत के मति- 
खित इसका प्रयोग शाकु० में एक बार (0 20) हुआ है । 

4487 िल्ायाम_ (उ० 44 75 ॥4) शिन्ञा+डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, शिलापटटे (सजी), 
दुपत्सु (पत्चिका), पट (सुबोधा) भूमिशयनाच्च शिलायामित्युवतम । (उदाहरणचौीरद्वका) 
शिलायामिति तदा भूमिशयनातू कठिनचित्तत्वाच्च इत्याहु (नागेश) 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद वा प्रमोग दो बार हुआ है भेघदुत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग शाकु० में (3 39) एक चार हुआ है । 

4488 (शलजेश्मनि (पू० 26 4 6 69) शिला+-आम्‌ + वेश्म +- मिम्‌, तत्पुरुष, विशेषण , तृतीय, 
बहुदधन, शिलाग्रहू ॥ अयमभिर्सा घ --पण्यस्त्रीरतिपरिमलोदगारीणि यस्य शिलावेश्मादि 
दुष्टवा तत्रत्या जना एवं विस्मयातै--अहो वागरिकार्णा यौवनानि यत परष्याइगना थषि 
पणप्रदान विना स्व्सोमाग्येन वशीकृत्य स्वर एसेपू शिल्ागहेपु मूज्जते (प्रदोष), पापाणग्रहै । 
पापाणप्रस्तरप्रावो पलाशमान _शिलादूशत्‌' इत्यमर (चरित्र), दे दर (सजी), दरीगृदै 
(विद्युल्वठा), पापाणगृहे कदर (सुबोधा) 

]489 शिशिरमथिताम, (उ० 224 2] 37) शिशिर-+ढा +मथितन-टापू-न-बम, तत्पुरुष, 
विश्लेषण, द्वितीय, एकवचन, हिपसम्पकविशीणम्‌ । अस्पार्थस्य भून 'हिमहतनलिनीव नप्ड- 
शोमामिति वचनात्‌ । अनेन श्ीरामायणवचनार्थानुप्तारेण के पूर्वोस्तो रामवथामिल्राप स्पष्ट 
(अदीप), शिशिरेण शिशिरकालेन मथिताम्‌ (सजी), शिक्षिर्द्घास्‌ (पचित्र)), हिमविश्ोडितां 
(सुबोधा), मल्लियाथ ने शिशिर को शिशिर ऋतु “सर्दी ही माना है। सु० वि० इसका अर्थ... 
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की करते हैं। सारो० का पाठ “तुहिनमथिताम्‌! है। 'पद्माना शिखिरो भयम्‌! इस 
सुभाषित में शिशिर ऋतु को परदुमो के लिए दु खदायी माना है। शिशिर का अर्थ हिम, तुहिन 
(5>पाला) भी किया जा सकता है। तुलना करो--रघु० 845, 6 7, मुच्छ० 9 9, 
स्वप्नवासवदत्ता 5.] जादि। इस कक्‍त्पना को कवि ने वाल्मीकि की इन पक्ितया से ग्रहण 
किया है--हिमहतन लिनीव सष्टशोमा व्यसनपरम्परया निपीउयमाना । 
सहचररहितेन चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशास्प्रपन्ता ॥ 
“वाल्मोकीय रामायण (सु० 6 30) 


शोन्नसम्पातहेती (ड० 20 4 2) शीघ्रसम्पात-+सु+हेतु +डसू, क्मंथारय, सज्ञा, पष्ठी, 
एकवचन, तोदव्रसम्पातहेतों (परदीप), शीघ्र यथा स्थात्तया सम्पात सचरण तद्वेतों (चित), 
शीघ्रसम्पात एव हेतुस्तस्य, शीघ्रप्रवेशाथमित्यर्थ , 'पप्ठो हेतुप्रयोगे! इति पष्ठी, सम्पात पतन 
वैगे प्रवेशे वेदसाम्विदे” इति शब्दाणंवे (सजी), तत्परित्राणहुँतों, - तस्यास्त्वतुसख्या परित्राण- 
हेतो रक्षाकारणात्‌ । ततपरित्रा णहेतोरिति अन्तर्मंवनपतिता क॒र्तुमित्यत्राएि योज्यम्‌ (सुबोधा), 
हेतु पद के प्रयोग में पष्ठी आती है । अत यहाँ पष्ठी विभकित का प्रयोग है। मल्लिनाथ के मत 
में 'शीघ्र भ्रवेश करने के निमित्त, छोटे शरीर से यक्षगृह में प्रवेश सुकर और सम्भव था, बडे 
शरीर से नहीं। श्री काले 'सपात” का अर्थ 'उतरना” लगाते हैं । छोटे आकार वाली गौर गठीली 
वस्तु बहुत जल्दी नीचे उतर बाती है । मेघ को आकाश में से उतरना था। बत, उसे अपना 
आकार छोंटा बनाना आवश्यक था । वस्तुव यहाँ दोनो ही भाव अभिप्रेत है, मेष का प्रधान उद्देश्य 
यक्षपत्नी के पास पहुँचना था। यक्ष गृह में प्रवेश के लिए भी लघु आकार की आवश्यकता थी। 
जगत --शीघ्रता से उतरने गौर घर मे प्रवेश के निमित्त'--यही अं उपयुक्त है। तत्परित्रोण- 
हैतो --पा० भे० तस्या संत्यियाया परित्राणस्य हैतो । मरी प्रिया को बचाने के निमित्त । 
इस पाठ से “कलभतनुता गत्वा” का प्रयोजन ज्ञात नही होता । अधि च-यहू पाठ कालिदास को 
शैल्ली का प्रतीत नही होता । सम्पूर्ण काव्य मे अन्यत कही भी इस प्रकार सीधे शब्दों में 'परि- 
ब्राण! की प्रार्थना यक्ष ने नहीं की है । वह सन्ताप निवारण (पू० मे० 7), सुख देने (उ० मै० 
28), भाश्वासन देने (उ० मे० 53) श्र घेय॑ बेंघाने (उ० मे० 49) तथा भ्रपने जीवन भौर 
प्रेम के विषय में विश्वास दिलाने (उ० मे० 52) के लिए ही सन्देश भेजता है । पृ० मे० 4 के 
“दर्धिताजीवितालम्बनार्थी पद का व्याख्यान भी इसी धारा मे करवा उचित होगा। उसे 
तो विश्वास है कि वह “अव्यापन्ना! (पु० म० 9) होगी, परित्राण की रक्षा की प्रार्यता 
कैसे करता । 
शीघ्र सम्पात शौघ्रसम्पात [बत्र “सह सुपा// (2 4) इत्यनेन सुप्‌ सुपेति समास ] । 
“शीघ्रसम्पातस्य हैतो '-इति प्रयोगस्थाने समस्त प्रयोग छत कविना। शीध्रसम्पात एवं हेतुरिति 
शौघ्रसम्पातहेतुस्तस्य । शीघ्रसम्पातहेतो । यहाँ पर पष्ठी मल्लिनाथ के झनुसार “पष्ठी हेतु 
प्रयोगे”” सूज के अनुसार है । परन्तु इस पर शारदारण्जन राय ने कुछ कटाक्ष करने का प्रयास 
किया है । उनका कथन है कि यह वियम यहाँ लगता ही नही और विस्तारार्थ “विशामहेत्ते ४ 
की टिप्पणी की ओर निर्देश किया है । उनके द्वारा वहाँ दिया गया हेतु यह हैं---''सेंक्रठ ७ 
6 पोल बच्ठी हेतुप्रयोगे 4००७ 7० 4६ । बफुएए छत फ्राड प्रपराँठ चेंगण्ट। ग्रण कलहुणेआ० 
फ़राल चप्ठी छा हेतुशब्द 9पा गब: शा पड छत ण धविणी फल हेतुत्व 35 ॥प्फ़ञावव॑ (चोत्य) 
परन्तु यह कथन नितान्त प्रामक है । काशिकावृत्ति में सूत्र को इस प्रकार स्पष्ट किया गया हैं- 
“हेती प्रयोगों हेतुप्रयोग हेतुशब्दस्य प्रयोगे हेतो द्योत्ये पष्ठी विभक्तिर्भवति अन्नस्य हेवोवेसति 7! 
यहाँ पर हतुशब्द का प्रयोग और हेतु की द्योत्यता अर्थात्‌ सूचनीयता दोनो अभीष्ट हैं । भट्टोजि 
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दीक्षित ने काशिका के अनुसार लिखा है--हेतुशब्द प्रयोगे हेती द्योत्ये पष्ठी स्थात्‌ | अन्वस्य 
देतोव॑सति ।”” इसी पर ज्ञानेन्द्र सरस्दती ने दो मत उद्धृत जिये हैं-एक के अनुसार अन्न 
शब्द मे पष्ठी 'हेतो द्योत्ये' के कारण होती है दूसरे के अनुसार अन्‍य शब्दों से पष्ठी न हो इस- 
लिए 'हैतौ योत्ये” कहा गया है। यहां हेतु शब्द मे भी यष्ठो इसी सूत्र से होती है। ज्ापक है 
“सर्वनाम्वस्तृतीया च” की चूत्ति। अपेक्षित उवितयाँ हैँ--“अन्र हेती---इत्यमुवर्तते तद्यह 
हेतो धोत्य इति | बननस्पेति । 'हेती!--इति सुतीयाया प्राप्तायमनेन पष्ठी। हेतु--प्रयोगे 
किम्‌ ? अम्नेन वसति। हेतौ योत्ये किम्‌ ? अन्य शब्दात्‌ पष्ठी यथा स्पादित्येके । अन्‍्तस्य हेतो 
स्तुम्प॑ नम इत्य॑त्र युष्मच्छब्दान्मा भुदित्यन्ये ॥ १९ २८ »€ पचम्या तु हेतुशब्दात्‌ पष्ठी-तृतीये न 
स्थातामित्याशयैवाह--सर्व नाम्नो हेतुशब्दस्य चेति ।”” अत. स्पष्ट है 'पदान्त' में पष्ठी इसी 
सूत्र से हुई है नकि शारदारजन राय के अनुसार यहाँ पष्ठी “शेषे पष्ठी” से है ((० 
03)। श्री शारदारञ्जन राय जी की ज्ञात होना चाहिए कि सूत्र “वष्ठ छोपे (2.3,50)7 
है न कि 'देपे पथ्ठी' जैसा कि वे उद्धृत करते हैं। यहां कारक ओर प्रातिपदिकार्थ से व्यति- 
रिक्त स्व-स्वामिभावादि सम्बन्ध है ही नही। यहाँ तो हेत्वर्थक पष्ठी होने से कारबता का 
विषय हैँ | इस प्रकार यह 'पष्ठी शेष” का विषय नही है और यहाँ मल्लिनाथ ने शास्त्रनुतार 
लिया है | 'सम्पात! का यहाँ पर 'प्रवेश' अर्थ अभीष्ट है---“सम्पात- पतने वेगे प्रवेश वेदसविदे” 
(शब्दाभूव) । जिस प्रकार मह्लिनाथ ने स्पष्ट किया है समास में भी कोई बाघा नहीं है अत: 
शारदारण्जन जी का समास क्षेप भी अनुचित ही है । भरतमल्लिक के अनुसार यहाँ पर “'तत्वरि 
भराणदेतो:”” पाठ है और चहाँ भी पष्ठी उक्त सूत्र से दी है । 

349 श्ीतः (बू* 45.4.47,83) घोत--सु, विशेषण, प्रथमा, एंकवचन ट्वन्निष्यन्देत्यमेनेव शैत्यहेतो- 

।. असज्भात्‌ (विद्युल्लता) इतस्ततो विकीर्ण निष्यन्द शीतलीभुततः (सुवोधा) 

१492 शुबलापाइगे: (पू० 23,3 2.27) शुबलापाज़-+- भिण्‌, सज्ञा, तृतीया यहुवचना; मयूरे. 'मग्ूरो 
बहिणो वहीं शुलापादु शिव्ावल.' इति यादव. (प्रदीप ); मयूरें: (चरित्र); मयूरे; 'मगूरो 
बहिणो बहीं शुक्लापाज़ः शिखावल' इति पादवथः (सजी) “शुवलापाज़) शिपरावल ” इति पैेजयन्ती 

जप मयूरं: (सुवोधा); “शुक्लापाद्धी मयूर: स्यात्‌ प्रचलाकी मुजज्भ भुक्‌” इतति फेशवः 

* (सुबोधा) ४ 
शुक्ली अपाजो येपां ते: । मोर | यह भारत के अनेक स्थानों में पाया जाता है। वर्षा 
ऋतु में इसे विशेष मस्ती आती है। मयूरो के अपाज्न (नेत्र-प्रान्त, कनविया) श्वेत होते हैं, 

4 इसलिए उनको शुक्लापाज्ु कहते हैं। 

4493 शुद्धस्नानात्‌ (ड० 30 2 4 75) घुद्ध+सु+रनाव--छसि, कमंधारय; सज्ञा पचमी, एकवचन; 
गन्ध।मलकादिरहितस्नानात्‌ (प्रदीप); तैलादिरहितस्नानातू (सजी); पानीयमात्रमिषेकेण 

५ (पचिका); यदि हि सा भद्धलार्थ कदावित्‌ स्नाति तत्सुरभितेल्ामलकादिशुन्येन तोयमात्रेण 

* (पचिका); ऋतवुशुद्ध्यर्थ स्नानाद्घेतो- ऋतुस्वाता हि रागवती भवति | (सुबोधा) शुद्धस्ताना दित्य 
स्य निश्वास्ेनेत्यनेत च धुरुपमित्यनेद काकाक्षियोलकन्यायेन सम्बन्धों वोध्य प्रोपषितभर्तृकाणामृ- 
*  पुस्नाने दु:ख निश्वासो भवत्येव । तथा च॑ :-- 
ऋतुस्नाता; सनिःश्वा्ध स्मरन्ति गतमवत्‌ का: 
। कान्तमत्यन्त सजातमदनावेशविवलवा ॥ इति ॥ 

| हे विरहिष्या अलक पुरुषत्वादिक युक्‍तमेव; तथा च-- 

न भूषण नेव मजा नालकानाझ्च कर्तनम्‌ । * 

पी बा नानुलेप न सस्कार कुर्षन्ति प्रोपिते पढे क इि।॥। सिबोधा) 
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7499 ज्यूणु (पृ० 73.7.3.3) श्रु+-लोट्‌; मध्यम पुरुष, एकवचन; तिडम्त; आकर्णय (चरित्र 
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अवधमेद प्राध्यंते, ग्रहणादीनि महामेघाविनस्तवानुपद्धिकानीति भाव: (विद्युल्लता); आाकर्णय 
(सुबोधा) 
कालिदास कौ हृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० में दो बार (4.40; 6.64) विक्रम० दो बार (4.38 46.2) 
रघु० (8.77) शाकु० (94.3) तथा ऋतु० (5.) में एक-एक बार हुआ है। 
शेपान्‌ (द्विवारं प्रयुक्तम्‌ उ० 26..78.8; 49 2.6 4) देष --शस्त्‌; विशेषण, द्वितीया, 
बहुबंचन; गतशेपान्‌ (प्रदीप); आपादमासाधिकान्‌ आश्वगुज्‌ मासान्तानित्यथे: | ननु लापादस्य 
प्रथमदिवसे इत्युकतमू । आपाढ श्रावणों प्रावृद्‌ तठ पर शरदिति अपिद्म्‌ ) तस्मातू कृथ 
आधषाढात्‌ प्रभूति मासचतुष्टयात्‌ पर. शरत्काल इत्युक्तमू। उच्यते। ऋतुताकल्पना द्विधा । 
फेचित्‌ पडृतव इति वदन्ति । अपरे न्रय इति । तथा श्रीरामायणे --चत्वा रो बाविकाः प्रोकता- 
गतावषेशतोपमाः । इति (प्रदीप 49); गतावश्षिष्ठानू (सजी); अवशिष्टानू (सजी); अतश्च 
अदयारभ्य (पचिका 49); धतिक्रास्तेभ्योड्वशिप्टान (सुबोधा); बचे हुए आर्थात्‌ चार मासो 
को । देखो--शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरः (उ० मे० 50) शेप--शिष्यते इति शेष, ।१/शिप्‌ 
(विशेषणे)+धक । इसके अर्थों के लिए देखो शेयरोप्नन्ते वधे सीरिण्युपयुक्तेतरेडपि । श्षेषा 
निर्माल्यदाने स्थात्‌ ॥ इति हैम । (ऋषि दयानन्द ने सत्याये प्रकाश (प्रथम समु० पृ० 2 तथा 
8 म समु० पृ० 47) में शेप! का अर्थ 'परमात्मा' भी किया है । 
प्रारम्भिक छन्दो मे ही कवि ने कह रखा है--/शाप्रेव/स्तज्ूम्रितमहित्ा वर्षमोग्येण 
भतु' ४ । कुल वियोग की अवधि है एक वर्ष; और अब अवशिष्ट हैं चार मास--शेषान्‌ मासान्‌ 
गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा” । झ्ााठ महीते यक्ष ने आपाढ के पूर्व ही समाप्त कर लिए 
हैं रामग्रिया्रमों मे। भार्थर वेरिडेत् कीय ने इस थोड़े समय के वियोग पर कुछ कढाक्ष 
किया है-- 
80 4788 भंड्ा॥ एल <ींद०४ 0 पर ए०८प्ए ३८९०३ (० 96. पग्राक्शल्ठ एऐए ब्रा 
ढीटकाला: थी एयटदओं[ए 7 276 20ए8फ8 णी॑ 2० ४484 ४००० 86कृपावाएण 48 908 
(ल्णाएण्प्डाए बाते धा० 35 था बएव्यवं॥ 07 5प्ताए4 व्यााण गा प्पण दिए शतक 
तल्बक 00 ९एव्क छुणणए िए गाड. एल०ए८वं 07 8 ४०5८7०८ (9, 86--857,) बडा 
ही हादिक क्लेश होता है ऐसी बेबुनियाद आालोचवामों को प्रककर । एक सल्कृत साहित्य के 
इतिहासकार को कुछ तो रसो का अध्ययन कर सेना चाहिए, शोर फिर एक बार उस ग्रन्थ को 
भी देखने का कष्ट उठाना चाहिए जिसकी कि वह समीक्षा करना चाहता है। विप्रतम्मश्रज्भार 
रस और करुण रस के बीच अन्तर ही यही होता है कि पहले मे विरह आाल्पका लिक होता है मौर 
दूसरे मे शाश्वत । आल्पकालिक या “टेम्पररी” विरह में ही दूत-प्रेषण का प्रश्व उठता है नित्य 
या सनातन में भही । खैर, यह तो शास्त्र चर्चा का विषय है कीय साहब को नहीं प्रता हो तो 
कोई बात नही । परन्तु सबद्े अधिक क्रष्ट का विषय है जो उन्होने यक्ष को शिव का अनुचर 
लिखा है जबकि स्वयं कालिदास मे लिखा है---“अस्तर्वाप्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दष्यों ॥” 
झौर “सन्देश मे हर धनपतिक्रोधविश्लेपितस्य 7” इस प्रसद्भ मे सर्वाधिक उपयोग इन बीतते से 
बचे हुए (गतशेष) चार मासों को गिनने का है । कवि उसे उसी में लगी हुई दिखाता है--- 
““विस्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्यं: ।,/ जब चार ही महीने बाकी हैं तो उन्हें गिनने में 
कितना समय लगेगा। वास्तव में यह गणना मासानुसारी न होकर दिवसानुसारो है। कवि 
पुर्वेमेध में ही कह घुका है---“ताञ्चावश्य दिवसयणनातत्परामेकपत्नीमू ।”” उसे दुहरादे की 
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क्या जरूरत ? अत'* आपाढ़ के प्रथम दिन अथवा जब मेघ धलका पहुँचेगा उत दिन वह लगभग 
सादे आठ महीने पूरे कर चुकेगी और उस काल के दो सौ पचास या दो सो पचपन दिनों के 
प्रतीक पुष्पो को गिनती होगी। फिर पूरे वर्ष भर के दिनो में से उहँ घटाती होगी और तब 
निष्कर्ष तक पहुँचती होगी ॥ फिर उनमे भी तिथिक्षण, तिथिवृद्धि मधिकमास, जादि का भी 
घवकर हो सकता है । यह सव पर्याप्त समयापेक्षी है । जरा गिनती करने के तरीके को देखिये- 
देहल्या द्वाराध स्थितफलकायामनु दिनमेक कशो निहिते पुष्पे, कतिपयदिनावसाने ते 

सम्पिण्डितेग णितेगतदिवसेयत्तापरिज्ञानसौ कर्यातू /-- 

पूर्ण सरस्वतो के कथन का तात्पयं यह है कि प्रवास के दिव से रोज रोज एक एक फूल 
दहुलीज मे डालती जाती थी। कुछ दिन बीत जाने पर उन इकटठा फूला को गिनकर 
बीते दिनो की सख्या जान लेती थी फिर वर्ष भर की दिनसख्या से घटाकर क्षेप अवधि का 
दिसाव मिकाल लेती थी। कवि ने शेष” शब्द बडा ही “यज्जक रखा है। “शेष” का अर्थान्तर 
'अनन्त' और “वघ!' भी है। ' शेपोष्नन्ते बधे सीरिष्युपथुक्तेतरेशपि च” (कनेकार्थसग्रह) महीने 
चाहे तीन ही चार हों पर प्रथम विरह और मेघी की ऋतु के आ जाने से अनन्त परिभाण 
लगते हैं या 'वध परिमाण' से कृष्टदायी लगते हैं। जिसका परिमाण किया जाता है उसे मास 
कहते हैं। अत उप्के परिमाण मे यदि बराबर लगी हो तो परूर्णते समीचीन ही प्रतीत 
होता है । 

350 शेषविस्तारपाण्डु (पू० 8 4 8 69) शेयविस्तार+-हि+पाण्डु +घु, तत्पुरुप, अ्थमा एक- 
वचन, मध्यादन्यत्र हरिणवर्ण । हरिण पाण्डुर पाष्डु इत्यमर (प्रदीप), स्तनस्थानीय परवृत॑« 
श्यामिकास्थानीयों मेघ पाण्ड्तास्थावीया काननाआा (चरित्र), शेपे मध्यादस्यत्र विस्तारे परित 
पाष्डुहुरिण ; “हरिण पाण्ड्र” इत्यमर (सजी), तद्व्यतिरिक्ते निजमण्डलाभोगे तारुण्यजनित- 
लावण्यपाण्डिमा, तेया रघुवशे--'अथास्य रत्नग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाण्दुस्ततलम्बिहारम्‌” इति 
(विद्युल्ल॒ता), अवशिष्ठपरिणाहे पाण्ड्‌ यौवनभेदात्‌ पाण्दुरः (सुबोघा), “पाण्डुस्तु पीतभागाँदुं 
केतवीधूलिसन्निम ! इति शब्दांणंव (सुबोधा) 

शेपे यो विस्तार , तस्मिन्‌ पाण्ड्‌ ॥ कंगलिदास ने रघु० 4 5 में भी पदंतो को 
पुृथिदी का सतत बताया है--स्तनाविव दिशस्तस्था शेलो मलयददुरों ॥ 

मल्लिनाथ यहाँ पर ध्वनि निकालते हैं---परिश्रातत कश्चित्‌ कामी कामिनीना कुचक- 
लशे विश्वान्त सन स्वपिति तद्॒दू मवानपि सुदो नाथिकाया स्तन इति। 

4502 शेप (पु० 3 4 4 49) छोेप-+-भिस्‌, विशेषण तृतीया, बहुवचन, अवशिष्टे (चरित्र), 
भुक्तशिष्टे (सजी); स्वर्यार्थानुष्ठितकर्मशेपाणा स्वर्गदानावश्य भावादिति भाव (सजी), 
फलदेभ्यो5'ये । “अय शेपास्त्रिष्वन्यस्मिनुपयुक्‍तत ” इति वेजयम्ती | 'ता पिबन्ति मदायुक्‍्ता 
जलदादिपु ये स्थिता ॥ वर्ष तु ते जनपदा स्वर्गाश्येत्य मेदिनीमू॥' इत्ति श्रीविष्णुपुराणे, 'प्राप्य 
पुष्पकृता लोकानुपित्वा शाश्वती समा । शुचिता श्रीमता ग्रेहे योगश्रष्टो विजायते ॥/ इति 
भगवदबचने च पुण्यशेपज्ञापनात्‌ (विद्युल्लता), भुक्तावशिष्टे (सुबोधा) 

4503 शैज्ञम्‌ (पू० 72 8 6 72) शैल--भम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एक्वचन, वित्रकूटाद्रिम (सजी); 
रामगिरिम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० में एक बार (4 77) हुआ है। 

१504 24228, (पू० 53 ] 4 72) शेलराज+-डसिन-अवतीर्ण +-टापु न-अम्‌, तत्पु्प, 

५ द्वितीया, एकवचन, हिमवत्ः प्रवुता हिमवत. प्रसूतां च (प्रदीप), शैलराजातू हिमा- 


है 
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लयात अबतीर्णों प्रवृत्ताम (चरिध), शैगराजात हिमवत अवतीर्णाम्‌ (सजी); हिंमवों भारत- 
व्प्रारस्भेड्वतीणं माप्राम्‌ अवती्णा न तु जातामू । अनेन निमुवनविक्रममााणस्थ बलिरिपोदुच्चें- 
प्रवृत्ततरणपुण्डरोक्वेगयण्डितप्रह्माण्डविवरनिष्ठयूत वारिप्रपरिपोंपितविरिश्वकरतु ण्डिकाजलो 
पोइतित्तघर्म दवताद्रवरूपाया शिवजटाजूटविधृतवेगाया सुमवादिद्रभेण हिंमवनत यावदगताया 
सुरसरितों भगीरथतपोनुरोधन भारतेश्ववार , न तु नद्यन्तरवत्‌ ववचन गिरिकुडुडूगे स्रभृुतिरिति 
ध्यन्यते, तेन तीर्थान्तरेम्य प्रकृष्टसुक्ृतप्रतावतत्व च (विद्युल्लता), शैलराजात्‌ हिंमालयात्‌ 
अवतीर्णा श्रादुर्भूता लम्बिता (सुबोधा), अवतीर्ण--अब + /द्‌ (त्तेरना आादि)--क्त | 

505 शेलात (3० 5226 28) जैल+-डसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, कैलासातू (सजी), कैलास 
बी ओर सकेत है । 

4506 शैलोदग्रा (उ० 742 520) शंल+डस्‌ +इव-+-उदग्र + जस्‌; तत्युरुष, विशेषण, प्रथमा, 
बहुबचन, शैलवत्‌ उ नता (सजी) 

507 शोभाम (द्विवार प्रयुबतम्‌ पू० 55.4 7 38, 62 3 7 47) केचित्तु शोभामित्यत्र लीलामिति 
पढित्वा लीला विलास छल्ोक्‍त्या मंदा बदाचित्‌ शज्भारवशात्‌ स्वस्पन्धे वस्त्र निक्षिपति तदेवेति 
सूचितमित्याहु (सुबोधा 62) 

कालिदास वी छृतियो में प्रस्तुत पद वा प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेषदूत के जतिरिषत 
इसका प्रयोग शाकु० () 9) मालवि० (92 2) तथा ऋतु० (6 3) मे एक-एक बार 
हुआ है । 

508 श्याम (द्विवार प्रयुकतम्‌ पू० 8 44 59, 60 4 6 48) श्याम+सु, विशेषण प्रथमा, 
एव्वचन, ध८ण्वर्ण (सजी 60), चुचुकयोगा मील (सुवोघा 8) पाद इह कहजडघासमुदा- 
य बेस्तेव श्याम इत्युयतमु। अब स्थितेरष्वभूत एयाम इव दृश्यते इतिवा। त्वमपि श्याम 
(सुतोथा) 

बालिद रा वी इतियो मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग तीय बार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में एक बार (3 53) हुआ है । 

45॥9 श्यामम्‌ (पू० 45 3 ॥7 33) श्याम -+- सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, श्याममितति साधारणो 
धर्म (विद्युल्लता), नीलम (सुबोधा), श्यामसित्यादिना स्पर्शवमपि घ्वनितम्‌ । यदुक्त-- 

“दर्शंत स्पर्शन शस्त मज़ूलाना श्रुतिस्तवा। 
रव्माना वीतेन शस्व तथा विष्णोश्व कीतेतम्‌ ॥/” इति । सुबोधा) 
कातिदास थी कृतियों म प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रम० में एक बार (2 7) हुआ है। 

45]0 दृथामा (उ० 2! 22) श्याम-+टाप्‌ू+सु, विशेषण, श्रथमा, एकवचन, स्यामवर्णा हरिते 
वर्णा इत्यथ । अस्थाथस्य अनुकूलमेव वंदयति श्यामास्वज्भमिति।यद्वा श्यामायौवनमध्यस्था 
प्रौदातिब्रान्तयौवना! इति उत्पलमालायाम ! अस्या्थस्प अनुकूलबोतक ग्रुवतिविषय इति पंदम्‌ 
(प्रदीप), यौवनमध्यस्था हरितवर्णा वा पोडशवाधपिवो । 'श्यामा यौवनमध्यस्था! इति वावयात्‌। 
(चरित्र), युवती, 'श्यामायोवनमध्यस्था' इति उत्पलमालायाम (सजी), एकद्रारभ्सृता तरुणी 
इत्पर्थ (पचिवा), सौकुमायादि गुणवती, यदुकक्‍्त-- 

शीते या चोष्णयानी स्यादुष्णे च स्पर्शशीतला ॥ 
प्रकृत्या सुकुमाराज्धी सा श्यामा कथिता बुर्धरिति ॥ हि 
श्यासा पियडगू भज्जरीबतू श्यामदेहा वा । श्यामा त्रियडगुकलिकेव श्याभवर्णेति 
केघित्‌ । श्यामा पोडशवाधिकी | तथा च “ हयप्टवर्षा भवैच्‌ श्यामे! ति केचित्‌ | अगप्रसूतेति 
आक5 ज> पक 
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इसके ये अर्थ हैं--. यौवनमध्यस्था (म०) 2 जिसको अभी कोई बच्चा नही हुआ है-अभ्रसूता 
8 पोडशवर्षीया युवती 4 मनोहर सावले रग वी स्त्री 5 मधुर कण्ठवाली स्त्री । 


विद्यूल्लता वा मत है कि अगले पद्म के 'वालाम्‌” पद मे यक्षपत्ती की अवस्था बता 
दी गई हैं। अत मह्लिनाथ का अर्थ अनुपयुक्‍त है) परन्तु यह युवित विशेष बलशालिनी 
भही है। प्रकरण में सव ही अर्थ उपयुक्त हैं। केवल तीसरा अर्थ ठीक नहीं लगता। जायें 
जाति में लडकियों का विवाह 6 वर्ष की अवस्था से पूव' नहीं होता था। वियोग से पूर्व 
यक्ष बहुत दियों तवा वैवाहिक जीवन का सुख भोग चुका था। अत यक्षपत्नी कम से कम 
लगमग 7-8 वर्ष की होगी । 


गरुवति । मल्लि० के अनुसार 'श्यामाः युवति को कहते हैं, देखिये उत्पलमाला-- 
“'शयामा यौवनमध्यरथा” | कुछ टीकाझार श्यामा से विशेष प्रकार को स्त्री को लेते हैं । इस 
सम्बन्ध में भट्टिकाण्य के टीकाकार (४ 8) निम्न शलोक उद्घृत करते हैं--'शीते सुखोष्ण- 
सर्वाज्ञी ग्रीष्मे या सुखशीतला । तप्तकाञ्चनवर्णामा सा स्त्री श्यामेति कथ्यते ॥/ मोरेश्वर 
काले ने श्यामा का अर्थ --/अप्रसूता” (वह स्त्री जिसके अभी बच्चा नही हुआ) दिया है।इस 
के लिए देखिये--“भवेत्‌ श्यामा तन्‍्दी च॑ नवयौवना! अप्रसूता भवेच्छुयामा श्यामा पोडशवा- 
पिकी । श्यामा च एयामवर्णा च श्यामा मधुरभोपिणी॥ श्याभा का प्रथम (सौकुमार्यादियुण- 
बती) अर्थ पूर्णत असमीचीन है क्योकि यह एक असम्भावित वस्तु किवा सर्वंगत सत्य है। 
यदि यह स्त्रीगत वास्तविक वेशिष्ट्य के रूप मे माना जाय तो असम्भव है और यदि कान्त 
के हृदय की आत्मानुभूति के रूप मे माना जाय तो समस्त प्रियतमाओं मे भ्राप्त होने वाला 
तत्त्व है । दूसरा अर्थ (पोडशवर्षीया) लेने पर इसी युग्मक मे आया हुआ 'वाला' शब्द पुनरुक्ति 
का घटक अथ च अधिकपद हो जायगा क्यावि' “रतिरहस्य” का कथन है--“वाला त्वा पोड- 
शाब्दात्‌ तदुपरि तरुणी त्रिंशत यावत्‌ ।” तोसरा अर्थ (अप्रसूताडुना) मुग्धा, प्रौढा, वृद्धा 
सबका वाचक हो सकता है वशर्ते कि सन्‍्तान न हुई हो; साथ ही यह अमज़ुलव्यओ्जक भी 
होगा । क्योकि कवि का अमीष्ट 'अपुत्रप्रसवा' या प्रोढादि नहीं | यहाँ 'परिमितकथाम्‌! 
के होने से चौथे अर्थ (मधुरभापिणी) से भी कवि का आशय नहीं हो सकता । मल्लिनाथ 
का अर्थ तो कवि की कल्पना से एकदम विरुद्ध है । एक तरफ कवि उसे “बाला” कह रहा 
है दूसरी ओर महान्‌ टीकाकार को सहृदयता उसे आाधी जवानी के पार बंठाये दे रही है । 
तन्‍्वी मे उदघृत पड्वर्जिताओ मे 'अति गोरी” जोर “अतिकाली” आ जाती है अत इसमें तनिका 
भी अनौचित्य नही यदि कालिदास की कल्पना में कुब॒लय के दलो की तरह अथवा प्रियडूगु की 
मज्जरी या कालिका की तरह साँवली कामिनी का निवास ही। सीता, द्रौपदी आदि श्यामा 
एवं कृष्णा वणित थी ही | दक्षिणावर्तेनाथ ने लिखा है--+'श्याभा श्यामवर्णा हरितवर्णेत्यर्थ* ।'! 
पूर्ण सरस्वती बडा ही मनोरम विवेचन करते हैं। प्रमाण स्वरूप “श्यामास्त्रद्धम्‌” की मेघदूत 
की उक्त स्वय प्रस्तुत है। प्रियड्गुलता, उसकी मज्जरी और उस्रकी कलिकायें सभी तो श्यामल 
होती हैं। "श्यामा कुवलगदलश्यामवर्णा। जेर इ्यामा योवनमध्यस्थेत्यथोजत्र न॑ वक्तव्य ,, 
वर्णस्य अवश्य ववतव्यप्वात्‌ । (वाला इति चानन्तरमेवावस्थाया वदक्ष्यमाणत्वात ॥” कालिदास 
जैसे मानवतावादी महाकबि की दृष्टि यदि श्यामा के सौन्दर्य की प्रशध्ति फरती है तो सर्वधा 
उचित ही है। वंद्यक शास्त्र के अनुसार भी यक्षाज्भवा का श्लेष्मप्रकृतितः तथा श्यामा होना 
सर्वथा समीचीन है। 

“श्यामा कफ॒प्रद्वतिका वडदा मृगी वा गन्धवंयक्षसुरकिनर साधथ्विका या। 
बालाध्यवाईभिनवयोवनभूषिताजी सा भामिनी भवमुंदा परम “रहस्यम्‌ व! 3 ६ 


बत+ 
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जिस श्लेप्पप्रकृत्ति युवतिजन की श्षायुवेंद में प्रशसा है उसका स्वरूप भी श्यामा 
माना गया है । 
“'स्निग्धनबदशननयना निरनुशया मानिनी स्थिरस्नेहा । 
सुस्प्नेशिशि रमांसलवराज़ूविवराष्छूता श्यामा ॥? 
एयामा' में हम रतिरहस्य के 'कुवलयदलकान्तिः (कुवलयदलकान्ति, काउपि चास्पेयगौरी ) 
का रहस्य प्राप्त करते हैं जिसका उल्लेख नन्दिकेश्वर ने 'पद्मनी' के लक्षण में किया है 
(दृष्टव्य “चकितहरिणी प्रेक्षणा पर टिप्पणी) । 

457] श्यामासु (3० 43 । ।.0) श्यामा +सुप्‌, सज्ञा, सप्तमी, बहुबचन, अत पर घतुर्भि श्लोक 
विरहिणा कामत तोक्ताति विरहिणीसदृशावलोकतबित्रक्म स्वप्नसमायमतदड स्पृध्टस्पर्शना नि 
चत्वारि विनोदनानि उक्तानीत्यनुसन्धेयम्‌ । यथा गुणपताकायाम्‌ू-- 

वियोगे चायोगे प्रियजनसदुक्लानुगमन, ततश्चित्रालोक स्वप्रतसमये दशनमप्ि । 
तदज़ूस्पृष्टानामुपगतवता स्पर्शनमिति; प्रतीवार: कामन्यवितमनसा कोषपि गदित ॥इति। 

तेपु प्रियासदृशावल्ोकनमाह--श्यामास्विति ! श्दामासु प्रियड्गुलतासु । ( प्रदीप ), 
प्रियड्गुलतासु, श्यामत्वतनुताभ्यां भद्गसादुश्यम्‌ (चरित्र), 'प्रिमड्गुफलिनीश्यामा! इत्यमि 
घावचिन्तामणि (चरित्र); प्रियड्गुलतासु 'श्यामा तु महिलाह्यया। लता गोवन्दनी गुल्धा 
प्रियद्गु फलिनी फली ।! इत्यमर (सजी); श्यामलतासु (पचिका), श्यामलतासु, प्रियगुष्वित्यन्ये 
(सुबोघा); यहाँ श्यामा से तुलना यद्षपत्नी के छरहरे शरीर, कोमलता और ललित तथा श्याम 
ख्प को द्योतित करती है। फभी कभी प्रेमी (नायक) को भी श्यामाज् कहा जाता है। 
देखो मालती माधव 3 9; रघु० 6 65, माल० 2.6; (सुधीर०) यहाँ केवल पतलेपन का 
खयाल करके ही श्यामा लता (प्रियड्यु) में यक्ष-पत्नी के शरीर की सम्रानता बतलाई है यथा 
रग में वह गोर (गोरी) थी श्यामा लता की तरह काली नहीं । विपरीत तुलना के लिए देखिये 
ऋतु० 29 0--'प्रिये प्रियड्यु प्रियविश्रयुक्ता विपाण्डुतां याति विल्ासिनीव )!” कभी कभी 
प्रेमी को भी श्याभाइग' कहा जाता है। देखिये मा० मा० 777 9--प्रियड्गुश्यामाज़ 
प्रकृतिरपि*" ! । रघुृ० ५7 65--इन्दीवरश्यामतनुनृपोष्सो ॥! सुगर्घि प्रिग्रह गुलवासु 
पाण्डिम्ना तनिम्ना कृष्टवितत्वेन च थोगात्‌ । (अभिनवगुष्त) अमिनवगुप्त ने इसमे प्राण्डिमा, 
तनिमा और कण्टकितता की अभिव्यक्ति प्राप्त की है। जैसी विरह पाण्ड्ता यक्षप्रिया में है 
बसी ही कभी कभी जेठ की धूप से कुम्हतायी प्रियहूुगुलता में भी हल्की पीतिमा दिखायी दे 
जाती है। क्षीणता भी उमयत्र एक-सो कमी-कभी दिखती है। भर यक्षाजुवा यदि रोमाच 
पूर्ण है तो प्रियद्युलता भी कण्टकाडिता है। पूर्ण सरस्वती के शब्दों मे--'“अनेव देशकाल 
दश्शाविशेष वशात्‌ वाया वेविष्येना प्यत्वतो४स्विष्य कस्याज्चिद्‌ वर्ण तम्‌, भयस्या कोमल- 
त्वमू, अपरस्या तनुश्वमित्यादि द्योत्यते ।/* 

प572 श्रद्दघाना (पू० 58 4 8 67) श्रत्‌+घा+शानच्‌ |-जसू, विशेषण, प्रथमा, न! 
श्रद्धावस्त प्राणिन (चरित्र), विश्वसन्त पुरुषा; श्रद्धा विश्वास , आस्तिवयवुद्धिरिति यावत, 
'अ्दन्तरोर्पसर्गवत्‌ वृत्तिवेवतव्यमिति श्रत्यूर्वात्‌ दघाते शानच्‌” (सजी); आास्तिकक्‍्याद्रीकृतचेतस । 
'तथेति प्रत्यय श्रद्धा' इति हलायुघ । थद्धापुविकाया एव प्रवृत्ते सत्र साफल्यमिति भाव, 
"हृतमथद्येतरत्‌' इति स्मृते (विद्युल्लता), श्रद्धावन्तो जना (सुबोधा), श्रत्‌ृ+- #/घा (धारण 
करना) शानच्‌ +-पु० प्रधमा बहु व० । सत्य भाव को घारण करते हुए। श्रद्धा और सत्य का 
अदूट सम्बन्ध है । 

]53 श्रवणपरुषे, (पु० 64 4 ॥7 57) श्रवण--डि+-परुष न- शिस, विशेषण, तत्पुरुष, तृतीया, बहु- 
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/,. वचन; कर्णकर्कंश: (चरित्र); श्रवणकदुमिः (संजी)) शुतिकटुमिः कर्षभेदिभिवां (सुबोधा०); श्रवण 
कान । 
2584 श्रवणविययमस्‌ (उ० 42.3.76.32) श्रवण-- डस्‌-विययर--अम; तत्युयय, संज्ञा, द्वितीया 
१. एक्वचन; श्रवणदेशम्‌; अन्योन्यवार्त्ताश्रवणदेशमित्यपं? (प्रदीष:); अन्यान्यवार्ता श्रवणदेशम्‌ 
(चरित्र); कर्णपंथम्‌ (संजी); कर्णगोचरम्‌, (सुबोधा) (अतिक्रान्तः) श्रवण विषय-कान का 
विपय | अतः न भेरे वचन सुने जा सकते हैं, न मेरा समाचार मिलता है। श्री कर्माकर इस पद 
» वो अनावश्यक समझते हैं । उनका मत मानना सम्भव नहीं । विषय शब्द का अर्थ साघारणतः 
ज्ञानेन्द्रियों के पदार्थ - रूप रसगन्धस्पर्शादि--हैं, किन्तु यहाँ विषय से अभिप्राय--इन्द्रियों की 
पहुँच से है। यक्ष विरह फाल में रामग्रियाश्रमों में रहता था और उसकी पत्नी अलका में, इस 
तरह उन दोनो का एक दूसरे की कर्णेन्द्रिय तथा चक्षुरिन्द्रिय की पहुंच से दुर होना स्वामाविक 
ही था। 
455 श्रवणसुभगम, (धु० 7.2.॥.23) श्रवण+-छ्ेन-सुभगन-अम्‌; तत्पुरुष; विश्वेषण, ट्वितीया 
एकवचन; राजहुसानां श्रवणसुमयमित्ययं:, परषं मेघगर्जितं इति प्रस्तिद्धम्‌ ) वद््यति च॑ यर्या- 
स्तोये कृतवसतया इत्यादिकं, तस्मात्‌ कर हंसानां श्रवणसुमगामित्युषतं, सत्यम्‌ । इृदम्‌ परिगुहीत- 
तटाकादि परित्यागात्‌ किचित्‌ पदुषम्‌ । स्तेषां निवासस्थानपुतस्प मानसतटाकस्य गमनहेतुत्वातू 
अतीव प्रियं च्‌। उक्त घ॑ 'क्वचित्वगानां प्रिययानसाना! इति | सनु यू हंसा प्रियमानशाएचेत्‌ 
।** बृतो हेतोस्तद्‌ विह्वाय देशान्तरे परिष्रमन्ति | उच्यते “हिमालये एक देशस्थ मानस द्विमदूपित- 
सलिलादिकत्वात्‌ अनुपभोग्यं भवति । ततस्तेषां देशान्तरयमनं मबति । वर्षसमये सु वर्षजलविर- 
। लितहिमत्वात्‌ तस्य हँधनिवासयोग्यत्वमस्ति | निर्यप्रसन्नत्वात्‌ देशान्तरतदाकादिवत्‌ फालुष्यं 
कर न भवदीत्युदीच्या उपदिशस्तीति अनुसन्धेयम्‌ (भदीप); श्रोष्रसुयम्‌ (चरित्र); श्रोत्नसुखम्‌ । लोक- 
१ « स्पेति शेषः (संजी); निदाधदाहकदथितानां जनानामपेक्षायां सस्मिदृष्टवृष्टिसुपसूचकतयोदीर्णत्वात्‌ 
कर्णामृतायमानम्‌ (विद्युल्लता); कर्णसुखदायि मघुरम्‌ (सुवोधा)। देखिये--ऋतु सं० ता 8 
! “बलाहका: श्ोत्रमनोहरस्वना: ।/ + 
56 श्रास्‍्यताम, (उ० 38.3.6,37) श्रम्‌ + णिच्‌ न- शत +- आम; विशेषण, पप्ठी, बहुबधन; शांति 
मापन्नानाम्‌ (संजी)) खेद भजताम्‌ (पंचिका); खिद्यमानानां, पथिः श्राम्यतां विश्राम दुवंताम्‌ 
४- ! उपस्ग विनायि श्रम्ते विधामार्यतेत्याहु: (सुबोधा) मार्ग में पत्नीवियोग के कारण स्न्तच्त होव 
हुए, जिन्‍्न होते हुए, थकते हुए । “स्थपुटगिरिकटकंसरिद्वटतदविटपादिसदुट़े मांगें सीदहाम्‌ । 
धनेन तादृशक्लेशशतनिरूपणेनेव तैपामविश्रम प्रवृत्तिव्यंज्यते !” (क्िदृल्तवा) त्वदायामयमर्पा- 
नामपि (वक्रोक्ति जीवित) 


(४ 


जी 


व57 श्री: (उ० 2,2.9,29) श्री+सु; सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; लक्ष्मी: (बरी: हे कर सत्र) 
१ * । लक्ष्मी. (पचिका); मुखशोमा (सुवोधा); * ' (बितिथ); गोरा (यैजी) 
कालिदास की कतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग नो बार हुवा है । मं बदल 
इसका प्रयोग रघु० मे छह बार (3.36; 5.38; 6.29; 2,2; ! 284 ह अविरित 
(7.79) तथा विक्रम० (१-2) में एक-एक बार हुआ है। “78 48,8) डुमार* 
प58 द्वोविशालाम्‌ (६० 3,2.7.3) श्री+-टा+-विशाला+-बम: दिश्वेयद, च् 
एकवचन; शिया लक्ष्म्या विशालों प्रेथुलां परिपूर्णा (चरित्र); उसाकिटकन दल्युप्यड टरेदीया, 
7” । भाषु लक्ष्मी श्रीरिव दुष्यते! इति शाश्वत्‌ (सजी) विशात्रेति ऋऋषित्या प्फ धीमा ह40/2% ्ः 
६ + लोज्जबिनी समे! इत्यमरः । तस्या; भुवि श्र या; बजास्रसू प् 
घनधान्यादिलक्षणया लब्म्या विस्तृताम्‌ (विद्युल्लता); धिद्ध बनथा पे पयोच: | अंथदा कक 
खा छोमया दा 


384/कालिंदासकोश) 


शमिताम्‌ (सुवोधा); श्रीविशालामित्यश्र श्रीविशाला महती यत्रेति विगृह्लन्ति अग्ये । किस्त्वंत्र 
बहुद्दीही विशेषणस्थ परनिषातों मत्नसाध्यः । (सुवोधा) 

59 श्र त्वा (पु० 7.2.9.7) श्रु+-कत्वा; अव्यय; निशम्य (चरित्र) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रह वार हुआ है। भेघदूत के अति- 
रिवत क्षेप्र ग्रन्थों प्रे इसका प्रयोग इस प्रकार है :--रघु० (7) शाकु० (3) विक्रम० (2) 
मालवि० (2) कुमार० () ऋतु० (!) 

4520 श्रेणीभुताः (पू* 22.2.4.7) श्रेणि+-च्वि+-भू+-क्त-+-जसू; तत्युरप; विश्वेषण, प्रथमा, 
बहुवचन; कृतपकती: (चरित्र); बद्धपंकती:, यभूततद्भावे व्वि (सजी); पक्तिभुतः (सुबोधा) 

452 श्रोणीभारात, (3० 2.3.9.33) थोषी--ओसु न-भार-+-इि; तत्पुरुष, संशा, पंचमी, एक- 
वचन; न तु जघनदोषात्‌ (संजी); नितम्बभारात्‌ (पच्चिका); श्रोगी एवं नितम्ब एवं भारस्त- 
स्मातू; श्रोणी भारादिति गुदत्वात्‌ रूपक 'श्रोणीभार भरादिव, भन्दगमनेत्युस्रेक्षेयम्‌ (सुबोधा) 

श्रोण्या: भारः, तस्मात्‌ । अभिप्राय यह है कि मन्दगति का कारण उसके नितम्बों का 
भार थां, जन्य कोई शारीरिक दोष नही । इस प्रकार का भाव काव्यों में अनेक थार धाया है। 
देखो शकु० 2.2; अमझ शतक 34 आदि। कुमार० 7 मे भी इसी प्रकार का वर्णन है--न 
दुर्वहश्ोणिपयोधरातता भिन्‍्दन्ति भन्‍दां गतिमश्व मुख्य. । 

3522 श्रोन्नपेयम्‌ (धरृ० 3.2..33) श्रोत्र+भ्याम्‌ +-पा+यत्‌ + अग्‌; विशेषण; द्वितीया, एक- 
चचन; श्रोत्रास्‍्यां पेय पानाईमू; अतितुष्णया श्रोतव्यमित्यप॑., वैयग्रहणात्‌ सम्देशस्य अमृतसाम्य॑ 
गम्यते ( सजी )£ थोतव्यशब्दसन्दमंभू, अतिकदणायंपरिपोषितविप्रलम्भरससुधानिर्भ रगमंत्वात्‌ । 
शृणोतेः 'ओरावश्यके” इति ण्यत्‌ प्रत्ययः (विद्युल्वता) शथोव्राभ्यां पेय सादरमाफर्णनीयम्‌ 
(सुबोधा); श्रोश्रपेयमिति सुखवाच्यत्वसू चनम्‌ । भूरे यः श्रवणयोग्य शब्दश्वरुपमित्यर्थ! । एतेच 
दुर्वहचिन्ता निरस्ता । (सुबोधा) श्रोत्राभ्या पेयः, तम्‌ ॥ जो बात कानों को परम प्रिय लगती 
है, उसे श्रोत्रपेय कहते हैं। श्राव्यवन्ध-सुनने योग्य रचना वाला | पार्श्वाभ्युदय का यह पाठ 
डीक नही क्योकि यक्ष के मन की अवस्था रचना के सौन्दर्य को समझने के उपयुक्त नहीं है 
इसका पाठान्तर “श्रव्यवन्धम्‌/ है- जिसका अर्थ जिस (सन्देश) का शब्दविन्यास (कानों को) 
तुप्त करनेवाला है। इस पाठार्थ का 'श्रोजपेयम्‌' वाले पाठार्थे से विशेष भेद नही है। 

523 श्रोष्यति (3० 39.3.4.38) श्रु+लुट्‌; प्रथम पुरुष, एकवचत; तिडन्त; आाकर्णयिष्यतिं 
(वचिका); त्वद्ुच्यमानवार्तामित्यर्थात्‌ (सुबोधा) 

524 श्रोष्यप्ति (६० 3.2.0.30) थु। (स्वा० पर०) लृद्‌ मष्यम पुरुष एकबचन आकर्णयिष्यसि | 
सुनोगे । 

7525 इलाघनीयाम, (पू० 37.8.6.32) श्लाघनीय +-टाप्‌ +-अम्‌$ विशेषण, द्वितीया, एकवचन; 
स्तवनीयाम्‌ (चरित्र); प्रशस्याम्‌ (संजी), सज्जनप्रशसायोग्याम्‌ (विद्यूल्लता); भशस्पाम्‌ 


(सुबोधा) 


ड़ 
पे 0 7 28 १ 
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]526 पद्पदज्यम्‌ (3० 72.2"3.22) धट्पद-+-जस्‌ +-ज्या +अम्‌; बहुब्रीहि; विशेषण; ह्वितीया; 
एकवचन; पदपद: श्रमराः एवं ज्या यस्य तम्‌ [चरित्र)। पटपदा एवं ज्या मौर्वी यस्य तस्‌ 
(सजी); घद्पदः मौर्वीकिम्‌ (पंचिका) भूझ्धयुर्ण पोष्पमित्यथं:, तनैव पूर्व छृतापराधत्वात्‌ (सुबोधा); 


पदकोश"/385 


घद्‌ पदानि अस्प अपौं पट्पदः | भौंरा । त एवं ज्या यस्य तम्‌ । काब्यों में कामदेव की धनुष 
की डोरी को भौरो से बनी हुई बताया गया है। त्वामपि प्रेक्ष्य काम:-पा० भे० तुम्हे देखकर 
” भी कामदेव अपना घनुष धारण नही करता है। इससे मेघ की अवमानना है । यक्ष यह कभी 
मही कर सकता | उसे मेध से काम लेना है। अत यहू पाठ उपयुक्त नहीं । देखिये--कुमार ० 
70 5-.'अलिप बिंतरनेकशस्त्वया ग्रुणक॒स्ये धनुषो नियोजिता। विदसुते” करुणस्वनेरिय गुरुशो- 
कामनुरोदितीव माम्‌ ॥' पश्रमरों को धट्पद इसलिए करते हैं कि वे छः पैरो वाले होते हैं । 
चंद पदानि येपास्ते पट्पदाः । त एवं ज्या यस्य तत्‌ ।” कामदेव का धनुष पौष्प है और उसकी 
प्रत्यज्चा श्रमरनिर्भिता है। इसके पाँच फूलों के बाण भी हैं--“अरविन्दमशोक थ॑ चूत च 
नवमध्लिका । नीलोत्पल च पण्चैसे पञझचवाणस्यथ सायका' ॥” किसी के प्रा ऐसा घनुप हो 
जिसमें कोई शब्द न हो तो वह उसे छिपाये भी रख सकता है। परन्तु यहाँ तो सबसे बडी 
छापत्ति है झद्धारमय गुझ्जार करते हुए भ्रमरों का घनुप ! इसी से भय॑ भी ममित है। इस 
वस्तुष्वनि को पूर्णतरस्वती के शब्दों में देखें--'“पट्पदज्यम्‌ सधुकरमालामोर्वीकम । अनेन 
झद्भार मुखरमुजुवलिकोलाहलश डू/कुलितत्वादिति व्यज्जते ।'” इसके स्थान पर दक्षिणावर्तेनाथ 
ने “त्वामपि प्रेक्य काम.” पाठ सही माना है उतका कहना है--त्वामपि प्रेक्ष्येत्यनेत मेघ- 
सम्बन्ध उक्त. । मन्‍्मथ. यट्पदज्यमिति पाठे पूर्व॑श्लोकेष्विव भेघसम्बन्धों न स्थात्‌ ।!! इसके 
।.. विरुद्ध इतना ही कहना है कि पृव॑श्लोक की तरह का यह भी एक श्लोक है। मत: 'त्वाम! की 
कोई अपेक्षा नही है । 


सर 


527 स॒ः (पच्चवारं प्रयुक्‍तम्‌ पू० 2.4.5 2; 4,3 8 3; 304 77 59; 42 3 6 24; छ० 
42,3.4,24) यक्ष; (चरित्र ०, सजी०);4 3,8.3] यक्ष:। यश्चिर दघ्यी स इत्य्: (सजी०) 
«.. यप्षा: (चरित्र 42); विधि. (संजी 30); भानुः (सजी 42); तब ब्रियः (पच्चिका); यक्ष (विद्युन 
हलता 4); यक्षः (सुबोधा 4); भानुः (विद्ुल्लता 42)। स॑ विधिदृष्टिलक्षण: (सुबोधा 30); 
» भानु (सुवोधा 42) उस 
(> कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार सौ एकतालीस बार हुआ है। 
मेघदूत के अतिरिक्त शेष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है :-रघु० (327) कुमार० (48) 
*. शाकु० (29) भालवि० (]) विक्रम० (0) ऋतु० () ४ 
हें विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश: 
+ ]528 प्ंकल्वें: (3० 47 4 4 56) सड्‌कल्प+भिस्‌; संज्ञा, तृतीया, बहुवचन; सकल्पेमनिसकर्मी- 
६ " भूतेस्तनुत्वतापादिविशिष्टं शरीरावस्थान्तरं (प्रदीप-);मनोव्यापारे. (चरिश्र); मनोरथेः (सजी) 
उत्कण्ठावशात्‌ (पचिका 4); सकलल्‍पैमनिसकर्मभिर्भावनामि:, मानसिक विचार, कल्पनायें, 
भनोर॒य । इसके सम्भवतः दो अर्थ हो सकते हैं । ।. वे विशेष मनोरथ, जिसका यक्ष ने सहवास 
काल में अनुभव कर रखा था और वे मनोरथ, जो अब उप्तके हृदय में विरह के कारण उथल- 
धुयल मचाते हैं। “तत्‌” स्वंनाभ यहाँ पूर्वानु भव के अर्थ मे है । 2, वे ममोरय, जो सामान्यतः 
* विरहकाल मे प्रेमियों के हृदय मे स्वभावत* जागुंत हुआ ही करते हैं, एक टीकाक्ार के अनु- 


सार---'चु म्बन-दर्शन-स्पशनादि व्यापार! है। 
न्‍ का० १०-49 


कालिदासकोश /386 


3529 सक्रीडन्ते (3० 6 4 2 48) समू्‌-+-क्रीड+ लट्‌; प्रथम युरुष, बहुबचन, दील्‍बन्ति, क्रीडों- 
इनुसम्परिम्यश्च इत्ति तन्‌ (चरित्र), ग्ुप्तमणिसज्ञया देशिकक्रीडया सम्यकक्रीडन्तीत्ययं , 'क्रीडो 
इनुसम्परिभ्यश्च, इति आत्मनेपदम्‌, 'रत्नादिभिवालकादो गुप्तेद्रेष्टब्यकर्म भि.। कुमारीभि कृता 
क्रीडा नाम्ना गुप्तमणि स्मूता ॥ रासक्रीडागुढमणि्ुप्तकेलिस्तुतायनम्‌ । पिच्छकन्दुकदण्डाद 
स्मृता: दे शिक केलय ॥ 'इति शब्दाणंवे (सजी) 

530 सयुगे (3० 74 3 3 40) सयुग +- डि, सज्ञा, सप्तमी, एक्वचन, युद्धे (सजी) 

कालिदास की हृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० मे एक बार (2 57) हुआ है। 

53 सयोगस, ((पु० 72 3 77 30) सयोग-+-अम्‌, संज्ञा, द्वितीया, एकवचन, सम्बन्धम्‌ (चरित्र), 
सम्पर्कमू (सजी); सम्पर्कम्‌ (सुबोधा) 

कालिदाय की कृतियो मे अ्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० में एक बार (5 8) हुआ है । 

532 सरम्भोत्पतनरभसा (पू० 57 2 0) सरम्म--ट+-उत्पतन +- डी +- रमस + जस, बहु 
ब्रीहि, विशेषण, प्रयमा, बहुवचन, सरम्भ कोप. । कोपोत्पतनवेगित इत्यर्थ (प्रदीप), सरम्भेण 
क्रोधेन उत्पतनरभसोध्वंगमना वेगिन, सन्त (चरित्र); सरम्म! कोप , 'सरस्भ सश्नमे कोपे” इति 
शब्दा्णंव , तेन उत्पतने उत्प्लवने रभसो वेगो येपाम्‌ ते तयोक्ता:, 'रभप्तो वेगहर्पयो रिव्यमर (सजी); 
शिखरितुड्गस्य भवतो लड्घनोद्योगे प्रथममशक्यतया भग्ने, पुन सरोपनिवंन्ध यलड्घनार्थ 
मुत्लवनम्‌, तत्‌ सरम्भेणोत्पतव तस्मिनू, स्वनाशमप्यनवेक्षमाण ब्रममुल्लद्घयनू य सत्वरो 
व्यापार , स रभस्लो येपाम्‌ । “आवेश एवं विपये भ्रतिघातिनि रोपवान्‌ । अनुबन्धी च॑ भूयो5पि 
सरम्भत्व प्रषयते ॥ इति 'सर्वात्ययानवेक्षी तु त्वरायाम्‌ लडघितक्रम । अशक्‍्य सोढुम-येश्च 
व्यापारों रभस, स्मृत ॥ डति च॑ दिवाकर (विद्युल्लता) असहना ---सोद्मसमर्था' सन्त 
(युबोधा), सरम्भेण उत्पतने रमस. येपा ते । सरम्भ क्रोच | देखो--अ्रणिपातप्रतीकार ,सरस्भो 
हि महात्मनाम्‌ (रघु० 4 64) रभस वेग, क्रोध । यह पद अकारान्त है। 

533 सलक्ष्यस्ते (पु० 38 4 5.59) सम्‌ +-लक्ष्‌ +-ल्‌, प्रथम पुरुष, बहुवचन, कमवाच्य, अनुमी- 
यन्ते (सजी) 

534 सकश्नयाय (पुृ० 77 3 73 67) सश्रय-+ डे, सज्ञा, चतुर्थी, एकवचन, निवासाय (प्रदीप), सश्रय॑- 
णाय (सजी), स्वगृहनिवासाथथंम्‌ (विद्युल्लता), स्थिताय (सुबोधा); सश्रयायेति तादब्यें, चतुर्थी 
तुमर्थे वा, बाश्रय आश्चर्य कत्तुंमित्यर्थ । (सुबोधा) 

]535 ससवतापध्तिः (पू० 59 2 6 8) सम +- पच्‌ +-क्त +- टाप्‌ +- भिस, विशेषण, तृतीया, बहुँवचन, 
भक्तिमतोभि (प्रदीप); भक्तियुवतामि (चरित्र), सयुवताभिवंशवाद्यानुसक्ताभिर्दा (सजी०) 
सरवताधि ---तद्शनात्‌ सम्यगनुरकताभिम धुरस्वाभिरवा । रवतोश्तु रक्ते नील्यादि रच्जिदे मधुर 
स्वरे/ इति सं) । (सुबोधा०), इसका मल्चिनाथ ने पाठान्तर ससकतामि दिया है और उसका 
घर 'सम्मिलित हुई अथवा वश वाद्यो के बजाने मे लगी हुई” किया है। वास्तव में भीठी-मीठी 
घासुरी (वश) तो वायु ही बजा रहा था, किन्‍नरियाँ गही । मीठी बाँसुरी के साथ ग्राथ गान 
भी मोठा ही होना चाहिए और वह किन्तरिया कर रही हैं, इसलिए सरक्तामि, (+-प्रेममरी 
थर्थात्‌ मीठे कष्ठ वाली) वाला पाठ ही ठीक है। सम्‌ +-सजञ्जु (लगना)-क्व + स्त्री० आन 
तुतीया बहुवचन 'मिलक्र” जयवा “वाद्य सामग्री से युक्त' | पहला अयें ही अच्छा है। ईश्वर 
के गुणगान मिलकर ही किए जाते हैं। इन्हें ही कीतंद कहते हैं। इसका बर्थ 'भावमग्न' मी 
किया जा सकता है। कीतन बादि भक्तिमाव मे विभोर होकर ही विये जाते हैं। प्रकरण में 
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दोनों भाव लेने अच्छी रहेंगे । मह्लिताथ ने 'सरवताभिः” पाठ भी दिया है। इसका अर्थ सुन्दर, 
मनोहर स्वर में, अथवा, भक्तिभाव से युक्त किया जा सकता है। परन्तु यह पाठ बहुत मच्छा 
नहीं । इसमे सम्मिलित कीर्तन का भाव नही माता । 

7536 संसर्फतत्या (६० 54.3-3,37) उम्‌+सृप्‌+शत्‌ + डीपू न दा; विशेषण, तृतीया, एकवचन; 
अवगाहमानया सपदि संसपंन्त्या इत्यव. (प्रदीप); मवगाहमानया (चरित्र); संक्रामन्त्या (सजी); 

है सम्यक्‌ व्याप्नुवत्या (विश्व ल्‍लता); सम्चरन्त्या (सुबोधा) 

५ 7537 संसपंन्त्या: (१० 29.2.2.39) ससर्पेन्ती+ इस; विशेषण, पष्ठी एकबचन; अनेन विलासगमन- 
मपि छन्‍्यते (भदीप); गच्छस्त्या: (चरित्र); प्रवहन्त्या. गच्छः्त्याश्व (संत्री); बहन्त्या अथचा- 
भिसाराय सज्वरन्त्या: (सुबोधा); सम्‌ + ,/सृप+शत्‌ - स्त्री० ई-- पष्ठी एकबचन । 

4538 सकलम्‌ (उ० 3.4,87 54) सकल-+-अम्‌; विशेषण, द्वितीया, एकव्चन; स्व (संजी); 
चतुविधमापि इत्यर्य. । 'कचधाय॑ देहधार्य परिधेयं विलेपनम्‌ । चतुर्षा भूषण प्राहु: स्त्रीणामन्थच्च 
है देशिकम्‌ ॥ इत्ति रसाक्षरे (सजी) 

पु कालिदास की छृदियो में प्रद्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदुत के अतिरिक्त 

वि इसका श्रयोग विक्षम० में एक बार (4.6) हुआ है । 

। 539 सलोनाम्‌ (ड० 42..7-72) समक्ष साक्षाद्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
व इसका प्रयोग कुमार० मे दो बार (.29; 5.5) तथा रघु० में एक बार (7.69) हुआ है । 

, 540 उद्योग (द्विवार प्रयुकतम्‌ उ० 27 2 .32; 52..4.26) सखी +-अम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एक 

चचन; मद्वल्लभाम्‌ (चरित्र); स्वृप्रियाम्‌ [संजी/ मतृप्रिया; केचित्तु प्रीति प्रतिपादनम्‌, अ्तों 

द्रदयति अ्रातृजायामित्यनेत न विरोध इति बोध्यम्‌; (सुबोधा) 
कालिदास की ऋतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिकेत 

।, 4 चसेका प्रयोग शाकु० में तीन बार (53.5; 83.4; 403,6) तथा कुमार० में दो बार (5.6॥; 

» -. ०-०) हआहै। ' है 

, 54 सखे (चतुर्वार प्रगुक्तम्‌ पृ० 23-4,4 6; 44,3.44 36; 64,3.2.46; उ० 6.3,7,33) 

»»  सबि+-सु; सज्ञा, सम्बोधन; एकवचन; भो मेघ (चरित्र 23); मित्र (चरित्र 6); है मेघ 

- ८ 'संजी 23); मित्र (सजी 64); निर्व्याजप्रेमास्पद (विद्युल्लता 23); है मित्र (सुवोधा 23); 

“7 । से इति सम्बोधनावश्यककत्तंव्यतादोतनाथंम्‌ । ननु भ्रातृजायामिति प्रागुक्‍्तम्‌, न च॑ प्राता सखे 
इक इप्योणरे इन्पते ऋल्पितससवत्वएत प्रिप्णोकिदगायरेकरदिति, डिल्लुकत्याडित्ति व दोप़ः + 
(सुबोधा) 25); सखे इति, प्रियवयस्थेन त्वया न विस्मत्तेब्या महझेति द्योतयति (विधुल्लता 44) 
है मिश्र, से इति प्रार्यवायाम्‌ प्रियवाक्यम (सुबोधा 44); है मित्र (सुबोधा 64); हे मित्र 


[सुबोधा 469). & 
कालिदास की छृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चोवन बार हुआ है । मेघदूत के झ्ति- 


रिक्त श्षेप ग्रस्थों से इसका प्रयोग इस प्रकार हैं :--शाकु० (१8) विक्रम० (5) मालवि० 
(5) रघु० () कुमार० () 
विस्तुत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश:! 
542 स्पा: (द्विवारं प्रयुवतम्‌ ० 7.3.7 24; 33.7.2.2) सपी-+-डसू; संज्ञा, पप्दी, एकबचन 
वल्लभायाः (चरित्र !7); मत्प्रियायाः (चरित्र 35); मद्गेहिन्याः (पंचिका ! 7); वबस्थायाः 
(पचिका 33); सख्या इति प्रेमपाध्रोपलक्षणम्‌ (सुवोधा); मत्वास्तया; (सुबोधा 33) सख्याः न्‍० 
(दव|--तुम्द्वारी सखी (सहेली) अथति भाभी । सित्र को पत्नी को पित्र की मित्रता के 


+े 
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नाते सखी” भी कहा जाता है । इस परियाटी के आधार पर पू० मे० 9 में 'ब्रातृजाया? पद को 
देखकर कुछ विद्वान्‌ उसे प्रक्षिप्त समझते हैं। परन्तु वहां यक्ष मेघ को अपना छोटा भाई बनाकर 
उसके प्रति परम आत्मीयता प्रकट कर रहा है | तव ही तो उसका प्रयोजन घिद्ध हो सकेगा। 
स्वभाव से पवित्र आचरणवाली होने के चाते मेरी प्रियतमा तुम्हारी सखी होने योग्य है। यक्ष 
कहता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह ऐसी-बैसी स्त्री नहीं है जो अपनी धोखेबाजी से मुश्ने 
प्रवद्चित करके स्नेहभाजन बन गई हो । बह तो वाल्मीकि के शब्दों में “अनन्या” है (अनन्या 
राषवेणाहूं भात्करेण अभा यथा) उसका हृदय मेरे प्रति सम्भूतस्मेह है। कालिदास का यह 
एक प्रिय पदोच्चय है । उदाहणाय देखें--"एकः सस्यास्तव सह भया वामपादाभिल्ापी 7 
मेघ आपत्तिमित्र होने के कारण उत्तमकोदि का सखा है । अतः सक्ष उसका सखा हुआ । उसकी 
पत्नी भी मेघ की इसी सम्बन्ध से सखी ही होगी । ऐसे व्यवहार पुरातन हैं। महाभारत मैं-- 
तव कृष्ण प्रिय। सखी ।” विष्णु पुराण में भी--इत्युकतो व॑_निवबृत्ते देवराज: तथा द्विज । 
प्राह्‌ चेनामलब्न्चष्डि ! सखि ! खेदातिविस्तरै:ः ॥” एक और भी परदोपादान सौन्दर्य यहाँ 
उपलब्ध होना है और वह है सखी! का व्युत्पत्तिलक््य अर्थ | “समानाख्यायते जने:॥ 'समाने 
सयः से चोदात्त." (उणादि० 4.37) इतीण्‌ डित्‌ समानस्य स च्‌। “सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ 
(4 .62) इति डीप्‌ ।/” वह मेरे प्रति सम्भृतस्नेह है भौर तुम भी; वह है नयनसलिलोत्पीड- 
रुद्धावकाशा ओर तुम भी ही सलिलोत्यीडसम्मृत; वहू भी नयवसलिलमोबिनी है भौर तुम भी 
नवजलमयास्रमोची होने वाले हो । अतः 'तव सख्पा;' सार्थक है । 


कालिदास की कृतियो में भ्रस्तुत पद फा प्रयोग नौ बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग शाकु० में तीन बार (427.; 429,4; 440.) मालवि० में तीन वार 
(30 5; 52.3; 60.2) तथा विक्रम० में एक बार (06,2) हुआ है। 

543 सगन्ध: (१० 0.2.6 20) सह+गरन्‍्घ+दा, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा एकवचन; सगन्धः 
'सगम्धो बन्धुरिष्यते”! इति हलायुध*। 'पितृपेतामहानमात्यान्कुर्वीत, दृष्टापदानत्वात्‌ । से हि 
एन अपचरस्तमपि न॒त्यर्जान्त | *सम्रन्धत्वातू (अधिकरण ), अध्याय, 8, प्रकरण 4) इति 
कौटिल्येन बन्धुविषये संगन्‍्ध. शब्दः प्रयुक्तः (प्रदीप); सगव॑ साभिमानः (चरित्र); सगवं:; 
सम्बन्धीति केचित्‌; गन्धो गन्धक आमोदे लेशेसम्बन्धगर्वयोः इत्ति उम्यत्रापि विश्व: (सजी); 
अन्रापि यथाशब्दोइनुपज्यते ॥ तव प्राणभृतः समीरणों यथा त्वा चोदयति, त्वछत्तजीवनेकशरण- 
स्व्वदन्यवदान्यविमुखश्चातकश्च यथा प्रशस्तभागस्थितः “गम्यतामर्थलाभाय क्षेम्राय विजयाय 
च! इतिवत श्रवणमुभग माभाषते । तथाशब्दोध्ध्याहत्तंव्य', गम्पत्वास्नोपात्त:। तैन प्रकारेण लिदूगेव 
उननीयते; यथोकत हर्षंचरिते-- 


“निधिस्तकविकारेण सनन्‍्मणि: स्फुरता घाम्ना। 
शुभागमो निमिचेन स्पष्टमाख्यायते लोके ॥/ 
तथा शाकुस्तले--/हला सउन्दले एदाए अब्भुवपत्तीए सूइदा दे मत्तुणो गेहे अगुहोदवा 
राअकच्छी” इति (विद्यूल्लता); सगे: यर्भेस्थजलसम्वर्धनीयत्वात्‌ सदर्षो हृष्ट: सत्‌ (सुबोधा), 
प्राप्ताभीष्दजलकत्वात्‌ सगवें. । तदाह कोहल*-- 
खार्वो वाम कुल॑श्व्यरूपविष्नावलादिभि: | 
इष्टार्थ विषयोत्पत्तेजयिते नीचगोचर: ॥ इति । 
सगर्ध इति कवचित्‌ पाठ:, तत्र यूधु अभिकाक्षया घत्र, गर्घेस्तृष्णा तत्सहितः” किन्त्वेवं 
शाकुनविरोधो दुष्परिह्ार: । (सुबोधा) _ _ 
गवंयक्‍त, मस्त । क्योकि उसे जल मिलने की आशा हो गई है। यही अर्थ उपयुक्त 
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| है। इसको पुष्टि सहपें: आदि पाउम्ेदो से भी होती है।मह्लिनाथ द्वारा अन्‍्यों का दिया 


सम्बन्धी! अर्थ भी काम दे सकता है । क्यीकि बादलों और चातको का सम्बन्ध कविसमय में 
रुयात है । चोली दामन का साथी (सा०)। श्री कर्माकंर के मत में 'तोयगृध्नु/ पाठ ही कठिन 
होने से मूलपाठ हो सकता है। परन्तु यह युवित ठीक नहीं। कालिदास कठिनता लाने मे 
विश्वास नहीं करते हैं । इसका दूसरा अर्थ 'सम्बन्धी/ भी हैं जो इस स्थल मे भी ठीक बँठता है, 
क्योकि कविता की दृष्टि से 'वादतः और '“चातक' का परस्पर बड़ा सम्बन्ध है । देखिये-- 
अभि० शाक़रु० ५ 'स्व सगन्धेपु विश्वसिति' 


544 सगरतनयस्वरगंस्ोपानपक्तिम्‌_( पर० 53.2,7.26 ) संगरन-डसू +-तनय + आम - स्वगे +- 


४; 


इस (-सोपात +-आम्‌ +पंवित न अमु; तत्पुरुष; विशेषण; द्वितीया, एकवचन; संगरनाम्नों भूपस्य 
तनयानां पुत्रा्णां स्वर्ग तोपानपंकित स्वर्गारोहणनिश्शेणी (चरित्र); संगरतनय। नाम स्वर्गंसोपान- 
पंकितमू, स्वयंप्राष्तिसाधनभूतामित्यर्थ: (संजी); सगरपुन्राणां पष्टिसहुस॒स्थ कपिलसुनि कोप- 
जातदेदसि शलभोभूतावामलब्पपुण्यगतीनां स्वर्गा रोहणस्य सोपानपरम्प राभृता मु; तज्जलस्पर्शानन्‍्तर 
तेपां चिताभस्मभूतानां पुण्यलोकारोहणदर्णनात्‌ । अनैनावुद्धिपूर्वेकमासेवनेईपि तस्या: प्रभूतदुरिति- 
प्रक्षालनक्षमत्वम्‌; प्रवल भवितश्रद्धापुर:सरत्वे तु कि पुनरितति प्रकाश्यते । 'अपहृत्य तमस्तीव्स्‌ यथा 
भात्युदये रवि: । तथापहत्य पाप्मान गज्जा भाति सरिद्वरा” ॥ इत्ि, 'श्रुताभिलपित्ता दृष्टा पृष्टा 
पौतावगाहिता । या पावयति भूतानि कीत्तिता च दिने दिने ॥” इत्यादिपुराणवचनानि | (विद्यु- 
लता); सगरस्य राज़स्तनयानां पुआाणा स्वर्गाय स्वर्गारोहणाय सोपावापंक्तिम्‌ आरोहणपरम्पराम्‌ 
(सुबोधा); ,सगरस्य तनया: सोपानाम्‌ पक्तिः | सोप्रानः पंवित:॥ संमरतनयाना स्वर्गस्थ सोपान 
पंवितम्‌। सगर सूर्यंंशी राजा थे। इनकी विमाता ने इनकी गर्भवती माता को विष दिया था। 
अतः ये सगर कहलाते हैं। इन्होने जब 00 वां अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ क्या तव इन्द्र ने अपने पद 
के छिन जाने के भग से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और प्राताल में कपिल मुनि के पास वाध 
दिया | सगर के 60000 पुत्र अश्व की खोज में वहाँ पहुँचे । उन्होने समझा कि कपिल ही घोर 
हैं । अतः उन्होंने ऋषि का अपमान किया और उनके तप में विध्द डाला। ऋषि ने ऋुद्ध होकर 
सब को भस्म कर दिया । सगर का पोता अंशुमान्‌ घोड़े को तो ले आया, परन्तु उसके पितृगण 
सौ वर्ष तक इसी अवस्था में पड़े रहे क्योकि इनका उद्धार गया के जन के छूने पर ही हो सकता 
था। अंत में बड़े घोर तप के पश्चात्‌ मगीरथ गंगा को पृथिवी पर लाने और फिर पाताल में 
ले जाने में सफल हुए । तब इन सभी जले हुये समर के पुत्रों का उद्धार हुआ । भगीरय के परिश्रम 
के कारण ही गंगा भागी रथी कहलाती है । विस्तार के लिए देखो रामायण, बालकाण्ड, सर्ये 35- 
44, सगर सूंवंशो राजा था। उसकी विमाता ने जन्म से पूर्व उसकी माता को विष (गर, 
गरल) दे दिया था । जन्म के बाद उसका नाम सगर (सन्‍्गर)-विपवाला पड़ा। सगर की दो 
रानियाँ थी, जिनका नाम केशिती और सुमति था । उन्हें भूगु से दो वर प्राप्त हुए। पहले वर 
मै केशिनी के असमण्जस नाम का पुत्र हुआ और दूसरे वर से सुमति के 60,000 पुत्र हुए । 
असमण्जत के पुत्र का नाम अंशुमान्‌, उसके पुत्र का नाम दिलीप, और उसके पुत्र का नाम 
भगीरथ था सगर के पर प्रपौच्त भगीरय ने यह काम अपने हाथो में लिया और वे कठौर त्पस्था 
फरके गज़ूप की घारा को स्वर से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए एवं उन्होंने गज्भा जल से अपने 
60,000 चबेरे प्रपितामहो का उद्धार किया । इस सम्बन्ध में देखिये उत्तर० .23 'तुरगविच- 
यव्यप्रानुवीं सिद: समराध्व रे कपिल महसा रोपास्प्लुष्टान्पितुश्च पितामहान्‌ । अगणिततनूतापां- 
स्तप्तवा तपांसि मगीर्यो मगवति तव स्पृष्टानदिमश्चियादुदतीतरतू हा 


4545 संकल्परते ( धरू० 54,4.6.49) सम्‌--कृप्‌ +लद्‌ प्रथमपुरुष, बहुवचन; नमःस्वस्तिस्वाहा- 
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नाते सखी” भी कहा जाता है। इस परिपाटी के आधार पर पू० मे० 9 में 'घ्रातुजाया! पद को 
देखकर कुछ विद्वान्‌ उसे श्रक्षिप्त समझते हैं । पर-तु वहाँ यक्ष मेघ को मपया छोटा भाई बनाकर 
उसके प्रति परम आत्मीयता प्रकट कर रहा है | तब ही तो उसका प्रयोजन प्रिद्ध हो सकेगा। 
स्वभाव से पवित्र आचरणवाती होने के नाते मेरी प्रियतमा तुम्हारी सखी होने योग्य है। यक्ष 
कहता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह ऐसी-वैसी स्त्री नही है जो अपनी धोघेबाजी से मुझे 
प्रवझ्चचित करके स्तेहभाजन बन गई हो । वह तो वाल्मीकि के शब्दों में “अनस्या” है (अनत्या 
रामवेगाह भास्करेण प्रभा यथा) उसका हृदय मेरे अ्रति सम्भृतस्तेह है। कालिदास का महू 
एक प्रिय पदोच्चय है । उदाहणारय॑ देखें--"एक, सझ्यास्तव सह मया वामपादाभिल्ापी ।” 
मेघ आपत्तिमित्र होने के कारण उत्तमकोटि का सखा है । अत यक्ष उसका सखा हुआ । उसकी 
पत्नी भी मेध की इसी सम्बन्ध से सखी ही होगी । ऐसे व्यवहार पुरातन हैं। महामारत में-- 
तव क्रृष्ण प्रिय। सखी ।/ विष्णु पुराण में भी--/“इत्युक्तो व॑_निववृते देवराज तथा द्विज । 
प्राह्‌ चेत्ामलज्चण्डि ! सं्ि | खेदातिविस्तर॑॥” एक और भी परदोपादान सौन्दर्य यहाँ 
उपलब्ध होता है और वहू है “पी” का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ । 'समानास्यायते जने । 'समाने 
झय स चोदात्त ' (उणादि० 4 87) इतीणू डित्‌ समानस्य स चं। 'सख्यशिशवीति भाषायाम्‌ 
(६ .62) इति डीप्‌ ।” वह मेरे प्रति सम्मृतस्नेह है मौर तुम भी, वह है नयनसलिलोत्पीड- 
रुद्धावकाशा ओर तुम भी हो सलिलोत्पीडसम्भूत, वह भी तयनसलिलमोचिनी है और तुम भी 
नवजलमयास्रमोची होने वाले हो । अत 'त्तव सठप्रा;' साथंक है । 


कालिदास की क्रृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग नो बार हुआ है । मेधदूत के अति* 
रिक्त इसका प्रयोग शाकुण से तीव बार (427 ; 429 4; 440 !) मालवि० में तीन थार 
(30 5; 52.3, 60 2) तथा विक्रम० मे एक बार (06 !2) हुआ है। 

543 सगरध* (पू० 70 2.6 20) सह-+-गन्ध--टा, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा एकवचन; सगन्ध« 
'सगन्धो बघुरिष्यते” इति हलायुधः । 'पितृपतामहानमात्यान्कुर्वीत, दृष्टापदानत्वात्‌ । ते हि 
एन अपचरन्तमपि न त्यजण्ति | /सगन्धत्वातू (अधिकरण ), अध्याथ, 8, प्रकरण 4) इति 
कौटिल्येन बन्धुविषये सगनन्‍्ध शब्द प्रयुक्तः (प्रदीप), समव॑ साभिमान (चरित्र), सगवं; 
सम्बन्धीति केचित्‌, गनधो गन्धक आमोदे लेशेसम्बन्धगर्वंयो” इति उभयत्रापि विश्व (सजी); 
अन्नापि यथाशब्दोड्नुवज्यते ॥ तब प्राणभूत समीरणों यथा त्वा चोदयति, त्वछत्तजीवनकशरण- 
स्त्वदन्यवदान्यविमुखश्चातकश्च यथा प्रशस्तभागस्थितः “गम्यत्तामर्थलाभाय क्षेमाय विजयाय 
च इतिवत श्रवणमुभग माभाषते । तथाशब्दोध्श्याहत्तंव्य , गम्यर्वान्नोपात्त, । तेन प्रकारेण लिडूगेन 
उन्‍नीयते, यथोक्‍त हपँचरिते-- 


/४निधिस्तरुविकारेण सन्‍्मणि स्फुरता घाम्ता। 
शुभागमो निमित्तेन स्पष्टमाख्यायते लोके ॥* 
तथा शाकुन्तले--“हला सउन्दले एदाए अब्मुवपत्तीए सुइदा दे भत्तुणों ग्रेहे अगृहोदवा 
राअकच्छी” इति (विद्यूल्लता); सगव॑* यर्मेस्थजलसम्वर्धनीवत्वात्‌ सदर्ो हृष्ट सन्‌ (सुबोधा), 
प्राप्ताभीष्ठनलकत्वात्‌ सय॑ । तदाह कोहल -- 
शगर्वों वाम कुलेश्वयंरूपविध्वाबलादिभि | 
इष्टार्ष विषयोलत्तेजायिते नीचगोचर ॥ इति। 
सग्र्ध इति ववचित्‌ पाठ , तत्र गृधु अभिकाक्षया घर + गर्धेस्तृष्णा तत्सहित ? किन्त्वेव 
शाकुनविरोधो दुष्परिह्वार ॥ (सुबोधा) 
ग्वयकत प्रस्त। क्योंकि उसे जल मिलने की आशा हो गई है। यही अर्थ उपयुक्त 
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है। इसको पुष्टि सहप॑- जादि पाठभेदों से भी होती है।मल्लिनाप ह्वारा अन्यो का दिया 
सम्बन्धी” अर्थ भी काम दे सकता है । क्योकि बादलों मोर चातकों का सम्बन्ध बविसमय मे 
ख्यात है । चोली दामन का साथी (सा०) । श्री कर्माकर के मत मे 'तोयगुृध्तु / पाठ ही कठिन 
होने से मूलपाठ हो सकता है। परन्तु यह युक्त ठीक नही। कालिदास कठिनता लाने में 
विश्वास नही करते हैं । इसका दूसरा अर्थ 'सम्वन्धी'! भी है जो इस स्थल मे भी ढीक बेठता है, 
क्योकि कविता को दृष्टि से बादल” और “चात्क' का परस्पर बडा सम्बन्ध है। देखिये-- 
अभि० शाकु० ५ "सर्वे सगन्धेषु विश्वसित्ति' 


544 सगरतनयस्वगंसोपानपक्तिम्‌ ( पू० 53,2.7.26 ) समर्न-डस्‌ न-तनय आम | स्वर न- 

इस |-सोपान +-जाम्‌ + पवित + अम्‌; तत्पुरुष; विशेषण; द्वितीया, एकवचन; सगरनाम्नों भूषस्य 
लनयाना पुत्राणा स्वर्ण सोपानपवित स्वर्पारोहणनिश्थेणी (चरित्र); सगरतनथ( नाम स्वरगंसोपान- 
पक्तिमू, स्वर्गप्राप्तिसाधनभूतामित्यर्थं: (सजी); सगरपुन्नाणा पष्टिसदृलस्थ कपिलमुनि कोप- 
जातवेदर्सि शलमीभूतानामलब्यपुण्यगतीनां स्वर्गारोहणस्य सोपानपरम्पराभूताम्‌, तज्जलस्पशनिन्तर 
तैपा चिताभस्मभुताना पुष्यलोकारोहणदर्शनात्‌ । अनेनाबुद्धिपूवंकमासेवनेईपि तस्था प्रभूतदुरित- 
प्रक्षालनक्षमत्वम्‌; प्रबल भवितश्रद्धापुर सरत्वे तु कि पुनरितति प्रकाश्यते । 'अपहत्य तमस्तीव्रम यथा 
भात्युदये रवि: । तथापहत्य पाप्मान गद्भा भाति सरिद्वरा! 0 इति, “श्रुताभिलपिता दुष्टा पृष्टा 
पीतावगाहिता । या पावयति भूतानि वीत्तिता च दिने दिने ॥' इत्यादिपुराणवचनानि। (विद्यु& 
लता); सगरस्प राज्ञस्तनयाता पुत्राणा स्वृगयि स्वर्गारोहणाय सोपानापक्तिम्‌ मारोहणपरम्पराम्‌ 
(सुबोधा); सगरस्य तनया. सोपानाम्‌ पक्ति । सोपान' पक्ति;) संगरतनयाना स्वगेस्य सोपात 
पवितम्‌। सगर सूयंवशी राजा थे । इनकी विमाता ने इनकी गर्भवती भाता को विष दिया था। 
अतः ये सगर कहलाते हैं। इन्होने जब 00 वा अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया तब इन्द्र ने अपने पद 
के छिन जाने के भय से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और पाताल मे कपिल मुनि के पास बाँध 
दिया । सगर के 60000 पुत्र अश्व की खोज में वहाँ पहुँचे। उन्होंने समझा कि कपिज्न ही चोर 
हैं । भत- उन्होंने ऋषि का अपमान किया और उनके तप मे विध्च डाला। ऋषि मे छुद्ध होकर 
सब्र को भस्म कर दिया। समर का पोता अशुमान्‌ घोड़े को तो ले आया, परन्तु उसके पितृगण 
सौ वर्ष तक इसी अवस्था में पड़े रहे क्योंकि इनका उद्धार गया के जल के छूने पर ही द्वो सकता 
था। अत मे बडे घोर तप के पश्चात्‌ मगीरथ गया को प्रृथिवी पर लाने और फिर पाताक्ष मे 
ले जाने मे सफल हुए। तब इन सभी जले हुये सगए के पुत्रो का उद्धार हुआ। मगीरथ के परिश्रम 
के कारण ही गया भागीरथी कहलाती है । विस्तार के लिए देखो रामायण, बालकाण्ड, सर्ग 35- 
44, सगर सुयंवशी राजा था। उसकी विसाता ने जन्म से पूर्व उसकी माता को विप (गर, 
गरल) दे दिया था। जन्म के वाद उसका नाम सगर (स॒गर)-विपवाला पडा। सगर की दो 
रातियाँ थी, जिनका नाम केशिती और सुमति था । उन्हें भ्रूगयु से दो बर प्राप्त हुए। पहले वर 
से केशिती के असमझजस नाम का पुत्र हुआ औौर दूमरे वर से सुमति के 60,000 पुत्र हुए ) 
असमज्जप्त के पुत्र का नाम अधुमान्‌, उसके पुत्र भा बाम दिलीप और उसके पुत्र का नाम 
भगीरय था सगर के पर प्रपोभ मगीरय ने यह काम अपने हाथों में लिया और वे वठोर तपस्या 
करके ग्ज्ञा की धारा को स्वर से पृष्वी पर साने में सफल हुए एवं उन्हींने गज्जा जल से अपने 
60,000 चबेरे प्रपितामहों का उद्धार किया | इस सम्बन्ध में देखिये उत्तर० ] 23 4ुरगविच- 
यब्यपानुर्वी मिद. समराध्वरे कपित महसा रोपात्प्लुष्टान्पितुइद पितामहाव्‌ । अगिततनूवापा- 
स्तप्टवा तपांसि भगीरणयों भगवति तव स्पृष्टानद्मिश्चिरादुददीवरत्‌ ॥/ है 


7545 सकह्परते ( पृ 54.4.6 49) सम्‌+इप्‌--लद्‌ प्रधमपुरुष, उैदुवधन; नमःस्वस्तिस्वाहा- 
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स्वधालम्‌” (2 3 6) इति सूत्रे त्वल शब्दस्थायं ग्रहणात वर्याप्तवाचित क्लुपिधातोयौगें स्थिर- 
गणपदशप्तये इति चतुर्थीनिदेश) (प्रदीप ); साधुशवता मवन्ति (चरित्र), समर्था भवम्ति (सजी) 
“कल्पिष्यन्ते! इति पाठ, | योग्या भविष्यन्ति | 'तदड गसब्र्मरवाष्य कल्पते श्र,व चिताभस्मर 
जो5पि शुद्धये” इति वत्‌ (विद्युल्लता), क्ल्पस्ते-समर्था भवन्ति । “शवताथवपडि! त्यादिना 
शक्तायें चतुर्थी (सुबोधा), कल्पिष्यतै--+5/कलूपू (समर्थ होना)--लूट प्रथम पु० एक व० 
समर्थ हागे। इसके स्थान पर 'सकत्पन्ते! और 'कल्पन्तेन्‍स्थ/ पाठ मिल्ते हैं । ऊध्व॑म्‌! के साथ 
समता के लिए इन दोनो पाठो को मविष्यत्‌ फाल में लेना होगा । करत पहला पाठ ही भच्छा 
है। इसकी अपेक्षा वल्लम या विल्सन के द्वारा दिया गया 'कह्पन्तेड्स्यः यह पाठ भी अच्छा 
प्रतीत होता हैं। इस पाठ में 'अस्य! का णये 'शिवजी के! है, किस्तु वर्तेमान काल मानने के 
लिए विल्सन को सारो० और म० सि० की तरह द्वितीय पाद में आये “ऊध्वंमू” के स्थान मे 
“दूरम्‌' पाठ भानवा पडा है, “ऊष्व॑म्‌' वाले पाठ में शरीर छूटने के बाद हो स्थिर गण पद- 
प्राप्ति! के योग्य हो सकेंगे । यद्ध भविष्पकाल्ीन प्रयोग ही ठीक है । 'कल्पिष्य-्ते' के स्थान में 
सारो० म० सि० तथा सुमति० ने सडकठ्पन्ते पाठ दिया है, परन्तु सम परूव॑क %/कल्प का थे 
प्राय निश्चय करना होने से 'कह्प्रिष्यन्ते! ही ठीक है ! 

546 सक्षिप्येत (3० 47  ] 3) सम्‌ +-क्षिप +लिडू, कर्म बाच्य, प्रथमपुरुष, एकवचन, प्रार्थनाया 
लिड, (प्रदीप ); लघू क्रियेत्‌ (सजी), गच्छेयुअ (पचिका) 

7547 सगमस्‌ (उ० 44 4 24 4) सडुयम+-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, संयोगम्‌ (चरित्र), 
सहवासम्‌ (सजी); समागमम्‌ (वीचिका), प्रादप्रणामेन मिलन (सुवोधा) 

548 सगम्तात्‌ (3० 39 4 22 57 ) सज्भुम +-डसि, सज्ञा, पच्ठमी एकव्चन, अत परमवधाने 
कि कारणमित्यपेक्षायामाह--सकझ्भमात्‌ (प्रदीप ), सयोगात (चरित्र), कान्तसम्पर्कात्‌ (सजी), 
सम्मिलनात (सुबोधा), यहाँ सगम का अभिप्राय मिलन, सयोग ओर सम्भोग से है। 

7549 समीताय (3० 725 9 ) सगीत+डे, सन्चा, चतुर्थी एक्कचन, नृत्तवादगीताना 
श्रय संगोतम्‌ (प्रदीप); समीतस्य नुत्यगीतवाद्यादित्रयस्य अर्था हेतव (चरित्र), तौय॑त्रिकाया) 
(सजी), ग्रुणनिकार्थभू (पचिका), गानार्थ (सुवोधा), नुध््य, वाद्य और गीत के सम्मिलित 
कार्यक्रम को संगीत कहते हैं ।-नृत्य वाद्यमूं तथा गीत त्रय समगीतमुच्यते | सगीत रत्ताऋर । 

कामसूत्र ! 3.5 में परिगणित 64 कलाओ में गीत, वाद्य, नृत्य और आलेडय 
को क्रम से पहली चार कलाएं माया है ! भरत संगोत और चित्रकर्म कामियों के लिए दो मुख्य 
क्लायें हैं। इनके वर्णय से अलका के निवासियों की कामुकता का परिचय विया गया है। 
इरा पद के 'बनिता” और 'मणिमयभुव ' पद भी इसी का उल्लेख करते हैं ।इस भाव का 
सर्विस्तार वर्णन उ० में० 24567 0 |] पद्यों में किया गया है । इसका आरम्भ 
पृ० मे० 67 पे ही हो चुका है। चतुर्यो विभवित यहां सज्जीतडूरतुम्‌! के अर्थ मे /क्रियार्थोप- 
पदस्थ च कम्मेंणि स्थानिद.” (अ० 2 3 4) के अनुसार सज्भत है । श्लोक में प्रकृति विशेषण 
बो छोडकर सभी एक्पदात्मक ही हैं । इस जगह दो पद हो जाने से 'प्रक्रभज्भ दोष भा गया 
है। वस्तुत रचना को जैसी उठाव कवि ने दी है उसको उसे निभाना चाहिए अन्यथा प्रस्ता 
बोचित्य विगड जाता है। भग्नप्रक्रम का लक्षण है--/भग्न प्रक्म प्रत्वावौचित्य यत्र तत्‌ 
(काव्य प्रदीप) । बागेश ने 'अस्तावोधित्य/ को इस प्रकार स्पष्ट किया है 'येन खरूपैणोपक्रम- 
स्तेनोपसहार ' । यहाँ पर एकपदात्मक उपक्रम को अन्त तक विभाना चाहिए। कवि ने उसे 
यहाँ 'सज्भीवाय! बोर 'प्रत्वमुरजा ” लिखकर मस्त कर दिया | इस प्रकार “भग्त भ्रक्रम दोप 
था गया है। दक्षिणावर्तनाथ के पाठ 'सज्ञीवार्यप्रहतमुरवा ! में इस दोष के लिए कोई गुजाइश 
नही रह जाती, अत" उमे काव्यतौष्ठव की दृष्टि से बेहतर पाठ माना जा सकता है । 


पदकोश:/39] 


]550 संगीता्थ: ( पु० 59.4.8.35 ) सद्भीत+सुनअर्थ+सु; कर्मंथारय, सज्ञा, प्रथमा, 
। » एकवचन; सद्भीतस्य हेतु: । सद्भीत नाम प्रेक्षणीयनृत्तरीत वाद्यात्मक त्रयम्‌ । ननु सद्भीत शब्दस्य 
! नृत्तादित्रयवाचकत्व नात्ति, चाटकेपु सगीत्तकमनुतिष्ठामीति दर्शेनात्‌ । सगीतशब्दस्तु यायनमाने 
प्रयुज्यते तथा कुमारसंभवे-बतान्तसगीतसखी ररोदयत्‌ इति | वक्ष्यति च॑ सगीताय प्रहतमुरजा 
इति कथमत्र सगीतम्य नृत्तादित्रयवाचकत्वमस्तीति व्याख्यायते इति । उच्यते सगीतशब्दस्येव 
५. नृत्तादित्रयवाचकत्वं यादवेनोक्तम्‌ नृत्त गीतं वाद्यभिति नांद्य॑ तौर्यत्रक जिकम्‌ । सगीतें 
, प्रेक्षणायेंबस्मिन्‌ इति (प्रदीप); गीतनृत्यवादयत्रयं नादय॑ तोयत्रिकच ततू । सगीत प्रेक्षणीयार्थेविस्मनू! 
४ । . इत्यभिधानचिन्तामणिः: (चरित्र); सद्भीत सम्यग्गीत; तौयंत्रिक तु संगीत न्‍्यायारम्मे प्रसिडके । 
_ तुर्याणां तितये च इति शब्दार्णवः; तदेवार्थ सगीतार्थः संगीतवस्तु:; अर्थोडभिधेय रमि बस्तु 
प्रयोजननिवृत्तिपु इत्यमरः (सजी); सज्नीतामिधेयं सद्भीतमेव किवा सज्भीत प्रयोजव । चशकण्ड- 
स्वस्मुरजघ्वनि मेलक. सद्भीतमिति वंशकण्ठस्वर दर्शयति | “कृष्ठवंशमदज्भाना शब्देः सज्जीतक 
7४" ददु”रिति पुरुषोत्तम: (सुबोधा); संगीत में तोन वस्तुएँ होती हैं--गीत, वाद्य और नृत्य | 
यहाँ कीचको का शब्द नृत्य है, 'किन्नरियो का गान! गीत है और बादल का “गर्व! वाद्य है । 
* * अतः सगीत की सभी वस्तुएँ उपस्यित हो जाती हैं। नृत्यस्तत पूर्ण: पाठ सम्मवतः मूल मे 
सशोघन के अभिप्राय से कल्पित किया गया है। परन्तु वह कवि को अभीष्ट प्रतीत नहीं होता | 
४ सारो० में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है--तथा वादलूृत्यस्थार्थ *+समुदायः । 
६५). इसका यह अर्थ किया जा सकता है 'सगीत की सामग्री” सगीत का शाडिदिक अर्थ वह गायन 
! है, जिसके साथ बादन तथा नृत्य भी हो; परन्तु इस श्लोक में नृत्य का उल्लेख ही नही 
है; अतएवं मल्लिनाथ ने “पशुपते.--शिवस्य नृत्ये इति क्षेप: लिखकर नृत्य का अध्याहार 

॥ किया है । 
455] सचित्ना: ( उ० 7. , 4. 75 ) सह+- चित्र +-टा +- जसू; बहुब्रीहि, प्रथमा, बहुवचन; अलिेस्य- 
सहिता. (प्रदीपः); चित्रेण आलेख्येन सह वर्तेन्‍्त इति; आलेख्याश्चय्ययोश्चित्रम्‌ इत्यमरः 


पे (चरित्र); सहचित्रेवेर््तेत्ते इति सचिता:; “आलेख्याश्चयंयोश्चित्तम्‌! इत्यमर:, 'तेन सहेति तुल्ययोगे” 
« ० इति बहुब्रीहि; वोपपर्जनस्थेति! सहगब्दस्य सादेश: (संजी); सालेब्या (पचिका) चित्रेणालेख्येन 
” सहिताः (सुवोघा); चित्र. सद्द वर्त॑न्ते इति सचित्रा:॥ उन मवनो की दीवारों पर रग बिरगे चित्र 
बने हुए ये । इस कारण वे बड़े सुन्दर ये । 

552 सजलनयने- (पू० 23, 3, 73 33) सजल+जस्‌ न-नयन-+-भिस्‌, बहुब्रीहि, सज्ञा, तृतीया 
बहुबचन; मेघसन्दर्शनानन्देव साश्ुजलनयन: । अनेन शुक्तिपातरग्त पराद्यजल सूचितम्‌ (प्रदीप:); 
“ स्नेहत्वात्‌ जलेन स्नेहाश्रुपानीयेन सहृवतंन्त इति सजलानि नयनानि येपां ते तै।॥ अथ उच 
उर्ितः । यथा कश्चित्‌ स्नेहाशुजल मुचन्‌ स्वागतमिति वाक्य ब्रूवन्‌ परदेशादागत मित्र प्रत्यु- 
दूयाति (चरित्र); सजलानि सानन्दवाष्पाणि नयनानि येषा तै: (सजी); विरसग्दर्शनस मृतानन्द- 
* बाष्पविन्दुभि: सस्तम्मितनयनैर (विद्यूल्लता); मवह॑शेंनानुरागात्‌ सानन्दाश्युभिः (सुदोधा); 

/ सनयनजलत्वमत्र बिरेण भित्रालोकनात्‌ (पशश्चिका) 
है अनुवाद में तथा टीकाकारों ने इसे शुक्लापाहु: का विशेषण बनाया है। इसे 
- स्वतन्त्र पद लेकर 'सजलनयने: पराद्मम्‌ परिकत्प्य” आंसुओं से भरी हुई आखों से पैरों को धोदे 
का जल तँयार करके यह अर्थ भी लिया जा सकता है। ये आंसू हर के हैँ। मोर वर्षा त्र्ददतु 
में परम प्रसन्‍न होता है। दल्तकया है कि वर्षाऋतु में मोर गर्भाषान करते हैं । यह गर्माधान 
मोरनी को भोर के आँसू पीने से हो जाता है । सवंत्र कवि सम्मोगरत प्राणियों के बर्णेन में झत- 
प्रयत्व है । अतः यहाँ सम्भोगरत होने के कारण आाँयुओं से भरी हुई आँखों से वा, वाले-अर्थ 

पद्य के र्थे को अत्यन्त ही चमत्डत कर देगा । 


हू» 
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4553 सत्ततगतिना (3०8 4 3 8) सततग्ति+-टा; सज्ञा, तृतीया, एकब्चन; बायुना (अदीप); 
मसझ्ता (चरित्र)) सदागतिना वायुना; “मातरिश्वा सदागति” इत्यमर (सजी); बायुना 
(पचिका), धायुना (सुबोघा)। सतत सतता वा गतिय॑स्य तेन। जो सदा चलती रहती है। 
वायु । सदा चलती रहने से वह तो निरपराध है। मेघ ही दोषी ठहरता है। सतत-सम्‌+ %/ 
तन्‌ +घत । इसके सतत और सन्तत दोनो ही रूप होते हैं। इसी प्रकार सम +- 4/घा+-बत 
के 'सहित” और सहित रूप होते हैं। सम्‌ +- २/तन्‌, तवा० उम० (ले जाना)+-त (परत) ॥ 
सम्‌ के 'म्‌' का तत या हिंत के पूर्व विकल्प से लोप हो जाता है। सम्‌ +तनु विस्तारे+-क्त- 
'समो वा हितदतयो.' (वा० 6 . 44) इत्यनेन समो मलोप । सततम्‌ । सतत गतिर॑स्प से 
सततगतिवायु) । 'सतत” अव्यय'सदा' के धर्थ में आता है। और 'सदागति! 'पवन' की सज्ञा 
है। “शश्वद्भीकण वित्य सदा सततमजस्लीमिति सातत्ये” तथा "'मातरिश्वा सदागति'-- 
थे कोशवाक्य प्रमाण रूप से भ्रस्तुत किये जा सकते हैं। बादलों को ले आने व ले जाने वाला 
पवन ही हुआ करता है; वही उनका प्रेरक है। पुर्वमेघ मे कालिदास ने लिखा है--'मन्द- 
भन्द नुद॒ति प्रवनश्चानुकूलो तथा त्वाम्‌ ।” 

4554 सताम्‌ (3० 53 4 23 43) सत्‌ +भआाम्‌, सज्ञा, पष्ठी, बहुवचन, उत्तमानाम्‌ (प्रदीप); सल्युरुषा- 
णाम्‌ (सजी); महताम्‌ (पचिक/); साथूनाम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सन्रह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिवत 
शेष काब्यों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है “-रघु० (7) शाकु० (3) कुमार० (8) विक्रम० (3) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश ! । 

]555 सत्ति (पू० 62 4 2 66) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग नो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिदत 
इसका प्रयोग रघु ० में चार बार (7.7; 8 40, 8 69; 6.0,) कुमार० में दो बार (.59, 
3 28,) विक्रम० (4 30,) तथा मालवि० (.36) में एक-एक बार हुआ है। 

4556 सद्य ( चतुर्वार प्रयुवतम्‌ पू००5 26 3; उ० 82840, 20.2 2, 4642 2 ) अब्यय: 
'तत्क्षणात्‌ (चरित्र 25), सपदि (सजी 20), तरक्षणम्‌ (पचिदा 20); तदक्षणम्‌ (पचिका 36); 
तत्क्षणम्‌ (पचिका 46), गमनान'तरमेव (विद्युल्लता 25); तत्क्षणम्‌ (सुबोधा 28) वतूक्षण 
गमनवाश्रमेव (सुवोधघा 20) तरक्षण (सुबोधा 36) तत्क्षण (सुबोधा 47) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत वद का प्रयोग सत्ताइस बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
रिबत धोष प्रन्था से इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (5) कुमार० (3) शाकु० (2) 
मालवि० (2) ऋतु० (2) विक्रम० (!) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्ट्य अस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश ” 

557 सद्य कण्ठच्युतभुजलताप्रन्थि (उ० 36 4 2] 5) |[सच्च न-कष्ठ+डसिन-च्युत+सुन भुजन 
लता +-डसू +-प्रन्थि+- सु; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एक्वचन, सद्य. कथ्ठात्‌ अच्युतो बाहुलता- 
ग्रन्थि पाशों यस्य दत्‌ (चरित्र); सद्य तत्क्षण कष्ठात्‌ च्युत सस्तो भुजलतयोग्रन्यिः बन्धो यश्य 
ततू+ कथचित्‌ लब्धस्थालिगनस्य सद्यो विघातो भाधभूदित्य्थं, (सजी), गलश्रष्टबाहुवल्लिपाश 
माभुत, अश्लेपविच्छेदों मास्म भव इत्यये (पका), भुजावेव बाहुएवं लते वल्यो तयोप्रस्थि- 
चंन्धःन्योन्यमिलव कण्ठात्‌ गलात्‌ च्युत खत्तो यस्त (सुवोधा०) 

558 सद्य कृत्तदिरददशनच्छेदगौरस्प (५.० 622530 ) सद्य +कृत्त+सुर्न द्विरद इस न 
दशन +-ठस्‌ + छेद + सु+-इव + गौर + डस्‌; तत्पुरुष, विशेषण, पष्ठी बहुबचन, संद्य ऋत्त- 
रिछननश्वासो द्विरदस्य दन्तस्य छेदस्तद्वत्‌ गोरस्प (चरित्र); सथ+ कृत्तस्य छितस्य द्विरददशनस्म 


ददकोश;/395 


गंजदम्तस्य छेदवदगौरम्य धव्॑स्य (संजी); सचस्तत्क्षेणं कृत्तश्छिन्नों यो द्विरदस्य हस्तिनों दशनों 
- दन्तस्तस्य यश्छेद: खण्ड तद्वद गोरस्य शुभ्रस्य; छेदोपमानेनातिस्निग्धधुन्न त्वं सूचितम्‌ (सुबोधा); 
हाथी के दाँत प्रतिवर्ष फुट डेढ फूंट बढ़ते हैं। उन्हें वर्ष में एक बार आरी से कटवा 
« - देते हैं। जिस जगह से दाँत काटा जाता है वह छेद (हिन्दी छेवा) कहयबादः है । दाँत के ऊपरी 
रग्र की अपेक्षा इस कठे हुए छेवे का रंग एकदम गोरा-चिट्ठा होता हैं। उसी के रग से कंलास 
के रग को तुलना की गई है । (अग्र०) सद्यः कृत्तस्य द्विरददशनस्य छेदवत्त्‌ गौरस्य | कृत्त १/कुत्‌ 

(काटना)+क्त । तुरन्त के काटे हुए हाथी दाँत के दुकडे के समान सफेद ॥ 
559 सद्य:पाति (१० 9 4.5 25) सद्यः+पत्‌ +-णिनि+-सु; विशेषण; प्रथमा, एकवचन; तत्क्षणादेव 
ऐ पतनशील (चरित्र); सद्यो भ्रशनशीलम्‌ (सजी); यस्मिन्‌ क्षणे दु.खप्नात्तिः, तत्क्षण एवं पाते 
नाश प्रणयि बद्धाद्योग्म्‌ (विद्युल्लता); तत्क्षणपपत्नशीलम्‌ (सुबोधा), सद्यः प्रातप्रणयीत्ति पाठे 
पातप्रणयि पतनायत्तम्‌ (सुबाघा) सद्य पतितुम्‌ शीलमस्य | देखो-स्त्रो स्वमवस्तु कातरः।॥ 
वियोगिनियाँ प्रेमी के विपय में अनेक प्रकार की कल्पनायें करती हैं ॥ अत. छोटी-सी बात भी 

उनके दिल को तोड देती है । 


560 सदच्चस्तीरोत्कषणसुरभि- (पु० 6.3.9.44) सद्यः सोरोत्लपण#टान-सुरभिन अमठ 
विशेषण, द्वितोया, एकवचन; इदमारोहण क्रियाविशेषणम्‌ । वर्षानन्‍्तर हलोत्कपणशुरभि* 
गन्धमित्यय, (प्रदीष); तत्क्षणात्‌ सीोरेण हलेन उत्कपणंविदारणं तेन सुरमीणि क्षेत्राणि यस्य तत्‌ 
(चरित्र); सद्यः तत्कालमेव सीरे: हल. उत्कपणेन सुरभिन्नाणत्पंण यथा तथा; 'सुरमिप्रणि- 
तपंणम्‌” इत्यमर, (सजी); समनस्तरमेव हलमुजोल्लिखितेषु घर्मंवप्तेषु प्रदेशेषु त्वदुपगमंजनित 
नववर्षावसेकात्‌ प्राणेन्द्रियप्रोणनयुक्तम्‌ ॥ “अयो फलम्‌ । तरक्षण सीरेण हलेन यदुत्वपंणं तेव 
सुरभि: सुगगन्धि: (सुवोधा); सद्य इति तत्क्षणदलकपितभूमौ जलविन्दु सयोगेन सुगर्घित्वमुत््यते 
इत्युक्तम्‌ । सुगन्धित्वञ्चान्यथानुपपत्या भुमेदंग्घस्व जलबिन्दुयोगित्वञ्चोन्नेयम्‌ । सो रभोपलम्भेन 
परमानन्दस्तव सपत्म्यते इति घ्वनितम्‌ (सुबोघा); निरीप कूटक फाल: कृषिको लाज़ूल हलम्‌ ! 
गोदारण च॒ सीर.' इत्यमर: 'सुरभिर्नाणतर्पण-” इति च (विद्यूललता); 

अनुवाद में 'अभी-अभी” का अर्थ है--अमी तुम्दारे भूमि पर प्रथम वर्षा के पश्चात्‌ | 
मल्लिनाथ ने इसे क्रिया-विधशेष रक्खा है--सद्स्तत्कालमेव सीरेईलंदत्कपणेन कर्षणेन प्राण+ 
तपँंग यथा तया। यही उचित भ्रकार हैं क्योंकि इसी मे तुरन्त जोते हुए खेत का वर्षा के कारण 
सुगन्धित होना सम्भव है । इसे विशेषण के रूप में लेने स--'केवल जोतने मात्र से सुगन्धित-यह 
भाव निकलेगा और बादल का इस सुगन्धि से कोई सम्बन्ध न होगा। यदि सुरभिक्षेत्रम्‌ एक 
शब्द लिया जाय (देखो, पार्श्वाभ्युदय विल्सन) तो यहूं “मालम्‌” का विशेषण वन जायगा और 
बहु ब्रीहि सभास तव “अभी तुम्हारी वर्षा के पश्चात्‌ जोतने के कारण सुग्म्धयुकत खेतों वाले” 
बह आर्य होगा । यहो बर्थ और पाठ सत्य प्रतीत होते हैं । 

56 सन्‌ (पू० 27.,2.24) 


कालिदास की कृतियो मे श्रस्तुत पद का प्रयोग नौ बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त इसका 
प्रयोग रघु० में पाँच बार (.9; 2.,6॥; 5.6; 8.72; 9.55) रूमार० (5-77) शारु० 
(4.;) तया विक्रम० (5.49) में एक-एक बार हुआ है । 

4562 सन्तप्तानाम, (पू० 7..3.3.) सन्तप्त-+-आाम्‌; विश्येषण, धष्ठी, बहुबचन; आतपसम्तप्तानों 
कामसन्तप्तानों च। ननु कामसम्तप्ताना मेघालोकन विरोधि ? उक्त चू कष्ठाश्नेपप्रणयिनिजने 
हि पुनर्दूरसस्थे! इति। तत्वर्ध कामसन्दप्ठानामिति गृहमते ? उच्चते मेघ. खलु प्रोषिताप्रिय- 


दापप्रे रंधया दान्प्रोषितानूभरियतमामि३ सद्भुमब्य तेपां मिथुनानां सल्ताप हरति, तस्मातू सन्त- 
का० प०---७७ 
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4563 


4564 


4565 


१566 


प्तानां त्वमसि शरणमभित्युक्तम्‌ (प्रदीप); आतपेन स्मरेण च संतप्ताना पीडिताना प्राणिनाम्‌ 


(चरित्र); आतपेन वा प्रवासविरहेण वा पज्वरितानामू; 'सन्‍्ताप सज्वरः समौ! इत्यमरः 
(सजी), कर्कंशतरनिदाधाकंकिरणदावसम्पर्कनितान्ततप्तानामुअविश्येपोकत्या स्थावराणा जड- 
गमाना च भूतानामिति सिध्यति (विद्यूल्लता); !. गरमीं से तज्ू भाये हुए । २. पति या पत्नी 
के वियोग से दु जी । 

सम्देशम, (द्विवार प्रयुवतम्‌ बृ० 7 2 8 4; 73 2 6 22) सन्देशन-अम्‌, समा, दितीया एक- 
बचक; श्यामास्वद्‌ गमित्यादिना वदयसाणास्‌ (प्रदीप); धार्ताम्‌ (चरित्र)।) दाचिकस (धरित्र 
3); वार्तामू (सजी 7 ) वाचिकम्‌; 'सन्देशवाग्वाचिक स्थात्‌' इत्यमर (सजी 5); 
सन्देशमिति सन्देशस्पानन्तरश्रवर्णेनाविस्मरण घ्वनितम्‌। एवं हिं लोकव्यवहार इति च। 
(सुबोधा 9) 


सन्देशार्था (१.० 5 25 23) सन्देश + णस्‌ + अर्थ +- जस; कर्म घारय समास, सजा, बहुबचन; 
सन्देश एवं अर्थ सन्देशार्य इति कर्मंधारय: (प्रदीप), सान्देश्यन्त कथ्यन्ते इति सन्देशा ते च ते 
जअर्थाश्व (चरित्र०) साम्देश्यन्ते इति सम्देशा ते एवं लर्था (सजी०); सन्दिश्यमान वस्तुनि 
(सुबोधा); सास्देश्यमानस्य वचनस्प अभिधेया' (विद्य,ल्लता), सान्देश्यन्त इति सन्देशा , कर्मेणि 
घब , ते घ ते भर्धा वस्तूनि चेति ते तथा, साम्देश्यमानवस्तुनि इत्यथे । यद्वा सन्देश सवाद 
तदर्थास्तद्ूपतया घाच्यानि वस्तूति, किवा सन्देश, संवाद स एवार्ष, प्रयोजन यासा ता 
सन्देशार्था दच इत्यथे । (सुबोधा) 
समध्यावलिपटहताम, (पु० 37 3 4 29) सन्ध्यावलि--हि 4 पटहता-+-अम्‌, तत्पुर्ष, सज्ञा, 
दितीया, एकवचन; सन्ध्यासमयभूतवल्ीप्रदानाथं: पटह: (प्रदीप), देवपूजानवत्वम्‌ ॥ “बलि 
पूजोपहारे च” इति बेजयन्ती | 'आनक पटहोडस्त्री स्थात्‌” इत्यमर (बरित्र), स ध्यायां बलिः 
पूजा तत्न पटहताम्‌ (सजी); सन्ध्याबलिं: साय सम्ध्याकालपूजोपहार । 'बलि प्रूजोपहारे च॑ 
देत्यभेदे करेईपि च' इति वेजयन्ती | पटहः आनकवाद्यविशेष । 'भानक पटटहो ज्ञेय ! इत्यमरः 
(विद्यूल्लता); सायसमयपूजावाथभेदभाव । “बलि पृजोपहारे स्थात्‌ कर-चामरदण्डयो ! रिति 
धरणि । पटह शब्देनात्र कार्यकारणयोसभेदोपचारात्‌ ततूकृतो घ्वनिर्च्यते, किवा पटहता पट- 
हभावमेव कु्वन्‌ तत्तृत्यध्वनिकरणादित्याक्षपात । आनक पटहोइस्त्री स्यादि'त्यमर.॥ केचित्तु 
सन्ध्यावलिपटहता वृषोत्सगंवाद्यम्‌; तथा धोत्तरतन्त्र, “ये शिवायतनोत्सृष्टास्ते सन्ध्यावलयों 
वृषा”” इतीति व्याचक्षत्रे, किन्त्वत्र नयनविषय यावदस्येति भानुरिति व्यथं स्यात्‌ बुषोत्सगेवाद्यो 
कालनियमाभावात्‌ । सन्ध्यासमयेडिछूतो वृष. सन्ध्यावलिरित्यत तु अ्रमाण नास्ति । (धुदोधा/, 
सम्ध्यावलीत्यन्न सन्ध्याशब्देन प्रात सन्ध्योध्यते प्रात काले हि देवालये पटहो वाद्यते, तन्र त्वमेव 
आमन्द्रपटहो भावीत्यर्थ:, इति व्याचक्षतरे (सुबोधा); 
पौराणिक सम्प्रदाय मे त्रिकाल सन्ध्या मानी गई है--प्रात , मध्याकह्न और सायकाल 
में । शाम की सन्ध्या में विज्येष उत्साह होता है।अत सायकालीनसन्ध्या में नगाड़े का काम 
देने को कहा गया हैं । महाकाल की पूजा के समय भेघ छपनी गम्भीर गर्जना से बजते हुए 
नगाड़े का कॉम देगा, यह कवि की कल्पना है | कै 
सन्नद्धों (पू* 8 3 0 33) सम्‌+नह,+-क्त+डि; विश्लेषण, सप्तमी, एकवचन, प्रोधितनिव- 
तेनोद्युक्ते (प्रदीप); समागते सति (चरित्र); व्यापृते सति (सजी), बडोद्योगे (विच्य,ल्लता), सजी- 
भूते उदिते वा उपस्थिते वा सति (सुवोधा); सम्नद्ध इत्यवेन स्निग्धविद्यदयक्तत्वादि इ्वन्यते। 
(सुबोधा), सम्‌ न-नह, +-क्यू,। तैयार । अ्पवे काम के लिए अपनी ग्जेन, बिजली, जल आदि 
सामग्री सद्दित उद्यत होने पर । 'सन्नद्धे” की सारोद्धारिणी में इस प्रकार व्याख्या है--प्रकदित- 
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सुरधनुतडिल्लतागजितादि सामग्रीके' । देखिये विक्रम० ए7.], नवजलघर सनद्धोश्य न दुप्तनि- 
शाचर ।' 

4567 सन्निकृष्ठम्‌ (3० 5 3 3 40) सन्निकृष्ट+अम्‌; विश्वेपण; द्वितीया; एकवर्चन; समीपम्‌ 
(चरित्र); सन्निहितम्‌, सुगममपीत्यर्थ (छजी) निकट्म्‌ (पचिका); समीपभपि (सुबीधा); सम्‌ न- 
वि //ह्ृप्‌ +बठ । समीप । 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० में एव बार (52 3) हुआ है । 

4568 सन्निपत्यथ (पु० 29 3 977) सम्‌--निन-पत्‌ +कत्वा, अव्यय, सज्भम कृत्वा । एवं विलास 
आविष्कुर्वेत्या विविन्ध्याया रतिमनुभव इत्यथं। (प्रदीपा); एकस्थीकृत्य (चरित्र), सगत्य 
(सजी) सगम्य (विश्व ल्लता); प्राष्य बनुमूय (सुबोधा), 

569 सन्निपात' (पू० 52व5) सम्‌+विरन-पत्‌+घब; विशेषण, प्रथमा एकवचन; समुदाय 
(प्रदीप); समुदायरूप (चरित्र०); सघात (सजी०); समवाय मेघक तद्गृप (सुबोधा), सश्लिप्ट 
समुदाय , 'गुणसन्निपाते निमज्जति' इतिवत्त्‌ (विद्यललता); समवायों मेलक., तद्गूप: (सुबोघा) 

570 सस्निवत्तम्‌ (3० 29.2 8 30) सम्‌+-ति +वृत्‌+कत--अमू; विशेषण, द्वितीया, एंकवचन, 
स्वयमेव सब्निवृत्तम्‌ (प्रदीप); यथा गत तथेव प्रतिनिवुत्तम्‌, तदा तेपा अतीव दु सहत्यादिति 
भाव (सजी); तती मद्विर्हेण खेदकारित्वात्‌ तथेव सब्निवृत्तम्‌, यद्वदेव रमसात गत तद्ददेव 
प्रत्यागतमित्यर्थ (पचिका), यदेव गत तदंव सम्यण्‌व्यावृत्तम (सुबोधा); हट जाती है। क्योकि 
विरह में चन्द्रमा की किरणें आग के समान हो जाती हैं मौर जलाने लगती हैं तो अमृत 
सूर्य (श० 0 2 6 9) की धनी हुई ही फिर क्‍यों न जलातीं । समान भाव के लिए विक्रमो० 

8 30 और शकु० 3 3 देखें | पति के सहवास के समय चाँद की किरणें यक्ष पत्नी को बडा 
आनन्द देती थी। उसी अनुभव के आधार पर वियोग मे भी ज्यो ही उसने चम्द्र-किरणा की 
ओर नजर डाली कि वे ही किरणें उसके तन को जलाने लगी, इसलिए उसे उनकी ओर से अपनी 
नजर उसी क्षेण मोड लेनी पडी | विचार साम्य छे लिए देखिये--अभि० शाकु० 77 3 विसृ- 
जति दिमगर्भरणिमि दुममंयूखे ” तथा काव्य प्रवाश--यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदी 
घितिस्तस्प । यर सविधे दयिता दवदहतस्तुहिवदीधितिस्तस्यथ ॥ 

कालिदास की ऋृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघंदूत के अति 

रिपत इसका प्रयोग रघु० में एक वार (7,7)) हुआ है । 

]57] स्न्तिषण्णेकपाश्यास (उ० 28.,3 2) सब्निषष्णन-न-सु न-एक-+-सु +-पार्श्व +- टाप्‌ू +-अम्‌; 
बहुब्रीहि, विधेषण, द्वितीया, एकवचन; संन्तिषण्ण एक वामदक्षिणयोरन्यत्‌ पाश्व॑ यस्या सा 
तामू (चरित्र); सस्तिपण्ण एक पाश्व यस्था ताम्‌ (सजी); सम्यक्य निश्षिप्तम्‌ एक पाएवँ यथा 
तादुशीम्‌ विस्मृत पाएवॉ्तर परिवर्तेनामित्यर्य | एतेन विषयान्तरब्याप्तत्या चतुर्थीयमवस्था | 
(सुवोधा); सनिपण्णा-सम्‌ +-नि+ संद्‌ +-बत। माव यह है कि वह पत्तिचिन्ता मे इतयी सग्न थी कि 
बह बिस्तर के एक ओर ही पडी रहती थी। करवर्टे लेना भूल गई थी। अधवा वह इतनी दुबली हो 
गई थी कि करवट भी नहीं वदल सकती थी । (क्षामत्वात्‌ परिवर्तितुमसमर्थेति भाव ) सन्निवीर्णेक 
पार्श्वामू-पा० भे० इस पाठ को वल्लमदेव और भरतसेन आदि ने समीचीन माना है । मल्लिनाथ 
ने 'सबम्निपष्णेकपाश्वाम्‌ पाठ मानकर उसका विग्रहमात्र प्रस्तुत दिया है--'सम्निपण्णम्‌ एक्म्‌ 
पाएवं यस्यास्ताम्‌ ॥! “4/॥ विश्लेपे” (तुदादि०) से क्‍्त प्रत्यय लगने पर ““रदाभ्यां निष्ठातों न 
पूर्वश्य च द ”” (8 2 42) सूत्र से नकार और फिर “रपाध्यान्नोण समानपदे”' से णत्व होने 
पर और “अत इद्धादी ” (7,( 00) से 'कीण' लिप्पन्त होने पर 'निवम कीर्णम्‌' (प्रादित- 
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त्युदप)। “सम्यग्‌ निकीर्णम्‌, सब्तिकीर्णम्‌/ भी “प्रादयों गतादय्थे प्रधमया” (बा०) से सिद्ध 
होगा । फिर “सन्निकोर्णमम्‌ एक पाश्वे यया! यह बहुब्रीहि समास होगा | कवि का आशय यह 
है कि यक्षी एक करवट पड गई तो उसी करवट पड़ी रह गई उसे [प्रियवमगतहृदय होने के कारण 
करवद बदलने की सूध-बुध ही नही रह गई । वह चित्रलिखित सी वैस्ती की वैसी पडी रह 
गई । पूर्थ सरस्वती के शब्दों में--प्रियतमगतहृदयतया पराश्वन्तरपरिवुत्तिविरहेण एकेनेव 
पार्वेंग लिखितवदवस्थान व्यज्यते ।” 5 

सनन्‍यस्ताभरणम, (3० 32270) सनन्‍यस्त-+-सुन-आमरण--अम्‌, बहुग्नीहि, विशेषण, 
द्वितीया, एकबचन, शरी रसादात्‌ त्यकताभरणम्‌ (प्रदीप), सन्यस्तानि त्यवताभरणानि यस्य ततु 
(चरिघ्र); इशप्वात्‌ परित्यकवताभरणम्‌ (सजी), त्यवतमण्डनम्‌ (प्चिवा), सत्यवतालकारम्‌, 
सन्यस्ताभरणत्वेनानुस्मृत्यवस्था चोकतता तथा च विद्वेधादन्यवार्याणामनस्मृत्तिस्दाहुव्े' ति 
(सुबोधा०), यक्षपत्ती ने दुवंलता के कारण आभुषण उतार दिये थे | वास्तव मे विरहिणी होने 
के कारण उसके लिए आभूषण प्रहनना निधिद्ध था, अत, उसने आभूषणो को ध्याग दिया था। 
सम्‌+-नि+-अस्ु क्षेपण (दिवादि)+-क्तर+-सन्म्यस्तम्‌ ! स्न्‍्नयस्तानि आभरणानि यस्य तत्‌ 
सन्त्यस्ताभरणमू ॥ आ-+-डुमूत घारणपोषणयों ( जुहोत्यादि )+-ल्युदू (करण) ल+लामर- 
णम ।/” व्यु'्पत्ति से स्पष्ट है कि सौन्दर्य के पोषक अलच्ूरणों को आभरण कहेंगे। प्रोपितपतिका 
के लिए ऐसे अलद्भूरणो का उपयोग नितान्त वर्जित है। विदयुल्लताकार ने शास्त्र का उद्धरण 
दिया है--गतवत्ति दयिते तु बवापि माजूल्यमात्राण्यपचितगुरविप्रा धारयेद मण्डनानि । ” मज्जूल 
सूत्रादि विवाहिता के अनिवार्य भलद्भुरणो को छोड कर शेप शोमामात्राय भाभूषणों का परि 
त्याग कर दिया जाता था। पूर्ण सरस्वती ने लिणा है-कण्ठसूत्रादिमज्भ लाभरणव्यतिरेकेण 
सन्त्यस्तानि त्यकतानि आभरणानि केवल शोभार्थानि येव । ? इसबे विषय में मण्लिनाथ का कथन 
है कि कृश हो जाने के नाते नही पहनती थी, सनिक भी समोचीन नही प्रतीत होता | कृशत्वात 
परित्यवताध्भरणम्‌” से प्रोपितपतिका वे पातिब्रत घ॒र्में के पालन की वात और मजबूरी की 
चात अधिक टपकती है । ऐसा ही अनौचित्यपूर्ण अर्थ भरतसेन ने भी लिया है। उन्होने 
ही विकत्प से 'द्वेपाद्‌” की बात श्रस्तुत करके विपरीत व्यभिचारभाव की भी घ्वधि कराती 
चाही है । 


573 सपदि (ट्विवार प्रयुकतम्‌ पू० 54 5 74 32, 572 6 27) कव्यय, शीघ्रम्‌ (चरित्र 54), 


अवतरणान तरमेव (विद्युल्लता 54), अचिन्तितमेव (विद्युल्लता 57), तस्क्षण (युबोधा ! 5) 


कालिदास को कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग चोदह बार हुआ है। मेघदूत के भति- 
रिक्त शेप प्र्यों में इसका प्रयोग इस अकार है --रघु० (9) कुमार० (2) शाकु० [3) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रम्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिंदास प्रदकोश ” ) 


]574 सच्रूमंगप्रहितनयने (उ० 72 5 4 34) सध्ूभदगननढानभ्रहिंत ने जस ननयन-+-भिस्‌+ 


बहुभ्रीहि, विशेषण, तृतीया, बहुबचन, मयि त देश प्रविष्े मदनव्यापार कथ भविष्यतीत्या 
शद्भुघाह सभूभजूप्रहितवयनरिति (प्रदीप); सच्रूभडुग अूकुटिल यथा स्यात्तथा प्रहितनयनने 
प्रेपितमेत्रे (चरित्र), सश्रूभडग प्रहितानि प्रयुक्तानि नयनानि दुृष्द्यो येषु तैरतधोक्त (सजी), 
सप्रूभज्भानि प्रहितानि क्षिप्तानि नयवानि येषु (पच्िका), सभ्ूभज्भ यथा स्थात्तथा, प्रहितानि 
प्रेरितानि नयतानि यद्र है , एतेन क्रूवललों चाप कटाक्षा शरा कामिनों लक्ष्याणीति घ्वनितम्‌॥ 
एतच्च कामकारणमन्येनाप्युक्तम । यथा सन्मागें तावदास्ते प्रभवति पुशुषस्तावदेवेस द्रयाणा 

लज्जा तावद्विधत्ते विनयमापि समादभ्यते तावदेव । 

अ्रूचापाकृष्टयुडता श्रवणपथगता नीलपक्माण एते 
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यावल्लीलावतीनी न हृदि धृतिभुषो दृष्टिवाणाः पतन्ती “'त्ति ॥ (सुबोधा); 
भ्रुवो, भड्ा । तैं सहित यथा तथा सन्रूमंगम्‌ । सप्नूमंगम्‌ प्रहिंतानि नयनानि येषु ते; 
प575 सम्ूभद्भम (१० 25.4 वा 5) चूमज्ञ + दा +- सहित -]-अम्‌, अव्ययीभाव, विशेषण, द्वितीया 
एकबचन; घ्रूमड्भ संदित्तम्‌ (प्रदीष:); भ्रूमडगसहितम्‌ (चरित))- अकुटियुवतम, दशनपीडया 
इति भावः (संजी); रसावेशवित्षेन प्रेयसा हठात्कारे पोयमानेद मुखाम्बुडेनसमिनीतललित- 
कोपोल्लसितचिल्लीवल्लीमनोहरमित्यर्थः (विद्युल्लता); भ्रूमज्भोन चूकुट्या सह वर्तमानम्‌ । 
[सुबोचा) 
कालिदास की इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग शाकु० (69,) भे एक बार हुआ है । है 

]576 प्म्नग्र: (६० 59.4 23.43) समग्र +सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; सम्पूर्ण: (चरित्र); 

सम्पूर्ण: (सजी); सम्पूर्ण: (सुबोधा); अग्रेण सहितः इति । कोने के साथ, अंत. सम्पूर्ण । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग मालवि० में एक वार (2.]2) हुआ है । 

3577 सम्रधिकतरोच्छवास्िना (3५ 4.3.2.47 ) समधिकतर+सु+ उच्छास न इनिकेटा; 
विशज्षेषण; तृतीया, एकवचन, समाधिका तीक्ष्णः उच्छवासों यस्‍्य तेन (चरित्र); समधिकतरम" 
घिकमुच्छवसितीति स्मधिकतरोष्छवास्ति तेन। दीर्धनि.श्वासिन । इत्यर्थ: । त्ताच्छील्ये णिनिः 
(सजी); अतिशियतोध्व॑श्वासयुवतेन (सुवोधा) 

समधिकतरम्‌ उच्छवसिति इति, तथाशूतेन ) उच्छवासा[: सन्ति--अस्पेति, उच्छवासि 
(--इनि प्रत्यपः) । समधिकतरऊ्चासावुच्छवासि च समधिवतरोच्छवासि तेन । यद्वा, समधि- 
कतराश्च ते उच्छवासाश्च समधिकतरोच्छवासा: | ते सन्त्यस्पेति तथोबतम्‌, पैन ॥ 

578 समम_ (उ० 372 6.22) अब्यय; 'साक सत्रा सम सह इत्यमरः (सजी); 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रह वार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त छोप ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है :-- रघु० (2) कुमार० () शाकु० () 
विक्रम० (]) भालवि० (); धर + 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोशः” । 

579 समरविमुखः ( पृ० 52 2,6.22) समर--डसि--विमुख-+-सुं। तत्पुरष; विशेषण, प्रथमा, 
एकवचन; त्यकवतसमरः (प्रदौप); युद्धनिस्पृषः (सजी); युद्धपराड्‌मुखः सन्‌ (सुबोधा)। समरात्त्‌ 
विमुय: । महाभारत युद्ध से विमुख | डे 

4580 समर्थ: (प,० 44 4.2 57) संज्ञा, 
शक्तो भवत्ति अपितु न कोशपि (सुबोधा) 
]58] समुचितः (3० 35.3 73.33) समुचित+सु; सन्ञा, प्रथमा, एकवचन; करोपमर्दनयोग्यः 
(पच्िका); योग्यः, समवेतः (सुब्ोधा) 
582 सम्पत्ध्यन्ते (द्विवार प्रयुक्तम्‌ू पू० 7.4.6.44; 24.4:0.76) सम्‌+पत्‌+ लुद्‌; प्रथम 
पुरुष, वहुबचन; भविध्यन्ति (चरित्र); सम्पन्ना भविष्यन्ति (चरित्र 24); भविष्यन्ति (सजी ) 
+ भविष्यान्त ([संजो 24); अहो ते देवानुकूल्यमु, यदनायासेन गुणवत्सहायसपदिति भावः 
(विद्यु लता ); भविष्यन्ति (सुवोधा); भविष्यन्ति [सुबोधा २4) 
583 सम्पदः (प, 56.4 75.62) सम्पत्‌ +-जसू; संज्ञा, प्रथमा, बहुबचन; समृद्यः (सजी); द्विणा- 
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। दिविभृतयः | संम्पद इति बहुबघनेन यथा कयापि विधया विविधया वर्त्तमाना सर्वापि विभूति" 
शरीरादिकमपि परोपकरणमोशीनरादिददिति द्योत्यते [विद्यू ल्लता); सम-+- १/पद्‌ + विवपू +- 
/ * प्रथमा बहुवचन । समान भाव के लिए देखो-- 
पिवन्ति नद्य; स्वयमेव नाम्मः खादन्ति न स्वादुफलानि वृक्षा: । 
हु नन्‍्दन्ति सस्य खलु वारिवाहाः परोपकाराय सताम्‌ विभूतयः ॥ 
हक तथा--सा लक्ष्मीरूपकुरुते यया परेषाम्‌ ॥ (किरातार्जुनीय 7 28) 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे तीव बार (,64; 20 59, 7.65;) तथा शाकु० में दो बार 
473.2, 7.39) हआा है । 

584 सम्प्राव्य (3० 39.2,.35) सम्‌ +सू न णिच्‌ + कत्वा ,अव्यय; सम्भावना च॒ कूलव॑वेत्यर्थ, । 
अन्योध्यमिति न तृष्णीमास्ते, भत्तुंमित्र इति चुदुध्वा सा निशद्धूमेव त्वा प्रेक्षिप्पते सम्भावयति 
चेत्यथ द्योतयितु एवकार, ण्युक्तद। सम्भावनीय विधाय (चरित्र); सत्कृत्य (जी) धिया च 
उपपथत्ते तद्दूतत्व अस्प इति सम्भाव्यविचार्य (परचिका)। स्वागत भवत्‌ इत्यादिना आलब्य 
च (सुवोधा); भ्रारम्म मे जब हनुमान्‌ जी सीता के पास पहुंचे, तो सीता ने उनको वेश बदल- 
फर जाया हुआ रावण ही समझा था, परन्तु जब हनुमान्‌ जी ने सीता को अपना पूरा पूरा 

/ परिचय दिया और अपने आपको रामचन्द्र जी का दूत बतलाया, तो कही उन्हे उनपर विश्वास 

7। हुआ और फिर उसने उनका स्वागत क्या | देखिये रामा० सुन्द० का» 36.9-0-- 

न हिं त्वा प्राकृत मनन्‍्ये वानर वानरपम। 

यस्य हे नाहिति सत्रासो राघवादपि सप्रम. ॥ 

जहँते व कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌ । 

मम ॥ 
साम्भाव्य का पाठास्तर “सभाष्य' मो है।यह पाठ भी भला ही मालूम होता है। 
* सम्‌+ £/मु+णिचु+ल्यप्‌रूसम्माव्य 4 अभ्रस्तुत पक्ष की सम्मावना का स्वरूप वापमीकि 
१) 7शामायण (सुन्दर० 56.9 0) के इन श्लोको से स्पष्ट हे । सीता जी का कथन है---“न हिं. 
त्वाम्‌ प्राकृतम्मस्ये बानरं वानरपंभ । यस्य ते नास्ति सन्‍्त्रासो रावणादपि सम्भ्रम:। अर्ईसे च 
/ऊँपिश्रेष्ठ ! मया समभिमापितुम्‌ ॥”/ 

प्र + कालिदास की क्ृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदूत के अति- 

झ रिक्त इसका प्रयोग रघु० में तीन बार (0.50; 7.8; 8.3) तथा कुमार० में एक बार 
(7.59) हुआ है। + 

585 त्म्भुतम्‌ (पू०46 4.5,59) सम्‌+-भू +-वत +- सु; कदन्‍्त (क्रिया) प्रथमा, एकवचन; निश्षिप्तम्‌ 
(चरित्र); सबज्चितम्‌ (सजी); सम्भावितमिति पितुर्देवस्थ बुद्धिपूवकमिति सकलशक्तिसमर्पण 
दयोत्यते (विद्युल्लता); अधितम्‌ निश्षिप्तम (सुबोबा); सम्‌ + भू +-क्त +नपुसक प्रथमा० एक०व० 

कालिदास को कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूतम्‌ के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में दो बार (5.5; 9.43) हुआ है । 

3586 सम्भुनश्री (७० 54.3 8 45) सम्भृता +सु +-श्री +सु; चहुब्रीहि; विज्षेषण, प्रथमा, एक- 
वचन; सम्भृतशोभः (प्रदीप); उपचितशोमासन्‌ (सजी); अजितदेहोन्नति (पचिका); प्रवृद्ध- 
लक्ष्मीक सन्‌ (सुवीधा०) ग्रन्यसमाप्तौ महाकविभिमं ज्भूलार्थ श्री शब्दों दीयते इति श्री शब्दो- 

वस्यासः (सुबोधा०); समृता श्री: यस्य सः । जिसकी शोमा बढ़ गई है। 'सम्मृता श्रीयेत्र स 
सम्भुतश्री:॥” कवि ने इसमें 'श्री” पद को लाकर अन्त्य मंगल कर दिया है। भरतसेन ने इसकी 
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ओर इज्ित किया है ! ग्रन्य के जादि में महाकति मे 'जनफतनयास्तानपुण्योदकेएु' में भगवती 
सीता और भागे 'पुष्ये पुसा रघृपतिपरद रद्धित मेखलासु' मे भगवान्‌ राम का नाम लेकर मजुल- 
सम्पादन किया है । मध्य में 'खत्तगद्भादुकूलाम्‌! मे गद्भा भौर बागे 'सेन्द्रचापम्‌! में इन्द्र का 
नाम लेकर मज्धुलाचरण किया है । यहाँ पर आशी भी कवि ने प्रस्तुत कर दी है--“मा भुदेव 
क्षणमपरि च ते विद्युता विप्रयोग ।” मल्लिनाथ उद्घृत करते हँ--'अन्ते काव्यस्य नित्यत्वातु 
कुर्यादाशिपमुत्तमाम्‌ ।” सर्वत्र व्याप्यते विद्वान्‌ नायकेच्छानुरूपिणीम्‌ 7” 


3587 सम्भृतस्नेहम_ (उ० 33. 6,70) सम्भृत+सु-+-स्मेहरन मम्‌३ विशेषण, बहुत्रीहि, द्वितीया, 
एकवचन, सब्यचितानुरागम्‌ (सजी), अतिप्रीतिमत्‌ (पचिका), उपचितश्रेम (सुबोधा) सम्भृत स्नेह 
यस्मित तत्‌ । जिसमे प्रेम इकट्ठा, छेन्‍्द्रीभूत हो गया है। सम्भृत सम्‌ +-भू+क्त। अत परम- 
स्निग्ध, अत्यधिक अनुराग से युक्त ॥ यह मन. का विशद्ेषण है । यक्षपत्नी पत्तित्रता स्त्री है, तो 
यक्ष भी उसके लिए आदर्श पति है। यदि यक्षपत्नी स्वाघीव पतिका है, तो यक्ष 'अनया- 
सक्तपति” है। अत यक्ष और उसकी पत्नी जैसे पति-पत्नियों का प्ररस्पर हठानुराग होना 
स्वाभाविक ही है । 


588 सम्प्रोगम, (ड० 26 3 9 37) सम्भोग+-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकबचन, रतिम्‌ (सजी), 
सयोग पाठान्तर, मम स्भम्‌ (सुबोघा), सयोगस्तु मुखप्रसादादिना मेघेनावघार्य लन्यथा तस्था- 
नुपलम्भात्‌ । 'कथमेवश्य” सा करिष्यतीत्याशवय विरहिणी स्वभावमर्थाव्तरम्यासेनाह। (सुबो था); 
संयोगम्‌ वा, मत्सग वा, मत्सम्मोग, मत्सयोगम पा० भे०--सग, सयोग और सम्भोगो मे 'सम्भोग! 
पद ही मूल पाठ हो सकता है। यक्ष यहाँ सम्भोग शद्भार का वर्णन कर रहा है। उसी का 
भास्दादन यक्षपत्नी करती है। भत्सयोगमू--प० भे० मम सयोग , मत्सयोग , तम्‌ । मल्लिनाथ 
ने 'मत्सम्मोगम्‌' पाठ माना है। परन्तु वह उतना सुन्दर पाठ नहीं माना जा सकता क्योंकि 
उसकी तो स्मृतिसात्र होगी उसका हृदयनिहित आरम्म इव दियोगावल्था मे क्या और क्‍यों 
होगा ? इसी से यहाँ पर बल्लभदेव, पूर्ण सरस्वती, भरतसेन और दक्षिणावतंनाय के द्वारा प्रदत्त 
पाठ ही साधीयान है। पूर्ण सरस्वती का कथन है कि समस्त व्यापारों मे मत से अनुभव किये 
जाते हुए पतिसयोग की ही विक्ल्पहीन अनुभूति करती हुई तुम्हारे दृष्टिपय में आयेगी--“सर्वे 
व्यापारेपु तत्समागमस्थ मनसा अननुभूयमानस्य निष्थत्यूहतया&नुबृत्ते विकत्पानुपादानम्‌॥ा! 
वाल्मीकि मे रामायण भे इसकी भावमातृषाय प्रस्तुत कर रखी थी--नैषा पश्यति राक्षस्यों 
नेमान्‌ पुष्मफलदुमान्‌ | एकस्थहदया नून राममेवानुपश्यति ॥” और नव द शान्म मशकान्न कीटान्न 
सरीसूपान्‌ । राघवापनयेद्‌ गाजात्‌ त्वद्‌गतेनान्तरात्मना ॥” इस प्रकार के भगवती सीता के 
पतिधिरह के समय की अदस्था को ध्यान में रखकर ही कालिदास ने इस पदोच्चय की रचना 
की होगी । “भार्याधिकार' मे शास्त्र का पतिविरह में पत्नी की चर्या के विषय में यह कथन 

232 । 
“गतवति दयिते तु षवापि माड्डल्यमात्राप्यववितगुरुविष्रा धारयेन, मण्डनानिा 
झपगुरु शयनज्च स्वल्पताजच व्ययस्य प्रतिदिनमपि कुयदिस्य वार्तानुप्तारम्‌ ॥। 
अनवहितविधान स्वस्थ निर्वाहय॒त्न प्रतिदिननियमज्च क्षेमसिद्ये जिदध्यात्‌ 7 
मल्लिनाथ का कथन है कि 'सड्‌कल्पावस्था” को कवि ने इस रचना द्वारा उपन्यस्त 
किया है और उसका स्वरूप है--सड्डूल्पों नामविषये मनोरध उदाहृत ॥/ 

589 सम्भोगाम्ते (3० 35,3 ॥ 28) सम्मोग--डसू+-बन्व-+-डि, तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, एक 

वचन, सम्मोगस्य सुरतस्य अन्ते अवसाने ( चरित्र ); सुस्तसमाप्तो (पचिका); सतावपाने; 


हे 
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सरत्ति (ध० 56.4 4) सु+शतु 4 डि; विशेषण; सप्तमी; एक्वचन; संराति सति (चरित्र); 
वाति सति (सजी); प्रवत्तेमाने इति (विद्यूल्लता); वहति सतति (सुवोधा) 

कालिदास वी कृतियों मे अ्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है | मेघदृत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० में एक वार (4,) हुआ है । 


सरलस्कन्धसड्धट्ू नन्‍्मा (पु० 56 , 5, 3) सरल+भआम्‌+-स्वन्ध +भाम्‌ +सघट्ट +- दा 
+जन्मन्‌ +-सु; बहुदीहि, विशेषण, प्रथम, एकवचन; सरलो वृक्षविशेष । स्वस्थशब्देद स्कघ- 
शाखा विवक्षिता (प्रदोष); सरलस्य देवदारो: स्कन्धाना प्रकाण्डाना सघदूदात सपर्पात्‌ जन्म 
गस्य से तादृश (चरित्र)। सरलाना देवदारुदुमार्णा स्कन्धा प्रदेशविशेष ; 'अस्त्री प्रवाण्ड: 
स्क्घ. स्यात्‌ मूलाच्छाखावर्ेस्तरो.” इत्यमर तैपां सघट्टेन सपर्षणेन जन्म यस्य तथोयजत ; 
जन्मोत्तरपदत्वात्‌ व्यधिकरणो5पि बहुब्रीहिः साधुरित्युक्तम्‌ ( सजी ), सरला तशविशेषा 
तत्प्रकाण्डानां परस्परनिष्पेषनिष्षन्न (विद्युल्लता), सरलाना स्वनाम स्पातवुक्षाणा स्कन्धस्य 
प्रवाण्डस्य सर्र्पात्‌ जन्म उत्पत्तियंस्थ तादश: (सुवोधा); सरलाना स्कन्घा , तेपा संघट्टेस जन्म 
यस्य सं. | सरल-देवदाद के समान एक दुक्ष जो हिमालय पर बहुत होता है। चीड (?) 
हिमालय में सरल (देवदार) के वृक्षों की बहुलता है और इनके विना हिमालय का वर्णन अधूरा 
रहता है । देखिये कुमार० . 9. रघु० (४ 75 'सरलासक्त मातडुग्रेवेयस्फुरितत्विष, । 
आसन्‍्तोषधमो नेतुनंबतमस्नेहदीपिका: ॥' सरल के वृक्षों, बासो तथा अन्य प्रकार के वृक्षों की 
शाखाओ के परस्पर टकराने से पर्वतों मे आग लग जाना कोई नगरी बात नही । घने जडूलों 
में भी वुक्षो की रगड़ से आग लगे जाती है । मल्लि० ने सरल से देवदाह वुक्ष लिया है, 
किन्तु सरल देनदप्ढ नही होता, प्रत्युत देवदाद की जाति का ही एक अन्य बुक्ष होता है 
(शारदारब्जन राय) 
सरसकदली स्तम्भगौर, (उ० 35 4 77. 50) सरस+सु+कदली + डस्‌ + स्तम्भ +सुन॑- 
इंव-+ गौर+-सु; तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, एकवचन; आद्रकदलीस्तम्भपाण्डुरम्‌ । उच्योगीरत्व च 
निवातवतित्वात्‌ (प्रदीप); कदलीस्‍्तम्मवत्‌ ग्रोर पाष्डु: (चरित्र) सरसो रसार्द्! परिषक्वों । 
शुध्कश्च सेव विवक्षित तत्रेव पाण्डिमसम्भवात्‌ स चास्ौ कदलीस्तम्भश्च स इव गौर, पाण्डुर , 
'गौर- करौरे सिद्धार्थे शुक्ले पीतेईरणेईपि च इलि मालतोमालायाम्‌ (सजी); अभिनवकदली- 
काण्डबच्च यौर श्वेत (पचिका); रसयुकतरामकदली प्रकाण्डवद्‌ गौर: पाण्डर वस्थावुत्ते- 
त्वादीपत्‌ पाण्ड्रित्यर्थ,, कनककदलीति पाठे कनक्कदली-कदली विशेषस्तद्वदू गोर पीतवर्ण- 
तम्वी श्यामे त्यन श्यामा स्त्री विशेष नत्तु श्यामवर्णति पीतवर्णत्वे विरोधाभाव ; कनककदलीति 
पाठे तन्‍्वी श्यामेत्यन तस्या उत्तमश्यामत्व बीध्यमित्यन्ये (सुबोधा); सरस रसयुवत, रसीली | 
शर्थात्‌ न सूदी, न प्रकी हुईं। कदलीगर्भगौर:--भ्री काले का विचार है कि कदली वा अन्दर 
का भाग मधिक सफेद होता है । इसलिए यह पाठ अधिक अच्छा है। परन्तु यहाँ पर कवि 'गौर' 
को एवेत के छार्थ मे प्रयुयत करता प्रतीत नही होता । गौर के अन्य अर्थ गेंहुआ, 'पीला सा लाल 
भी है । देखो आप्टे सस्कृत मंग्रेनी कोप । इस जर्य में कवि ने इस पद का प्रयोग कु० स० 7 [7: 
रघु० 6.65 में किया है। कनककदली पाठ भी इसकी पुष्टि करता है । अत सरस कदली स्तम्भ 
पाठ ही अच्छा है। सरस पद से 'ऊख” के रतिक्रीडा मे परम सुखदायी, स्निग्य और शीतल 
होते की ध्व्ति निकलती है। कतककदली० पाठ से यह ध्वनि प्राप्त नही होती दै। इसका 
पाठान्तर 'कदली गर्भगौर:” है। यह पाठ साधुतर प्रतीत होता है, क्योकि केले के स्तम्म (तने) 
का घन्‍्दर का भाग बाहरी ,भएग से श्वेतत्तर |होता है ।पप्डित ईश्वरचन्द्र इस श्लोक मे दिए 
गये पाठ (अर्थात्‌ू-कदलीस्तम्भगौर) का समर्थन करते हुए कहते हैं--!अयमेब पाठ 


बे 


साधीयानू । “कनककदलीवेष्टमप्रेक्षणौय// इत्यद अलकाया कनककदलींता बाहुल्यदर्शवादुपमिति 
काले तासामेव बुद्धिस्थववात्‌ ।” परन्तु यह तो कवि की कल्पना में अप्रस्तुतोदुभाववा का 
अमावमात्र प्रस्तुत करेगा। उसी तत्त्व को पहले प्रस्तुत करके फिर ग्रहण करने म॑ क्या चमत्कृति 
होगी ? सबसे बडी बात तो यह है कि गौर! शब्द स्वयं 'पीत” का वाचक है-'गौर करीरे 
दिद्धाथे शुक्ले पीत$४णेइपि च” (सज्जीवन्युद्घृतमालतीमाला) और वह कदलीस्तम्म मे अनाबास 
सिद्ध है ठो 'कवक! विशेषण लगाकर अधिक पद करने से क्या लाभ ? यदि “अदर्णा अर्थ लेना 
अभीष्ट हो तो इस अप्रसिद्ध अप्रस्तुत का सहारा लेना तो एक दोप होगा ही, * तन्‍्वी एयामा'! 
ओर “श्यामाप्वज्भम्‌! आदि से विरोध भी पडेगा ।अत 'सरस”--पाठ ही अधिक उचित 
है । सूखी कदली का स्तम्म इस हल्की पाण्डिमा को छोडकर गाढा लाल होकर काला पड 
जाता है। ऊरूगत गौरता का कारण बआाच्छादित रहना--'ऊर्वोगौरत्व च निवातवर्तित्वातू” 
( दक्षिणावर्तनाथ )। विद्युल्वता में औरभी हेतु दिये गये हैं-सायेत्तरधरातलाबस्थानात्‌ 
समयावप्तेकाच्च अविदित शोपदण्डकदलीकाण्डवत्‌ श्लक्षणवृत्तविषुलत्वसहच रित-विमलवर्णं- 
विशिष्ट, । गोरवर्णत्द च वरवर्णिनीना गरण्डमुकुरकुचमण्डलोरूकाण्डेपु स्मरेण योवनोष्मणा च॑ 
काव्येप्‌, प्रसिद्धमू ।” पाण्डुता का अन्य कारण विरहज्वर स्वय है । 'सरसा च सा कंदली च 
सरसकदली । सरसकदल्या स्तम्भ सरसकदलोस्वम्म । सरसकदलीस्तम्म इव गौर सरसकदली- 
स्तम्भभौर ॥ “उपमानानि सामान्यवचन “(2 ] 55) इति समास ॥/ 


593 सरसनिचुलात (पू० 4 3 3,33) सरस +जस्‌ +-तिचुल-+-डसि, वहुब्रीहि, विशेषण, पंचमी 
एबवचन, आद्रवानीरवत । सरसनिचुलादित्यन्न मिचुलपदेन निचुलाभिधानः कश्चन कवि 
विवक्षित , यस्य सूक्ति चुभाषिते श्रूयते-- 

ससर्गजादोपगुणा भवन्तीत्येत मृषायेन जलाशयो$पि । 

स्थित्वानुकूल निचुलश्चलन्द आत्मानमारक्षति सिन्धुवेगात्‌ ॥ इति ! अनया 
निचुलोपवर्णनयन्तस्य कवेनिचुलाभिषानत्व आसीत इति अनुसन्धेयम्‌ | स तु निचुलकविरास्था- 
नत कालिदासस्य सुक्ती सम्भावयति॥ तस्मात्‌ सरसपदेन त का स्तौति (प्रदीप), सरसा 
अशुष्का पल्लवपुष्पफलंसहिता' निचुला हिज्जलाख्यस्तरवों यत्र ततू तस्मात्‌ (चरित), सरसा 
आर्द्रानिचुला: स्थलवेतसा यश्मिस्तस्थात्‌, वानीरे कविभेदे स्यात्‌ निचुल: स्थलवेतसे' इति शब्दा- 
वे, रप्तिक सिचुलो नाम महाकवि- कालिदासस्य सहाध्यायी पराणादिताना कालिदासप्रबन्ध- 
दूपणाना परिहत्ता, यस्मिन्‌ स्थाने तस्मात, ससर्गतो दोषगरुणाभवन्तीत्येतन्मृषा येन जलाशये$पि ॥ 
स्थित्वाउतुकूल निचुलश्चलन्तमात्मानमारक्षति सिन्धुवेगात्‌ ॥ इत्मैतत्‌ श्लोकतिर्माणात्‌ तस्य 
फर्वेनिचुलसशा इत्याहु (सजी), विमलसलिलवहुलतया सतततरणवेतसतरविशेषात्‌ | 'निचुलो 
हिज्जलोस्युज़ ' इत्यमर ॥ एवच्च मदजलनि रोद्ग। रमण्डितगण्डमण्डलतया चण्डतापविनोंदनाय 
शीवलतमममु प्रदेशमुद्िश्य तेपामागमन समाव्यत् इति व्यजयति, इंदानौमत्र बृष्टिनविध्षिता, 
तत्‌ गमन एवोथुज्यतामिति वा, त्वत्कृतेदानी तनवर्पनवीकृतंतदतेया य्रावदागमनमिह्ठ ने शोप< 
शइकेति वा (विद्य ल्लता) 


594 सरित्. (पु० 433 3) सरित्‌+ड्मु, सज्ञा, पष्ठी, एकवचन, भया (चरित्र); नथा 
(सुबोषा), 


के कालिदास की बतियों मे प्रस्तुत प[द का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के मति- 
फेक प्रयोग रघु० में दो बार (4 24; 5.59) हथा दुमार० में एक बार (6 69) 
हुआ है । 


595 सर्वे (द्विवार प्रयुक्ठम्‌ व,० 20 4 78 43, उ० 32 4 8 47.) सर्व +सु, सर्वनाम, प्रथमा। 
कू० प०--5५] 


ड् 


402|कालिदासकोशः 


प्रथमा, एकवचन; सर्वदा माननीयो सुहत्‌ भ्राता पिता वम्धुगरेरित्यादिरपि (विद्य,बलता 20); 
सर्व: जन (सुबोधा 20) 

कालिदास की कृततियों में प्रस्तुत पद का भ्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के घति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे दो बार (7.59; 8.8) शावु» में दो बार (05,]; 35,2) 
तथा ऋतु० में एक वार (6.25) हुआ है । 

7996 सर्वावस्थासु (उ० 47.2 7.77) सर्वा-+-जस्‌ (-धवस्था +-सुप्‌ः कर्म घा रय; सजा, सप्तमी, बहु- 
वचन; ग्रीष्ममध्यन्दिनावस्थासु (प्रदीप:); ग्रीष्ममध्यदिनाए्‌, (चरित्र); सर्वकालेपु इत्यर्ध: (सजी, 
ग्रीप्ममध्याक्वादिप्वपि सकलासु देशासु ( प्रचिका ); पूर्वाह्ममध्याद्वापरात्मेप्‌ ( सुबोधा ) 
सव अवस्थाओ में, सव स्थितियों में, सब भागों में, अतः सब ऋतुओ में । सारो० के अमुसार 
प्रीष्म-मध्याद्वादिपु दशापु! अर्थात्‌ प्रीष्म ऋतु के मध्याह्न आदि अवस्थाओं में । आदि पद पे 
पूर्वाह्न (प्रातः), ठया अपराह्न (सांयकाल) ही लिये जा सकते हैं। दिन की ये तीन अवस्थायें 
होती हैं । स्मरण रहे कि यक्ष ग्रीप्प के अवसाव और वर्षा के आरम्भ में ही मेष द्वारा अपनी 
प्रिया के प्रति सन्देश भेज रहा था। प्रीष्म में तो दिन बेसे ही लम्बे होते हैं । विरह ने उन्हें मौर भी 
अधिक लम्बा और गर्म बना दिया था। सर्वाश्च ता अवस्थाश्च सर्वावस्था:, तासु । मल्लिनाथ 
इसका अर्थ 'सर्वकाल” करते हैं। आशय यह कि प्रीष्म, पावस क्रादि सभी ऋतुओं में दिन में 
उष्णता अत्यन्त मनन्‍द ही रहे। इससे कवि का अभिप्राय यह विरदहोप्मा वो समृद्ध करने की 
शक्ति उसमे हर ऋतु मे-विशेषतः वसन्‍्त व ग्रीष्म मे-क्षीयातिक्षीण होती जाय | भरतसेन ने 
इसका थर्य प्रात;, मध्यात्ञ और सायकाल विया है। उनका आशय यह कि दोपहरी में आतप 
अतिसम्‌द्ध हो उठता है । वह हर समय अतिमन्दातप रहे तभी विरद्दी को सहन करने मे सुगमता 
होगी । पूर्णएसरस्व॒ती ने दोनो को उपयोग में लाने का सत्प्रयास किया है---/सर्वावस्थासु, प्रीष्मे 
शरदि मध्यान्ने च ।” यही उचित भी है । 

कालिदास की कऋृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो धार हुआ है | मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु० में एक बार (43,3) प्रथमा, हुआ है । 

4597 सलिलगृरुभि (3० 29.3,43.38) सलित्न+भिस्‌ +गुरू+ भिसु; तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया; 
बहुबचन; अश्रुदुर्भरं: (सजी); सवाध्पत्वात्‌ ग्रुरुमि; दुस्सहैः (पचिका); क्रन्दनजलदुवे हैः (सुबोधा) 

598 सलिलनिधपः (प,० 34 4.76.44) सलिलतिधि+जशुट सन्ञा; प्रथमा, वहुवचन; समुद्रा« 
(चरित्र); समुद्रा: (सजी) 

$599 सॉलिलम, (प,० 69.3.2 6) जलम्‌ [सुबोघा) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रमोग शाकु० में दो बार (3.2; 44.) तथा "तु में एक बार (9.2) 
हुआ है । 

7600 सलिलवसनम, (पू० 44.2 8.23) सलिल+ सु +चसन्‌ +अमु; सज्ञा) तत्युरुष; द्वितीया, एक- 
बचन; सलिलमेव वसवे वस्त्रम्‌ (चरित्र) सलिलमेव वसनम्‌ (सजी); सलिलम्‌ जलमेव वसनम्‌ 
वस्त्रमू अथ च्‌ स्वच्छत्वात्‌ सलिलवद्डसन (सुबोधा) 

60॥ सलिलशिशिर (उ० 6..2 4) सलिल--टा+शिशिर+-मिस्‌; तत्युदष, विशेषण; तृतीया, 
बहुबचन; सलिलेन शिशिरेः शीतले: (चरित्र); सलिलेन शिशिरं; शीतल (सजी) 

4602 सल्रिलोद्गारसु (पृ०66 3 78.33) सलिल--अम्‌ +-उद_ + यू न+अण्‌ +-अम्‌; विशेषण,द्ितीया, 
एकवचन, सलिन उद्गरिरतीति सलिलोद्गारः॥ कमंण्यण्‌ (3.2.]) दति अणप्रत्यय* (प्रदीष);_ 
सलिलमुद्गिरति सलिलोदगार:॥ कर्मण्यण्‌ (3.2 ) तम्‌ (चरित्र)। सलिलमुद्गिरतीति 
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सलिलोदगारं सवस्सलिल घारमित्यर्थ: (सजी); जलोद्गारि। सलिलमुद्गिरतीति सलिलोद्गार 
“हातू पस्निति पण्‌” (सुबोधा); सलिलम्‌ उद्गिरतीति सलिलोद्गारम्‌ | यह “अप्नवृन्दम्‌! का 
विशेषण है। 

603 सबितु: (उ० 7.4,5.49) सवितृ+डस्‌; सज्ञा, पष्ठो, एकवचन; आदित्यस्य (चरित्र), 
सूर्य (सुबोधा) १/सू (प्रेरित करना, उत्पन्न करना)+-तच्‌ +- पष्ठी एक व०। प्रेरक, उत्पादक । 
भानुजि दीक्षित इसे ल्‍/सू उत्पन्द करना घातु से व्युत्पन्त नही मानते | देखो अमर कोश  3.3[ 
बी सुधए ब्यादया । परन्तु उनका मत साननोय नहीं। ब्राह्मण प्रन्थों ने सवित्‌' के उत्पादक 
ग्रुण पर ही विज्ेप दल दिया है । देखो सविता वे प्रसविता (कौ० 6 4) आदि; तथा बै० ए० 
स॒॑ 774 | वेद मे इसके कर्थ परमात्मा, सूर्य, अग्नि, प्रजापति, वदण, विद्युत्‌, वायु, स्तनपित्नु 
चरद्रमा, यज्ञ, पृथिवी, वादल, वेद, दिन, पुरुष, पशु, प्राण, मत, यहृत्‌ (5० तिहलो), राष्ट्रपति 
भादि हैं। देखो० चै> को० पूृ० 584 .585, प्रकुत पद्य में 'प्रवशश का उत्पादक सूर्य” अर्थ है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार हुमा है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इनका प्रयोग ऋतु० (! 9; $,85) मे दो बार हुआ है । 

604 सब्यापाराम_ (3० 27. .7) सह+व्यापार+-टा+टापुर्न-अम्‌; अव्ययीभाव; विशेषण; 
द्वितोया, एकवचन; सविनोदाम्‌ | रात्रौ निविनोदा तव सखीं यथा विप्रयोग पीडयति अहनि 
सव्यापारो न त्या पीडयेत्इत्यथे' । (प्रदीप); पूर्वोक्तवलिचित्रसेखनादिव्यापारवतोम्‌ (सजी); 
व्यापारों गृहकृत्य पूर्वोकत विनोदों वा तेन सह वर्तमानम्‌॥ (सुबोधा०); द॑निक कार्य तो करने 
ही पड़ते हैं। उनमें व्यापृति के कारण उत्कण्ठा कम हो जाती है और कुछ काल के लिये विस्मृत 
भी । दिन में मनवहलाव के अमेक साधन भी हैं । विरहिणी यक्षपत्नी दिन में तो कुछ न कुछ 
काम कर ही लेती थी, इस कारण दिन के समय उसको विरह उतना नहीं सताता था जितना 
कि रात को, क्यो कि रात को उसके पास मनोविनोद के लिए, करने को कोई काम ही नही 
होता था । भाव साम्य के लिए देखिये-विक्रमो ०777.4. 'कार्यान्‍्तरितोत्कण्ठ दित॑ भया नीतमति- 
कुच्छेण । जविनोददीध॑यामा कर्य नु राधिगरमयितव्या ॥! और देखिे--शाकु० 7४.]5--- 
“एपार्शप प्रियेण घिना गमयत्ति रजनीं विषाददीधंत्तराम्‌ ।” 

सह व्यापारवतंत इति स्त्रिया सव्यापारा, ताम्‌ । “तेन सहेति तुल्य योगे (2 2 28) 
इति बहुब्रीहि; “वोपसर्जतस्थ” (6,3.82) इति सहस्य स' ए” यहाँ व्यापार से दोनों कर्य लिए 
जा सकते हैं--गुहकुत्य और ऊपर बताये गये विनोद ॥ परन्तु मधिक अच्छा होगा यदि विनोद 
अर्थ लिया जाय । “प्रायेण॑ते रमणविरहेष्वद्धनाना विनोदा:” के द्वारा बताये गये व्यापारों 
(दुष्टव्य-विनोदा: पद पर टिप्पणी) को यहाँ भी परामृष्ट करने में कवि का सरम्भ है क्योकि 
विपर्यात्त को प्रस्तुत करते समय “निविनोदार! पद का प्रयोग किया गया है| 

605 सस्वरस, (उ० 50 2.5 49) स्वर--टा+सह+-सु; अव्ययीभाव; अत्यय; सशब्दम्‌ (दीप); 
सशब्दम्‌, उच्चेरित्यर्थ: ( सजी ); सशब्दम्‌ ( पजिका ); सत्वरभु । शीक्रम्‌ । सत्वस्मित्यत् 
सस्वरमिति पदढित्वा सध्वनीति व्याचक्षते केचित्‌ (सुबोधा०); स्वरेण सहित यथा स्यात्‌ तथा: 
जोर से | सस्वनम्‌० --पा ० भे० स्वनेन सहितम्‌ यथा स्थात्‌ तथा। यहां वाक्य में ब्श्का 
अनुपभास होने से 'सस्वर? पाठ अच्छा है । 

4606 सह (दिवार प्रयुक्तम्‌) उ० 3.2.7.26; 7.3.3 26) समः । सहित । 

] कालिदास की $वियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग सड्सठ बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त झेष प्रन्यो में इसका प्रयोग इस प्रकार है +--रघु० (24) शाकु० (3) मालवि० 
(8) विक्रम० (8) कुमार० (6) ऋतु० (3) 


404/का लिदासकोश- 


विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास-पदकोश | 

607 सहचर ( 3० 40 2 2 6 ) सहचर-+-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; पति (चरित्र); भत्त 
(सजी), पति (पचिका), प्रियो, सहचर इत्यनैन त्तदासक्तता भूचिता (सुवोघा), साथी, जीवनसभी 
सुख दु ख मे एक समान । (तुलना करो-विवाह सस्कार का सप्तपदीगमय । ऋ० ]0 85 47 
गोमिलग्ह्मसूत्र 2 3.7 2। मादि। ) इस पद के प्रयोग से यक्ष अपनी पत्नी के समार 
सधिकार और मित्र भाव को प्रकट कर रहा है। 

608 सहचरे (3०222 9,8 ) सहचर+डि; सज्ञा, सप्तभी, एकक्‍चन, सहचारिणि, अने- 
वियोगासहिंष्णुत्व व्यज्यते (सजी); पत्यो (पचिका), प्रिये (सुबोधा) 

609 सहते ( उ० 44 4 23 38 ) सह +लदू, प्रथम पुरुष, एकवचन; क्षमते ( चरित्र ), क्षमत 
(पचिका); क्षमतते (सुवोधा) 

360 सहस्व ( उ० 36 2 2 28 ) सह +-लोद; मध्यम पुरुष, एक्वचन; प्रतीक्षेया ( चरित्र ) 
अतीक्षस्व, प्रार्थनाया लोदू (सजी); प्रतीक्षेया, मास्य ता चोधये. (पचिका), सहेथा प्रत्ती क्षिप्यरे 
(सुवीघा), श्री काले के मत में 'सहेथा” (विधिलिड्ध) से विनम्र प्रार्थना का प्रकाशन होता है। 
परन्तु यहाँ कवि नम्न प्रार्थना नहीं कर रहा है। वह तो पू० मे० 64 के समान भाचरणं का 
विधान कर रहा है । अत सहस्व पाठ ही उपयुक्त है। इसका पाठान्तर 'सहेथा ' है। सहस्व' 
लोदू और 'सहेया ' विधिलिड्भध है। विधिनिड्ध का प्रयोग साधुतर है, वर्योंकि इसमे नम्र 
प्रार्थना द्रै, न कि लोट वी तरह भाज्ञा । 

46[ सहाय। ( प्‌० ॥ 4 20 50 ) सद्दाय+जस, विशेषण, श्रयमा, वहुबचन; साद्धेग्‌ (चरिभ), 
सयात्रा , 'सहायस्तु सयात्रस्स्थात्‌' इति शब्दाणंवे (सजी०), 'अनुप्लवश्यानुचर सहायोडभिसर. 
समा ! इत्यमर । विरद्धानामपि हसानां सहायतोबित , वर्षक्लुषितजलाशयमात्रे तेषा द्वेपात्‌ 
जलधरेण सह साक्षाद्विरोधाभावात्‌ समानदेशगमनाच्चेति मन्तव्यभू (विद्युल्लता), सहचरा, 
(सुबोधा), सह अथन्ते ग्रच्छन्तीति सहाया । पचादित्वादन्‌ । केचित्तू ध्वनिताअत्रार्था-तरमपि 
तदूयथा राजहूसा राजश्रेष्ठा भा केलासात्‌ पृथिश्यस्त यावत्‌ तव सहाया सम्पत्स्यल्ती, नि स्वतया 
मृणालादिजीविन , गजित जन्येपा शत्रुभूपानामहद्धारप्रधानतर्जनवचन शुत्वा मानसन उत्का 
समुत्युका कातरा उन्मनस इत्यर्थ , यद्‌गजित महीम्‌ उद्यतानि शिली-प्रवत्‌ श्वेतानि छत्राणि 
यत्र सादुशी सेन्‍्यातपत्रशतसकुला कत्तुं प्रभवति, श्रवणसुभग श्रीतुमशक्यम्‌ ! अय भाव , 
विजिगीषवो राजान सच्छत्रसेन्या" सन्त परान्‌ जेतू वर्षास्वषि म्रान्ति तथ्तापात्तच्छत्रवा 
कलासा ते पलामिष्य ते, तदन्वेषिण पथ बैलासपरयंच्त तव सहाया भविष्यन्तीति मेघप्रोत्सा- 
हनम्‌ । (सुवीधा) 

672 सता (चतुर्वार प्रयुवतम्‌ उ> 24] 5 9, 327] 4, 36 ] 5 7; 39 7 3), तत्‌ + टाप्‌ + 
सु, सर्वनाम, प्रथमा, एकवचन, स्त्री (चरित्र 24), प्रेयसो (चरित्र 39), भज़िया (सजी 24), 
त्वत्खखी (सजी 52), मझ्िया (सजी 36), मत्मिया (सजी 39), मज़गनन्‍्ता (सुबोधा) 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो सौ पंचपत बार हुआ । मेघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शेष भ्रन्थों में इस प्रकार हुआ है --रघु० (73) कुमार० (46) शाकु० (5) 
विक्रम० (3) मालवि० (4) 

विस्तृत विवरण वे लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक वी कृति 'कालिदास पदवोश ? 

6॥3 साक्षात ( उ० ॥2 7 5 0 ) बव्यय, प्रत्यक्षम्‌ (चरित्र)) सबिस्नेहात्‌ तिजहपेण (सजी); 
प्रत्यक्षस्पेण न तु थ्रतिमादिसपेण (सुबोबा), सह बक्षेण (5८ इन्द्रयेण) साक्ष ॥ तम्‌ अर्तत इति 
सासात। साक्ष3- 4/अत +- किविफ, स्वयं, सशरीर ) देवाधिदेव महादेव जी अलका मे भत्त्यक्ष 
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हूप से विराजमान हैं, न कि प्रतिमारूप से, प्रतिमारूप से विद्यमान होते तो कोई बात न थी 
मन्‍्मथ छापने धनुष बो डालन देता। यहाँ पर तो विग्रहघारी स्वय कामारि चर्तेमान हैं 
जिन्होंने कि--- 
तप परामझविवृद्मन्यो्रू मद दुष्प्रेदयमुखस्य तस्य 
स्फरन्नु्दांच सहसा तृतीयादध्ण - इशानु किल निष्पपात ५ 720 
क्रोध प्रमो सहर राहरेति यावद्‌ गिर. थे मझतां चरन्ति । 
ठावत्‌ स वह्तिभेवनेत्रजन्मा भस्मावशेष मदनच्कार ॥ 73 ॥ 
(कुमार सम्मेव--र) 
इन सारे अर्थों की व्यड्जनायें बढे ही निषुण ढ्धू से पूर्ण सरस्वती ने स्पष्ट की हैं-- 
साक्षाद्‌ भवतजनध्यानपुजनार्थमवलम्बितेन पन्‍्चकृत्योपयुवत्पञ्चब्रह्मात्मकेत वपुषा नचु प्रति- 
मारूपेणेत्यर्थ । 'साधकस्य तु लक्षार्थ तस्थरूपमिद स्मृतम्‌। तदूबपु पञुचभिर्म न्‍ते, पञ्च> 
वृत्योपपोगिमि ॥ इति॥ ईशतत्पुदपाघोरवामा्यमंस्तकमादिकम्‌! इति चांगमतु । 
बालिदाप फी छृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग उसत्रह बार हुआ है। मेपदूत के 
अतिरिक्त होद ग्रधो मे इसका प्रयोग इस प्रवार है ---रघु० (6) कुमार० (5) शाकु० (3) 
मालवि० (2) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की दृति "कालिदास पदकोश !। 

64 सादरम, ( पृ० 36 4. 5 ॥) आदर-+-टा+सह+सु; अव्यगीमाव, विशेषण, अब्यय: 
सादर यथा तथा, प्रियवस्तुसादुश्यत्वात्‌ अतिप्रियत्व भवेदितिभाव: (सभी); सानुराग यथा 
स्थात्‌ तथा (सुबोधा); | आकाश शिव की आठ मूत्तियों मे से एक है । (देखों शाकु० । ॥) वहाँ 
नीले बादल जा जाते से गणों वो आकाश मे शिव का भ्रम होवा स्वाभाविक है । अत वे बादल 
को सादर देखते हैं 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तौन बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिकत 
इसका प्रयोग शाकु० म दो बार (29 9, 5]] ५) हुआ है। 

7975 जादुश्यण (उ० 45 4 75 49) सादृश्यरनसु, सज्ञा, प्रथणा, एकवचन, सदुशभेव सादुश्यभ्‌ ॥ 
पूर्वोदाहताना सदृशवाचित्वातू ( प्रदीप ), आलेख्येषपि च सादृश्यस्रिति यादव (चरित्र); 
साम्यम्‌ (सुवोधा) 

कालिदास की कृतियों भे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे (5 67) एक बार हुआ है। 

6१6 साधु ( पृ 77 3 30 ) अ्यय, साधुययास्थात्‌ ( चरित्र ); सम्पक्‌ ( सजी ); सम्पक्‌ 

( विद्युल्लता ); साधुमूध्ना प्रशस्त शिरसा साधु यथा स्थात्तथा मूर्ध्ना ( सुबोधा ); मवितपूर्वम्‌ 
(विद्युल्लता 46) 


कालिदास थी कतियो म प्रस्तुत पद का प्रयोग बीस दार हुआ है । भेषदूत्त के भत्तिरिकत 
इसका प्रयोग शाकु० मे सात बार, मालवि० में छह बार, विज्वम० में तीन बार, घुार० में दो 
बार तथा रघु० मे एक बार हुआ है ॥ 
विस्तृत विवरण के लिए द्रच्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोण * 
67 साछो ( उ० 992 2 ) साधु +-सु; सश्ञा, सम्बोधन, एक्वचन, साधी विद्वन्‌ | (प्रदीप); 
जलद ( चरित्र ); निपुण, साधु समर्थों निषुणो वा' इसि काशिकायाम्‌ ( सजी ), हे शुद्धचुझें । 
साथो इत्यनेन परट्तिपरत्व सूचितम्‌ (सुबोधा) श० 4 ॥ 2 23 में इसे 4/सिघ या १/पाप्‌ से 
ब्युतपन्त भाना है। देखो बे ० ए० 782; दे ० को० पृ० 588 उ० ],| में इसे //पाधु (साध्नोति 


406/कालिदासकोश। 


| * धर्म्य कर्मेति साधु सज्जन दयावरद कौ टीका) से सिद्ध किया है। अत- इसका अर्थ हुआ-- 
"7 “कुशल, भय मे सिद्धि प्राप्त करने वाला चतुर। यही बर्य यहाँ अभिप्रेत है । साधु होने 
के कारण मेघ अपने प्रयत्व मे अवश्य सफल होगा भौर यक्ष गृह को पहचान सकेगा । 


साधु शब्द कई अर्थों मे आता है-“साधुजेने मुनौ वाद्ध॑,पिके सज्जनरम्ययों ” (अनेकार्थ- 
सग्रह) । इस शब्द का धडा ही उपयोगी विप्रह सिद्धान्त कौमुदी मे प्रस्तुत किया गया है | प्रथम 
उणादि सूत्र है "कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशुम्य उणू ;” इसके अनुसार '१/साथ्‌ सम्रिदों 

(स्वादि०)' धातु से उण्‌ प्रत्यय करने पर साथ शब्द निष्पन्न होता है ।भट्टोजि दीक्षित का 

कहना है--'साध्नोति परकाय साधु' ।” यहाँ मेघ के परकार्य साधन मे लगे होने के कारण 

कवि ने उसे यक्ष से साधु” सम्बोधन प्रदान कराया है। कवि ने घर की पहचानें बताकर यक्ष- 
सन्देश प्रापणरूपी परकायं के साधन की दृष्टि से 'साधु” शब्द का सम्बोधन बहुत ही सुन्दर 
दज्डू से प्रयुवत किया है। आचार्य आनन्दवर्धन ने ऐसे ही शब्दो को दुष्टिपय मे रखकर कहा 
था-- “यत्नत प्रत्यभिन्नेयों तो शब्दाथों महाकवे +” 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार हुआ है । मेघदूत के भत्ति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० (2 62); तथा कुमार० (5 52) में एक-एक बार हुआ है । 

468 साध्वीम्‌ (उ० 27.3.7 43) साध्वी -+-अमृ, विशेषण, द्वितीया, एक्वचन, पतिप्रताम्‌, 'साध्वी 
++ ६ पतिब्रता! इत्यमर (सजी); सुचरित्रा, पतिब्रताम्‌ “सती साध्वी पतिब्रतेल्‍्यमरः (सुबोधा); पत्ति- 
» प्रा होने के कारण तुम आधीरात को भी उसके पास ज" सकते हो | इसमे कोई दोप न होगा । 
।* वह तुम्हारे साथ भद्र व्यवहार करेगी। रात का दुर्प्योग करने वाली तो पुश्चलियाँ ही हुआ 

करती हैं, पतिब्रतायें नही । साधु शब्द से 'डीप्‌' प्रत्यय लगने पर 'साध्वी” शब्द निष्यन्न होता 
है । साध्वी और पतिव्रता (अमरकोश) । एकान्त में आधीरात अकेली यक्षी से मिलने में भुवन- 
विदित वश मे उत्पन्न मेघ को सच्भीच होना स्वाभाविक है । अतः इस पद का उपादाव कवि ने 
किया है। पूर्ण सरस्वती ने स्मृति का उद्धरण दिया है....“'प्रतिप्रियहिते गुक़्ता स्वाचारा विजि- 
तेन्द्रिया । इह कौतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमा ग्रतिम्‌ ॥” यहाँ ऐसी ही जितेनिद्रिया साध्वी से 
आशय है। 

कालिदास को इछतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार हुआ है। मेघदूत के भति- 

+ र्विंत रघु० में इसका प्रयोग दो बार हुआ है । 

69 सानुमानु (पू० 77 27 47) सावुमत्‌ +- सु; विशेषण, भ्रथमा, एकवचन, पर्वत (चरिभ्); पर्वत 
(विद्युल्लता): सानुमत्‌ शब्द. पव॑तपर्याय:, “सानुमान्निझ॑रीगरिरि” रिति पुरुषोत्तम), विवा सानु- 
भान्‌ प्रशस्तबहुसानुयुवत , प्रशसाया भूम्नि च मतुप्‌ । एतेन विश्वामयोग्यत्वमुक्तम्‌ । (सुबोधा) 
सानव स॒न्ति अस्मिन्‌ इति। सानु-चोटिया । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार हुआ है । मेघदुत के अति- 
* ' रिक्त इसका प्रयोग शाकु० मे (50 3) तथा विक्रम० (224.6) में एक-एक बार हुआ है । 

620 सान्तहसिम, (3० 50 3 77.30) बअन्तर्हात्त+दा+सह--युः अव्ययीभाव, अव्यय; समन्‍्द- 
हास यथातया (सजी), समृढहास यथा स्थात्तया; सान्तहसमिति स्वप्न कार्याश्यायथार्थत्वात्‌। 
(सुबोधा); मन्‍्तहत्तिन सहित यथा स्यात्‌ तथा । अन्दर ही अन्दर हँसते हुए। क्योकि जागकर उसे 

* अपने भ्रम का ज्ञान हुआ और मपनी भूल पर खज्जा आई। अत उपहास बताकर अगले वाक्य 
३ को कहा । मन ही मत हँसती हुईं, क्योकि जिसे उसने स्वप्न में अन्य रमणी के साथ रमण 
+ / करते देखा, उसे तो वह अपने ही गले लगाये हुए है। वह कुछ लज्जित-सी हुई बोर अपनी 
न्‍१ गलती पर मन हो मन उसे हंसो भी आा रही थी । “अन्तः हासः अन्तर्हातः । सह तैन कथित 


प्रदकोशा/407 


यथा स्यात्‌ तथा, सान्तर्हसम्‌ । प्रवोधानन्तरमेव प्रेमकाष्ठाप्रतिष्ठितनिजहृदयातिशड्ू, धनु गुणोन्मे 
पेण स्वप्नदर्शनेव स्वस्याः प्रतारितत्वमवगम्य समुल्लाधतितमन्दस्मितमिति कथनक्रियाविशेष-- 
णम्‌ ।/-.(विधुल्लता) 

4627 सास्थ्यस्‌ (वु० 39.2,6.3) सन्ध्या +मण्‌ +-अम्‌; विशेषण, द्वितीया; एकवचन; सन्ध्यासम्बन्धी 
(चरित्र); सन्ध्याया भव सान्ध्यम्‌ (संजी); सम्ध्याकालसबन्धि (विद्युल्लता) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है | मेधदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु० में एक बार (2.23) है । 

4622 साभिज्ञानप्रहितकशले: (3० 52 3.0,64) अभिज्ञान+-ठा +सहूनप्रहित -+-सु +कुशल न 
भिस्‌; बहुब्रीहि, विशेषण, तृतीया, बहुबचन; साभिन्नानं सलक्षण यथा तथा भ्रहित प्रेषित कुशल 
येषु ते; (सजी); यक्ष अपनी प्रियतमा के साथ यह आशा रखता है कि जिस प्रकार मैंने सन्देश 
के साथ-साथ अभिज्ञान-पहिचान की निशानी-भेजी है, इसी प्रकार वह भी मेघ द्वारा अपना 
कुशल समाचार भेजती हुई कुछ अभिज्ञान भी देगी । 

623 साप्रे (3० 29.4.6.43) सह+बश्न+ डि; अव्ययीमाव; विशेषण, सप्तमी, एकवचन; 
भेघच्छन्ने (प्रदीप); नोरदाभिः थुक्ते (चरित्र); दुद्दिने (सजी); समेधे (सुबोधा); अप्ने सह बर्तते 
इति साश्र, तस्मिन्‌ । मेघो से आच्छादित । 'अह्ि' का विशेषण है| 

624 सारइगाः (पु० 2.4.7 36) सारज्ञ+-जसू, सज्ञा, प्रथमा बहुवचन, हेरिणाः | "'चातके 
हरिणे पुस्ति सारद्भः शबले त्रिपु” इति सिह. । निर्मनुष्येपु अरण्येप्‌ हरिणास्तवाभिनववृष्टिपा- 
तोद्भूत नीप दुष्टवा तथा अनुक्च्छ कन्दलीश्च जग्ध्वा उर्व्या अधिक्सुरभि गन्‍्ध आपध्राय च 
त्वदूगमन मार त्वदागमवोत्सुकेश्यः पथिकेश्यः सूचथिष्यन्ति। ये पुव सारज़ुशब्देत “चातक- 
हरिणगजा विवक्षिता! इति व्याचक्षत्े, तेपा तु मतमुपेक्षणीयम्‌, सारज्भृशब्दस्य गणबाचित्वादर्श- 
नातू्‌ । सारज़्ू: शवलो वर्णश्चातकः पट्पदोमृगः” इति यादव: । किब्न्च एकस्येव शब्दस्य युगपद- 
नेकार्थत्वस्य भिन्‍नक्रियासमन्वस्प च क्लिष्टत्वातू कन्दलीश्वेत्यन्न समुच्चयानुपपत्तेश्चेत्यत्वमति- 
प्रसज्ञ न (अदीप:); चातकमूडगकुरज्भगमतज्भुजा: । सारजूश्चातकेभूज्ज मुगे्शफ च मतडूजे” इति 
भेदिनीकारः (चरित्र); सारज्ा: मतज्भुजाः कुरज्ञाः भुज्ञा;; सारज्भूरचातकके भूदूगे कुरदढगे च 
मतज्भुज' इति विश्व: (सजी); सारज्जुशब्देनान्न 'चातकमधुकरहरिणास्त्रयोप्प्यर्थास्त्रिपु वावयेपु 
क्रमात्तस्त्रेणोच्यन्ते । 'सारज़ू: शवलो वर्णेश्चातक: पद्पदों मृगः” इति बेजयस्ती। तत्र चातकाना 
कदम्बकुड्मलखण्डनम्‌ , पद्ूपदाना कन्दली मुकुलदलनम्‌, मृगाणा दग्धस्थलपरिमलाप्राणम्‌ । अथवा 

पूर्व वावयेइपि भ्रमराणामेव कत्तुंत्वमू, चातकाना कदम्बधुम्वनस्याप्रसिद्धत्वातू, उत्तरवाकये क्रिया 
न्तरोकतेतरिणानाम्‌ । 'प्राणे तु सारहुगा गजा” इति केचित्‌, “करोव सिवत॑ पृपत: पयोगुचों शुचि- 
व्यपाये वनराजिपल्वलम्‌” इत्युक्तत्वातु । अत्र प्रमाण मृग्यम्‌ । (विद्युल्लता); सारज्भाशचातका: 
पक्षिणः (सुबोधा)। व्यास्यान्तरब्च कुर्वन्ति, तद्यथा; सारइगाश्वावका, हरिणा मातडइगाश्च 
एकशेपेण वाच्या: उक्तर्च--- 
““मुगचातकमातडूगा; सारइूगाः सप्रकीतिता”” इति। 
अभ्यच्च “सारजू: शवले ख्यातश्वातके हरिणे गजे” इतिव॥ 
सार जले यायन्ति जल देहीति वदन्‍्तीति सारड्याश्चावकाः ऊध्वेचरित्वात मौप॑ 
$ दुष्ट्वा जलकणप्रत्याशया तव मार्ग सूचमरिष्यन्ति । सार॑ बलवदुगच्छ-्ठीति सारदगा हरिणा:, 
अधश्चार्त्वात्‌ कन्दलीदुष्ट्वा सूचमिष्यन्ति, त हिं तेभ्योइतिरोचन्ते । सारमुत्कर्व गच्छन्तीति 
सारज्ञा गजाः, अन्तरालचा लित्वात्‌ उर्ब्यागन्धमाप्नाय सूचयिष्यन्ति | स हि तेभ्योइतिरोचते । 
अ्रय एवेसे मेघानुसारिण:, दयाहि, चातको मेघधजलपर/ प्रसिद्ध एव, मुग्राश्व तुपिता मरोचिका: 
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मध्यनुसर्रान्ति कि धुनमेंघम्‌ । गजाश्च दावपीडिता, शुष्क्तटः पद्धुयवेशमसप्रि बु्दन्ति मेघानुसरण 
पुत्र कि वाच्यम्‌ । सर्वेपा त्वामुपकारीति तात्पयंम्‌ । (सुवोधा)। केचिसु सार मधुर गायस्तीत् 
अ्रमराः ते४पि कदम्बमधंविकपित दुष्टवा सम्पूर्ण मधुलामाशया तब मार्ग सुचयिष्यन्ति | “सार 
ज्ाश्चातके भुज् ऋुरज्ध च भतडुजे” इति विश्व इत्याहु:। (सुबोधा) 

मल्लिनाथ के अनुसार सारज्भ शब्द के तीनो अथे भौरे, हिरण और हाथी, इस श्लोक मे 
लिये गये हैं (अग्र 0) उ०। 22 के अनुसार यह १/स्‌ (जाना) से बनता है । सरति गच्छति इत्त 
सारज़ज:। कात्यायन ने इसे सार+अज्भ से 'पशु” और 'पक्षी” अर्थों मे सिद्ध किया है। 'साराणि 
भद्भानि सारम्‌ अद्भ॒ वा यस्य” । यह विग्रह प्रकरणोपयोगी है। सार पद बलवान, स्थिर, मधुर 
आदि अर्थों मे आता है । 


यहाँ पर 'सारज्भा:' पद के तीन अथं टीकाकारों ने माने हैं। उनके अनुसार भौँरे नीप 
को देखकर, हरिण कदली के विकास को देखकर और हाथी पृथिवी की गन्ध को देखकर मस्त 
हो जाते हैं। यह्‌ कहा जाता है कि सारज्ू' पद हाथी के अर्थ मे नही भाता । परन्तु यह उचित 
नही जान पडता | श्री मोनियर विलियम्स ने अपने सल्‍्क्ृत-अग्रेनी कोप के पृ० 208 कालम 
3 में इस भर्भ को स्वीकार किया है। थ्री आप्टे ने भी इस अर्थ को माना है यद्वप्रि इस स्थल 
पर वे इस पद को हरिणवाची ही लेना उचित समझते हैं। अत, इसे तीनों अर्थों मे लेता उप“ 
युक्त है और भाव के सॉन्दयं को बढाता है । कालिदास ने रघु० 7.5 मे इसे चातक के अर्थ 
मे प्रयुक्त किया है। कूछ विद्वानो ने इसका बर्थ 'मोर' भी किया है। यह अर्थ भी प्रकरण मे 
परम उपयुक्त है । मोर मेघागमन पर मस्त हो जाता है और कूकमने लगता है । धाक्य भे मोरो 
और घातको का सम्बन्ध गन्धमात्राय' से ही किया जा सकता है। यह सम्बन्ध बहुत रोचक 
नही है। अतः अनुवाद मे इन अर्थों को प्रहण नही किया गया है । अपि च-इन थ्र्षों को लेने पर 
'कोयल' अर्थ का व्यावर्तन सम्भव नही था| वर्षा ऋतु में उसका भी महत्त्व और प्राधान्य है । 
कवि को ये तीनो अर्थ अभिप्रेत प्रतीत महीं होते। मोरो का बर्णन पद्य 23 मे हुआ है। यहाँ 
करने में पुतरावृत्ति हो जाती है। श्री प्राठत्त का मत है कि कालिदास ने सारज्ढ का प्रयोग 
अधिकतर हरिण के अथे मे किया है। अत वही एफ भरे यहाँ लेना चाहिए। हम उनकी इस 
युक्ति से सहमत नहीं । 

मल्लि० इस शब्द से "हाथी या “हरिण' अर्य लेता है। सुमति० कहता है कि इससे 
"अमर! अर्प भी लिया जा सकता है। सारोद्वारिणी के बनुप्तार इससे उपर्युवत तीनो धर्थों के 
अतिरिवत 'चातकः पक्षी भी अर्थ है। वल्लम इससे 'मोरो' का अथ लेता है, परन्तु अपने पक्ष 
की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं देता । सरस्वती तौर्य कहता है कि इस श्लोक में सारज्ना शब्द से 
हरिण ही लिए जा सकते हैं। केवल यही एक अर्थ ठोक प्रतीत होता है, वयोकि कालिदास 
'सारज्ज' शब्द का सामान्यत 'हरिण' के अर्थ मे प्रयोग करता है। देखिये-- अभि० शाकु० ! 5 
एव राजेव दुष्यन्‍्त सारज्भोणाविरहसा। विक्रमोबंशीय के 7५ थद्ध, में भी देखियि--इम 
तावश्मियाबृत्तिनिमित्त सारज्भमासीनमभ्य्षये' । चाप्क के अर्थ मे भी कालिदास सारज! का 
प्रयोग करता है, परन्तु बहुत फम । देखिये--रघु० >ए ] 5 “प्रवुद्ध इव पर्जन्यः सारज़ू र- 
मिनेर्दित ” । पाणिति के अनुसार इस शब्द की व्युत्त्ति इस प्रकार है-[सार-+जज्ञ न्‍व्सारज़)। 
यह बहुब्रीहि समास है। टीकाकारों ने इसक हाथी, प्रमर, चातक अर्थ लेकर सार सलीत 
गच्छति (हाथी) सार मधुर गायति (म्रमर, चातक, मोर); इस तरह 'सारज्भ शब्द की 
अ्युत्पत्ति की है, जो व्याकरण की दृष्टि से काल्पनिक ही है । 

प625 सारयन्तीम, (० 3.3 77.30) तु+णिच्‌ +-शतू + डीप्‌ + अमू, विशेषण, द्वितोवा, एक- 
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वचन; परामृशन्तीम्‌ (प्रदीप); अपस्ारयस्तीम्‌ (चरित्र); प्रशास्यन्तीम्‌ (सज्जी०); आलोकार्थम- 
पास्यन्तीम्‌ (पड्चिका), स्वस्थान नयन्तीम्‌ (सुदोधा) 


सारपित्वा (3० 25 3 4,37) स्‌+ णिच्‌ + कत्वा; अव्यय; करेण परामश्य (प्रदीप), पराणिता 
सस्पृश्य (चरित्र); कद त्वापहरणाय करेण प्रमृज्य, अन्यथा ववण्नासम्भवादिति भाव [सजी); 
योजगित्वा (एचिका) साज॑यित्वा, घातयित्वा (सुबोधा) मह्लिनाथ--आंसुमो के पानी को हाथ 
से पोछ कर; बललभम--जोडकर (न्न्योजयित्वा, श० रा०- सुखाकर अथवा सस्वर फरवे | 
बस्तुत यहाँये सब ही अपे लगेंगे । बाँसू पोष्ठकर, सुघाकर, तार बसकर, स्वर निवालकर । 
इतनी द्वियाओं में ही 'कथचित्‌” (#-जेसे-तसे, बडी कठितता से) के प्रयोग दी सार्थकता है। 
तारो के गीलेपन दूर करने के लिए उनको पोछ कर । बलल्‍लभ ने इसका अथे 'योजवित्वा! - 
ठीय-ठीक चरके--किया है। लघभी निवास भी वस्लभ के ही अर्थ का अनुसरण करते हैं। 
मोरेश्वर काले 'कपडिचत्‌” शब्द का आश्षय लेकर 'सारयित्वा' का अर्थ--'ठीक ठोक करके! 
(#9 ०७४) ही उचित समझते हैं 


वल्लभदेव ने 'सारग्रित्या' का भर्थ 'योौजपित्वा” अर्थातु मिलाकर। बजाने के पूर्व 
बीणा के तार ॒पिलाये जाते हैं और तब ग्राम मूब्छना आदि उस पर प्रस्तुत वी जाती है। 
चरिजवर्घन का भी पही आशय है । उनवा कथन है “'सारपित्वा पाणिना सरपृश्य”/ । दक्षिणा- 
वर्तताप का भी यही अभिप्नाय प्रतीत होता है। उन्होंने भी लिया है--सारमित्वा बरेण 
परामृश्य ।/ परन्तु मल्लिताथ ने “आद्राः तन्‍्नी: को पोछने का भाव प्रस्तुत किया है--“सार- 
पित्वा, आाद्रेत्वापहरणाय करेण प्रमुज्य अन्यथा ववणनासम्भवादिति भाव: ।' आसुओ से तार 
गोले हो उठे इसी से आवश्यकता इसकी पड़ी कि उसे पोछा जाय अन्यषा तार बर्जगे नही । 
वस्तुत' आँसू की बुंदो का तारो के ऊपर टिके रहने फा सवाल ही नही उठता । तार पर से वे 
स्वय झड़ जायेंगी। यदि कोई रह भी गई तो जंसे ही कोई उन्हे उंगलियों से या मिजराब से 
छेडना आरम्भ करेगा | वह तुरन्त झड जायगी | वे सृत के तार नहीं होते थो आँसू की बूदों 
से भीग जाँय या गीले हो जाँय। भरतसैन ने दोनो अर्थों को स्वीकार क्या है--सारयित्वा 
मार्जमित्वा घातवित्वा बा”। यहाँ पर तारो को छेड-छेड कर मिलाने से ही भाशय है। 
“धातु पा० के अनुसार भी ” ३/सार-क्रप-श्रया दोवेल्ये” (चुरादि०)। 'सारयित्वा! की घातु 
दुर्बल बनाने के अर्थ मे है । जब तन्‍्त्री कस दी जाती है तो बह दुर्चल हो उ6ती है यदि जोर से 
मिजराव या उंगली लग जाय या थोडी भी गौर जूँदी उम्ेठ दी जाय तो बह तुरन्त टूट जायगी । 
इसलिए यहाँ 'सारफित्वए का क्षय “कएकर गए शिलाकर' ही समोचीड शप्द५ जप आएरिए « 
कथब्चिदूः अव्यय की भी तभी सार्रता है अन्यथा पोछने से क्या कठिताई हो सकती है २ 


सारसानाम, (पू० 32 5 9) मारस +-आमू; सज्ञा, पष्ठी, बहुवचत, पक्षिभेदानाम्‌ (चरिश्र); 
पक्षिविशेषाणाम्‌; 'सारसो मंथुनी कामी ग्रोनर्द. पुष्कराह्मय इति यादव यद्वा सारसाना 
हसानाम्‌, 'चक्राज| सारसो हस' इति शब्दाणंवे (सजी) सारसा वन्दिन-, तेषाम्‌ (विद्युल्लता); 
पक्षिविश्लेषाणाम्‌, सारमस्तेन प्रार्थयत्ते इत्यते ; प्रियतमोईप सारसादिद्त माचनोत्ति, यदुव्त 

“'हारीत-पारावतसारसाना रुत विदष्यात्‌ कलक्ूूजितादी” ति (सुत्रोधा) किया सह 
आरसेन सम्यक्‌ रसेन व्तते दि सारसा: स्त्रिय , तासा कण्ठकूजित प्रतिकूजितेन दीर्षोकुबन्‌, 
मिथुनस्यैद सारसादिण्तका रित्तोक्तत्वात्‌ । (सुबोघा) 2 
सारस्वतीनास_ ( पू० 523 45.34 ) सरस्वती +अण्‌ +-डीप्‌+-आम्‌, विशेषण; पष्ही, बहु- 
वचन; सरस्वत्या नद्या इमा सारस्वत्यः तासाम्‌ ( सजी ); सरस्वत्यास्पमड्ानदीसर्बान्धनीनाम 
(बिद्युल्लता); एलतीनान नदीसम्दन्धिनीनाम्‌ । सरस्वत्या इमा. सारस्वैत्यस्तासा, प्य'। 

फा०प०-- 
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बलभद्रः वसुदतनामान क्राह्मण हतवान्‌ | तदयसरे कुस्पाण्डवाना गुद्धम्‌ प्रवुत्तम्‌ ।तदा यद्यन्र 
मया अवस्थीयते कुरूुपाण्डबाना युद्धार्थ निमस्त्रण दुष्परिहरम्‌ । मया वन्धुवधों न वर्तब्य, । 
अत एवास्मिन्नेवावसरे प्रह्मनध प्रायश्चित्त त्रियते इति विनिन्त्य वलभद्र प्रायशिषित्तार्थ प्रतिल्ोत 
सरस्वती जगाम । तथाच भारतमू-- 
*ब्रह्महत्यापनोदाय प्रयतो नियतेन्द्रिय ॥ 
मृदूमू त्याउन्वस रत प्रतिक्नोत. सरस्वती” मिति ॥ 
बलभद्रस्य सारस्वतजलाधिग्रमात्‌ तादशपापक्षयोहमूत्‌ | अतएवयं तदधिगमेन पापक्षयाले 
त्वगपि शुद्धों भविध्यसोति गतो प्रलोभनम्‌ (सुबोधा); गरसख्वत्या इमा इति सारस्वत्य , तासामू। 
सरस्वती-वेदो मे यहू एव बडी नदी मे रुप में वणित वी गई | अब यह मस्भूमि मे ही छुप्त 
हो जाती है । लोग' विश्याग है हि यह प्रयाग में गुप्त रूप से गगा। और यमुना से मिलती है । 
इसे कुरुक्षेत्र म विशेष रूप से पवित भावा गया है-- 
'गगा इलझये पुण्या वुयक्षेत्रे सरस्वती । 
ग्रामे वा यंदि वाइएप्ये पुष्या सर्वेश्न नमंदा ॥ यह बाणी की देवता भी है। 
सरस्वती भारत की पविन नदियों में से एक नदी है।यह हिमालय के दक्षिण भाग 
से निवल मर वुझसेत्र बे बुछ उत्तर पश्चिम में बहती हुई महान्‌ मश्स्थल में छीन हो 
जाती है । 
सारिकाम्‌ ( उ० 24,3 6 40 ) सारिग7+अम्‌, सज्ञा ब्वितीया, एक्वचन; सारिका इति 
व्यक्तवाक्‌ फापि चटठकविशेषस्थी । 'वाचाला मुदरा सारी' इति यादव । (प्रदीप); स्त्रीपक्षि- 
विशेषाम्‌ (सजी) पक्षिविशेष (सुबोधा) मैना को। प्राचीन वाल में विरहिणी स्त्रियाँ भपने अकेले- 
पन को भुलाने वे! लिए मैना अपवा तोते आदि वो पालती थीं और उनसे वार्तालाप कर विरह- 
काल में विनोदन विया करती थीं ) यह बात 'घुक्सप्तति” या 'तोता-मैना के किस्से! से स्पष्ट 
है । सारिका (मैना) स्त्रियों का प्रातिनिध्य करती है तो घुबः पुरुषों का। सारिका पुरुषों के दोप 
और शुक्र स्त्रियों वे दोष का उद्भाषन बरते रहते हैं। विल्‍्सन महोदय ने' शब्दों मे--“ स्त्रियां 
पालतू जानवरों को रफने के लिए हमशा प्रसिद्ध ही है और यह बात वा पूर्वे भर क्या पश्चिम 
एवं क्या प्राचीन काल ओर क्या वर्तमान--सर्वत्र ही प्रचलित है|” इस सम्बन्ध में देखिये-- 
रघु० ५ “अनुवदति शुबस्ते मजुबाब्‌ परजरस्थ-!। 
साद्ध म्‌ ( द्विवार प्रयुवतम्‌ उ० 0 2 8.39, 28.3 44 47 ) अथ्यय, सह (सभी 20 ), 
सह, ( सुबोधा ), 
कालिदास की इृतिया मे प्रस्तुत पद झा प्रयोग चोदह वार हुआ है। मेघदुत के 
अतिरिक्त शानु० में इसना प्रयोग नौ बार मालवि० में दो बार तथा रुमार० में एक बार 
हुआ है । 
विस्तत विवरण से लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की इति 'कालिदास पदकोशः/ 
सास्रेण (उ० 4॥ 2 6 3) भस्र +टा+सह-+-टा, अव्ययीभाव, विश्येषण, तृतीया, एकबचन; 
वाप्पयुक्‍्तेन ( चरित्र ) साथुणा (सजी), सनेत्रजलेन ( सुबोधा ) अर्ल (भासू) सह चतंत्ते इति 
साथ्रम्‌, तेन । आँसुओ से पूर्ण । तृतीयास्त 'सास्रे ण' यक्ष के शरीर का विशेषण है। इस सम्बन्ध 
मे देखिये उत्तर मेघ० ६5-'अलौस्तावस्मुहुग्पचितेद' ष्टिरालुप्यते मे” इससे विरह मे यक्ष का अश्लु 
प्रवाह बताया गया है । 
सिज्चन्‌ (पु० 27 3 5 36) सिज्च्‌ +शत्‌ न-छ। ऋदन्त, प्रथमा, एकवचनः आईक्वेनू3 झ्त्र 
पघ्िज्चत्तेराद्रीन रणत्वात्‌ द्रवद्रव्यस्य करणत्वम्‌ यत्र तु क्षरणमर्थ तत्न द्रवद्रव्यस्य बर्मत्वमू, यथा 


पदगोश /4[/ 


रेत शिरत्वा शुभारोदु' 'मुदेशिविश्चसामिबायुत संवचि/ इत्ययमादि , एबं 'किस्तीस्थादितामपि 
रेड विरति गारत” भदाडिरनुवयोबुद्धास्त ता्पेरियोवित' इत्यादिपु अर्धभेदाश्यणेल रज्ा 
लाजादीतों परमृ॑तंबदरणरये गमयितब्ये ( सजी ४ “निविश्चर इति पाठ” | उपादयन अथवा 
नितरी सिच र्‌। 'मु्ेतिधिल्कत्तमिशमृत रबवि' दइत्यथ मिम्चनेरमृत गर्मीभवति । भत्र तु जालगा- 
नीति रे हम, विश्तिशिश्वस्पादोना शुमुगजादादीएर कदाबिररणों भर्गात बदालिलर्भी 
अवस्तीति परिशार'। (विदुस्पतवा); 

विविझ्चनू वि! ३/सिचु | शत / पु० प्रषमा (एक व० । सोबते हुए । जब 5 
एप, ३/१० $/दृए भादि परातुओं बा अर्य खूब भिगोया होता है तब इनबे योग भ बुतीया 
आमी है और जब गैदत 'छिदागने' गा भाव हो तो दितौया श्ातों है।अत सवजनपर्ण में 
तुतोदा 'जोर को यप' बा भाद प्रराष्तित बरतो है । 

653 घप्ितपणिमयानि (| उ०5 3 5 ) मिहमणि--मयद ! शह्‌३ विशेष, द्वितोया, बहुबंचन, 
सितमहिद स्पडटिपर्मणिः स्पदिंग सणि: । स्फटिक्कमंणीनों प्रस्ाइवलया राव्रियु प्रतिमिस्नातिशय 
ऋष्ययतीपनुणस्येदन (प्रदोष)) प्पषहिक्षणजिर चहल (इक), रफॉटिषणणिएयएनि , शरदरएद 
मसंयानि जो (छजी); रपदिव्राति (पद्िषण); स्पष्टिक-होस्कपटितानि। मित्ता विशुद्धा सणय 
पदमरागमरहजादय सितमाि विशुदरएन सामास्यस्थ विशेषपरत्वात्‌ इन्द्रनीलमणिरिति 
बेदित्‌ । शिति तातव्पणगार पढित्वा शिता: कृष्णा मणयः इस्द्रगीलमणय इत्य्य इति स्याचक्षते 
शेवित्‌ ) “मित्त विशुदगासपात स्ित शुपतमुदाद्॒तम्‌ ॥” इति रास्त (सुबोधा), 

सिताश्च ते मपय , तेपा विकार , सानि, सितमणिमयानि। सितमणि०--स्फटिद' 
भावि । इंलाग पंत स्फटिगा मणि गा है। अलका उसगी गोद में बसी हुईं है। क्त वहां के 
गबानों में इरंट, परथर आदि में रपाने पर स्फ्टिक्मणि वा ही प्रयोग हुआ । सितमणि का अर्थ 
सफेद मणि होता है| इससे यातों स्फटिय (०)४७) जिया जा सवता है अथवा चन्द्रफान्त । 
वहुँते अप वे! अनुसार 'हम्यरपल! स्फटिग मणि ( विल्लोर ) के बने हुए थे ओर दूसरे मर्थ के 
अनुसार ये भन्द्रवान्तमणि (१0078०४० हुथा।) गे निर्मित थे । देखिये-भुमार- ४-42 'यत्र 
सफ्टिवहम्पेंपु नवतमापानभूमिषु । ज्योतिषा प्रत्तिविस्थानि प्राप्नुवस्स्युपहाारताम्‌ ॥" मयंद यहाँ 
घर विकार वे अर्थ में माया हुआ है । 'मित' वा अर्थ जेधा दि भरतमल्लिक की टीका में उदधृत 
'रन्तिशोश! से स्पष्ट है शुयल्ल सेना ही भविएः उपयुक्त है। मणि! से यहाँ अभिप्राय 'पत्थर' से 
है । 'विश्वप्रशश' मे बतापा गया है -मत्ि स्त्रीपुसपोरश्मजातो मुक्तादिकेषपि व ४” सफेद 
पत्पर अर्थात्‌ संगमरमर से बने हुए मटछों के रथलकृट्टिम हैं।सल्लिनाथ इससे 'चन्द्रकान्त! 
अयवा 'म्फदित” अर्थ लेते हैं। ये अर्थ उदात्तालद्छार को दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। 
भरतमब्लिव' 'सित! वा अर्थ 'विशुद्/ लेबर फर्श थो सफ़दी हटा देते हैं बयोकि 'ज्योतिष,” 
जैसे श्वेत पदार्थ बा प्रतिविम्य पदुमराग या मरवत जादि पर ही पड सवता है । परस्त प्रति- 
बिम्बप्राहकता सद्भुमरमर में बतई नहीं कम होती कौर न स्फटिव' में ही। शडयक्षी रस्पाय के 
विरुद्ध स्फटिक, दर्षणादि को ध्यात में रखकर उन्हें संगमरमर के प्रतिविम्व-्य्राहकता कौ 
कल्पना कर लेनी घाहिए थी । 

634 सिद्ध (3० 72 4 2] 66) सिधु+बत+सु, क्रिया प्रथमा, एकबचन; सिड्ो भविष्यतीस्यर्थ 
(प्रदीप); निष्पस्यों भवेत्‌ (चरित्र); निष्पस्म (सजी); 

4635 सिद्धहन्द् ( पू० 48 2620 ) घिद+-आमु-द्ग्द्र +-मिस्‌, तत्युरुप, सज्ञा, द्वितीया, बहु- 
वचन, स्कन्दमुपत्रीगयित्‌ आगच्छद्धिरिति भावः ( प्रदीप ); मियुर्त (चरित्र ), सिद्धमिधुर्न 
(मर्जी), भगवन्त स्कन्दमुपवीणयिलुमागनैरिधि भाव ( स्रजी ) सिद्धमियूतें (विशुर्तत्ा), 
सिडमिय्॒न (सुबोधा) | 


4]2/कालिदासकोश' 


636 सिद्धा' ( पू० 22 32 33 ) सिद्ध+-जसू; सज्ञा ( विशेयण ) प्रथमा, बहुवचन, सिद्धपुरुषा, 
(युबोधा); सिद्धा इह लब्धप्रिद्धाउजनग्रुटिकादिसिद्यय इति टीक्राक्ारा: । 


बालिदास वी इतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० में एव बार (! 5) हुआ है । 

637 सिद्ध! (१० 58 27 9 ) सिद्ध+मिस्‌, सज्ञा, तृतीया, यहुवचत, सिदसधे ( चरित्र ); 
योगिभि , 'सिद्धिनिष्पत्तियोगयो ” इति विश्व (सजी) दवयोनिविशेर्ष . | अथया कपिलादिभि 
परमयोगिमि 'सिद्धाना कपिलो मुनि? इति भगवद्वचनात्‌ ( विद्युल्लता ); प्राष्तसिद्धिभि- 
(सुबोधा); यहाँ पर यह पद “देवयोनिविशेष' का भी वाचवा हो सकता है और योग द्वारा 
शक्तिया प्राप्त करने में मग्न व्यक्तियों (>न्योगियो) का भी यहाँ सिद्ध शब्द से विन्नर ने 
लेकर वे लोग लिए गये हैं जो योगाभ्यास मे लोन है और साधना वे हारा सिद्धि तथा अलौकिक 
शवित को प्राप्त करते हैं। इसी फारण उन्हे योगी और सिद्ध पुरुष भी कहते है। हिमालय ऐसे 
सिद्धों अभवा योगियों के लिए अभोष्ट स्थान है । 

638 सिन्धु (१० 30  4,20) सिन्धु +सु, सज्ञा, प्रथमा एक्वचन, सिन्धुनेंदी, अत्र दशे सिन्धुरिति 
काषि नदी नास्ति काश्मीरेषु सिन्धु प्रवहति इति अनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप) तामतीतस्य इति 
वाठमादुत्य सिन्धुरिति नद्यन्तर उच्यते इति केचित्‌ वर्दान्ति। तदानी अधंश्चापुष्ट (प्रदीप/॥ 
सिन्धुर्निविन्ध्या (चरित॥ नदी, निविन्ध्या, 'स्त्रीनद्या ना नद सिन्धुर्देशभेदेअम्बुधी गज, इति 
वेजयन्ती (सजी), सिन्धुर्ताम कश्चिस्तद काश्मीरदेशे$स्ति, नदी तु कुत्नापि नाह्ति इत्ति उपेक्ष्यम्‌ 
(मजी), सिन्धुरिति नास्‍्ता प्रसिद्धा कापि नदी। (विद्युत्तता), सिन्धुनाम्ती नदी नाथिकेव 
( सुबोधा )। नद्या, इशत्व स्वल्पजलता, प्रोषितभत्‌ वासाधर्भ्यात्‌ प्रोपितभत्‌ केय नदीति 
श्लेप | तथाच 

“जानाकार्याभि सम्बन्धाद्‌ यस्या विप्रोषित, पति, । 

सा ख्क्षालक्वेणी भवेत्‌ प्रोवितभत्‌'के/ति ॥ (भ्रुबोधा) 
अय भावः, यथान्या कामिनी नायकविरहे वेणी बध्चाति पाण्शुकान्ति चहति तनुत्व 
धारयति तथेय नदी भवद्विरहे, यथा नायव. समागम्य तादुश्या नायिकायास्यत्‌ सब दूरीकरोति 
तथा प्वमंस्या इति। किझच तरया अनुकम्पनीयता दशयता स्वकान्ताया अपि कृपापातन्नता 
कटाल्षिता | (सुबाधा), मल्लिनाथ ने 'तामतीतस्य” का खण्डन करते हुए लिया है--'तामतीत- 
स्था इति प्राठ्माशित्य सिन्धुर्वाम सद्यन्तरभितति व्याख्यान तु प्विन्धुर्नाम कश्चिन्तद. काशमीर- 
देशेईश्ति । नदी तु कुत्रापि नास्ती त्युप्रेकष्ममू, अर्थात्‌ निविन्‍्ध्या के अतिरिक्त सिन्धुनाम की कोई 
और नदी है, यह अर्थ ठीक नही क्योकि 'सिन्धु” कोई नदी नहीं है, किन्तु एक महानदी है, जो 
कश्मीर में ही बहती है न कि. मालवा में । मल्लि० के पाठानुमार “असो सिन्धु” यह सदी 
(निविन्ध्या) अब हाता है। मण्लि० के अनुसार “सिन्धु' शब्द यहाँ नदी सामान्य का वाचक है, 
न कि नदी विशेष का । इसके समर्थन में सल्लि० ने वैजयन्ती का 'कत्री नधा नदे सिन्धुदेश- 
सेदपम्बुघी गजे” यह उद्धरण दिया है, किन्तु मल्लि० के पाठ की अपक्षा 'तामतीतस्य सिन्धु ! 
यहूं पाठ अच्छा प्रतीत होता है, क्योकि मालवा में काली सिन्‍्ध नाम की एवं नदी भी है, जो 
चम्बल नदी मे आ मिलती है। इसका समर्थन सरोद्धा, और सुमति० के द्वारा हो जाता है। 
इसके अनुसार 'पिन्धु' शब्द से यहाँ इसो नदी विशेष बा ग्रहण होता है न कि निविन्ध्या का । 
मह्लि० को सम्भवत इस 'काली सिन्‍्ध' साम वी नदी का पता नहीं था। इसके अतिरिवत 
बवि ने 'सिन्‍्धु! को कम जलवाली (प्रतनु सलिला) काश्यं-श्राप्त और शव धार में बहने वाली 
(वेणीभूत०) बताया है, विस्तु निविस्ध्या को बड़े वेग से क्षुम्ध (वीविक्षोभ०) घट्टानो से इरू- 
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राती गिरती (स्परलित युगग) और भवरों सै भरी हुई (दर्शितावर्तनाभे३) बतलाया है, लव 
यहाँ सिन्धु! नदी “निरिन्ध्या? नदी से भिन्‍न ही है। 

कालिद।स यो पृ तियो मे पस्तुत शब्द का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग० रघु० (4.35) बुमार० (5.85) तथा शाकु० (5 22) में एक-एक 
बार हुआ है । 

639 सिन्घो! (पू० 49.2.8 84) शिस्घु +छसू; एंशा; पष्ठो, एकव्चन, चम्मेष्वत्या (चरित्र); 
चरमेप्वत्याय्याया, (सजी) नया* (विद्युल्लता); नद्याश्चमंप्वत्या (सुवोधा), चर्मण्वती नदी की । 
यहाँ सिन्‍्धु पद सामान्य सदी' वाचक है। इसे पद्य 30 की 'स्िन्धु' समझना भूल है । समान 
रूप हो जाने से दोनों पद एक ही अर्थ के हो, यह आवश्यक नहीं। 

बालिदास दी गृतियों में प्रस्तुत पद बाग प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त फुमार० (3 6) तथा मालवि० (23.3) में इसका प्रयोग एक-एक वार हुआ है। 

640 सिपेये (पूृ० 52 2,9.26) सेव्‌ + लि, आात्मते, अ्रषम पुरुष, एक्चचन; तिइन्त; अपो भक्ष- 
पित्वा तपश्चचार इत्यथें (प्रदोष) पापप्रशान्त्यर्म सेवितवान्‌ (सुदोघा०) जिन (जलों) का 
सेवन किया । मल्लिनाथ ने इस विषय में एक कभा की ओर निर्देश किया है। एक बार बल- 
शाम नैमिपारण्य मे फिसी सत्र मे गये । वह सब ने उनका सम्मात किया, परन्तु एक सूत ने 
उनकी अपेक्षा की । ब्रोध में मरकर बलराम ने सूत को मार दिया | अब उन्हे ब्रह्महत्या का 
पाप लग गया । इसके प्रायश्चित्त के लिए उन्हें तीर्थाटन करना पड़ा | इसी निमित्त सरस्वती 
तीर पर आकर उसके जलों से अपने आप को पवित्र किया था। यह भाव 'बन्त-शुद्ध.” से पूरा 
मेत्र खाता है 

कासिदास की छृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुमा है । मेषदूत के बति- 
रिक्‍त रघु० में इसका प्रयोग तीन बार (5.85; 7.49; 8,6) हुआ है । 

6$ सीसन्तिनोनाम_ (उ० 39.3 79.45 सीमस्तिनी+ आम; सज्ञा, पष्ठी, बहुवचन; स्त्रीणाम्‌ 
(चरित्र); वधूनाम्‌, नारी सीमन्तिनी वधू इत्यमरः (सजी) स्त्रीणों सौमय सीम्तितीतामिति 
समस्य सुचरितस्द्रीपामिति च ब्याचक्षते (सुबोधा) सीमन्तिनी--सीमन्त. अस्य अस्तीति | मांग 
घाली । सुहागतें माग मे सिन्दूर डालती हैं। यह उनके सोभाग्य का चिह्न है। अतः उन्हे 
सीम-ठनी सौभाग्यवत्ती कहा है ) सीखनु + अन्त +-इसू (णिनि)--ई (स्न्रियामू) प० बहुण० व 
सीमन्‌ के अन्‌ और “अन्त के अ में पररूप सन्धि हुई, अर्थात्‌ अनू और अनियमित रूप से “अ' 
में मिल गये । सीमान्त का अर्थ साम (श8ृ०्णाड़ु 0० ०१ ॥»४) “पीम्नोउत्त' । 'शक न्घ्वादि ! 
(वा० 6,( 9+) । मीमनन्‍्तोऋत्यस्था' । इनिः (5.2-45) । स्थिया डीपू /” सीमस्त माँग या 
क्रेशविन्यास को पहते हैं। सुन्दर या प्रशस्त सीमन्‍्तवाली को सोमान्तनी कहते है । यह स्विति 
केवल सुहागिनो की हुआ करती थी । विधवाएँ केश सस्कार आदि नही कर सकती थी अत. 
उनके सीमल्तिनी होने का प्रश्न ही नहीं उठहा | यहाँ कालिदास ने भी सुहागिन के ही अर्थ 
में इस पद का प्रयोग किया है । कान्त का समाचार उसी को उपलब्ध होगा जिसके पति 
होगा । वैसे सभी स्त्रियों को अमर्रास्ह 'सीम-तनी'--शब्दवाब्य सानते है । 

१642 सोमन्ते (ड० 2.4.5.39) सोमस्त+डि; सज्ञा सप्तमी, एकवचन; वेशसीम्नि (चरित्र); 
सस्तककेशवीध्याम्‌; 'सोमस्तमस्थिया मस्तककेशवीशध्यामुदाहतमिति घब्दाधंवे (सजी); सिंथी 
इति रयाते केशरचनाया । 

मस्तक केशवीथी या माँग | उसमे आगे की झोर कदम्व का फूल सजाया गया था । 
सोमद्‌+अन्त-+ माग (-“केशवेश) के अर्थ मे इसको सन्धि “सीमन्त होती है। अन्य बर्षों मे 
“प्लीमास्त' होती है । 
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643 सुख (उ० 48 3 8 22) सु दुख कस्यावि ने चिरस्थायिती स्वेस्मेब बदालित्‌ भमश्य 

विरहदुखगमिष्पत्ति सुख सम्भोग सयतस्पते (सुबोधा) 

कालिदास वी कृतियो में प्रस्तुत पद वा प्रयोग मो मार हुआ है। मधदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में तीव बार (4.2; 8 69, )8 3) विक्रम० में दो (3.20, 
24.5) कुमार० (4 0,) मालवि० (5 3) तथा ऋतु० (4.8) मे एब-एक बार हुआ है । 

4644 सुखगितुम, (3० 27 3 4 40) अव्यय; आनन्‍्दयितुम्‌ (सजी), प्रीणयितुम्‌; (सुबोघा); 
१/धुपय (सुख से नामधातु) +- तुमुन्‌ । सुखी बरने के लिए । 

645 सुद्धिनः (पू० 35 3 34) सुब+-इनि +-डसू, मत्वर्ष इनि, विशेषण, घष्ठी एकवचन, सु्- 
हेतुपत , स्निहितप्रियजनस्पेत्यर्थ (प्रदोष०) कान्तासहितस्थापि पुस. (चरिष्र०) प्रियादिजन- 
संगतस्पाषि (सजी) अभिमतविषयसतन्निधाननिवु*तस्य (विद्युल्बता); सम्मोगिन सुरतभाजी 
(मुबोधा), सुणिन इति सुखमहि सम्भोग । उवतझच--- 

“तपस्तप्यति धर्मायें धर्माच्च सुसम्भव । 

सुखमूल स्त्रियो नित्य तासु सम्भोग इष्यते ॥” इति (सुबोधा) सु्री व्यक्ति का । 
सुख्रम्‌ अस्य अस्तीति सुखी, तस्य। पत्नी फो सगति, सन्‍्तान से मेला अदि गृह के समस्त 
सुधो से युक्त । 

4646 सुचरितफले (पू० 3.3 70 44) सुचारित |-इस्‌ +-फल +डि, तरपुरष संज्ञा, सप्तमी, एक- 
बचत, सुचरितस्य स्वर्गाड्येफले (प्रदीप), पुण्यफले (चरित्र), पुण्पफलें, स्वर्गोपभोगलक्षणे (सजी) 
सुचरित अश्वमेधादिकर्म॑निष्पाद्य पुण्यजात तस्य फल विशिष्टभोगसाधन सम्पत्ति तत्मिन 
(विद्युल्लता) सुकृतस्य फले स्वगंसुखादिके (सुवोधा) 

647 सुप्तपारावतायाम्‌ (पू० 4 4 0) सुप्त+जसू न पारावत+-टा +- ६; यहुब्रीहि, विशेषण, 
संप्तमी एकवचत, अनेन विशेषणेन पौरजनस्तावत्‌ वर्षासमयत्वात्‌ वजभि विहायगर्भगृहे शेते । 
तत्र पारावता एवं भर्वात्त, तेस्वपि सुप्तेषु निश्शब्दा भवन्तीत्युक्तम्‌ (प्रदीप), सुप्ता, पारावता 
गृहकपोता यरया सा तस्थाम (चरि), सुप्ता पारावता कलरवा यस्या ल्स्पामू, विविकताया 
मित्यर्थ ; 'पारावत' बलरब कपोत” इत्यमर ; जनसचारस्तव असम्भावित एवं इति भाष 
(सजी) सुखसुप्ताना क्लरबाणा अनुपमद॑ नेत्य्थं:। अथवा तत्सवर्णतया केश्चिदष्यपरिज्ञात इति 
(विध्ुल्वता); सुप्ता निद्राणा पारावता यस्या तांदृश्या । सुप्तपारावतत्वेन निर्णनत्वाद्गरतिरसोदी 
पनत्व ध्वनितम्‌ सुबोधा) सुप्ता पारावता यस्या यस्याम्‌ | कवियों मे वलभियों मे कबूतरों के 
साने का पर्णन बहुत किया है। देखो-सोधान्यत्यथेतापाद्‌ वलभिपरिचयद्वेपि पारावतानि। 
(मालविकाम्निमित्र 2 2, विक्रमोरवशीय 3 2 भी देखें ) 


4648 सुध्ताम (3०29 4 23 54) सुप्त +-टाप्‌ +-अम्‌, विशेषण, द्वितोया/एकवचन मुकुलिताम्‌ (सजी) 
निद्राणा (सुबोधा) न सुप्तामू--एक पद है । और सुप्सुपा समास है। भाव यह है कि स्वलकम- 
लिनी सूर्योदय पर खिलती है और सूर्यास्त पर सकुंचित हो जाती है। मेघावुत दिन मे सूर्य न 
छिपा होता है न चमकता ही है। अत, कमलिनी अधदिलो रहती है। न खिलती है न सकुचित 
होती है। यही अवस्था यक्षपत्नी की थी। चह न सो सकती थी, न जाग सकती थी। ने मर 
सकती थी, न जी सकती थी। का० बा० पाठक और० मो० काल न सुप्ताम्‌ को समस्त पद 
चेते हैं । ऐसी अवस्था मे यह पद 'नज_ तत्पुरुष' समझा जा सकता है, परन्तु यदि इसे नर, 
तत्युरुष माना जाय, तो असुष्ताम्‌ यह प्रयोग होना चाहिए। यक्षपत्नी की पूर्वाश्यस्त आँखें चर 
किरणो को देखने के लिए ज्यो ही उधर गई कि तत्काल उन्हे आाग उगलती पाकर बन्द हो 
हो जाया करती थी, इसलिए वे इस तरह प्रतीत होती थौ जिस तरह कि मेघाब्छस्न दिवस में 
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स्थलकमलिनी के कमल जो पुरा खिल नही सकते, वयोवि मेघो ने सूर्य की विरिणों को ढेक रथा 
है कौर बन्द भी नहीं हो सकते हैं, क्यीकि वास्तव मे उस समय दित होता है रात नहीं । न 
सुप्ता निख्चिलेन्द्रियविश्रमजनक्स्प निद्रारसप्रसज्भस्य भज्भात्‌ । थन्यत्र दिवसस्वाभाव्यादेव दरद- 
लितदलसम्पुटत्वमात्रविशिष्टर्वात्‌ 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मघदुत के तिरिक्‍त 
रघु० मे इसका प्रयोग एक वार (2,24| हुआ है । 

649 सुप्तग (पू० 30.3.0 4) सुभग-+-सखु, सम्बोधन, एक्वचन;स खलु य अडगना कामयन्ते 
(सजी); ये सर्वृत्यादि सुभगः, ततस्मिस्त्वयि तस्या प्रार्थना शोमत एवंि भाव ।विद्य ललता); 
सुभगेत्यनेत स्व लस्या सुभग- सापि तव सुभगेति युक्तमकाएयव रणम्‌ दुर्भगविरहे हिं तथाविषा- 
वस्थैव न जायते इति सूचितम्‌ (सुबोधा) 


650 सुप्तगस्सस्यप्ताव (3० 33.5.7.35) सुभग-+-भम्‌+मन्‌ +जशुन-श्‌+- घर +मु, तत्पुदष, 
सज्ञा, प्रथमा, एकवचन); सुमगशब्दोपपदात्‌ मन्यतेर्धातो: आत्ममाने खश्च (3 2 83) इति खशू। 
अरुद्िषदन्तस्थ भुमू॑ (6,5 67) सुभगम्मन्य । तस्य भाव सुभगस्मन्यमाव (अदीप), सुमग 
भत्मान मत्यते सुमगम्मन्ये तत्य भाव- (चरिष्र)) सुभगमात्मान सन्त इति सुभगम्भन्य, 
'आत्ममाने खश्च' इति खश प्रत्यय , “अण्द्विषादित्यादिता' मुमागण , त्तस्थ भाव सुमगप्मन्प- 
भाव , सुमग्रमानित्वमू (सभी); सुमग इष्ठमात्मान मन्यते सुमगस्मत्य तदुभाव (पचिका), 
कदावित्‌ सम्बद्ध प्रलापादेवभाविष्करोतीत्याह सुभगम्मन्यमाव । सुमग बात्मन मब्यते इति सुम- 
गम्मस्य उश्नारम्रमैनने इति ख | तस्प भाव- स तथा । सुभग मन्युमाव इति पाठे मन्यु शोको 
विरहयातनेत्यर्ध॑ तस्थ भावः सत्ता सुभग प्रेयास मां वाचाल ब्रोति सुभगतया नव बअ्रवीमीत्यये 
सुभग सत्यवादिनम्‌ शोकवानप्यद्द सत्य वदामीत्पर्ध, इत्यम्ते । (सुवोधा) सुमय कषात्मान मन्यते 
इति सुभगमन्य तस्य भाष , सुभगम्मस्यभाव । अपने भाप को बहुत सुन्दर समझने की भावना । 
अपने विषय में भावना रखने के अर्थ मे खशु और इन प्रत्यपं का प्रयोग होता है। अतः 
सुमग |- १/मतू + यश --सुमग्रमन्‍्य? ) पूर्ण सरस्दती ने लिएा है--पुमग युवतिजनवल्लभमृ 
भात्मान मन्‍्यते --इति सुभगम्मन्य । 'भात्ममाने खश्व' (१०2 63) इति खत “अरूद्विपदद्धस्तसव 
मुमू' (6,3,67) इति मुमागम । यस्य भावस्तत्त्म्‌ ।'” सुभगम्मन्य उसे बहते हैं जो अपने विषय 
में कामिनियों के अनुरबत हाने का वर्णन करता फिरता है । मत्लिनाय ने लिखा है--“सुमग 
मानितामैष स्वम्ावों युदात्मनि स्त्रीणाभनुरागप्रकटनम्‌ ।'' 'सुभग” वी ब्युप्पतति है--'शोमन 
भगमस्य से सुमग, ।! भाशय है सुन्दर श्री षाम, माहात्म्य, पीर्य अथवा वीतिवाले व्यवित से । 
अमरकोश का मथन है--'भग श्री काममाहारम्यवीर्ययल्नाओवीतिपू ।/ इस शब्द थी निष्पत्ति 
“मज सेदायाग्‌” (स्वादि०) से घ-प्ररयय लगने पर होनो है--'पनो घच” (१ 3,25)॥ 
रमजियों के द्वार( सुन्दर श्री, अतियप काम, मायधिव माहारम्य, अतिशायों वीर्य मा शष्छी 
कीति होने के नाते सेवन दिये जाने धाले ब्यवित्त को 'सुभग पहुँगे । 'बामसूत' मे इसरा विशेष 
विवरण एय “सुमगद्धरण' के उपायादि बताये शये है। 'गुभग' वा भरसस्तेन ते 'सत्यवादी/ झर्प 
दिया है। यह अर्थ बहुत समीदीन प्रतीत नहीं होता । 'याचाल' और “रत्ययादी' बे बीच एग 
जबरदस्त पाई है गिसे दभी भी नहीं भरा जा सकता । 

65] सुरगण्न, (६० 45 ] .5) गुरगज | छु, सशा, प्रषमा, एववचन; दिग्गज (गजी) स्पापदर्घ 
कश्चिद्‌ दिग्गज इव (विदुप्ददा); ऐरावत शव (सुदोपा) 

शुछ्ूध टीशाशरा ने इमद अर्थ 'इन्द्र दब हृएपी ऐरदत! दिया है। सेशायत भा रग 
सफेद माना दया है। अत इस अरे में इसकी सेष मे उपम्मा ढीव नहीं बढती है। बन यहां 
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'दिग्गज' धर्च ही उचित रहेगा | यदि कैवल ठेढ़ा होकर पानी पीने तक ही उपमा को माना 
जाए तो 'सुरगज का 'ऐरावत अर्थ भी ठीक रहया ै परन्तु वातिदास की उपमाओ की विश्व 
पता उसकी सर्वाज्भीणता मे है। अत 'ऐरावत् अर्थ भी प्रकरण में पूर्णतया सगत नहीं लगती 
है। दिग्गजों के परिचय के लिए मे० 4 के “विड्नाग्राम' पर टिप्पणी देखें। इस अर्प की 
पुष्टि कु० स० 6 5 के “दिद्वागमदर्गन्धिपु” पद से भी होती है । मल्लि० ने इसब| अर्थ 'दिग्गज 
इवब! बिया है | भाठो दिशाओं के आठ अधिष्ठातृ दवता हैं, जि हे 'दिकूपाल” कहा जाता है । 
इन दिकूपालो के नाम अमरकोष मे इस प्रकार दिए है- इन्द्रो वह्ति पितृपतिनेऋतो वरुणों 
मदझित । कुवेर ईश पतथ पूर्वादीना दिशा क्रमात्‌ ॥ सारो०, वल्लभ और सुमति, सुरगज का 
अर्थ 'एरावत' लेते हैं। ऐराबत या ऐरावण इन्द्र का हाथी है और इसका पूर्व दिशा से सम्बन्ध 
है। इन दिग्गजों के नाम अमर० ने इस प्रकार दिए हैं--'ऐरावत पुष्डरीको घामन झुमुदो- 
इब्जन । पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकश्च दिग्गजा ॥* 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद वा प्रयोग चार धार हुआ है + मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका भ्रयोग रघु० में दो बार (8;75, 0 86) तथा वुमार० मे एक बार (3,76) 
हुआ है । 

652 सुरतग्लानिम्‌ (पू० 32 3.] 39) सुरत-+-डसि+ ग्लायिन अम्‌, तत्पुरुष, सज्ञा; ड्वितीया; 
एद्व्चन, रतिथ्रमम्‌ (चरित्र), सम्मोगवेदम्‌ (वरजी) सभोगाव्तानसभूता व्याप/र-नि.सृतावू 
(विद्युल्लता), रतिबेदम्‌ (सुवोधा) इस प्रवार के विचार वे लिए देघिय, भमरु 58 प्रतिवाति 
मधी प्रकाशविमसद्राजीवराजी रजो जालामोदमनोहरो रतिरसग्लानि हरन्मारत । 

4653 सुरतजनिताम, (3० 9 2 5.37) 
सम्भोगोत्यादिताम्‌ (सुबोधा), सुरतात्‌ जनिताम्‌ सुप्मुपा समास | 

654 स्रपतिधनुश्चारणा ( उ० 4 2 8.9 ) सुरपति+डंस्‌ +धनुप्‌ +सु +-इव-+ चार+टा, 
तत्पुरुष, विशेषण तृततीया, एफ़्वचन, सुरपतिधनु० इन्द्रधापवत्‌ चादणा मनोज्ञ न (चरित्र), 
मणिमयत्वात्‌ अश्नकपत्वाच्च इन्द्रचापसुन्दरेग (सजी), शक्रचापरम्येण (पचिका), नातारत्व- 
मयत्वात्‌ इन्द्रायुधवत्‌ सुन्दरेण (सुबोधा) 

भाव यह है कि यक्ष के घर वा वहिद्वॉर रमविरगी मणियो और चित्रकारियों से इस 
प्रकार सजा हुआ था कि उस सजावट मे इद्धधनुष के सभी रंग भा गये थे तथा वे इच्धधनुष 
के क्रम और रूप मे रक्‍्बे गये थे । सुरपते धनु तेन चार, तेन। यहा “सुरपति' पद का प्रयोग 
सार्थक है।सुर-- सुरन्तीति सुरा । १/सुर्‌ (प्रसवेश्वययों )+क । 2. शोभव राजन्ते 
इति १/राज दीप्तो-+-ड 3 सुनोति सवति उत्पादयत्ति ऐश्वयंवान्‌ वा भवतीति सुरः । 
4/सु+-क्रन (उ 2 24 ) उत्पादक, शोभाशाली, ऐश्वयंवान्‌ आदि गुणों वाले सुर होते हैं। 
उन्तका पति महान ऐश्वयंशाली होना निश्चित है । अत) इससे यक्षगृह इन्द्र के ऐश्वर्यों के समान 
ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था--यह्‌ ध्वनि निकलती हे । 

त्वक्मरधनु ०-- प्रा० भे० । श्री कर्माक़र इस पाठ को अच्छा मानते है, क्योंकि इसमें 
मघ का सम्बन्ध सीधा बन जाता है । परन्तु इस पाठ म प्रथम तो दो भावों का सकर है-- 
अमरधनु +ंप्वद्धनू (-मेघयनन ) | दोनो में से एक ही भाव पर्याप्त था। दूसरे इससे यक्ष 
की ऐश्वरयेंशालिता का कोई ध्वनि नही निकलती है। यक्ष के गृह का बाहरी द्वार अर्घमण्डलाकार 
बहुत ऊँचा तथा विविध रगो की मणियों से जदित था। इसी कारण उसकी उपमा इब्द्धनुप 
से दी गई हे । सुराणाम्पति. सुरपति 4 तस्य घनु सुरपति धनु । तदिव चार सुरपतिश्चाढ, 
तेन । * उपमानामि सामास्यवचन (2 ] 55)” | इह पूर्वेपद तत्सदुशे साक्षणिकमिति सूचबितु 
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लौकिक विग्रहें इव शब्द प्रयुज्यतै ४ इन्द्र के घनुप की तरह रमणीय । इन्द्रघनुप मे सात रग 
होते ईँ---जील लोहित, नील, ग्राढ नील, हरित, पीत, कपिश और रक्त | उसके प्रासाद के 
तोरण में भी गोमेद, नीलम, मरवत, माणिवय, पुखेराज आदि मणि लगे हैं जिसके कारण वह 
बह भी सत्तरगा हो रहा है। अथवा यह भी अर्थ लिया जा सकता है कि तोरण इस्रधनुष के 
कारण अर्थात्‌ उसका प्रतिविम्व पडने की वजह से सुन्दर लग रहा है (सुरपति धनुषा चारू 
सुरपतिधनुश्चाई) अथवा सुरपति का घनुप उसके तोरण में उत्कीणं है जिसकी वजह से वह 
चाह हो उठा है । इनके भाव विद्युल्लता मे अच्छी तरह रंपष्ठ किये गय हैं -- 'इन्द्रवाप्वत्‌ 
सुन्दरेण प्रत्युप्तविविधरत्नयुतिशवलोज्ज्वलत्वात्‌ । अथवा त्वदीयेनेन्द्रचापन लिखितेन रत्नप्रभाज- 

नितेन था योगाच्चारुणा । इन्द्रायुधधोतिततोरणाडु, मितिवत्‌ ।” 
7655 सुरभितनवालम्भनाम्‌ (पू० 48 3.47 45) सुरभितनया-+आम्‌ +बालम्भकदान जन्‌ ने 
ड+टाप्‌ +अम्‌, विशेषण; द्वितीया, एक्वचल, सुरभितनया घेनव तासा आलम्भो विशसन 
(प्रदीप), सुरभितनयावा कामथेनू:्पस्‍नगव, आलम्भो मारण ततो जात (चरित , सुर्भितनयाना 
गवा आलम्भनेन सज्ञपनेन जायत इति तथोवताम्‌ (सजी); सुरभिर्नाम गोगुलमाता विध्यधेनु , 
“मध्यमाने ततस्तस्मिन्‌ क्षीराब्यौ देवदानवे । ह॒विर्घामाभवत्‌ पूर्व सूरभि सूरपूजिता' इत्ति 
श्रीविष्णुपुराणोवतत तत्पुन्नीणा ग्रवामालम्मों यज्ञ वध , तेन जाताम्‌ (विद्युल्लता), सु रभेदें्र्धेनो 
स्तवयाना दुष्टितुणा कपिलानाम्‌ आलम्भात्‌ मारणाज्जाता । “भलम्मपिज्जविशरधातोन्माथवधा 
अपी” त्यमर- (सुवोधा); सुरभे (कामधेनों ) तनयाः, तासाम्‌ बालम्भ , तस्मात्‌ जाता, तामू। 
पौराणिक कथा है कि रन्तिदेव ने गवालम्भ यज्ञ में इतनी भौझो की हिंसा वी कि उनके खून 
वी नदी बहने लगी भौर वह चर्मप्वत्ती नदी के रूप में परिणत हो गईं | यदि यहाँ पर इस पद 
घप अर्थ गवालम्भ यज्ञ में (छोडे गये सकल्प के जलो से) उत्पन्ना अर्थ कर लें तो वर्णन मे 

विशेष शवित और स्वाभाविकता था जाती हैं। 

महाभारत वनपवें में दी गई क्‍या के बनुसार रन्तिदेव वी पाकशाला मे प्रतिदिन 
2000 गो और 2000 पशु मारे जाते थे और इस मास के साथ अस्तदान किया जाता था- 

राज्ो महानसे पूर्व रन्तिदेवस्य वें द्विज. 

हे सहस्रो तु वध्येते पशुनामन्वह तदा॥ा 

अहन्यहनि वध्येते द्वे सहस्ने गयां तथा। 

समास ददतों ध्यन्त रब्तिदेवस्य नित्यश- ॥॥ 

अतुला कीतिरमवन्तृपस्थ ट्विजमत्तम ॥ 

चातुर्मास्ये द पशवों वध्यन्त इति नित्यश ॥ 

(महा० बनपवं ० अ० 208 श्नोक'० 8-0) 
इसी कोति या उल्लेख कवि ने किया है। विष्णु पुराण में इस्र सम्बन्ध में कुछ भी 
नही कहा गया है । महाभारत के इस अध्याय में धर्मव्याघ कपने हिसा पर्मे वो निर्दोष सिद्ध 
करने ये लिए हिंसा की प्रशसा वर रहा है । वह लिखता है-- 

अग्नयी मासकामाश्च इत्पपि शरूयते श्रुति । 
यज्ञ पु पशदो ब्रह्मन्‌ वध्यस्ते सतद द्विजें: ॥ वही, श्लो०ा। 
यह इस घ्लान्त क्‍या का मूल है। यज्ञ में या बनिधि सत्कार में, या थन्‍्य अवसरों 
पर गोमांस की अंघा का मूल बअ० वे० 96 (3) 9 त्या 9,6 (4) 7. अतिथि पद के जिए 
प्रयुवद योष्त, चषा यजमानवादी अतिविग्व, नवग्व, दशग्द, एतग्व (#रझषण्व नी) जादि हैं । 
आद्य दो बेद मम्त्रा मे धयाम! पद वा अर्थ 'उत्दृष्ट घादय पदाये! ( थो, घोदा आदि 5 पे 
मा० प०---53 
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श० !] 7.] 3 मे 'एसदुह वे परममनन्‍ताद यन्मासम्‌! कहकर इस अर्थ का प्रतिपादन किया 
है। इस ब्राह्मण में पशुबन्ध यज्ञ का अर्थे--पशु योर यजमान झा बधरपरम उल्दृष्ट जस्न 
आदि वा भ्रक्षण--विया है। इस ब्राह्मण म पशु यज्ञ वा सारा तत्व निहित है। इसे न समझ 
सकते के दारण मब्यवातीन कथायधित ये दिक' विद्वानों और उनते' क्तुयायी आधुनिक विदेशी 
तथा एतहेंशीय बतिपय वैदिक विद्वानों ने महान्‌ कर्थ वा अनर्थ बिया है । 

गोध्त, अतिथिग्व आदि वा सप्रमाण सविस्तार विवेचन बताता है कि इन पदा से 
कोइ पशुहिस्ता द्योतित नही होती । अत महाराज रातिदेव द्वारा दो हजार गौआ के मारने की 
कथा क्पोल् कल्पित ही है। इसका वास्तविध स्वरूप इस प्रकार है-- 

ता० महा० ]9 5 । मे 'गोसव क्रतु ” का अबय--अथेप गोसव स्वाराज्यों यज्ञ 
किया है। रन्तिदेव का अर्थ-- रन्ति रमण देवाना यत्मिन से '--जिसम विद्वान्‌ रुचि लेते हैं, 
अर्थात्‌ विद्वाना दो सुखदायब' और उनसे थ्ादुत पुरुष । 'रन्ति! पद य० 22 9 मे इसी अब 
म थाया है। (देखो श० 3 ,6 2) ॥ 

इस प्रकार देवपूज्य महाराज र+्तिदेव वी स्वराज्य रक्षा ही सुरमभितनयासम्भ' यज्ञ 
है । इसकी वीति की परिचायिका चर्मण्वत्ती नदी है । इसी के कितारे इस महाराज ने अपनी 
दावबीरता विद्ृ्येम्म वीरकम, प्रजापालन आदि वा परिचय दिया धा। “चमण्वती' पद 
“बरमंन्‌ | वत+-ई से बनता है। चर्म का अर्थ है--चरित गच्छति यन तत्‌ चर्म--जिसस जाता 
है--कीरति को प्राप्त होता है वह चर्म है। अत रन्तिदेव की कीति का परिचय देन के कारण 
यह चमंण्वती कहलाती है । 

इसबा एक अन्य अय॑ भी हो सकता है । ते 3975 ने सुरमय का अर्थ 'प्राणा ! 
किया है । अत सुरप्षितनया (वीर पुरुषा , योधा इति यावत्‌) तेपाम्‌ आालम्म (प्राप्ति 
स्वीकार , प्रहणम्‌) तस्मात्‌ जाता ।--जो वीर प्रुरुषां की महती सेना रखता है” अथवा 
"जो महान्‌ योधाआ का विजेता है।' इस अर्थ मे महाराज रा तिदेव के अद्भुत विक्रम का 
परिचय मिलता है जो सर्वथा असम्भव नहीं। 

श्री साधुराम ने एक अन्य सुझाव दिया है। सुरकि' (वृथिवी) की 'तनया! (पुत्री) 5 
बेती उसका आलम्भ-यज्ञ | हर ऋतु में होने वाली खेती की समुचित रक्षा आदि करके “वृथिवी 
की कृषि सस्कृति ही 'गोभेध” यज्ञ है ।” यह सुझाव भी अच्छा है। सम्भव है कि महाराज 
रन्तिदव ने अपने यज्ञमय राज्य शासनकाल में चम्दल नदी के प्रदेश को परम उर्बर और 
संस्यश्यामला बना दिया हो! 

556 सुरभितशिलम, (पू० 552 4 ) सुरभित+ जस्‌+शिला+-अम्‌, बहुत्रीहि, विशेषण, 
द्वितीया, एक्वचन, सुरभिता सूगन्धीकृत। शिला यस्य सतम्‌। सुरमिशब्दात्‌ तारकादित्वात्‌ 
इतच बत प्रत्यया य स्थात्‌ । ईदुशस्य धातोरभावात्‌ यद्वा सुरमिश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकणिजन्तात्‌ 
बतप्रत्यप (चरिन), सुरभिता सुभीइता शिला यस्य तम्‌ (सजी), अधिवासितपापाणम्‌ 
(विद्युलता), सुररभिता मृगन्धीद़्त घिसा परापाणा यंत्र तादुशम्‌ सुरभितेति *ले छृत्या- 
स्याने जि! रिप्तिइतौं नि, तत कत । सुरमितशिलाधिति रम्यताचिह्प्यति (सुबोधा), 
सूरभिता शिला यरय, तम्‌ । सुगनन्‍्वयुक्त्र पत्थरा वाले। 

057 सुरयुवतय (पु 64 2 6 35) सुरमुवति + जस -॑ सा, प्रथमा बहुवचन, देवागना (चरित्र) 
दवाऊूना (सुबोवा), 

558 सुनभविपदाम (3० 40 4 2] 6]) सुलभा +- जस न विप्रद्‌ +- मामू, बहुब्री हि, विशेषण, पष्ठी, 
बहुवचत, सुलभा विपदो येपा तेपाम्‌ (चरित्र), अयत्नसिद्धविपत्तीताम्‌ (सजी); सुप्रापविषत्ती 
नाम्‌ (पचिका) 


प्रदकोश,/49 


सुलभ: विपद: येपामूं ते। जिनको विपत्ति अवायास आ जाती है, जो अनायात्त ही 
विपत्तिग्रस्त हो जाते हैं। “आपदापदमनुबध्नाति”। (िद्वेप्वनर्धा बहुली भवन्त--इस प्रकार 
के दु,खी प्राणी | अतः अनिश्चित जीवन वाले, श्निवे जीवन वा कोई भरोसा नही । इससे 
यह स्पष्ट है वि न चाहने पर भी प्राणियों पर सबट तथा दुख स्‍्वय था ही जाते हैं। इनको 
खोजने की आवश्यकृता नही पढ़ती । थे जीवन पर अनुस्युत है । इसका मूल सिद्धान्त 'तसार 
दु खो का मूल है! से मिलता है। हमारे शास्त्र भी यही बहते हैं, देखिये विष्णु ०-'सर्व॑ दु खमय 
जगतू ।' बई टीवावार प्रस्तुत चतुर्थ पाद के स्थान पर यह पाठ पढते है--'भूताना हिं क्षपिषु 
परणेप्वाद्यमाश्वस्यमेतत्‌ ।--अर्थात प्राणिया मे शरीरो पे नाशवान होते पर यही सबप्रथम 
जाश्वामन की बात होती है । 

659 सुहृद्‌ (3० 78.4 8 ,72) सृहद्‌ ८ चु; सज्ञा, प्रथमा, एव्वचन, मित्र (चरित) सखा (सजी , 
मित्रम्‌ । सुहृद इति तत्र तब मित्रदर्शनमपि भावीति ध्वनितम्‌ (सुबोधा , 

बालिदास की गृतियों में प्रस्तुत पद या प्रयोग दो बार हुआ है । मधघदुत के अतिरिबत 
इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (9.9) हुआ है । 

3660 सुहृदाम, (पू० 44 9 43) सुदृदू+भामू; सज्ञा, पष्ठो बहुवचन, मिन्नाणाम्‌ (चरित् 
मित्राणाम्‌ (सजी); अशठहृदयाता मित्राणाम्‌ (विद्युल्लता), मिश्राणाम्‌ (सुबोधा , सु शोभन 
हृदय ग्रेषा, तैपास्‌ । मित्र के मर्थ में सु +हृदय में हृदय वो ह॒दू हो जाता हैं । 

कालिदास वी कृतियों में प्रस्तुत पद वा प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिबत 
इसका प्रयोग मालबि० में एव बार (4 6) हुआ है । 

4667 सुहृदुपनत (उ० 39 424 53) सुहृत्‌ + दा +-उपनत+सु, तत्पुर॒ष, विशेषण, प्रथमा, एक- 
बचन, सूहृदा मित्रेण उपहत आनीत (चरित्र); सुहृदा सुहृन्मुखेन उपनत प्राप्त सन्‌ सुद्ददू पद 
विप्रलम्भगइडवानिवारणार्थमू (सजी); मिशत्रेणानीत (पच्चिवा); बन्घुतां उपगत आनीत + 
(सुवोधा) सुहृदा उपनत (काम्तोपान्तात्‌) सुहृदुपणम --पा* भे०--प्रिय के पास से मित्र का 
आना | यह तभी सुखतरारक होता है जब सुखद सन्देश लाये । यह भाव छप॑ पाठ से ही सीधा 
निवल आता है। 'सुहृदा' उपनत सूहद्ृदुपत्रत, | “सुहृददुह दो मित्रामित्रयों ” (54 50) इति 
सूत्रात्‌ सुदुर्भ्यम्‌ हृदयस्य हृदूभावी निपात्यते ॥ उप-- ३/नम्‌ +- कत्त, ८ उपनत । 

662 सूचथिप्यान्त (१० 2 4 20 44) सूच +- लूट; प्रथम पृरुप, बहुवचन, तिड़न्त, अनुमापयिष्यान्ति 
यत्र सत्र वृष्टिवार्य वन्‍्दलोमुकुलबीपकुसुमादिक दृश्यते तत्र तभ्र त्वया वृष्ठ इति अनुमीयत इति 
भाव (सजी) ज्ञापयिष्यान्ति, 'मूग्यश्च' दर्भाइकुरनिव्यपेक्षास्तवागतिश समवोधयस्माम्‌ । व्या 
पाश्यत््यों दिशि दक्षिणरयात्क्ष्मराजीनि 'विलोचनानि' इतिवत्‌ (विद्युल्लता), क्थपिष्यन्ति 
अप्रेसरत्वात्तन (सुबोबा); एतादुशनीपादिक स्वदागमनचिहक्तम, अतएव सूचपिष्यन्नीत्युकतम्‌ । 
उदतञ्च--“चिह्न रन्वेपण सुचनमि''ति । (सुदोधा) 

कत्रि # यह नही बताया कि 'किसको' मार्ग बताया जायगा । सम्भवत पधिक बादल 
के मार्ग को जान सफे--यही कवि का अभिप्राय मालूम होता है । 

अनुवाद में 'तुम्हे मार्ग दिखायें! अर्थ क्या है। भाव यह है कि हरिण आदि सीप 
आदि के भक्षण झादि से मस्त होकर धागे -आगे भागेंगे और इस प्रवार तुम्हे मार्ग दिखायेंगे । 
सल्लिताथ ने इसका भाव--जहाँ-जहाँ वृष्टि दा फल नीप आदि की उत्पत्ति दिखाई पेगी, 
चहाँ-बहाँ तुम्हारे वरसते का अनुमान करेंगे ।/--दिया है। यदि सुचविष्यान्ति वा अर्थ खोच 
लेंगे; पता लगा लेंगे! किया जाए तो अर्थ और भाव दोनो ही स्पष्ट हो जाते हैं। अवुमाप- 
पिष्यन्ति | किस-विस साये से पाती बरसाता हुआ बादल गया है--इस बात व अनुमाव वर्षा 
के नीप और बन्दली के छिलने छादि कार्य से ही किया जा सकता है 3 
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सूचिभिन्त (पू० 24 । 3 9) सूची +सुपू न भिन्न +-भिस्‌, तत्पुरुष, तृतीया बहुवचन, सूच्या- 
करिप्‌ मुकुलाग्रेपु भिन्‍्ते विकसित (प्रदीपः) कण्टवर्मिथ्चितं (चरित्र), सू्िषु मुकुलाग्रेपु भिन्‍ने 
विकसित , केतकी मुकुल|प्रेपु सूचिस्स्थात्‌ इति शब्दार्णवे (सजी) सूचि शस्त्रविशेष , भूचिवत्तीदण- 
तथा दलाग्राष्पन्न सूचय इत्युच्यन्ते, सूचिमात्रेण विकसित अनतिपाकाददलितहतास पुट रित्यर्थ 
(बिद्युल्वठा), सृच्याकारा अग्रभागा मिन्‍्तदा विदीर्णा स्फुटिता येपा वादृश (सुदोधा), यूचिभिन्ले 
रिति अग््याहितत्वात्‌ वतान्तस्य परनिपात , सुच्या गर्मद्रोष्या भिन्‍नैरिति वा विग्रह । “गर्भ- 
दोष्या स्मृता सूचिस्तीदणा ग्रेषु च वस्तुपु” इति विश्व (सुबोधा) 

सूचिपु सूच्याकारेपु मुकलाग्रेपु मिन्‍नें. विकसित (सरस्वती तीर्थ) कलियो के अगले 
भागो में खिले हुए। कैतकी को सूचिपुष्प भी कहते हैं 
सुचिभेद्य॑ (पू० 40 2 8 22)मझवि+-भिस्‌ +मभेद्य+भिम्‌, तत्युरुष, विशेषण, तुतीया, वहुवचन, 
अतिवहुलत्वात सूच्यमभेदनाहँरित्यर्थ (प्रदीप), निविशं (चरित्र), सूचिभिः भेद्ये , अति सानदं- 
रिट्यर्थ (सजी) सूचि शस्त्रविशेष , तीक्ष्णागर , तया भेत्तु थोग्ये , भनेन बहुलत्वातिशय उक्त 

(विद्युल्लता), निविडे , सूचिभेदरिति सूचि कर्मकारद्रव्यभेद तथा भिद्यन्ते इति च्यणू सूचिभेद- 
गहतीति पण्यो वा, सूचिभेयत्वच्च कविसमयस्तमोनिविदताया न तु वस्तुतस्तमसा सूचिभेद्यता 
(सुबोधा), 

; सूचिभि भेजे -सूइयो से तोडने योग्य । यह अन्धकार की गहनता को प्रकट करने के 
लिए प्रयुवत होता है । इस पर सारो० बा लेख यह है--अतिनिविडप्वातू त्मसा कविसमये 
सूचिभेय्त्वमिष्यते। औपचारिकोध्य धमं. । इतना प्रगाढ (अन्धकार) जो कि सुई से छेदा जा 
सके (०३ 6702, 079 १०४४४) पजावी में इसके लिए “अन्धेरा घुप मुहावरा है । 


4665 सुच्यते (उ० ॥ 4 7 5) सूच्‌ +लद्॒‌, कर्म वाच्य, तिडन्त, ज्ञाप्यते (चरित्र) ज्ञाप्यते (सजी), 


मार्गपतितमन्दारकुसुमादि लिड्गे अयमभिसारिकाणा पन्‍्या इति अनुभीयत इत्यर्थ (सजी, ) 
कथ्यते अनुमीयते वा (पचिका), प्रकाशए्यते । किया मे दवारपृष्प/दिभिनंतुभि करणंवा सूच्यते 
अर्थास्जने , अनेव यथा अभिसारिका गता इति तत्तत्स-दर्शनात्‌ विज्ञायते इत्यर्थ ॥ वामिति 
सम्बन्ध (सुबोधा), 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दा बार हुआ है। मेघदूत के छति 
रिबित इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (7 50) हुआ है । 


666 सूतते (3 4 6 35) सू+ लदुः प्रथम पुरुष, एकवचन, तिडन्त जनयति (सजी) 
667 सुर्यापाये [3०9 4 6 39) सूर्य +-इसू न॑ भपाय न डि, तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, सूर्या- 


पगमे (चरित्र), सूर्यापये सति (सजी), रवेरस्तसमये (पचिका) सूर्यस्य अपाये अदशने (सुबोधा) 


668 सूर्य (१९० 4*8 0 30) सूर्य +-डि; सज्ञा, सप्तमी, एक्वचन, भास्करे (चरित्र), सूर्ये दृष्ठे, 


ने स्वरुणोदयमात्रे, जनेन तदणकिरणकवलिततमसि ग्रमनसरणिमशिशिरमहेसि समुपसरति सति 
दिवसमुखविततललितविविधचरितमधिकरुचिरमवनिपनगर तदतिकुतुकमनुभूयंव गन्तव्यमिति 
चोत्यते (विद्युल्लता), सूर्ये दृष्टे सति प्रभाते सति (सुबोधा) 

कुछ टीकाकार इसके स्थान पर “दुष्टे पूर्वं” पाठ की कल्पना करते हैं। और उसका 
सम्बन्ध पू० मे० 58 के अभ्येति पा० भे० से जोडते हैं (ला०)। 'पूर्व दिशा मे विखाई देने पर”। 
परन्तु यह अर्थ शोमत नही ) प्रासद्धिगक पाठ---दुष्टे सूर्य” ही है । 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का अ्रयोग तीव बार हुआ है। मेघदुत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे दो बार (5 3, 7.26) हुआ है । 


669 सृष्दि (3० 2! 4 ॥7 50) सृष्दि +-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, शिल्पम्‌, प्रथमनि्मिता युवंति- 


प्रदकोश:/42! 


रियम्ेव दत्यथें: (सजी); निर्माणम्‌, प्रथम निर्माण हिं तात्पयण भवति | सृष्टिरिति वर्मेणि वित* । 
ग्रह्मणा, दैवात्‌ सा नि्मिता न पुनरन्‍्या त्तादशीति भाव । (सुबोधा०) 

कालिदास की झृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
रिक्त इसवा प्रयोग शाकु० में दो बार (.; 5 6) विक्रम० 0 24) तथा कुमार० (2.28) 
में एक बार हुआ है । 

670 सेल्रचापम (छ० 3.4.3 4) इसद्धचाप+ टान-सह--अम्‌; बव्ययीमाव, विश्षेषण। द्ितीया; 
एबवचन; इन्द्रचापेन सह बतंत इति सेन्द्रदापम्‌ (चरित्र); इन्द्रचापवन्तमं (सजी); सपुरायुधम्‌ 
(पचिका); इन्द्रचापेन शक्रघनुपा सहितम्‌, इन्द्रघनुपो नानावर्णत्वात्‌ सचित्रमित्यर्थ (ुबोधा); 
इस्दचापेन सह वर्तत इत्ति सेन्द्रचाप: तम्‌। इन्द्रघनुप में सात रग होते हैं--- बैगनी 
(लाल-+-नोला) 2. नील का 5. नीला 4 हरा (नीला--पौला) 5 पीला 6 नारंगी 
(लाल +-पीला) 7. लाल । इस प्रकार मूल रग लाल, नीला, और पीला ही होते हैं। इसकी 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में पू० मे० ]5 में 'वल्मीक' पर टिप्पणी देखें । सहेखचापेन वतंत इति 

सेन्द्रधापस्तम्‌ ॥ “तेन सहेति तुल्ययोगे [अ० 2. 2 28]”-..इत्ति बहुत्नीहि । “वोपसर्जनस्प/ 
(अर 6,3,82] इति सहस्य सः । 

767] सेबिष्यस्ते (पू० 0.4 20.49) सेब्‌ +-लृद्‌, प्रयमपुरुष, बहुबचन; तिडन्त, रामोन्मतता स्वयमनु- 
यास्यस्ति, विधमिण्चातः पर को लाभ इठि भाव: । यथा मदनतस्त्रे 'यन्न स्त्री स्वथमेव रति 
प्रार्थयते, तदुत्त मरतम्‌' इति। एतेन सौर्भाग्यातिशयोधस्प ध्ववित. । (विद्युल्लता), माश्रविष्यन्ते, 
यतो यात्राया एतावृशशुभसूचकबातानुकूलत्वादिक तंतू तब बहुप्रियालाभो मम कार्य॑सिद्धिश्व 
भविष्यती त्यर्थ । (छुवोधा) 

672 सेव्यामाता (ड० 6-.,5) सेव्‌ +यक्‌+-शानच्‌ +टाप्‌ +जसूविशेषण, प्रथमा वहुबचन; 
सेव्यमाना, सत्य; (सजी) 

673 सोत्कस्पामि (पू० 22 4 3.38) उत्कम्प+-टा+-सह--शस; उत्कम्पपुवेकाणि। (सजी); 
गजितभयादिव उद्‌गतवेपथुसहितानि (सुब्रोधा); सोत्कम्पानीति एतादृशमालिज्जुन सात्विकी 
प्रीति सूचयति--- 

““रोमाञ्चो वेषथु; स्वेदों वलिते व विल्लोचने ॥ 
मज्जन्त्या इव मात्रेपु सश्लेपस्तृप्तिलक्षणम्‌ ॥"" इति उत्कम्पेत सह चतेंमानानि 
सोत्कम्पानि | 

674 सोपानस्वम्‌ (५० 63.4 5 44) सोपान+ त्व--बम्‌, सज्ञा, उितीया एकबचठ, निश्वेणी- 
त्वम्‌ (चरित्र): सोपानभावम्‌ (सजी); आरोहणटपता | पदघुसस्पर्श मिति सोपानत्वमित्यस्य विशे- 
पणमित्यन्ये। तन्‍न युक्त, धर्मेस्य स्पर्शयोगात्‌ (सुवोधा); श्री साधुराम से 'सोपानत्वम्‌! को 
नुत्यशास्त्र को परिभाषा माना है । उन्होने न इस विपय में कोई प्रमाण दिए हैं न इस पद की 
परिभाषा की है। 

2679 सोदामन्या (१.० 40 3 0 24) सौदामनी +- टा; सन्ञा तृतीया, एक्सचन; विद्युता | तडित्यी- 
दामिती विद्युत्‌ चहऊचलाचपलाइपि! इत्यमर' (चरित्र); सुदास्नाद्रिणा एकदिक सौदामिनी विद्युत्‌, 
तेनंकदिगिति “अण्‌ प्रत्यय , तया [सजो); विद्युता (विद्युल्लता); विद्युता [सुब्रोधा", वरत्मेदर्शनेत 
विद्युदल्पतया ता उपकरिध्यसीत्यर्थ: (सुबोधा) 

सौदामिनी सुदाम्नि (मेथे] भवा अथवा 'सुदाम्ता सह वर्तते” इति । यह पद सौदामिनी 
और सौदाम्नी भी लिखा जाता है। देखो आप्टे सस्कृत अग्रेजी कोप ) सुदामन्‌ एक पर्वत 
(>मेध; देखी निघ० .0) का नाम है और ऐराबत हाथी का भी । दोनो विम्रहो में 'सुदा- 
सन्‌ न-अण न स्त्री० ई -यह व्युत्पत्ति होगी । 


420|झालिदासकोश- 


3663 


664 


665 


सूचिभिम्ने (पू० 24. 3 9) सुची +-सुप्‌ +- भिन्‍त+- भिसू, तत्पुरुष, तृतीया बहुवचन, सूच्या- 
करिप्‌ मुकुलाग्रेपु भिन्‍्नें: विकसित (अ्दीपः) कण्टक्सिश्रित: (चरित्र); सू्विषु मुझुलाग्रेपु भिन्‍ने 
विद॒सित , केतकीमुकुलाप्रेप सूचिस््यात्‌ इति शब्दा्णवे (सजी) मूचि शस्त्रविशेष , सुचिवत्तीदण- 
तया दलाग्राण्पन्न सूचय इत्युच्यन्ते, सुचिमात्रेण विकस्तिते अनतिपाकाददलितहतासपुदरित्यर्थ 
(बिद्युल्लता), सूच्याकारा अग्रभागा भिन्‍ना विदीर्णा स्फुटिता येपा तादृर्श (सुवोधा), युचिभिर्ने 
रिति अग्ययाहितत्वात्‌ वतान्तस्य परनिषात , सुच्या गर्मद्रीष्या भिन्‍्नैरिति वा विग्रह । “गर्भ- 
दोष्या स्मृता सूचिस्ती4णाग्रेधु व वस्तुपु” इति विश्व (सुबोधा) 

सूचियु सूब्याकारेदु गुकुलाग्रेप्‌ भिन्‍नें: विकसित (सरस्वती तीर्थ) कलियो के अगले 
भागी में खिते हुए | कैतकी को सूचिपुष्प भी कहते हैं : 
सुचिभेथ (पू० 40 2 8 22) मूचि+-मिस्‌ +मभेद्य+ भिम्‌, तत्युदप, विशेषण, तृतीया, वहुवचन; 
अतिवहुलत्वातू सूच्ययभेदनाहें रित्यर्थ: (प्रदीप), निबिशं (चरित्र); सुचिभि. भेद्ये , अति सारढं- 
रिव्यर्थ (सजी) सूचि शस्त्रविज्वेष , तीक्ष्णाग्र:; तया भेत्तु योग्य , अनेव बहुलत्वातिशय उबत 
(विध्ुल्तता), विवि , सूचिभेद्ेरिति सूचि कर्मकारद्रव्यभेद ढया भिद्वम्ते इति च्यण्‌ सुचिभेद- 
महतीति पण्यो वा, सुचिभेयत्वन्च कविसंमयत्तमोनिविद्ताया मद वस्तुतस्तमसा बुत्रिभेदता 
(सुबोधा), 

सूचिभि, भेथे -सूइपों से तोडने योग्य । यह अन्धकार की गहनता को प्रकट करने के 
लिए प्रयुषत होता है। इस पर सारो० बा लेख यह है--अतिनिबिडत्वातु तमसा कविसमये 
सूचिभेद्त्वमिष्यते । औपचारिकोध्य धर्म, । इतना प्रगाढ (अन्धकार) जो कि सुई से छेदा जा 
सके (9#० त४, ॥009 १80५) पजाबी में इसके लिए 'अम्धेरा घुप! मुहावरा है । 
सूच्यत्ते (3० व 4 77 57) सूचु +लद्‌, कर्मवाच्य, तिडस्त, शञाप्यते (चरित्र) ज्ञाप्यते (सजी); 
सार्गपतितमन्दारकुसुमादि लिड॒गे अयमभिसारिकाण्य पन्‍्या इति अनुमीयत इत्यर्थ (सजी,) 
कथ्यते अनुगीयत्ते घा (पच्िका), प्रकाश्यते। किया मन्दारपृष्पादिभिहेंतुभि करणे्वा सूच्यते 
अर्थाग्जने , अनेन यथा अभिसारिका गता इति तत्तत्सन्दर्शनात्‌ विज्ञायते इत्यर्थ । तामिति 
सम्बन्ध (सुधोधा); 

कालिदास की क्षतियों मे भ्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के मति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (7 50) हुआ है। 


666 सूते (3 4 6 35) भू + लद; प्रथम पुरुष, एकबचन, तिडन्त जनयति (सजी) 


667 


668 


सुर्यापाये (3०9 4 6 39) सूर्य +- इस +-अपाय 4 हि, तत्पुरष, सजा, सप्तमी, एकवचन, सूर्या- 
पंगसे (चरित्र), सू्पिये सति (सजी), रवेरस्तसभये (पचिका) सुयंध्य अपाये अदर्शने (सुबोधा) 
सूर्य (५० 4*0.0 30] सूर्य +-डि; सज्ञा, सप्तमी, एक्वचन; भास्करे (चरित्र); सूर्ये दुष्टे, 
न॑ त्वष्णोदयमान्रे, अनेन तरुणकिरणकवलिततसमसि ग्रगनसरणिमशिशिरमहसि समुपसरति सति 
दिवसमुखविततललितविविधचरितमधिकरुचिरमवनिंपनयर तदतिकृतुकमनुभूयव गन्तव्यमिति 
दोत्यते (विद्युल्लता); यूर्ये दुष्टे सति प्रभाते सति (सुबोधा) 

कुछ टीकाकार इसके स्थान पर 'दृष्टे पूर्व” पाठ को कल्पना करते है। और उसका 
सम्बन्ध पु० मे ० 38 के क्षश्येति पा० भे० से जोडते हैं (स्ा०)॥। "पूर्व दिशा में बिखाई देने पर! । 
परन्तु यह अर्थ शोमव नही । प्रासड्गिक पाठ--दृष्दे सूर्य” ही है। 

कालिदास को कृतियों मे श्रस्तुत पद का प्रयोग तीच बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में दो बार (5.8; 7.26) हुआ है। 


4669 सूध्टि (उ० 2 $ 77 50) सूृष्दि यु; सजा, प्रधमा, एकदचन, शिल्पम्‌, प्रथमरदिमिता मुवति- 


प्रदकोश३/[42[ 


रियिमेव इत्यथें: (सजी); निर्माणम्‌, प्रथम निर्माण हि तात्पयण भवति। सूध्टिरिति कर्मेणि वित । 
ब्रह्मणा, दैवात सा निर्मिता न पुनरनन्‍्या तादुशीति भाव । [युवोधा०) 

कालिदास की इतिपो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मभेघदूत के जति- 
खित इसका प्रयोग शाकु० मे दो वार () !; 5 6) विक्रम० 70 24) तथा कुमार० (2 28) 
में एक बार हुआ है । 

670 क्ेद्रच्ापम (उ० ,.3 वा) इद्धचापनटा+सह+अम; अव्ययीभाव, विशेषता; द्वितीया; 
एकदचन; इन्द्रदापेन सह वर्तंत इति सेन्द्रचापम्‌ (चरित्र); इन्द्रचापवन्तम्‌ (सजी); ससुरायुधम्‌ 
(पचिका); इख्द्रचापेन शक्रपनुषा सहितम्‌, इन्द्रधनुषो नानावर्णत्वात्‌ संचितरमित्यर्थ (सुचोधा); 
इद्धचापेन सह वर्तेत इति सेन्द्रचाप' तम्‌ | इन्द्रधनुप में स्रात रग होते हैं--. बेगनी 
(सतलाल--मीला) 2. नील का 3. नीला 4 हरा (मीला+पीला) 5 पीला 6 नारंगी 
(लाल--पीला) 7. लाल। इस प्रकार मूल रग लाल, नीला, और पीला ही होते हैं। इसकी 
उत्पत्ति वे सम्बन्ध में पु० मे० 5 में 'वल्मीका पर टिप्पणी देखें। सहेन्द्रचापेन वर्तंत इति 

सेन्द्रचापस्तम्‌ । "'तिन सहेति सुल्ययोगे [॥० 2. २ 28]"--त्ति बहुद्रीहि । “वोपसजंनस्य” 
[अ 6,5 82] इति सहस्य सः । 

67 सेविष्यन्ते (पू० 70 4 20 49) सेव्‌ +लूट्‌, प्रयमपुरुष, बहुवचन, तिडन्त, रागोन्मत्ता स्वयमनु- 
यास्पन्ति, विषधिणश्वात पर को लाभ इति भाव:। यथा मदनतस्त्रे 'यत्र स्त्री स्वयमेव रति 
प्रार्धयते, तदुत्त मर्तम्‌” इति । एतेन सौर्भाग्यातिशयोउस्य छवनित । (विद्युल्लता), आश्रविष्यन्ते, 
यतो यात्राया एतादुशशुभसूचक्वातानुकूलत्वादिक तत हव बहुत्रियालामा मम कार्य सिद्धिश्व 
भविष्यतीत्यर्य । (सुवोधा) 

3672 सेव्यासाना (उ० 6. ,5) सेव्‌ +यक्‌ +-शानच्‌ +- टाप्‌ +जसू;।विशेषण, प्रथमा बहुवचन, 
सेव्यमाना सत्य, (सजी) 

679 सोत्कम्पानि (पू० 22 4 43 38) उत्कम्पजटा+सह+ शर्म, उत्कम्पपुवेकाणि; (सजी); 
गजितभयादिव उद्गतवेषयुसहितानि (सुबोधा); सोत्कम्पानीति एतादुशमालिज्जुन सात्विकी 
प्री0 सूचयति--- 

रोमाञ्चो वेपयु. स्वेदो चलिते च विलोचने । 
मज्जन्त्या इव माजेप्‌ सश्लेपस्तृप्तिलक्षणम्‌ ॥” इति उत्कम्पेत सह वतमानानि 
सोत्कम्पानि। 

4674 सोपपनस्वप्तू (६७ 63 4 ॥5 44) सोपान- प्व+-अम्‌, संज्ञा, दितीया एद्व्चन, निश्रेणी- 
त्वम्‌ (चरित्र): सोपातभावम्‌ (सजी); आरोहणरूपता | पदसुखस्पर्श मिति सोपानत्व मित्यस्य विधे- 
पणमित्यन्थे। तन्‍न युक्त, घर्मेस्य स्पर्शयोगात्‌ (सुवोधा), श्री साधुराम ने “सोपानत्वमू! को 
नृत्यशास्त्र की परिभाषा माना है। उन्होने न इस विषय में कोई प्रमाण दिए हैं न इस पद की 
परिभाषा की है। 

१675 स्तोदामन्या (पु 40 3 0 28) सौदामनी+-टा; सज्ञा, तृतीया, एव्चन; विद्युता | तडित्मी- 
दामिनी विद्युत चहचलाचपलाइपि? इत्यमर (चरित्र); सुदाम्नाद्रिया एकदिक सौदामिनी विधत 
तेनेंकदिगिति “अप प्रत्यय , तथा (सजी); विद्युता (विद्युल्लता); विद्युता (सुब्ोधा', वत्मेंदर्शनेम, 
विद्यृदल्पतया ता उपकरिष्यमी त्य्थें: (मुबोधा) 

सौदामिनी सुदास्नि (मेघे) भवा अथवा “सुदाम्ता सह वतंते” इति । यह पद सौदामिनों 
बोर सौदाम्नी भी लिखा जाता है। देखो बाप्टे स्रस्कृत अग्रेजी कोप मुदामन्‌ एक परदंत 
(5-मध; देखो निघ० ! 0) का नाम है ओर ऐरावत हाथी का भी । दोनो खिबहो में 4 
मन्‌ +-सणू - स्त्री० ई--यह व्युत्पत्ति होगी । है। में शुदा- 
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7676 सौघवातायनस्थ (उ० 27 4 22 58) सोघ-+-इडस्‌ न वातायन-+-डि-+-स्थान क+-सुप्‌ 
विशेषण, प्रथमा, एक्वचन, भवनवातायनस्थ दृ्यर्थ (प्रदीप), वातायने गवाक्षे तिप्ठतिय स॑ 
तथोक्‍्त. (पचिका), इसके कई पाठान्तर हैं । । सदुमवातायन--सदुम का अर्थ घर--भवन है 
और सौध का ध्थ चूने से बना भवन है। विश्येप अथभेद कोई नहीं है। ! अवनिशयनासन्न- 
वातायन--यहाँ सन्‍न का आर्य 'पास' है । सारे का अर्थ 'परृष्वी की शय्या बे पास की खिडबी 
पर बैठा हुआ! है। 3 अवनिशयनां स नवातायनस्थ --यहाँ सन्‍न वा अर्थ (पास के” है। सत्ता 
शब्द वा निकटवर्ती' अर्थ में सातारण प्रयोग बहुत कम मिलता है, आसन्‍न ही अधिक प्रग्रुक्त 
होता है । सन्त” शब्द फी अप्रयुक्तता के कारण ही कुछ टीकाकारा ने (अवनिशयना स नवाता 
यनस्थ ” पाठ दिया है, किन्तु इससे भाव अच्छी तरह स्पष्ट नही होता है। एक टीवकार सतना 
का धर्थ 'मग्ना (टूटा हुआ) लेता है और कहता है -- इससे प्रकट होता है वि यक्ष घध घर उसके 
वियोग में दूढ-फूट मया था, बच्छो हालत में नही था । 
अवनिशयनासन्नवातायनस्थ --वातायने तिष्ठतीति वातायनस्थ *(उपपद समास)। 
वातस्थ अयन वातायनम्‌ | अवनी शयनम्‌ अवनिशयनम्‌ । तस्थासन्तम्‌ अवतिशयनासन्तम्‌ । 
अवनिशयनासन्तम्ध तद्‌ वातायनज्च अवनिशयनासन्नवातायनम्‌ । तन्न तिष्ठतीति कप्रत्यय “- 
जयवा अवनिरेव शयन यस्या सा अवनिशयंवा। तस्या आसस्न बातायनस्थ तथेति ॥/ 
पूर्ण सरस्वती ने इसका सौन्दयं इस तरह रपप्ट किया है--'अवनिशयनास'नवातायनस्थ 
क्षितितलविततमेध्याजिना दिख्पतदीयशयनप्रदेशसा नक्ृष्टगवाक्षव हिर्भागरिधत+ । अनन योग्यस्थान 
स्थितश्च तव स वश्चिद तोप इति सूच्यते । 

677 सौधोल्‍सड्गप्रणयविमुख (प,० 28 ? 8 24) सौधोत्सज्जूअरणय-+- उस --विमुज 4 सु, तत्पुरुष 
विश्येपण, प्रथमा एक्वचन, प्रणय परिचय, 'प्रणय स्थात्‌ परिचय्रे याज्चाया सोहदेईपि चा इति 
यादव । अनया मार्गवक़त्व आलोचनयापि तव उज्जयिति सौधोत्सज्भपरिचये वेमुख्य चमा 
भूदित्यर्थ (प्रदीप), धवलगृहपराडमुय (चरित्र), सौधाना उत्सज्भोंपु उपरिभागेपृ्‌ प्रणण परि 
चय , प्रणय स्थात्परिचय याज्चाया सौहूदेशषपि च! इति यादव , तस्थ विमुख पराडमुख (सजी), 
ललितविश्रमस्थानसपत्तिरप्यस्तीति व्यज्यते । (विद्युल्वता), सौघाना राजगृहाणा य उत्सज्ञ 
क्रोड उपरिभागस्तत्र य भ्रणयोध्नुरागस्तत्र विमुख॒ पराड्मुख (सुबोधा) 

सुघालेप अस्थ अस्ति इति सोध (सोब वा) । सफदी स पुता हुआ घर। सौधानाम 
उत्सग्रेपु य प्रणव तस्मात्‌ विमुख । उत्सजभू-महला के ऊपरी भाग, छज्ज अठारी | घ्वनि से 
ऊँचे भवनों के गोद को प्रेम (+>जालिड्भन) स वच्ल्चित । उत्सड्भ का अथ “गोंद' भी होता है । 
भ्रत इसका पूरा बर्थ हुआ-ऊँचे भवनों की अटारिया सपी गोद के प्रेमालिज्भुन के परिचय में 
घृणा म करना । उसे अवश्य प्राप्त करता । 

678 सोप्ाग्यम (५० 30 3 8 37) सुभग- प्यन_+-अम्‌, सज्चा, द्वितोया एकबचन, सुभगत्वम्‌ 
(चरित्र), सुभगत्वमू हृदभगसिष्वन्ते पृवंपदस्य च इति उमयपद वृद्धि (सजी), रमणीयवल्लभ 
ध्वम (विद्यु लता); 

सुभगस्य भाव सोभाग्यम | सुभग +्ष्यत्_ । सिन्‍्धु नदी मेघ क विरह में पतिब्रता 
सती के समात क्षीण और पीली हो रही है। अत यह मेघ का सौभाग्य ही है कि उसे ऐसी पत्ति 
बता पत्नी मिली है । श्री काले 'सोमाग्य' को सता के कारण 'सुमग पद को पुमहकत मानकर 
ते असुभग ऐसा पदच्छेद करते हैं| और इसे विरहावस्थया' स समस्त मानते है। परन्तु ऐसा करना 
अनावश्यक है । ऐसी पुनरुक्ति आर्थ को अधिक स्पष्ट करने से रस की पोषक ही है । जिसके लिए 
स्त्री के हुदय मे प्रम है और जिसे वह चाहती है वह पुरुष 'सुभय (भाग्यशाली) होता है। 
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कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तौन बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
खित इसका प्रयोग शाबु० (503,4) तपा ऋतु० (6 8) में एव-एक बार हुआ है । 

679 स्लौम्य (बतुर्वार प्रमुवतम्‌ प० 52,3.44,33; उ० 25.4.4,8; 39 3,88,44, 52..2.2;) 
सौम्य +- सु; सम्वोधन; एक्वचन, सोम इव सुन्दरः सोम्प तत्सम्बुद्धि हे सौम्य मेघ (चरित्र 25) 
है मेघ (चरित्र 39); सुभग (सजी 52); साधो (सजी 25) साथों (सजी 39) साथो (सजी), 
दर्शन (पचिवा 535) शास्तचित्तेत्यामन्श्रणेन सात्विकतया तब तादुशेप्वेव बहुमतिरिति प्रिय- 
प्रफाश्यते (विद्यल्ल॒ता 52); सुन्दर, घोर वा (सुवोधा) सुचरित्र; (सुबोधा 25) सच्चरितत, 
(गुबग्ोधा 3.39) साथो (सुदोधा 53) वह्लन सर्वेत् 'सौम्य' पाठ रखते हैं। और इसका अर्थ 
सोम इन! सौम्म, ) मोम + यत्‌ (पा० 5,3.03) बरते हैं। परन्तु यह स्थिति ठीक नहीं । 
इस सूध गा शापादिगण माह तिगण नहीं है) इस गण में सोमपद नहीं भाया है) बत यह 
मूत्र लागू नहीं होता । क्षीरस्वामी ने अ० को 3.3,62 की टीका में इसका व्याज्यान सोमो 
देवतास्पेति सोम्यम्‌ । वोमाहयण्‌ (प० 4.2,30) | सुन्दरे तुपचारात्‌' किया है। भह० 8.59 4 
के भाष्य मे अर्थ सौस्या: वा 'सोमार्हा.” किया गया है / गतः मल्लिताय वा पाठ और व्याद्यान 
उचित टी है । इस स्थान पर तथा अन्य स्थानों पर बल्लभ 'सोम्य प्राठ पढ़ता है और इसकी 
ब्यायया (सोम इव सोम्य ) शाखादिभ्यों यतू, परस्तु शाखादिगण आइतिगण गही है और न ही 
यह शब्द शास्रादिगण में आया हुआ है । अभर० लियता है 'सोम्य तु युन्दरे सोमदेवते' । 

सोम ही देवता हैं जिसके उसके अर्थ में 'सोम्प' शब्द बनता है--“सोमाट्द्यणु” (4. 
2 50) इस सूत्र की वृत्ति मे लिखा है--सोमशब्दाट्ट्यणप्रत्ययो भवति साअस्य देवतेप्यस्मितू 
विषये ।” भानुजि दीक्षित ने रामाश्रमी टीका मे दूसरी व्युत्पत्ति भी दी है। उसदप अनुसरण 
चरिश्रवर्धन ने अपनी टीवप में फिया है--“सोस इव सुन्दर. सोम्य , सत्सम्बुद्धिदें सौम्य !” 
दीक्षित ने लिया है--यद्वा सोम इव सोम. । ततश्चतुर्व॑र्यादित्वातू (बा० 5] 724) प्यक्, 7 
परन्तु ये दोनों व्युत्पत्तियाँ शास्त्रप्नतिकूल हैं। पाणिनि का सूभ्र है “ग्रुणबचनत्राह्म णोदिष्यः 
कर्मणि च! (5,.24) इस पर वालिक है--चातुर्व्॑ण्यादीवा स्वार्थ उपसडयासम्‌ ।! 
आशय यह कि 'तस्‍्य भाव के अर्थ मे वर्णविशेप वाची और दुढादि से प्यकत्न| होता ही था 
गुणवाची और ब्राह्मणादि से 'तस्य भाव ! और “तस्य कर्म” दोनो अर्थों में ष्यज, हो । वात्तिक- 
कार का कथन है कि चातुर्व्यादि को स्वार्थ में गिताया जाना चाहिए था थर्थात्‌ चातुव॑ण्य का 
अर्थ होगा चारो बर्ण । यह तुल्यार्थ या इवार्ष मे प्यन का विधाव नही करता अत. 'सोम इव 
यह व्युत्पत्ति नितान्त अनुचित हैं। काशिका वृत्ति में दिये गये चातुर्वण्यादि गणपाठ मे सोम 
कहीं नहीं है । भठदोजि दीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी मे अलग से चातुर्व्यादिगण का पाठ दिया 
नही और तद्धित प्रकरण में जो ब्यवन्त पद गिनाये हैं उनमे 'सौम्य” आता नहीं। इसे आाकृति- 
गण भी नही कहा गया । अत भानुजि दीक्षित की यह व्युत्पत्ति शास्त्रवाह्मय ही मानी जायगी । 
चूंकि सोम को देवता मानने वाले भाय॑ लोग रमणीय होते थे, अत. धीरे-धीरे इस शब्द की 
प्रसिद्धि 'मचोज्ञ” जर्ष में भी हो गई; फिर इसी प्रकार उपचार से '“अनुग्र! बर्थ भी लिया जाने 
लगा होगा । अपत्यार्थक यत्र -प्रत्यय से सोस्य का अर्थ बुध भी होता है । "सौम्य. सोमात्म- 
जेश्नुग्रे मनोज्नो सोमदंबते ।--” (मनेकार्थस ग्रह) । यहां पर “आलोके ते निपतति पुरा” का 
प्रसंग अध्याहृत किवा धनुवृत्त है । गत “अनुग्रह अर्थ सबसे अधिक समीचीन है । वैसे 'मनोज्ञ 
अर्थ भी असमीचीन न होगा । 

काब्िदास की ऋृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है । मेघदूद के अति- 
रिक्त इसवा प्रयोग रघु० में दो बार (/4.44; 4,59) तथा कुमार० में एक बार (4.35;) 
हुआ है। 
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680 सौहूर्दात्‌ (3० 54.2 6,20) सौहादं-+- डसि, सज्ञा, पचदी, एक्वचन; एतावन्त काल क्षाभाष- 
णादि जनितात्सुहद्भधावादित्यर्थ । उक्त च 'सम्बन्यमामापणपूर्वमाहु इति (प्रदीष); सुहृदभावात्‌ 
हृदूभाग सिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्थ च इति उभयपदवृद्धि (सजी); स्नेहेन प्रीत्या (पचिका) स्नेहात्‌ 
(सुबोधा>) सुहृद भाव सौहारदम्‌ सुहृद-॑-अण । मित्रता, मितर-भाव। जब समास हृंदू, भग, 
सन्धु से अन्त होता हो तो बितू, पित, कित्‌ प्रत्ययी के पूर्व समास के दोनो पदों मे रवरो की 
वृद्धि हो जाती है। जेसे सौभाग्यम्‌, साप्तसेन्थव आदि सुहत्‌ शब्द के सम्बन्ध मे रजनराय 
ने लिखा है सुहृद्‌ दुद्दंदो भिश्रामित्रयो. इति निपातनात्‌ साधु । 

'सुहृदो भाव सोहाद॑म्‌, तस्मात्‌ । “सुहृदुदुह दौमित्रामित्रयों ” (5 4,50) सूत्र से 
निषातित 'सुहदू' शब्द से 'अण्‌' प्रत्यय लगने पर “हृद्भगसिन्ध्वन्ते धपूर्वपदस्य च (7.3.]9) 
सूत्र से उभय पद वृद्धि होने पर 'सौहार्द' शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार सौहार्द का बर्थ 
यहाँ पर मित्रता है। हेतु में पचमी होने के नाते 'सोहादात्‌' का अर्थ हुआ 'मिन्रता के माते/ । 
“बन्धुकृत्प! इसे पहले ही बहा जा चुका है। बन्धुकृत्य सर्वथा मित्रदावश ही बिया जायगा ( 
अतः मितकार्य मे उचितानुचितचिन्ता तो की ही नही जाती । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर 
का दोत्य, अजून वा सारशथ्य, द्रोपदी का सद्य आदि क्या-क्या नहीं निभाया । कवि कहता है- 

“सारध्यपारिपदसेवनसख्यदीत्यवीरासनानुगमनस्तवनप्रणाम  । 

रिनिग्धेपु पाण्डुपु जगत्थणतस्थ विष्णोर्मक्ति चकार नुपततिश्चरणारविन्दे ॥! 

सौहार्दाद्‌ वा अनुक्रोशबुद्धया वेति विकल्पेन उयोरेकस्थापि प्रवर्तकत्वम्‌ । कि पुनरेकत्र 
समुदितयोर्दयोरपीति ध्वन्यते । (विद्युल्लता) 

68] रकर्दस, (पू० 46,.2.2) स्कन्द +अम्‌, सज्ञा, द्वितोया, एकवचन, कुमार स्वामितम्‌ (सजी) 
'पावंतीनन्दन, स्कृत्द सेनानीरम्निभूर्गुह | इत्यमरः ( विद्युल्लता ), कारतिकेयम्‌ (सुबोधा); 
कातिकेय, महासेत, गृह, सुब्रह्मण्प। इस नामकरण का कारण महाभारत में इस प्रकार 
दिया है-स्कन्दत्वात्‌ स्कन्दता प्राप्नो गुहायासाद गरुहोइईभवत्‌ । ये हिंन्दुओ के युद्ध देवता हैं । 
ये परवाण नामक मोर की सवारी करते हैं। इनके एक हाथ में घनुप है और दूसरे में तीर] 
इनकी पत्नी का नाम कौमारी, सेना या देवसेना है। 

682 स्खलितसुभगम्‌ ( पू० 29.2.3.44 ) स्खलित+-ठा+सुभग +सु, बहुत्नीहि, विशेषण, 
प्रथमा, एकवचत; मनोज्ञ यथा स्थात्‌ (चरित्र); स्खलितेन उपस्खलनेन मदस्खलितेन च सुभग 
यथा तथा (सजी), स्खलित उपलादिसघट्टनेन प्रतिहतवेगत्त्वमू, व्याजेत गमनविह॒तिप्रकाशन च, 
तेत सुभग स्पृहणीयम्‌ (विद्युट्सता); स्खलितेन इतस्तत पातेन अथच कामोद्गमचित्न विभद्ध ने 
सुभग मनोहर यथा स्यथात्तथा (सुबोधा) 

स्खलित--- १/स्खल--क्त । स्खलित सुभग यथा स्थात्‌ तथा । लडखडाती चाल 
अर्थात्‌ मस्त चाल । 

683 स्ततः (पू० 8.4.85 60) स्तन--सु; सज्ञा, प्रथमा, एकवचन; ननु स्तनों द्वो वर्णवीयों कप 
स्तन इत्युक्तम्‌ ? सत्य, विदग्वा नायिका एकमेव स्तव दर्शयान्त अथवा धाप्दय॑प्रसद्भातू। 
तथाच “आवृणोत्ति प्रयत्नेन विदम्धेकस्तन रूदा । विवुणोति तथा चेक यूना चित्तापकर्पर्ण” 
इति, “स याजमणशुकाक्षेपादेक' प्रदर्शयेत्‌ स्तवमि” ति च। एकस्य स्तनस्य कानना म्रैरावुत- 
स्वाददर्शनभिति स्तन इत्युकतमित्यन्ये । किमत्रानेकस्तनवितर्कंण यत- स्तनाकारस्तावदय प्रति- 
भाति, उक्तझ्च-- किमु तक वितर्काम्या प्रतीतिस्तावदीदृशी! ति केचित्‌ | (सुवोधा), 

4684 स्तनपरिसरच्छिस्नसुत्रे (3० .3.0 38 ) स्तन+-ओसू कपरिसर+ हिन-छिन्त-+ भिस्‌ 
न सूत्र + भिसू; बहुत्रीहिं, विशेषण, तृतीया, बहुवचन, रतवयो« परिसरः प्रदेश तत्र छिल्तानि 
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सूत्राण येपा ते (सजी), स्तनपरिमल कुचामोदों येपा ते छिन्नसूज्च मुक्‍्ताहारे तदेतेन 
भ्रष्टाभरणाग्रहणेन समुद्धिरकता (पचिका), स्तनयों परिसरेवेंष्टने “वैष्टन स्थात्‌ परिसर! 
इति शर्व । छिन्मानि सूत्राणि ग्रथनतन्तवों येषा ते । इद हारंरित्यस्थापि विशेषणम्‌। स्तन 
परिमरन्तीति स्वमपरिसरास्त॑ पचादित्वादजिति । स्तनपरिसर कज्चुलिकाभिरिति विशेषण- 
मित्याहु ) स्तनभरस्तेन स्तनपरिसरे स्तनपयंन्ते वा छिन्मसूत्र येपा तादुश । स्तनपरिसरेरित्यप 
पाठोइ्ाययोजव दोपापातादन्वयाभावाच्चेति बृहस्पति । किन्त्वयमस्य प्रमाद पू्ंदीकाकाई 
स्तनपरिसरैरित्यस्येव व्याख्यातत्वात्‌ प्राचीन बहुपुस्तकेपु तत्पाठस्य दुश्यमानत्वाच्च (सुबोधा), 
स्तनयो परिसर प्रदेश , तन्र छिन्नानि सूत्राणि येपा ते | सतत परिसर--स्तनों 
का प्रदेश। अत निविड, उन्नत ओर कठिन स्तन । कुछ टीकाकारों ने-स्तनेषु परिसरन्ति 
ते स्तनपरिसरा (सतना पर घूमने वाले) पश्चात्‌ छिन्न-सूत्रा (पीछे दूढे हुए धागे वाले), ते - 
यह विग्रहे किया है। इसमे सतना के ग्रुणी का प्रकाशन नहीं होता । अत यह भर्य बच्छा 
नहीं । स्तनपरिचित--पा० भे० । परिचित “परिचय | अत स्तनों के परिचय से दूठे हुए 
इत्यादि । मुक्तालगास्तन-पा० भे० मोतियो से चिपटे हुए स्तवा के चन्दन आदि सूर्गान्धित 
लेप और दूठे हुए धागा वाले” | यह पाठ भी बच्छा है | परन्तु इसमे न ऋतुसहार । 4 और 
2 8 के भाव आये हैं, न सतनो पर फूलो के आभूषण का वर्णन । अत्त पूर्व पाठ ही अच्छा 
है। अन्य पाठ में 'परिसर! के स्थान मे 'परिचय” या “परिचित” पाया जाता है। इन दोनो 
का 'सम्पर्क' (मेल) अर्थ है । मुकतालग्नस्ततपरिमसे --इसी पाठ को चरित्र वर्धव ने भी स्वीकार 
किया है । उनके अनुधार-'मुक्तासू मौवितिकेपु लग्न! स्तनाव। कुचाना परिमल सौगन्ध्य 
ग्ेभ्यस्ते । छिन्मानि भ्रुढितानि सूतराणि तन्तवों येपा ते ।” केवल मुक्ता के पडी रहने से अभि- 
सारिका का अनुमान नही किया जा सकता; परन्तु वक्ष'स्थल पर लगाये जान वाले सुरभित 
लेप, जैसे चन्दनदूव, केशर या कुमकुम और मृगमद आदि, यदि उन मोती के दानो पर कही 
सगे हा तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह किसी अभिसारिका के ही हार का 
है। अत मोतो के दाना मे चिपके हुए “वक्षस्थल के सुगनध वाले” यही जमीष्ट अर्थ प्रतीत होता 
है। भानुजि दीक्षित के द्वारा उद्धृत कोश के अनुसार- 
स्यात्‌ परिमलो विमर्दातिमनोहरग्न्धयोश्वापि। सुरतोपम्द॑विकसच्छरी रस दिसौ रभे 
पुष्ति ।/ और तीसरे अर्थ की रमणीयता का आस्वाद और भी सहृदय हृदयहारी सिद्ध होगा। 
“मुक्ताजाल स्तनपरिसरे,” पाठ तो सर्वंथा निराकरणीय है। मरत मल्लिक न बृहस्पति का 
खण्डन उद्धुत किया है--अपपाठ अप्रबोजकुदोषापाताद अन्वयामावाच्च ।/ इसके विरोध में 
डनवा समर्थन निरर्थक है क्योकि प्राचीनतम प्राठ वत्लमदेव का है जो इस पराठान्तर के 
अनुकूल नही है । यहाँ पर 'रसाकर” के अनुसार चारा भूषणो को प्रस्तृत किया गया है - 
कचघार्थ देहधायं परिधेयं विलेपनम्‌। 
चतुर्घा मूषण प्राहु स्तीणा मन्मप देंशिवम्‌ 
१685 स्तनाभ्याघु ( 3० 2.3 72 40 ) स्तन+भ्यामू, सज्ञा, तृतीया, द्विवचन, न तु वरुर्दोपात्‌ 
(सजी), स्तनभोगेन (पत्चिका), कुचाभ्या, स्तनयो सुवृतघनपीनता सूचिता, उक्तरष््च बतौ 
घनाविपमौ वरठिनापुरस्या' विति (सुवाधा) 
कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो वार हुआ है । मंघदुत के अतिरिषत 
इसका श्रयोग कुमार० मे एक बार (3 54) हुआ है। 
4686 स्तनितवचने, (3० 37 $ 6 48) स्तनित--जस्‌ +वचन+ मिसू; तत्पुरुष; सज्ञा, ततीया, 
बहुवचन, गजितवचर्न दीप); स्तवितानि ग्राजितानि इब वचनानि ते (चरित्र); स्तनितान्येय 
बा ० प०-- 
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वचनानि से (सजी), गम्भीरगजितेनेव वचसा (पचिका), ध्वनितवचने मन्द गजित रूप बावय॑ ४ 
प्रथल गजितेन चमलूति स्थादित्युक्त ध्वनितवचने , घीर घ्वनितवचने इति पाठे मद गजित- 
वाबय सन त्वमू्‌ । घीर घ्वनितमचकेरिति पाठे क्रिया विशेषणम्‌ सिध्ोधा) धोरस्ततितवचन 
पा० भे०--इसके दो पदच्छेद हो सकते हें --] थीरस्तनित, एवं समस्त पद है--धीर स्तनितम 
एवं बचन यस्य स। गम्भीर गन रूपी वचनो वाला 2 घीर (सम्बोधन एक वे ) स्तनिवबंचन 
ये दो पद हैं । धीरस्तनितवचनम्‌--पा० भे०-यह क्रियाविशेषण ही हो सकता है धीर स्तनितम्‌ 
एवं वचन यस्मिन्‌ कम्रणि तथ्या स्थात्‌ तथा |--ऐसे रुप मे गम्भीर गजन शब्दों का वाम कर 
सकें ।' प्रथमा त 'बबन' पाठ में वचना की स्थिति गोण होती है। ऐसे ही क्रिया विशेषण पाठ 
में 'प्रश्रमेया ' के साथ सम्बोधनात्मक पाठ अधिक उपयुवत है । धीरस्तनितवचन वाले पाठ 
में यह मेघ था विशेषण है । 

687 स्तनितविमुख (3० 36 2 0 23) स्तनित-+-डसि--बिमुख -+-सु, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, 
एकवचन, गजितरहित धासीन सन (चरित्र), गरजितपराटमुणो नि शब्दस्सन्‌ अयथा निद्राभडग 
मयादिति भाव (सजी), त्यकतगजित 'पचिका), गरजितात विमुख पराडमुखो निवुत्तो नि शब्द 
सन (सुबोधा) स्वनितेश्य विमुथ्ध | कवि ने भेघ को चुप रहूने का उपदेश पू० मे० 4] मे भी 
किया है। वहाँ कवि रागसन्तप्त अग्मिमारिदाओ पर दयाभाव से ऐसा उपदेश बःर रहा है। 
यहाँ भी दयाभाव है । 

688 स्ततितसमये ( १५० 223 0 3 ) स्तनितर--डस्‌ न-समय-डि, तप्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी 
एकवचन, त्वदगजितकाले (चरित्र), वद्गजित काले (सजी), गर्जितावसरे (सुबोधा) 

689 स्तम्भम_ पू० 33 5 ॥7 30) रतम्म +- अम, सज्ञा द्वितीया, एकवचन, आलानम्‌ (सजी) 

690 स्तम्म्िताग्त न नौघ (पू० 65 3 74 40) स्तम्मित+सु-+- अत +जल--डस +-बोष +सु, 
बहुबीहि, विशेषण , प्रथमा, एनव्रचन, स्तम्मितो$"तर्गतस्थ जलस्यौध प्रवाहों येन तादूश सन 
(चरित्र), स्तम्मितों घनीमाव प्रापितो5तर्जलस्यथ जोध प्रवाहो बम्य से तथाभूत (सजी), 
स्तम्मित ऊध्य निश्चलीकृत्य विधृतो$ तमंष्ये जलॉबस्तोयसरमुद्दो येन तादूश सन्‌ । जलौधे चलति 
सति पादस्खलन स्यथादिति स्तम्भितान्त्जंलीधघ इत्युबतम (सुबोधा), स्तम्मित अन्तद जलस्य 
ओधष यस्म स । स्तम्मित-- /स्तम्मू (रोकना)+णिच + कत 

यह इसलिए कि पार्वती औौर परमेश्वर के विहार में बाधा व हो तथा तत्कालीन 
गजन सेपावेती डरे नहीं।अपि च पानो बरसा देने पर भद्धीभकित भी पूर्णतया सफल थे 
हो सकेगी । 

69] (स्तमितनयनाम, (उ० 37 3 9 36) स्तिमित+-जौ | सबने न-औ--दाप + क्षण, बहुदीहि।, 
पिशेषण द्वितीया, एकवचन, निश्चवलतयनाम (प्रदीप), स्तिमिते निश्चले नयने यस्था सा ताम 
भत्तु सकाशात्‌ कोड5पि आगच्छेदिति उत्कष्ठया बातायवदत्तचक्षुप (चरित्र), कोसाविति 
विस्मयात निश्चलनेत्राम्‌ (सजी), दिदुक्षयाक्षिप्तचक्षुपम (पचिका), स्तिमिते निचले, नयते लीचमे 
यस्यात्तादुशीमु (सुबोधा), स्तिमित- %/रितमू ( पास्तीम ) स्थिर होना+बंत ॥ इसके रुप 
स्तिम्पति स्तीम्यति, तिष्टेम, तिध्टीम (लिट) स्तेमिप्यति स्तीमिस्यति [लुट) अस्तेभीत, भस्ती 
मीत्‌ (लुड_) आदि होते हैं। 

यह हमारे घर आज छिडकी से कौन भा गया है --इस विस्मय वे कारण यरपत्ी 
की बाँखें प्रिडकी पर गड सी गई थी, अवबवा सहसा जागने मे ऐसा होता स्वाभाविक ही है 
क्याकि प्राय देखते म आता है वि. ध्कम्माठ नींद युलने पर बाँदें विश्चा। हो एकटक देखेते 
लगती हैं। 


परदक्षोंत'(427 


692 स्तिमितनयनेप्रेक्षपोयाम, (पू० 62.3.9.55) स्तिमित+-भ्याम्‌ +नयव-स्याम्‌ +प्रेकषणीय 

कंटाप्‌ +-अमूई तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचत; उत्पश्यामीत्यनैन सम्बन्ध: (प्रदीप) 

* स्तिमितें, निश्चले- नयने प्रेक्षितु योग्याम ( चरित्र ); स्तिमिताश्या नयनास्या प्रेक्षणीया 
शोभाम्‌ (सजी); स्तिमितरदुभुतत्वात्‌ निश्चलेहर्पाद्रर, नफनेश्चक्षुि., प्रेक्षणीयां दर्शनाहमु 
(सुबोधा); स्तिमिते नयने, ताध्या प्रेक्षणीयाम्‌ ।'स्तिमित --%/स्तिमू (जमता)--क्त । इसके 
रूप स्तिम्यति, स्तिम्पतु' अस्तिम्यतु, हितिम्येत्‌," सैतेमिष्यति, अस्तेमीत्‌ (लुड) तथा तिष्टेम 
(लिदु)--हौते हैं । प्रेक्षणीय-प्र +- ३/इक्ष्‌ (देखना) अनीय । 

695 स्तोकनज्ना (3० 2.3 .39) स्तोक + सु+-नंत्र- टाप्‌-+ सु, कर्मघारय, विशेषण, प्रथमा, 

एकवचन; ईपत्‌ अवनता (संजी); स्तोक्ष मनाइूनम्रतता (पंचिका) स्तोकल्पं॑ ययास्तथा नज्ना 
<. स्तनगौरवान्नमनशोला नताड्रीत्यर्थ: स्ठोकसम्रेत्यनेन स्ततयो' सुवुतथनपीनता सूचिता, उक्तश्य 
"बतौ घना विषमौ'” कठिनाव रस्थाविति । (सुबोधा) $ द 
स्तोक॑ नम्ना । कुछ-कुछ झुको हुई; अधिक नही | स्ववभार से शुकांवट कवि 
भी है और सोन्दर्य का कारण भी । तुलगा करो कु० स० 3.54; रत्वावली .] 

694 स्त्नोणाप्त, (ब्रिवार प्रयुकतम्‌ पू० 29.440.73; 32.3 933); उ० 92.2 स्त्री + आमू; 
संज्ञा, पष्ठी, बहुबचन; कामिनीनाम्‌ (चरित्र 29), कामिनीताम्‌ (चरित्र 32); कामिनीनाम्‌ 
(पचिका 9); सहजलज्जा भूषणत्वात्‌ स्वमुयोक्ताववयात्य॑ द्योतयति (विद्युल्लतां 29); प्रियतमानु- 
कल्यप्रार्थनया सानटवप्रयोवतेति वातैईपि (विद्युल्लता 32); रत्यायति इति स्त्री | 4/स४थें शब्द- 
सघातयोःज- डद्‌ $3० 4 66 दशपाद्यु० 8.88 के मत में “श्र प्रत्यय है। “जी शब्द करतो है, 
सश्सिष्ट होती है वह रुत्री' होती है। अत. इस पद से सुरतक्रीडा में प्रत्यासिगन और सौत्कार 
की घ्वति निकलती है। अत. इस पद का प्रयोग प्रियतम आदि विश्लेषण के अनुरूप हो हुआ 
है । एस शब्द की उपयोगिता एवं व्यञ्जना भानुजिदीक्षित को इस ब्युत्पत्ति से पूर्णतः स्पष्ट 
हो उठेगी--''स्त्थायति गर्भोष्याम्‌ । 'रत्यायतेडंद” (उणादि 4.66), टिलोप: (604.]43), 
यलोपः (6, 66), “टिडठाणत्र_**(4  5) इति हीप्‌ ।” इस प्रकार दृढालिगम के फल की 
ओर भी कलाकार ने मनोरम इगित इस 'स्त्री' शब्द के प्रयोग द्वार[[ बर दिया है । 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद फा प्रयोग दस बार हुआ है। मेधदूत के अतिरिषत 
इसवा प्रयोग ऋतु ० में तीव बार (3,8; 3 25; 6 0;) कुमार० (645; 7 22) तथा 
शाकु० (357.3; 5.23)) में दो-दो बार हुआ है। 

695 स्थलकमलिनीम_ 32 29.4 9 48) स्थलवमलियी +-अम[ सज्ञा, द्वितीया, एकबचन, स्थछ- 
कमलिनी सूर्यकिरणस्पृप्टा चिवसति । मेधच्छन्नैकिरण र॒स्पृष्टा निमीलति च (प्रदीप ; स्थलप 
झिनीमित 'सुयोधा) यक्षपत्नी पृथ्वी पर लेटी रहती थी । इसलिए झसकी- उपमा पृथिवी के 
कमल से दी गई है । कप इस > ००१ 

जल था पद्ू के अतिरिक्त भूमिमान्र मे प्ररोहित होने वाले कस्नस को स्थलवमल कहते 

४6 हैं| पराणिनि के अनुसार कमलस्थली को 'क्मलिनो' 'अब्जितो', 'पदिमनी! 'नलिनी' 'सरोजिनो' 
आदि बहने हैं। सूत्र हैं---'पुष्श्रादिभ्यो देश” (5 2.35) | पुष्करादिगण में आने वाले प्रति- 
पादिको से मशुदाय से देश था अर्घथ जनिधीयमान होने पर 'इनि! प्रत्पव होता है । इसे प्रकार 

-.. स्थलकमलों के समूह वासी स्थतो को स्वतक्मलिनी बहेंगे। बक्षाज़ना के अवनिशयना होते बे 
नाते उप्तयों तुलना स्यलक्मलिनी से कवि ने “की हैं। उसने मुझ, नपन, करचरणादि बे रमपछदत्‌ 

हि होने के कारण उसे पम्नप्तिमों ही बना दिया गया है। सौर्दमं एवं सोडुमोय॑_वो अतिशयता की 
क्यझजना दस ओपम्प में हो जातो है। माय ही यह प्रश्न उठता है वि उस्पतिदाप्त ने सस्य 


428/वा लिदासवोश 


बवियों की तरह स्थलकमलकान्ति आदि दया नहीं लिखा क्योवि धबुद्धता-सुप्ततादि तो स्थल- 
कमल दे धर्म हूँ स्थलकमलिती वे नहीं। पहां यह उक्त अवधवधरम को अवयविनी के ऊपर 
आरोपित करके उपचार से प्रसुत हुई है और उसका प्रयोजन है असमग्रविकास एवं दरदलित- 
दलसम्पुट के आतिशय्य को अभिव्यवत करना। महाराज श्रीहर्प ने भो सरोशहिणी की 
भाश्वासना, सुद्रण व विकास को प्रस्तुत क्या है -- 
“बातोईस्मि पदूमनयने समयो ममैप सुप्ता मयेव भवती प्रतिबोघनीया । 
आश्वासवामयमतीव भरोरहिण्या सूर्योडस्तमस्तकनिविष्टवःर करोति॥” 

696 स्थलोदेवतानाम_ ( उ० 45,3 5 56 ) स्थलीदेवता +-आम्‌, सज्ञा, पप्ठी, बहुवचन, तढ 
किसलयेष्विति व्ष्यमाणव्वात्‌ वनशब्दाप्रयोग (प्रदीप ), बनाधिष्ठातुणाम्‌ (चरित्र), वनदवता- 
नाम (पचिका), बनदेवता। स्थली-स्वाभाविक, प्राहृतिव स्थान, व जरादि। ऐसे स्थलों वी 

,. भधि९ठातृ देवताएँ। 

697 स्थातव्यम_ (पु० 37,2 7 77) स्था +तब्यत्‌ कृंदन्त, 

त्वया अवस्थेयम्‌ (सुबोधा)) 

698 स्थानात्त, (पु ० 4 3॥] 27 ) स्थान +-झूसि, सज्ञा, पत्मी, एकवचन, अनेन आस्थान चे 
विवक्षितम्‌ (प्रदीप), आश्रमात्‌ (सजी), स्थितिदेशात (सुबोधा) 

4699 स्थित (पू०6] 6 43 69) 

श्रस्ति (सुबोधा), 

कालिदास की कुतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीस घार हुआ है। मेघंदूत के जति- 
रिक्त शेष ग्रन्थों में इसका प्रमोग इस प्रकार है -“शाकु० (5) विक्रम ० (6) रघु ० (5) मालविं० 
(3) कुमार० () ऋतु०(१) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्ठव्य प्रस्तुत सम्पादव' को कृति 'कालिदास पदकोश ” 

700 [ह्थित्वा (द्विवा( प्रयुक्तम्‌ पु० 3 ] 2 2, 39 2 2), स्था | कत्वा, अव्यय, विश्रम्य (सजी), 

विश्रम्थ (सुबोधा !9) खड़े होकर। 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार हुमा है। मेघदुत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग विक्रम० में तीव बार (8., 22 2, 22 ।7,) मालविका में 
तोन बार (60 ।, < , 4 ,) शाकु० में दो बार (2]0 3, 372,6,) तथा रघु० में एक 
बार (6 5) हुआ है। 

]70। स्थिरगणपदप्राप्तये (६० 58 4 77 58) स्थिर+सु +- गण-+बाम्‌ +पद+-डस्‌ +-प्राप्ति | डे, 
तत्पुरुष, सज्ञा, चतुर्थी, एकवचन, स्थिरें च लत्‌ गणाना पद तस्य प्राप्तये (चरित्र०), अल शब्दस्य 
अर्थप्रहणात्‌ पर्पाप्तिवाचित कृपेयोंगे घतुर्थी (चरित्र), स्थिर शाश्वत गणानां प्रमधाना पद 
स्थान, 'गणा प्रमंथसख्यौधा” इति वेजयन्ती, तस्य प्राप्तये; कलुपेपर्याप्तिवंचनस्थ अवेमथत्वातू 
तदोगे “नम स्वस्ति” इत्यादिना चतुर्थी, “अलमिति पर्याष्ति्षग्रहणमितति भाष्यकार (सजी), 
नम स्वस्तिस्वाहास्वधालवषडयोगाच्च' इति सूत्र अलशब्दस्यायंग्रहणात्‌ पर्याष्तिवाबित 
बलुपिधातोयोंगे प्राप्तय इति चतुर्थी । इन्द्रादिपदवत्‌ कतिपययुगावस्थानलक्षणास्थैयंरहितशाश्वत 
पार्पदस्वरूपोपलब्धये, तत्‌ प्रसादान्मुक्तानामपि पशुत्वास्यमलविरहात्‌ सर्वशत्वादिशिवलक्षणा 
विशिष्टत्वाच्च शिववन्नित्यत्वमेवेति भावः । मुबतात्मनोईपि शिवा किन्ल्वेते त्पस्तादतों मुक्ता । 
सोध्नादिपुदत एको विज्ञेयः पण्चमन्द्तनु इत्यागमान्तेपामनादि मुक्तत्वस्येर निषेधान्तदितर- 
गुणानुमति (विद्युल्लता), स्थिरा चिर निशुचला अव्यभिचारिणी गणाना नन्दिभूज्िप्रभुतीना 
यत्‌ पद तस्य प्राप्तये (सुवोधा); स्थिर गणानां पद, तस्य प्राप्तये । शिवजी के 'गण' अमर हैं। 


702 


परदकोश*/429 


यहाँ पर 'ह्थिर! पद यह प्रदर्शित करता है कि कुछ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से भी यह पद 
प्राप्त हो जाता है, परन्तु चरणन्यास्त के दर्शन से मनुष्य सर्देव के लिए शिव के गणों में स्थान 
पा जाता है । 


स्थुलमध्येय्रनो लमु (पू० 49 4 23 47) स्थूल+-सु मध्य + डि+ इन्द्रवील +अम्‌; वहुब्रीहि, 
विशेषण; द्वितीया, एकवचन, स्घूलों मध्ये इन्द्रतीलमणियंस्य तम्‌ (चरिन); स्थूलो महान्‌ मध्यो 
मध्यमणिभूत इन्द्रनीबो यस्य तम्‌ (सजी), स्थूल मुकत्याम्योशधिकसस्थान मध्ये नायकत्वेन प्रस्युवतत 
महानीलरत्न यस्मिन्‌ | अनेन हारयण्टिल्विप्टस्थ तरलमहानीलस्थ परभागलाभाग्तयनहस्त्व 
ध्वन्यते । (विद्युल्वता); स्थूल पीवर मध्ये मध्यभागे इन्द्रनील मणिभेदों यस्य तादशमकम्‌- 
द्वितीय श्रेष्ठ वा (सुबोघा०) 


मोतियों वी माला जिसे गुप्तकाल मे एकावली कहते थे। रघुवश (3 48) मे इसे 
ही मुक्‍तावली कहा है । एकावली माला के बीच में नीलम का वडा लम्बोतरा मनका पिरोया 
जाता था । इसकी ओर ही कालिदास का सकेत है । गुप्तकालीन अजन्‍्ता के ग्रुफाचित्रों में 
इन्द्रनील और मोतियों की एकावली के झनेक उदाहरण मिलते हैं। कालिदास ने अन्यत भी 
मुक्ताफल और इन्द्रनील के साहचयें से वती हुई माला का उल्लेख किया है ।-- 
प्रागेव मुकता नयनाभिरामा प्राप्येन्द्रतील किमुतो मयूखम्‌ । 
(रघु० 6 69) 
और भी-- 
“बवचित्ममालेपिभिरिन्द्रनीलेमृक्तामपी यप्टिरिवानुविद्धा | 
स्थूल मध्येन्द्रगील पस्य, तमू । 
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सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, पीवरशुण्डादण्डसम्पर्कात (चरित्र); स्थूला ये हस्ता करा. तेपा 
अवलेपान्‌ आक्षेपान्‌ परिहरनू, हम्तो नक्षत्रभेदे स्थात्‌ क्टेमकरयोरपि! इति, अवलेपस्तु ग्वें 
स्यात्‌ क्षेपणे दूपणेडपि चा इति विश्व ; हस्तावलेपान्‌ हस्तविन्यासपूर्वकाणि दूपणानि परिहरनु; 
'अवशेपस्तु गवें स्यथात्‌ लेपने दूषणेडपि थ' इति विश्वः (सजी); प्रतिगजधिया समराय वा, 
गिरितटबुद्धया वश्रक्नीडनार्थ वा; समाक्रष्दु प्रसरता महता घुण्डादण्डाना मदभरणनितान्‌ 
यत्किव्चिप्कारितालकषणान्‌ व्यापारानू, गया वुभारतसभवे--तदीयास्तोयदेप्ड्य पुप्कलावर्त्त- 
कादिपु । अभ्यस्यन्ति तटायात निजितेराववा गजा इति (ग्िद्युल्लता) करप्रद्वारान्‌ (सुबोबा) 
स्पूलहस्तशब्देत शुण्डार्घमुच्यते, तथा न धरणि: “हस्तो गजस्य वासाया शुण्डाधें स्थुलपूवेंक 
इति । अश्वहस्तांत्‌ पर स्थूलहस्त ; यदुक्तम्‌ू-- 
“अगुुलीमुखगण्डूप खोतसोरन्तरा गतम्‌ ॥ 
अश्वहस्त ततो विद्यात्‌ स्घूलहस्त तत पर” मित्यस्येशपि । 
अवलेप प्रहार, तथाच रतिदेव “गवंप्रहारयोंसक्तमवलेपपद बुध रिति। स्थूलहम्तेन 
स्थूलहस्तस्य वा अवलेपाः स्थूसहम्तावलेपा तानू स्थूनहस्तावलेपान्‌ पीवरशुण्डदण्डप्रह्मरानू, 
स्थृलेत्यमेन प्रहाराणा दु सहत्वमभिमतम्‌, तस्मादवश्य परिहरणीयमिति ध्वनित्मित्यन्ये, परिहरन्‌ 
परिहरिष्यन्‌ गमिष्यसीत्यर्थ । गजाश्व प्रतप्ता मेघे कराषात कु्व॑न्ति; यदुवत गजशास्तत्रे- 
“अवस्था पत्नी प्राप्ता दुष्ट्वा दृष्णाम्दुद गजा ।॥ 
सन्तापशान्तये तप्ता क्षिर्पा त स्पृलनहस्तवान्‌ ॥” इति ॥ 
पुष्टशुण्डादण्डस्पर्शम्‌ (खु० वि०) पीवरक्राघातानू (साटरो०) 


430/कालिदसबोश 
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पुरुष एकबचन ! 


सस्‍्वान कारमिष्यति (छुदोधा), 4/स्वान-शिघ्‌ +-लोट प्रथम युदष एकबचत ! इसका 
दूसरा रूप 'स्नापयतु' भी होता है | 


स्विग्धगस्भी रघोषम्‌ (उ० 2 7 29 ) स्थिग्ध-+-सु+गम्मीर+सु+घोष न-भम, बहुब्रीहि, 
विशेषण, द्वितीया, एक्वचन, र्निग्घों भधुरों गम्भीरों धोरो घोषों ग्जित यस्य स तम्‌ (चरित्र), 
स्विग्ध श्राव्यों गभीरों घोषो गजित यस्य तम्‌ (सजी), मधुरधीरष्वनितम्‌ (पचिका), श्निग्घा 
मघुरा गम्भीरा भन्‍्द्रा घोषा ध्वतयो यसय तम्‌ (सुबोधा), स्निग्ध गम्भीरश्च घोष यस्य तम्‌। 
$/स्निहू +क्तज-स्निग्ध । बादल की गर्जत स्निग्ध इसलिए है वि' वह वर्षा द्वारा मनुष्यों की 
कामनाएँ पूरी करता है। वेद ने पर्जन्य को “वृषभ ! और “जीरदानु  (ऋ० 5 38 ।) कहा है । 
ब्राह्मणों ने इसे बसु (">धन आदि) को घारा (ठै० 3] 0 3) थ नादि सब कुछ उत्पादक 
(श० 6 | 8 ]5) और भग्नि (श० 4 9 । )3) वहा है। प्रकरण मे इसके “मधुर भौर सुख- 
दायी* अर्थ ही अभीष्ट है । यही पाठ सरल और प्रकरणोचित है । कवि ने इसी प्रकार का प्रयोग 
रघु०] 36 - 'स्निग्धगम्मीरनिर्धोषत (पयोवाहम)! मे किया है । 
स्निग्धपर्जन्यधोपम्‌--पा० भे० । श्री पाठक 'पर्जन्यघोष' का अर्थ मेघ का धोर गर्जन 
(ए८३॥४ ० कष्णत००) करते हैं और इसे भी उपयुक्त पाठ मानते हैं। परन्तु इस अर्थ में दो 
दोष हैं । प्रथम तो “पजंस्य' मेध का ही पर्यायवाची है। मेघ का उल्लेख त्वाम्‌र मे हो गया है। 
अपि च--यहां शब्द की गम्भीरता अनुमानग्रम्य है, स्पष्ट नही ।'स्निग्धगस्भीरधोपम” मुरण 
के पक्ष मे भी लग जाता है। 'प्ज॑न्यघोष” महीं लग सकता | श्री कर्मार्कर 'पर्जेन्य' का अर्थ ही 
वर्जन्यघोष' करते है और घोष पद को अनावश्यक समझते हैं। पर तु ऋ० 5 83 9 में 
पर्जन्य वो 'कनिक्रदन” ऋ० 5 83 2.9 में 'स्तनयन्‌ कहा गया है। ऋ० 5 85 6 भ स्ततयिस्नु 
(<गर्जन) को परजंन्य” का सहचर कहा गया है। अत मूलत 'पर्जन्य' 'पर्जन्यघोप' का पर्याय 
बाची नहीं। अत '6पजेन्यघोषम ' पाठ प्रकरण में बहुत अच्छा नही। यहाँ स्निग्ध का अर्थ कर्ण 
प्रिय--कानो को सुख लगने वाला (887०६४७॥७ ६० (०८ ८७7) है और “गम्भीर” का अथ 
गहरा (0०८7) है। “स्निग्य श्राव्यों गम्मीरो घोषो गणित यस्य तम्‌” मल्लि० । पूर्ण सरस्वती, 
दक्षिणावतेनाथ जादि दीकाकारो ने स्निग्ध पर्जन्यघोषम” पाठ दिया है। पूर्ण सरस्वती न उस 
पाठ की सु दर व्याझ्या की है 'स्निग्घ पजं स्थघो प्म्‌ अपरष वृप्ट यु योगस्तनितयुक्तम्‌ । अन्‍्नादुभवस्ति 
भूतानि पर्ज यादन्नसम्भव । यज्ञाद भवति पर्जेन्यो यज्ञ कर्ंरामुदभव ॥॥/ इति भगयद्गचते । [श्री 
मंद भगवदगीतायाम ] पर्ज॑-यशब्दस्य चृष्टिचाचकत्वावगते । बैजयन्त्या तु---'पर्ज थो गज श्र अपि 
स्वाने शक्रे््ययन्त्रके--इति श्रवणात तदानी स्विग्धगर्जनमिति व्यास्येयम्‌ ।” इस पाठ में पर्ज न्‍य शब्द 
के दो अर्थ लिए जा सकते हैं--एक तो “सुन्दर गरजते बादलों की गडगडाहटवाले” भौर दूसरा 
मीठी मीठी गरपने की आवाजवाले” । दोनों अर्थों मे मेघ के विश्येप्य होन के वाते 'अधिकपदर 4 
अथवा 'पुनरुवत! दोष प्रसक्त होगा। इसका परिहार करने वा असन्तोषजतक प्रयास पूर्व प्रयोग वे' 
बल पर दक्षिणावर्तेनाथ ने विया--“'अन्न मेघगजितवाचिन पजायशब्दस्य प्रयोगणव सिद्धेप्प्ये 
घोषशद्दप्रयोग 'केकारवैब हिंण' इत्यत्र वेकारववत स्ोढस्य ॥” पाठ तो कोई भी हा सहन करना 
ही पड़गा परन्नु पहले के अपप्रयोग क्या उसे दोपावह होने से रोद' सकेंगे । इस प्रस्ध मे तो 
वल्लभदेव, मल्लिनाथ, चरित्रवर्धन, भरतसेन आदि का गृहीतपाठ प्राचीनता एवं दोषहीवता 
दोनो ही दृष्टियो से बच्छा है। इस गृद्दीतपाठ के पक्ष में यह प्रमाण भी उपस्यस्त किया जा 
सकता है कि,का लिदास ने अपने खन्य काव्य “रघुबश” मं पयोवाह के विशेषण के रूप मे ' स्नि्ध 
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गम्मीरधोपग्‌” (.36) लिखा है। इस तरह ग्रन्थवार के प्रिय प्रयोग की दृष्टि से भी गृहीत- 
पाठ “स्निम्धगम्भी रघोषम्‌' ही ज्यायान्‌ है । 
स्निप्चचछायातरुपु (पु० 7 4 ॥2 55 ) व्निग्व | जस्‌ +-छायात6+- सुप; कम धा रय; विशेषण, 
सप्तमी बहुवचन, स्निग्घ; लावण्यशालिन: छायाप्रचु रास्तरवोयेपु (प्रदीप); स्निग्धा शाइलदला- 
छापाध्वातप; तत्प्रधानास्तरवों वुक्षा येपु तेपु; अनेन वियोगिन योग्य स्थान ध्वन्यते (चरित्र०); 
स्निग्घा साह्द्रा: छायातरवो नमेरुवृक्षा: येषु तेपु वसति योग्येपु इत्यर्थ (संमी०), सीतास्वहस्तो- 
स्मितकुम्मास्म -सम्भृतप्तमृद्धिका 'प्रभावस्तिमितच्छायाम! इतिवत ततस्तत्वरप्रभावादविरत- 
क्सिलमतुसुमफलभरभरितविकटविट्पास्तत एवं स्किथा लावण्यशालिन छायाप्रचुरास्तरवों 
पैवु | छायातरव इति शाक्पाधिवादित्वातु समास । रघुवशे च-छायावृक्षमिवाष्वगा ' इति | 
विद्येषणाभ्या 'पापहरत्व मनोहरत्व च॑ युगपदेकत् न सभवति, तदुभयमत्र समुदितम्‌; अतोअत्रेव 
बमसाम? ईति तस्प बुद्धिह्पस्नेति द्योत्यत्ते ( विद्युल्लता ); अन्न उदात्तमलड्भार ( विश्युल्नता ); 
स्निग्वा सारसाश्छायातरव सवंदा पुष्यादियुवतास्तरवों यत्र तैपु, किया स्निग्धाश्छायातरवो 
रद्राक्षवृक्षा यन्न तेपु; शिया स्निग्वाश्ठायातरव पड्वत्युपलक्षितवृक्षा: श्रेणीभूतवुक्षा वृक्षश्रेष्यो 
यत्र तादुशेपु; किवा छाया शोभा प्रुथ्पफलादिसमृद्धिरपा तत्प्रघानास्तरवों येपु तेपु; किया 
छायाये शोमाय॑ तरबश्छायातरवम्ते श्निग्धा यत्र तेपु, स्निग्पछायातरवों बरटवृक्षायत्र तेपु, 
वटवृक्षा हि यक्षावसाना , 'यक्षस्तु राजा बटवृक्षबासी' लि हारावलीत्यन्ये (सुबोधा), स्निम्धे- 
त्यनेव विरहियोग्यशीतलस्थान किसलयशय्यादिसौलभ्य विरहजन्यदु सहदाहादिक् सूचितम्‌- 
सुशीतानि सुगन्धीनि वतानि च सरासि च। 
सम्भोगेष्वनुकूलानि दहन्ति विरह मृशम्‌ ॥ इति भरत ॥ 
"छायातर: स्थिरच्छाय! इति त्रिकाण्डशेप । 
मध्यात्न सस्थितेध्प्यक छाया येपामवस्थिता, । 
स्तम्मिता इव तिप्डन्ति ते छायातरवी मता- ॥ इति रन्ति । 
छायातह सदा पूर्ण पुष्पे: किसलये फले ! इत्यन्य । 'छायातरुत॑मेर; स्पात्‌' 
इति बल । 
छाया पदक्‍ती प्रतिमायामर्कयोपित्यनातपे । 
उत्काचे चाप्यनारम्मे शोभायाच तमस्यपि ॥ इति विश्वलोचनः 
(सुबोचा); 
गहन छाया वाले वृक्षों से भरे हुए । 
छाया प्रवाना: तरव छायातरव । मध्यमपद लोपी तत्पुदंष समास। स्निग्धा छाया- 
तरब य्रेपु तेपु | मल्लिनाथ छायातद का अर्थ नमेरु वृक्ष करते हैं। यह वृक्ष अपनी छाया की 
बहुलता के लिए विख्यात है । परस्तु इस प्रवार अर्थ को सीमित करने में कोई विशेषता प्रतीत 
नहीं होती । अत घनी छाया वाले वृक्ष-यह अर्थ ही उपयुक्त रहेगा। एक टीकाकार ने लिखा 
है -'पूर्वापर दिग्भागे अपि सवितरि येषु छाया न परिवतेते ते छायातरव उच्यन्ते” | अर्थात्‌ जिन 
बृक्षो में मूर्थ की छाया नही पड़ती है वे छायातरु होते है। स्लिग्ध-- १/स्निह,. न-वेत । चिकेसे 
आन-न्‍्ददायव', रमणीय, गहन । मत्लि० ने “स्निम्घ! का अर्थ सान्द्र (बना) लिया है। छाया 
प्रधानास्तरवए्छाया तरव शाकपाथिवादिवत्‌ मध्यमप्दलोषि समास है। इस प्रकार 'छायातरव 
से नमेरु वुक्षो का अर्थ लिया है । इसका घने छाया देने वाले वृक्ष ? यह अर्थ करना अच्छा है। 
स्निग्प का अर्थ रम्प, सुन्दर भी लिया जा सकता है; इस प्रकार यह छाया का विश्लेषण है। 
एक टीवाकार 'छायातरव ' की इस प्रकार व्यस्या वरता है--पुर्वापरदिस्भागेर्षप सबितरि 
गेषा छाया न ॒परिवत्तंते ते छायातरव उच्चन्ते। 


482/का लिदातकौश, 


हक! ह॥ 
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स्विग्धभिन्‍्ताञजनासे (पू० 62.7.4 4) स्निग्ध+सुनमिन्त+-सु+अज्जन+ड्स्‌+झागा 
+#डि; वहुब्रीहि, विशेषण, सप्तमी, एकबचन, भग्नध्तिग्धाञ्जन शिलासन्निभे (प्रदीप); स्निग्धन् 
तद्‌ भिन्‍न विदारित यदज्जन तद्बद्‌ भाति (चरित्र); स्निग्धे मसुण भिन्न मदित च यदझूजन 
कज्जल तस्य जआाभा इव आभा यस्य, तस्मिन्‌ (सजी०) स्निग्ध अरुण चिक्‍्कृण भिन्न मदित 
किवा ल्नि्धेन तेलादिना भिन्‍्द्र मिश्रीक्त यदज्जन कज्जल तद्धदाभा छवियंस्य तादुशे, अति- 
स्निग्धश्यामे इत्यर्थ | तायिकायतचिन्तत्वात्‌ पूर्वानुभूतकज्जलमेव दुष्टान्तयत्रि सम (सुबोधा); 
ल्निग्ध भिन्न च यत्‌ अब्जन, तस्य आभा इव आभा तस्थ, तस्मिन्‌ | त्वथि का विशेषण है। 
हिनिग्ब-चिक्ता, चमकीला । भिन्‍्न-मसला हुआ, मला हुआ, चूरा किया हुआ । अज्जन-आखो 
में काजल लगाने की प्रथा समस्त पूर्वी देशो मे पाई जातो है। बादल की पीसे हुए सुरमभे तथा 
बिकने काजल से समानता दिखाई गई है । 
स्निग्धधेणीसवर्णे ( पू० 8 2 8 34 ) स्निग्पवेणी+डस्‌ +सवर्ण+डि, तत्पुरुष, विशेषण, 
सप्तमी, एकबचन; श्यामत्वात्‌ चिकरणवेणिकादृशे ( चरित्र ); मसृणकेशवन्धछायँ' ( सजी ); 
श्यामवर्ण इत्य्थ , वेणी तु केशबन्धे जलस,तौ इति यादव" (सजी); सव॑ंवेणीसबर्णे; सर्ववेणी नाम 
मेचकरचि कश्चित्‌ पदार्य स्पंदूशावार ।नीलालके मेधचये मेचके स्तनचूचुके । मण्डले कृष्ण- 
सर्पाणा सपबेणी निगद्यते ॥ 'इति दिवाकर । कामिनी केशबन्धविशेषों वा तत्समानच्छाये। 
सर्पवेणीति कृष्णभमुजगभोगमण्डलमरिति केचित्‌ (विद्युल्लता); स्तिग्धवेणीसवर्णे चिवकणकेशविन्यास- 
विश्ेपसमानमीलवर्णे्वयि (सुबोधा); गिरे स्तनाकारता तक॑यन्‌ स्वनारीवेणी स्पृत॒वानिति वेष्या 
दृष्टान्तयति, तंद्वेण्प्राशश शापसमये अदरुक्षेत्व'्त्‌ स्तिग्येति विशेषणम्‌ | विरहित्वादा तामेव 
पश्यतीति काष्ण्यें वेणीमेव दुष्टान्तयति, तथाच ”सज् सेव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मय विरहे"' 
इति । अन्यच्च "पश्यामि तामित इत पुरतश्च पश्चादन्तबंहि: परित एवं च वर्तमानामि/'ति। 
रिनिग्धश्चासी वेणीसवेणश्चेति क्रे्रित्‌ । (सुबोधा) स्निग्धा चासो वेणी | तया सवर्ण । तस्मिनू। 
जिकने, चमकीले वालो के समान काले-काले रग वाला । ह्तिग्व-चिकनी, अत चम्रकीली । सर्प 
बेणी २+--कोप में सर्पंवेणी बप भ्र्थ यह्‌ दिया है-- 
नीलालके मेधचये मेचके स्तनचूचुके । 
मण्डले क्ृष्णसर्पाणा सर्पवेणी निगद्यते ॥ 

अतः इसका अर्थ "काले बाल के समान रग वाल” होगा। दक्षिणावर्त 'रग और बन्धन 
में काले सप॑ के समान! ऐसा अथे करते हैं । तैलविवकणा या वेणी केशपाश तस्या समाव 
बर्णे: यस्य सः, तस्मिन्‌ (ब० श्री०) सारोद्धा०, सुमति विजय तथा सरस्वती तीर्थ के अनुसार 
पूलर्घ! का बर्थ 'कान्तिमत्‌! है। 
स्निम्धवैदूयनाले: (3० 75 2 8 28) स्तिग्ध-न-जस्‌ +-बेंदुय +-जस्‌ न-नाल + भिसू; कम घारय; 
विशेषण; तृतीया; बहुपचन; स्निग्धानि द्यूतिमन्ति वैदुर्याणि विदृररत्तमयानि नालानि ग्रेपा तैः 
(चरित्र); विदूरेभवा' वेदुर्या, 'विराज्च' इति “छच त्यय:, बैदुर्याणा विकार वेदूर्याणि, 
विकाराये अधूप्रत्यय', स्निग्वानि वेदुर्याणि नालानि येपा ते (सजी); स्निम्धे वैडूयमणिमिरेव 
सालो गन्धो ग्रेपा तै॑(पचिका); स्निग्ध चिक्कण बैंदूर्यवत्‌ प्रवालमणिवत्‌ नाल येपा तादुश 
(सुबोधा); 'स्निग्ध' पाठ मे नालो की चिकवाहट और चमक का अर्थ निकलता है। ये वैदुयमणि 
के तो थे ही | अत: अत्यधिक चिकने और चमकीले भी थे। दीर्घ--पा० भे० । सम्बे, बडे । 
इससे अतिशय चिकनाहट और चमक के भाव नही निकलते हैं। ये दोनो भाव कवि को अभिप्रेत 
प्रतीत हीत हैं | तुलना करें--मरकतशिता० । वैदूयें--नीलम । भोज के मत में ये विंदुर नामक 
पर्वेत पर मेधी की गर्जेन से उत्पन्न होते हैं-- 
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अस्ति श्ैलो विदृराख्य पयंन्ते तत्र काचन। 
मही रत्तानरीमुत्ा बेँदुयं तन जायते 
मेघशब्देन जायन्ते तनत्र रत्ननवाकुरा | 
क्रमात्‌ परिणतास्ते स्युमेंणयो राजपुणिता: ॥ 
मल्लिनाथ ते भी कु० स० 24 की टीका में लिब्रा है - 


अविदूरे विदुरस्थ गिरेस्तुज्भ रोघस 
काकतातीय सीमान्ते मणीनामाकरों भवेत्‌ ॥ इति बुद्ध । 


श्री पाठक लिखते हैं कि ये “वालवाय” नामक परत से आते है और विदुर या विडूर 
नामक नगर मे सस्कृत किये जाते हैं। क्षीरस्वामी ने अ० को० 2 9 93 की टोका में इसका 
प्रयाववाची वालवायज दिया भी है| कु० स० 24 में कालिदास इन्हे 'विदूर पर्वत! से ही 
उत्पन्न मानते हें । (सुधीर०) विदुर अथवा विदूर मणि विदुर या विद्दूर पर्वत स प्राप्त होती 
है, इसलिए इसका नाम वेदूय॑ (वैद्रूयं)पड गया। विद्वुर नाम का पर्वेत लका द्वीप में बताया 
जाता है । व'लवायज विंदुर पर्वत का नामान्‍्तर प्रतीत होता है। देखिये कुमा० स० | 24 
“विदूरभूमिनंवमेघशब्दादुल्धिल्नया रत्तशलाकर्यव ।/ 

"ल्निग्घानि वंदुर्याणि नालानि येपान्त / पूर्ण सरस्वती आदि “दीपंबैदुर्यताले' पाठ 
मानते हैं। प्राचीवतम होने एवं स्वाभाविक अय॑ देने के कारण स्निग्ध! पाठ उत्ृष्टतर है । 
कृतकनाजा में दीर्घता-अदीघंता से कया लाम हानि ? “ह्निग्घता' बेंदुर्यंभणि की प्राकृतिक 
विशेषता है । इस विशेषण से भी “उदात्त” प्रकाशित होता हैं । “बैंदूयं! शब्द 'विदुर' से ज्या 
प्रत्यय लगने पर निष्पन्न होता है। 'बेंदूय' से 'अण्‌' करके 'बेंदू्य विकार' का आर्य यहाँ लिया 
गया है। विदुर पर्वत को “बेंदूयंभगि का उत्पत्ति स्थान माना गया है । माफंण्डेय पुराण के 
रुपान्तर के प्रसग से एफ० ई० पाजिटर ने विदुर-पव॑त को 'सतपुडा” ठहराया है। “विदुराज्ज्य: 
(4 3--34)” पर पतञ्जलि ने लिखा है कि वेंदुर्यमणि की खान वालवाप पर्वत भ थी जहाँ 
से लाकर बैकटिक, जो विदृर के रहने वाले थे, इसे काटते-बीधते थे | इसी से उस्ते वंदु्यं कहते 
थे। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का यह मत है--'सम्भव है कि दक्षिण का बीदर विदूर हो |” 
परन्तु पतञ>जलि के मत से काशिकाकार सहमत नही हैं-” विदृरशन्दाद्‌ जय ग्रत्ययो »वति तत 
भ्रभवतीत्पेततॉस्‍मन्‌ विषय । अगोष्पवाद । विदूरात्‌ प्रमवतिवेंदृ्«ों मणि | ननु व बालवायादसो 
प्रभवति न विदुरात तन तु सस्क्रियते, एवं तहि-वालवायों विदृर च॒ प्रदृत्यन्तरमव वा। न 
वे तत्रेति चेद्‌ ब्रूयाज्जित्वरीवदुपाचरेतु ।”” 

470 स्नेहृब्पक्ति (पू० 72 4 9 38) स्तेह+-डस्‌ + व्यक्ति + सु, सजा, प्रथमा, एकवचन, प्रेमा- 
विप्टरणम्‌ (प्रदोष), प्रेमप्रादुर्भाव (वरित्र), प्रमाविर्माव सजी), प्रेमप्रकाशनम्‌, स्निग्धवर्णोद- 
यश्च (विद्युल्ल॒ता), वृष्टिसजातमनोहराकारत्व भवति, अन्य सखापि वाष्प मयनजल्त मुख्चति 
तस्य स्नेहन्यवित प्रेमाभिव्यकतता भवति । (सुबोधा) “स्नेहतेलादिकप्रेम्गोरिति/ ध्यनि: । 
(सुबोधा) 

॥7 स्नेहान (3० 5) 3 72 २24) स्नेह +श्स, सच्चा, द्वितीया, बहुदचन, प्रीति (सजी) प्रेमाणि। 
अब भाव , स्नेह सयोग बदाचित्‌ स्फुटता क्दाचित्‌ अम्फुष्ता प्राप्योति | विरहे तु 
स्नेह सतत मनस्पासक्त॒त्वाद चर्तेते, दिलु स्नेह बाध्य न भवकि। अतएव स्वत्वाव्नस्प दर्शनेन 
स्वेह सम्पदते इति । स्नेहप्रेम्घो पर्यायत्वेन राशीमवन्तीति रिद्धे प्रेमशहण साक्षाच्छब्दन बीतें- 
नादुवितपोषालदूर सूचताथंम्‌ | स्नेह व्रियत्वमात्रमू, अतिशयित रवेह प्रेमति च व्दन्ति 
(सुदोधा ०) फेचित्तु विर्ह्‌ एव व्यापद्‌ विपत्तियषों ते स्टेहा अभोग्या सन्‍्त- प्रेम राशी मवन्‍्ती त्याहु । 


4384/कालिदासवोीश 


पा? 


क्रेचितु विरह एवं व्यापद्‌ यस्य तत्य जनस्य, ते स्वेहा इति व्याचक्षतते केचितु विरह एवं व्यापद्‌ 
विपत्तियेंवः जवाता ते जना विरहिण इति व्याचक्षते (छुवोवा०) प्रेम की भाववाओं । लक्षणा 
से इसे स्वद्दीजत के भाव भी लिया जा सकता है । उस अवस्था में इसबप अथ होगा--परम 
झआासकत, साधुबत, प्रेमीजन, भी प्रेमणथ स विचलित हो जाते हैं । 


स्पशविल्ध्टाम, (उ० 37 3 4 28) स्पर्श +- दा + क्लिष्ट-- टापू न लमू, तृतीया तत्पुष, विशे- 
पंण द्वितीया एकवचन, स्पर्शन सकतेशाम्‌ , परम्परव्यतिषवतकेशविशोषणाघ हंस्तस्पशें इते केशमूलेपु 
सब्यधामित्यर्थ (प्रदीप ); स्पर्भस्य त्वगिन्द्रियस्थ विवष्ठा वाधिकाम्‌ (चरिन्र), स्पर्शे सति मूल- 
केशेपु सब्यधामिप्यर्थ (सजी); स्पर्शेविलष्टा परुषाम्‌ (पचिवा), अज्भ सज्झों विलप्टा वलशदायि- 
नीम्‌ किया स्पर्शेन धर्षणेव विल्लष्ठां क्षीणा, (सुबोधा) स्पर्श क्लिप्टाम ।१/वि्रश न-बत । छूने 
में दु खदायी, क्योंकि वह कठिन और विषम थी। इससे यक्षपत्नी की अतिशय बोमलता प्रदर्शित 
की गई है। जब कोई सहेली यक्ष पत्नी की 'एक्वेणी जदा' को छूती पी, तो उस्ते बाला को 
जडो मे बड़ी वेदना हुआा करती थी, क्योवि' सब बाल एवं ही वेणी वे! रप में थे, इसविए कही 
से भी छूते ही वे खीचे से जावर पीडा देते थे । बुछ व्याय्यावार 'स्पर्शेन विलष्टाम्‌! इस प्रकार 
विग्रह कर इसमें तृ० तत्पुदष बताते है । इससे यह बर्थ विकलता है क्षि आर- 
बार मुख पर से सरवाने व छूवे रहो से बाद्य विललष्ट हो गये थे, भर्यात्‌ दव से गये 
थे एवं वे दृढ हा गये थे । इस प्रकार अर्थ बरने से 'कठित विषमाम्‌ विशेषण भी ठीक बैठ जाता 
है। हमे यह तृतीया तत्पु० वाला भर्थ अधिव' अच्छा लगता है । 

छूने पर कष्ठ होने लगता है । बाल खरूपे और खुरदुरे हो चले हैं।न तो फेशस सवार 
होता है न तैलादि डाला जाता है। आठ महीतो मे वे जटा वी तरह सख्त और कडे हो उठे 
हैं। एक ही णूडे मे सारे बाल बंधे हुए हैं। मल्लिनाथ वा बहना है कि छूने पर नीचे वे बाला 
के अन्दर दर्द होने लगता हैं। इसलिए एक्वेणी स्पशक्लिष्टा है-' स्पर्श सति मूलकेशेपु धब्यथा- 
सित्पर्थ ” । शारदारण्जन फा साहित्यसंस्कार विहीन विवेचक/ “स्पर्शन सिलिप्ठा पीडिता! विग्रह्‌ 
करके सारी साहित्यिक मधुरता विनष्ट कर देता है । उनका कहना है कि वहू बार-बार लटो 
को गालो से हटाकर जूड़े फो दवाती रहती थी। इस कसने दबाने के रपरथ बालो के जूडे को 
तकलीफ होती थी । भरतसेन ने दो अर्य किये हैं--पहला है “छू जाने से दू य देने वाली” और 
दूसरा है, 'छु-रगड जाने से बाता के झडने के कारण क्षीण हो उठी हुई, | पर इसमें साहित्य 
की आत्मा एवं कातिदास की बल्पता के चित्र वार अभाव है। वस्तुत फथि वा अभिप्राय यह 
है कि फूलो की माला की तरह सुकुमार अद्धभो में काटे की तरह तेज पीडा की अनुभूति कराने 
वाले रूखे बाला के स्पर्श से क्वेश पाने घाषी साश्वी को देखता। पूर्ण सरस्वती इसे साध्वी 
प्रोषित पतिका यक्षी का विशेषण मानते हैं--/ स्पर्श विवष्भा शुधुमदामकोसनेश्टास जे कण्टक- 
वत्प्रचण्डतोदवेदवासम्पादकेन तस्या रपर्शेन म्लातीकृतास । 


73 स्फटिकफलका (झ० 8 4 3.7) स्फटिक-+- सु +- फलका +-सु, बहुप्री हिं, विशेषण, प्रथमा, एक 


बचत, स्फटिक्सपीनिवासफलका यस्था । स्फ्टिकफलकोपादान स्रयूरस्थ शीतप्रियत्वापेक्षया 
कृतम्‌ (प्रदीप), स्फटिकमप फलछ यस्था, सा (चरित्र), स्फटिक स्फटिकमय फ्लक पीठ यस्‍स्या 
सा (सजी); रफटिक्सय फलक प्रीठ यस्या सा (पचिका) रफ़्टिकस्थ फ्लकम्‌ गाधारपभूत 
चतुरखजण्ड यस्यास्तादृशी । फलक वर्म शस्त्राग्र यप्ठेषपरि पीठिकेति शर्व। (सुबोधा), फतका- 
तब्ता, छता | बैठने का स्पान | श्री पाठक ने इसका अर्घ “डण्डा! (5) क्या है। यह 
ठीक नहीं | यह वास यब्टि ” का विशेषण दै आर्थात्‌ ऐसी यष्टि, जिस पर बैठने का फटा 
बिल्लौर व बना हुआ था । फ्लव शब्द या कोश भरतमल्लिक ने दे रखा है। यहाँ पीठिया 


एक 
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अर्थ ग्राह्म है। पाये के ऊपर छोटी सो स्फटिक की चौकी या 'पिडिया' अर्थात्‌ 'पढरी' है। 
उसी को 'फलक! कहा गया है। उसी पर मयूर वेठा करता था। पाया! नीचे की ओर सो 
भूनिविष्ट है और ऊपर इसी “'फलक में लगा है | 'स्फटिकों का आशय बिल्लोर पत्थर से है। 
स्फटिक की पटियाँ ही यहाँ पीठिका का काम दे रही हैं ॥ समास विग्रह स्फटिकत्य शिखा रफ- 
टिकशिला । स्फटिवंशिला फलक यस्याः सा स्फटिकफलका । “समुदायविकारधष्टयाश्व वहु- 
ब्रीहिएत रपद्शोपश्चेति वश्तव्यम्‌ ।! इति वातिकेन शितालोप समासश्च ।”” 
स्फुटजललव॒स्थस्दिनः (3० 94 ॥7 87) स्घुट-+-सु+जल-+डस्‌+लेव + शस्‌ न रयन्द 4 
णिनि+जस्‌; विदेषण; प्रथमा; बहुबचन; स्फुटान्‌ जललवान स्पन्दिनः (चरित्र), उल्बणाम्बु- 
कणखस्राविण- (सजी); प्रकटतोयकणमुच. (प्रचिका); प्रव्यक्ततोयबिन्दुस्ताविणः (सुबोधा); स्फुटानू 
जललवाम्‌ रमम्दते इति । स्फुट--साफ-साफ, अलग-अलग | अत. मोटी-मोटी। चन्द्रमा की 
किरणों से चन्द्रकान्त भणियों से पानी निकसने संगता है। देखो--शिशुपालवध 3.44; 4.58, 
छु० स॑० 8 67; उ० रा० 6.]2 धादि। जलानां सवा जसलवाः। स्फुटाशव ते जललवाश्च 
स्फुटजलसवा: | तातू स्थन्दन्‍्त इत्येब शीला स्फुटजललवस्यन्दित ; ताच्छील्यायंकर्णिनियो- 
गात्‌ ।” यहाँ स्फूट शब्द उल्यण के घर्थे में श्राया है--“स्पष्टं स्फुट प्रव्यकतमुल्वणम्‌”' (धमर- 
कोश) । थिति-प्रत्यय के कारण चन्द्रकाग्त मणियों का निरन्तर स्यन्दन करते रहने का शील 
व्यवत्त होता है। विशेष्ययत वहुवचन के द्वारा अत्यायत सुरतजन्य श्रम की प्रवलता ध्वनित 
होती है. बयोकि स्वत शीतल रात्रिसमय के दारा भी न दूर होने वाली अगग्लानि चन्द्रकाम्त 
को जलधाराओं की समुच्छित हिमशीतलवा से दूर फी जा रही है। 


475 स्फुटितकमलामोदरमत्रीकधायः (६० 32 2 7.2) स्फुटितकमलामोदमंत्री+-टा +-कपाय +- 
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सु; त/पुम्ध, विशेषण, प्रथमा, एंकदचन; वातानुघावनेन विकसितकमलपरिमलसम्पर्कंसुरभि: । 
*रागद्रव्ये कष्शयोड्त्री नियसे सौरमे रसे! इति यादव:; स्फुटिताना विकसिताना कमलाना 
वारिणाना झामोदों जनमनोहरो गन्धः तस्य मंत्री सम्पर्क: तेन कषाय सुरभि: सुगन्धि । 'विभ- 
दोत्यि परिमलो मन्धे जनमनोहरे सुरभो लौहिते त्िधु” इति मेदिनीकार; (चरित्र); स्फुटिताना 
विकरसिताना कमलाना आमोदेन परिमलेन सह या मँत्री ससगे. तेन क्पायः सुरभि ५ 'रागद्रध्येकषायो 
अम्प्रीनियसि सौरभे रमे” इति यादव , अन्यत्र विमर्दंगर्धिरित्यर्ध:;, 'विमर्दोत्ये परिमलो गन्धे जन- 
मनोहरे | भामोद* सो४तिनिर्हा रि 'रित्यमर" (सजी) स्फूटित ईपददलितसुखम्‌; तदानी परिमलस्य 
बाहुत्यात्‌ । मेद्री सश्लेपाविशय कपायः सुर! (विद्युल्लता); स्फुटित विवसित यत्‌ कमल 
पद्य तस्य ये आामोदोइति--निर्हारी गन्धस्तेन सह या मैँत्री अन्योन्यानुकलभापो$तिसम्पव॑ स्तेन- 
क्पायः युरमि शोभनों वा “सुगन्‍्थों च विभिश्रे च शोमने च कपाववागि/ ति शर्द. । प्रिय- 
तमो#४षि विवचपयाभोदसम्पकेण शपाय” पयवत्‌ सूगन्ध इत्मर्थ:। सत्पुस्पलक्षणमिद, तथा चे 
सामुद्रिके “स हि स्वभावाच्‌ शुमपुष्पगनध” इति । किया स्फुटिता प्रव्यक्तीभूता कमला सम्पत्ति 
येस्‍्प आमोदस्य गन्धद्रव्यस्थ मैज्या सम्पर्केण क्पाय- सुगन्धिलोहित--वर्षो दा 
“कपायो रसभेदे स्थादर्भ्भरागे विलेपने॥ 
नियत च कपायो:स्त्री सुरभो लोहितेइन्यचदि”ति ॥ विश्यः । 

किया स्फूटितकमल: प्रव्यक्तलक्ष्मीक. सानन्दत्वादामोदसमत्रीकपरायश्व नि्हारि--विलेपनादि 
गन्धसम्पर्वातु सुरभिश्व। कर्मवारयः। (सुबोधा) स्फूटिताना कमलाना आमोद इति स्फुटि- 
तकमलामोद: । तेन या मंत्री, तया कषाय. इति ३ मेज्जी-यहाँ पर इसका अर्थ सम्पर्क है 
मित्रता नहीं | 

स्फुरितरचिना (पू० 5,4,9 45) रफुस्ति+सु-- रुचि +टा, बहुद्दीहि; व्शिषण, तृटीया, 
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एफबचन; देदीप्यमानदी प्तिकेत (चरित्र); उज्ज्वलकान्तिना (सजी) शुद्धश्यामले वपुपि शबलव्णेस्थ 
परभागतलाभात्‌ विभय्तोल्लसितलावण्येन (विद्युल्लवा); सज्चालतदीप्तिना धनु सण्डेन (सुवोधा) 
स्फुरिता रुचि यस्य तेन | चमकीला, जाज्वल्यमान । 
सम (द्विवारं प्रयुकतम्‌ प० 28 2 0 4; 40 4 6.57) 
च-शब्द एवार्थ। च-शब्द समुच्चये (सुबोधा 40); मा च भू. के स्थान में मल्लि० 
आदि ते मा सम भू.! पाठ दिया है कितु 'च' वाला पाठ उचित प्रतीत होता है। क्योकि इस 
श्लोक में 'दर्शय” या भू! दो क्रिया शब्दों के सयोजक “'चा की आवश्यकता है। 
फालिदास की इृतियो मे प्रस्तुत पद वा श्रयोग उन्‍्नीस बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त जप काव्यों में इसका अयोग इस प्रकार है :--रघु० (73) कुमार० (4) शाकु० (2); 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्य प्रस्तुत सम्पादक की दृति “कालिदास पदकोश ! । 
स्मरसि (3० 24 4 20.46) स्मृ +लट; मध्यम पुरुष; एकवचन, तिडन्त; उत्कण्ठसि इत्यथे 
(प्रदीप); ध्यायसि, यरमात्‌ त्व तस्य अतीवप्रिया (पचिवा) घ्यायसि, नामगुणोरशरण कुरुष्वे- 
त्यथे इत्याहु (सुबोधा) 
स्मराधि (3० 6.4 39 52) 
चिन्तयामि । तमेव देशान्तरगत स्मरामि, सदृशवस्तुदर्शनेन धूर्वानुभृतस्य हि स्मृतिर्जायते 
(ुयोधा); सीले और कनककदलीवे ष्ठित क्रीडाशैेल के समाच चमकती हुई बिजली वाले नीले 
मेघ को देखकर यक्ष क्रीडाशेल की याद करने लगता है । भत. यहां स्मरण अलक्र है। विद्युद्‌- 
गर्भ मेघ को देखकर यक्ष को अपने वारागृह के क्रीडाशेल का स्मरण हो जानता स्वाभाविक ही 
है, क्योकि क्रीडाशैल ऊँचा और मेघ भी कऊचा; क्रीडाशेल नीलमो से काला और मेघ मपने 
स्वाभाविक रग॑ से काता तथा क्रीडाशेल कनक कदलिथों से चमचमाता है तो मेघ भी तडिच्छटा 
(बिजली के प्रकाश) से स्फुरित है ) इस तरह क्रीडाशल जैसी वस्तु भेघ के अनुभव से क्रीडा 
शैल की याद आ जाने पर यहाँ स्मरणालकार है। 
कालिदास की क्ृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इस प्रयोग कुमार० में एक बार (4 8) हुआ हे । 
स्थाः (१०6 2:8,52)अस्‌ +- लिदू, मध्यमपुरुष, एकवचन; तिडन्त, भवे: (चरिण) भवे. (सुवीधा) 
स्थात्‌ (अध्टवार प्रगुक्‍्वम्‌) पू० 8 4.6.50/ 42 4 23 38, 54.4 9 37; 59 3 47.30; 
64,3 5 5; छ० 2 4.5 43; 36व 7 4; 47 2 32 32) अन्यय, आझ्यातप्रतिरुपम- 
व्ययमिदस्‌ । यद्यर्थेवतते । तथा श्रीरामायणे प्रयोगए्च--'पठन्द्विजों वागृषभत्वभीयात्‌ स्था- 
त्क्षत्रियों भूमिपतित्वमीयात्‌ इति (प्रदीप); छा सतत विरहवेदनातू अनिद्राभवत्रि, देवादू यदि 
सुप्दा स्थादित्ययं (36 प्रदीप), स्पादिति आद्यातप्रतिरूपकमव्ययम्‌ (चरित्न 2); निवस्तेत्‌ 
इत्यथें. (सजी 2); प्राथेनाया लिड, भवेत्‌ (सुबोधा 8) भविष्यति (सुबोधा 54); भवेत्‌ 
(सुवोधा 64); तादृशी भवेत्‌ (सुबोधा 36) भवेत्‌ (सुबोधा) विद्युल्लता इस पद में यक्ष फे 
मन में अपनी प्रिया के जीवित होने के सम्बन्ध मे यशय को सत्ता का अनुमान करती है। यह 
उचित नही क्योकि पु० भे० 9 से यक्ष अपनी पत्नी को निश्चित रुप से जीवित बताता है। 
(कथ) स्पात्‌ >मल्लिनाथ वा अर्थ न स्थाद्‌ एव (हो ही नही सकता)--उचिति 
नहीं | इस में 'अत- पद का अध्याहार करना पडता है जो सवया अनावश्यव' है। साथ ही 
हैसे हो सके” अप स्वाभाविक, सीधा और दुच्नेभप्रार्थनम्‌! को व्याख्या करने वाला है । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद छा प्रयोग पेतीस बार हुआ है। मेघदुत के अति- 
खिकत दोष ग्रस्थों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है :---शाकु० (8) कुमार० (6) रघु ० (5) विक्रम० 
(5) मा्वि० (3) ॥ 
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विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश 
स्पुः (प,० 57.4.6 57) अस्‌+लिड; प्रथम, पुरुष; वहुवचन, तिडन्त; मचन्ति (सजी) 
भरवन्ति (सुबोधा); 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुवा है। मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघु० में एक बार (१.64$) हुआ है। 
स्रस्तगढपादुफूलास्‌ (प० 66  5.3) स्रस्त-+-सु+-गड्भा-+-सु+ दुकूल+ टापृ-+- अम्‌; विशे- 
पण; द्वितीय, एकवचन; वहुब्रीहि, दुकूल शुक्लवस्त्रेषपि इति यादव । इदमुभयत्र योज्यम्‌ (प्रदौष); 
स्रम्त भ्रष्ट गंगा एवं दुकूल विश्ववैद्वस्त्र यम्य तामू (चरिन), गद्भादुकूल शुश्रवम्वमिव इति 
डपमितिसमास ; दुकूल सूकमवस्त्रेस्यात्‌ उत्तरीये सिताशुके” इति शब्दाणंव ; अन्यश्र छु गइगेव 
दुकूलम्‌, तत्‌ ख्लरस्त यस्या; ता तथोक्ताम्‌ (सद्जी) सस्ता प्रश्नएयन्ती, गद्भेद अलयनन्दारुपैव 
अथचश्गद्गेव दुकूल पट्टवम्त्र यस्याः, अधोभागस्थितगज्भृत्वात्‌ । खस्तेति चर्तमाने कर्तरि क्‍्त 
(सुबोधा); सस्त गड्भादुकूल यस्या , ताम्‌ू । गगादुकूलमू-अलका के पक्ष मे--गज्भारूपी रेशमी 
बस्य, अथवा--गगा दुकूलमिव, रेशमी वेस्त्र के समान गगा--ये दो धिग्रह ओर अर्थ होगे । 
प्रणयिनी के यक्ष मे--गंगा इय दुकूलमू--गगा के समान सफेद रेशमी साडी--अर्थ होगा । 
ज्ोतसाम, (५.० ॥3 4.23.49) स्लोतम्‌ू+जाम्‌, सज्ञा, पष्ठी एकबचन; पबृंतोद्भूता- 
नामिति शेप. । परिलघुग्रह स्तोतोग्रहण च पास्रीयस्य पश्यत्वाय । अन बाहुट---/उपलास्फाल- 
नश्षेपविच्छेदं: घेदितोदका हिमवन्मलयोद्भूत पथ्याः” इति ('प्रदीष.); सरिस्प्रवाहमम्‌ (चरित्र); 
अगाधघतपया शश्वदविच्छिस्नप्रसाराणए महानदीप्रवाह्मणाम | मत एवं तरुकुज्जशिलाबुस्जाथमिध- 
हनेव (विद्युल्लता); नदीप्रवाहादोन्गम्‌ (सुयोधा), खोतसामित्यलकागमनमायपिक्षयोवत्तम्‌, अतएब 
“हेमाम्मोजप्रसवि सलिल मानसस्याददान” इत्यन् खोतसा मातससरसा न व्यभिचार । मान- 
सस्यालकारयां स्थितेः, स्रोतसामिति प्रयोवादो बा । (सुबोध।) 
स्रोतसि (प,० 45 3.6 34) स्लोतृ+डि, सज्ञा3 सप्तमी, एकव्चन; प्रवाहे (चरित्र); प्रवाहे 
(सजी); पारिप्लवे वारिप्रवाहे छायाया भपि तारल्यसिदेमेचकचपलजल भरशवलत्वबुद्धिसम्भ- 
बादुद््रेश्षायामारभीयत्व चोत्यते (विद्युल्लता); प्रवाहे (सुदोधा); 
कालिदास की इतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे दो बार (.78; 6.) हुआ है । 
स्रोनोमूर्त्या (१५ 48,4 3 5.) खोतस्‌ +डस्‌ न-मूति + दा; तत्पुरप सथा, तुतीया, एक्वचन; 
चम्मप्वत्ती जतमूर्त्या (प्रदीप); चर्मण्वती नदी प्रवाहर्पेण (चरिश); प्रबाहरूपेण (सजी); जल- 
प्रबाहरूपेण (विद्युल्लता); प्रवाहर्पेण (सुवोघा); लोतस- सूर्ति', तया । मदी के रूप मे । इस 
नदी का नाम चरमंण्वती है | इसे अब चम्वल कहते हैं । 
स्रोतोरन्प्रध्वनितसुभगम्‌ (पूृ० 45 2 2.64.) लोवस्‌+माम्‌+-र-प्र+मुपुऊध्वनितकसु 
+सुभग +अम्‌, तत्पुदष, विशेषण, द्वितोया, एक्वचन; स्लोतसा रन्ध खोतोरन्ध्रम्‌ इति जले- 
प्रणाली विवक्षितः । स्रोतोरन्ध्रसम्मुच्छेजजलस्वनितसुमगमित्यर्थ ) दस्तिभि सरन्धरेण करेण 
पीययान वायु जलप्रणालनिरसरत्‌ प्रवाह इद शब्दायत इत्यर्थ:। अनेन मान्झमुक्तम्‌ (प्रदीष); 
स्रोतस, इन्द्रियभुताया: शुण्डाया रन्त्र घ्वनित ध्वनिम्तेन सुमण्म्‌ (चरित्र); खोतः शब्दैन 
इन्द्रियवाचिता तद्िशेयो ग्रहण लक्ष्यते; ख्रोतोडम्युवेगिन्द्रिययोंरित्यमर., खोतोरन्ध्ंघु नासाग्र- 
कुहरेपू यद्‌ घ्वनित शब्दम्तेत सुमग यथा तथा (सजी) ख्रोतसो नासाया रन्ध्रस्थ विवरस्य ध्वनि- 
तैन शब्देत सुमग्ेन यथा स्थात्तया [सुबोया); खोतसा रस्ध्राति, चेपु घ्वनित, तेत सुभग यथा 
तथा । सोतसू--माक । इसे 'सूड” के अर मे भी लिया जए सकता है ; वल्‍लम और सारो० इसे 
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'सूढ! दा पर्याविवाची बतारे हैं. और अपनी पुष्टि मे शिशुपाल दध [8 49 उपस्थित करते हैं 
ध्वनित- १/स्‍्वप्‌ (शब्द करना)--कत । सल्लि० ने 'स्रोत' का अर्थ 'नासाग्र' किया है, परन्तु 
अमरकोप 'लोत इब्द्रिये निम्नगारये' बे' अनुसार 'सोत' वा अ्थे इस्द्रिय है। प्रदृत्त मे स्ाणेर्द्रिय 
ही विव्ित है । 
स्वकुशलमयीम्‌ (पू० 42526) स्व+-डस्‌ +कुशल+-मयट +-डीपु+-अम्‌, विशेषण, 
द्वितीया एववचन, तपात्ययस्य सम्निधानत्वेत तिजनिधनशद्भूबा सापि भरिष्यतीति स्वप्रवृत्तिम्‌ 
(चरित्र); स्वक्षेमप्रधानाम्‌ (सजी०) अतन्र वुशलशब्देन प्रियतमापुन* समागमोत्सबहेतु भूतमेतावतो 
मासान्‌ प्राणसन्धारणमेवोच्यते, 'दाणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जतु तनु लाभवान्‌,' इत्युवतबत, 
उपरि घ अव्यापन्त कुशलम्‌ इत्यव्यापत्तिमान्रस्थ प्रतिपादनात (विद्युल्लता) स्थात्मकल्या- 
णात्मिबाम (सुबोधा) 
स्वस्थ कुशल तेन व्याप्ता, तामू। पततिग्रताओआ क्वा जीवय पति के जोवन के पीछे चलता 

है । मनु ने लिया है--'मृते अझियते या पत्यौँ सा स्त्री शोया पतिव्रता ।/ वियोगरिनियों के लिए 
पति का समाचार सगम के यरावर ही सुखदायी होता है। देखो उ० मेष० 40) 
स्वजलकणिकादोषम्‌ (उ० 82 6 33 ) स्व+-ड्सू + जल -+-झामू+पणिना +-भिस्‌ +-दोष 
+अम्‌, तत्युष, सजा, द्वितीया, एकबचन, सलिलकणिवपस्‍पर्शदूयणम । जसस्ण्शेन वित्राणि 
विनश्यन्ति इत्यभिप्राय (प्रदीष) सलिलेस्य कणिया लवास्तामि योध नाशरूपम्‌ (चरित्र), 
स्वजलकणिकाभि्जलकण दोष स्फोटनम (सजी) नवजलक्ण. नाशम्‌ (पचिका) 
स्वजनकणिकाभिरात्मीयसृक्ष्मतोयविदुभि । नवजलकणंदोपमुत्पाये ति पवच्चित पाठ (सुबोधा), 
सलिलकणिकादोप ० --सलिलकणिका का पाठान्तर 'स्वजतकणिका है । इसका श्र्थ “अपने जल 
यो बूंदो से है। दोना बे अर्थ मं कोई विशेष भेद नहीं। मल्लि० ने दोपम्‌ का अर्षे 'स्फोटस! 
शर्घात चित्र बे' कागज का जल की बूंदो बे पड़ने से फूलकर खराब होना! दिया है । 
स्वजलफ णिज्ञेशीतलेन (3० 37 3 4]) स्प्रऊंडस्‌+जल ++ इस -+-कणितवा-+ भिस न 
शीतल +-दा, तत्पुदष, विशेषण तुतीया, एकबचन, स्वजलस्थ फणिवाभिविःदुर्ि शीतलेन 
(चरित्र), स्वज]फणिफामि जलबि दु्मि शीतलेन सजी), पिजोदकबि दुमि तुपारेण (पचिका), 
पिजरतीयजलवशिशिरेण, स्वजलकणिकेत्यादिता यथा जलकणिवाशीतलाल्पवातेन, (सुबोधा) 
स्वल्पा कणा कणिका । [कर्णात'-- #/बण गतो' (भ्वादि०) धातो परचादित्वात अचू। 
ततोइल्पार्थे कन । स्त्रियाँ टाप। अथवा, बबुन--प्रत्यययोगात कणते ॥ उद्बा कणतेरच । बणा 

संत्याधामिति ठन । * अत इनिठनो” (5 2 5) ।] “कणिका सूक्ष्मदरतुनि । अग्तिसस्थे-- 
"इति अनेफायसब्रह । 'प्रायेण बहुवचनान्तो' ज्यमिति--अनेकाथकैरवाकरकौमुदी । स्वस्थ जल 
स्थजलम्‌ स्वजलस्य कणिव्य । स्वअलकणिका । ताशि शीतल स्वजनकणिकाशीतल , तैने 
इससे महा रानियो की तरह का उसदा प्रवोषन सूवित होता है। भोज ने लिखा है--''मुदुमि- 
भंदने पादे शीतलैब्यंजनैस्तनी । श्रुतो च मधुरेगीतिनिद्रातो बोषमेत प्रभुम्‌ | 


[79 ह्वप्मम (ड० 30 3572 36) स्वप्व+डि+जाु+ड+सु, विश्षेषण, भ्रथमा, एकव्चन, 


स्वप्नावस्पाजन्य , साक्षास्‍्सम्भोगासम्भवादिति भाव (सजी) निद्रासम्भवोडपि । 


[732 स्वप्नलब्घे (3० 36 38 38 ) स्वप्न--डि +लब्ध-+छि, विशेषण तत्पुरुष, सप्तमी, एक 


वचन, स्वप्नासादिते सति (पचिका), निद्रामिलिसे, (सुबोधा) 


[733 स्वप्नसन्दर्शनेपु (3० 45 2 947) स्वप्न न आम +-सन्दर्शन+-सुप, तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, 


बहुबचन, सुप्तस्थ विज्ञान स्वप्न , स्वप्न सुप्तस्थ विज्ञानम/ इति विश्व + सदर्शन सवित्‌, 
“दर्शन समये द्रष्टौ स्वप्नेषक्षिणसविदि! इति शब्दाणंवे, स्वप्नसन्दर्शेनानि स्वप्लज्ञानानि, चुत- 
बुक्षादिवत्‌ सामास्यविश्ेषमावेन सहप्रयोग तेषु (सजी), स्वप्न (पचिका) । 
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स्वप्ना; एवं सदर्शनानि, तेषु । स्वप्न--सोते समय जो देखा और स्मरण किया जाता है। 
सदर्शन--ज्ञान* अत; स्वप्नकालीन अनुमव | 'सुप्तस्य विज्ञानम्‌! स्वप्वः विश्व के इस प्रमाण 
से स्वप्त का अर हुआ सोते हुए पुरुष को होने वाला ज्ञान और सन्दर्शव का अर्थ भी---दर्शन 
समये शास्त्रे दृष्टी स्वप्नेईध्णि सविदि' इस शब्दार्णब के अनुसार सबित्‌र- 'ज्ञान! है, इस तरह 
पुनरुवित सी लगती है, किन्तु स्वप्न विशेष ज्ञान और सन्दर्शन सामान्य ज्ञान होने से 'बाख्- 
चूक्ष! की तरह विज्ेप बौर सामान्य के साथ-साथ होने में कोई पुगदुक्ति नहीं होती ॥ स्वप्म- 
सम्दर्शब विरहकाल में मनोविनोद के चार साधनों में से तीसरा साधन है। भावार्थ यह है कि 
यक्ष सपते में अपनी प्रिया को देख पाता, तो प्रगाढ भालिड्भन के लिए शून्य में निज बाहुओं 
फैला देता। “स्वपो नन्‌”” (3 5 8) स्वप्न स्वापे अ्रसुप्तत्य विज्ञाने दर्शने पुमान्‌ ॥” स्वप्ने 
सन्दर्शनमू, स्वप्नसन्दर्शनमू, तेषु । मल्लिनाथ से इसका बर्थ और तरद्द से किया है। उनके 
अनुसार स्वप्नसन्दर्गन का अर्थ 'स्वप्नज्ञान' है। जैसे हम वृक्षवाचय 'आम्र! के साथ भी 'वृक्ष' 
पद लगाकर “आम्रवृक्ष ' वह दिया करते है वैसे ही ज्ञानवाचक स्वप्न बे' साथ भी यहाँ 
'सन्दर्शन! पद लगाकर कवि ने 'स्वप्नसन्दर्शन! कह दिया है। बस्तुतः यहाँ पर 'स्वप्न' शब्द 
अवस्थाविशेष-मात्र वा द्योतक है। 'दर्शन' शब्द मे कवि ने 'सम्‌” उपसर्य का प्रयोगसम्यवता 
प्रतिपादित करने के लिए किया है । पंसे तो उसे प्रत्यक्ष दर्शन हो नही पाता । अनेकानेक स्थलों 
पर अपूर्ण सादुश्य का ही उत्प्रेद्षित दर्शन हो पाता है। सुपृष्ति मे 'दर्शन/ कप प्रश्न ही महीं 
उठता। केवल स्वप्न में समग्र-दर्शन होता है अत उसे कवि सम्दर्शन बहता है। विषयान्तर 
चिन्ता के अभाव में बार बार मन उसी का, सातत्यवासित होने के नाते, रूप सामने ला रखता 
है पर प्रत्येक स्वप्नसन्दर्शन आशुविनाशी होता है, इसी से कवि ने बहुबचन का प्रयोग किया 
है । पूर्ण सरस्वती का कथन है--स्वप्नसन्दर्शनेपु स्वप्नावस्थोपपादितेपु सम्यग्‌ दर्शनेपु ॥ सम्य- 
गितति सादुश्यस्यापूर्णत्वाद्‌ आलेख्यदर्शनस्य विहृतत्वाच्च स्वप्ने तु न तथा । दर्शनसुखमत्र तावत 
समग्रमुपलभ्यते इति ब्यज्यते । बहुवचनेन विषयान्तरचिन्ताभावान्मनस 'सातत्यवादिताया: 
स्वप्नोन्मेपप्रमोपस्तडित इवब तस्या क्षणे क्षणे दुष्टत्व॑ नप्टत्व चे, ततश्च स्वस्य वार वार 
व्याकुलवम्‌, तैन च द्रप्दुगामतिकरुणाद्रंताजनकत्व थ द्योत्यते 77 
7784 स्वप्ले (3० 50 4 25 4॥) विद्रादशायां (सुबोधा) 

कालिदास को कृतियों में अस्तुत पद का श्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
रिबत इसका प्रमोग विक्रम० मे एक घार (2.0) हुआ है। 

735 र्वयस्‌ (3० 25 4 7 44) धब्यय; लात्म--(प्रदीष); लात्मना (सजी); धात्मनापि (सुबोधा) 
स्वयम्रपि इतो का पाठान्तर 'स्वयमधिकृता' है, जिसवा अर्ध--'अपने द्वारा लपनाई गई 
है । यह अर्थ स्वयम्रपि कृतां पाठ के अर्थ से भिन्‍न नही । 

कालिदास की कइृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग वत्तीस बार हुआ है । मेघदुत के अति- 
खित इसका प्रयोग शेप ग्रन्थों में इस प्रकार है ;- रघु+ (8) कुमार० (8) विद्नम० (3) 
शाकु० () पालवि० (!) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक बी कृति 'कालिदास पदकोश/ 

736 स्वग्िणाम_ (६० 3! 3 46) स्वगिन्‌ आम, सन्ञा, पष्ठी, बहुचचन, अयमभिप्रायः 
र्वगिण, स्वपुष्पफ्ते सकलस्वर्गोपभोये स्वल्पावश्चिप्ठे सति अस्मात्‌ फलोपभोगात्‌ पुष्पानि क्षीयन्ते, 
सकक्‍लस्वर्गोपभोगो४पि दुर्लेभ इति मत्वा दोषैस्दकीये: पुष्येभूमौ स्वपुण्यानु्प स्वर्गेवखण्ड यदि 
कुर्युस्तदिव विराणमान भित्यर्थ ननु 'संवंवर्णाना स्वधर्मोनुष्ठाने परमपरिमित सुछ, तता परि- 
बुत्यो वर्मेफ्ललेपेण जाती रूप वर्णे बवार मेथघां प्रश्न द्रब्याणि घर्मोनुष्ठानमिति प्रतिपयते' इृति 
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आपस्तस्ववचनात्‌ प्राणिनः कमंशेययुक्ता एवं जायन्ध इति प्रतीयते । तस्मादयं अर्थ: क्रिमिति 
उपेक्षित इति । एतत्प त्राथयणे विशालाया: समुत्वर्षों न स्पात्‌, कर्मशेषयोग्रेन जनस्य सर्वेप्राणि- 
साधारणत्वात्‌ इत्यद्र विस्तरेण (प्रदीष); स्वर्गप्राप्तानाम्‌ (चरित्र); स्वर्गंवता जनानाम्‌ (सजा) 
कमेदेवावाम्‌ (विद्युल्लता), स्व मुजाम्‌ (सुवोधा) 

स्वल्पीभूते (१० 3.3.9.38) स्वल्प-+-च्वि+-भुत+डछि; प्रिशेषण, सप्तमी, एकवचन; 
उन्जपिन्या. स्वर्गंसाम्य पोराणा देवसाधम्यं चार्िप्रेत्याह स्वल्पीभुत इति (प्रदीप); क्षीणे स्ति 
(चरित्र; अत्यल्पावशिष्टे सति इत्यथं: (सजी); मोगेन क्षीणप्राये (विद्युल्लता); स्तोकावशिष्टे 
उपभोगात्‌ क्षयिणि सति (सुबोधा) 

वेदान्त दर्शन से अनुसार पुण्यात्माएँ अपने सुकर्मों का फल स्वयं में भोगकर पुनः 
भत्यंलोक में जन्म लेती हैं। देखो गीता० 9-20,2--- 

ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ । 
ते तम्‌ भुक्‍्त्वास्वगंलोक विशाल क्षीथे पुण्ये मर्त्यल्तोक विशन्ति ॥ 
मुण्डकोपनिषत्‌ .2.0 के-- 

नाकर्य पृष्ठे ते सुकुतेश्नृ भूस्वेम लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ में भी यही भाव है । 
इस सम्बन्ध में देखिये 'ते में मुक्त्वा स्वर्गंलोक विशाल, क्षीणे पुण्ये मत्यंतरोके विर्शात्त । और 
देखिये-विक्रम० !! ननु वक्‍तव्य स्थानान्तरगत स्वर्ग इति। 
स्वागतम्‌ ( परृ० 4.4 75 57, ) सु+- आंगवम्‌ +- अम्‌; सज्ञा, द्वितोया एकबचन; शोभन आगत 
आगमनम्‌ । अनेन स्वागतशब्दो विवक्षितः ( प्रदीप ); स्वागतम्‌ ( चरित्र ); शोमन आगतम्‌ 
स्वागतम्‌ । स्वागतवचनम्‌ः कुशलागमनम्‌ (सजी) “सखे भवता सुखेनागतम्‌' इति वा, “भवत. 
शोभनमागमनम्‌' इति वा स्वागतवचनम्‌ (विद्युल्लता), वुशलप्रश्नम्‌ (सुबोधा), सुबेबागतमा 
गमनम्‌ (सुबोधा), स्वागत क्षेम शोभनागमव कुशलप्रश्न्चेति धुद्धा: 

सपचुपस्थिते मित्रे कुशलैनागत त्वया | 
इति यत्‌ प्रश्ववचन तत्‌ स्वागत समुदाहुतम्‌ ॥ इंति बलः (सुबोधा) 
कालिदास की इृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार हुआ है।मेघदूत के 
अतिरिवत शेष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है ;-विक्रम० (0) मालवि० (2) कुमार० 
(7) शु ६) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश:”। 
स्वापतोकृत्य (६० 23.3.)4.4) स्वागत-+-व्वि ६ +-क्त्वा; बब्यय, अनेन कुशन्न प्रश्नों 
विवक्षित- (प्रदीप.॥; स्वागत भो मेध केकया इति सम्भाष्य (चरित्र); स्वागतबचनीहृत्य (सजी); 
स्वागतशब्द छृत्वा ( विद्युल्लता ); निजवाणी. स्वागत्तीकृत्य सुवेनागतमिति प्रश्ववचनीकृत्य 
(सुबोधा); अन्यस्थापि विरेण बन्धुदशेनादानस्दाश्रुपात; स्यात्‌ स्वागतमिति प्रश्ववाकय स्पादिति 
सजततयनरिति स्वागतीकृत्य केका इति चोक्तम्‌ | मगूरा. किल मेघदश्ंनाज्जातहर्पा भ्रश्रूणि 
मुखस्ति मत्ता नन्‍दन्ति चेति स्वभावात्यानम्‌ | (सुबोधा) 

न स्वागतम्‌ अस्वागतम्‌ । मरवागत स्वागत सम्पद्यमान छृत्वा इति स्वागतीकृत्य । 
भव यह है कि मोर अपने छूजन के शब्दों को तुम्हारे स्वागत के पद बनायेंगे। इसी प्रकार के 
भाव के लिये देखो-रघु० 2 9; मृच्छ० 5,23; टें-ढें की वाणी को स्वागत के शब्द बनाकर | 
देखिये--घरृष्ठ० ५४.28 'सहोहीति शिखण्डिना पदुतर केकामिराक्रन्दित. और देखिये-रघु० 
पा | विसृष्टपा््वावुच रस्थ तस्य पाश्व॑द्रमा: पाशभृता समस्य | उदीरयामासुरिवोन्मदाबामा- 
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स्वाइगरसड़ गाय ( पु० 57 3 2 ) स्वाज़+बाम +भज्ज + डे, [तत्पुरष, सज्ञा, चतुर्थी, 
एकवचन, स्वशरीरभद्धाय (प्रदीप), विजगात्रविनाशाय (चरित्र) भवतो$तिदुरत्वातू स्वाइमज्ा 
तिरिकत फ्ल नास्ति लड्धनस्य इत्यय (सजी) अशव्यप्रवुत्ती प्रस्तरपतनेन विधीणशरीरतारूप 
फल प्राप्तुम, ने पुन फलान्तराग्रेति भाव ( विद्युल्तता ), निजावयबमज्जनमात्रफलाय 


(सुबोधा), 

मल्लिनाथ लिपते हैं कि मघ के ऊँचा होने से शरम उस तक नही पहुँच सबते । अत 
उछल-कूद भे ही उसका शरीर टूट लेता है। वे अपना सिर आप ही फोड लेते हैं पर तु कवि 
का अभिप्राय यह नही । कवि तो ओला के द्वारा उनके शरीर को तुडवाता है । स्वागंभगाय का 
ही स्पष्टीकरण के वा न स्थु॒परिभव पद आदि भाग में किया गया है। स्वागभग न शरभा 
का इष्ट है, न उदिष्ट और न उसका अपना किया हुआ । इसी में कवि के भाव का सौ दय 
विशेष झलकता मालूम पढता है । 
स्वादु ( पृू० 25 3 3 45 ) स्वादु+अम्‌, विश्लेषण द्वितीया, एकवचन, स्वादयुक्त मधुरम 
( चरित्र ), मधुरम्‌ ( सजी ), मधुररसम्‌, पीगूपातिशायितोध्यरामृतस्य विद्यमानत्वाद्सनाय च 
(विद्युल्लता), स्वादयुक्त माधुय॑युक्तम्‌ । स्वादु युक्‍्तमिति पाठ स्वादु मधुर युवत पाने योग्यम 
उभयत्र तुल्यम्‌ | (सुवोधा) 
स्वाधिकारात, ( पु० 77 3 8 ) स्व-+-ड्स्‌ +अधिकार--ड॒प्ि, संत्ा+पचमी न एकवचन, 
पष्दी तत्पुशष, स्वस्थ अधिकारात्‌ स्थावात्‌ (प्रदीप), आात्मीयो5धिकारो;व्यापारस्तडागरक्षण- 
लक्षणस्तस्मिन ( चरित्र ), स्वनियोगात ( सजीवनी ), जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसब्यानम्‌ 
(वातिक ) 4 24) इत्यपादाने प्रचमी ( प्रदीप, सजीवती ), स्वेन आत्मना पद्धीकृते अधिकारे 
कायधुराया निधिपालनादी। अन्ापि विज्लेपनभिधाव पूववद्रसानुपयोगात । अथवा स्व स्वीय 
यक्षराजपदे (विद्युल्लता), स्वास्मि नात्मीये क्षधिकारे वनककमलरक्षारुपे (सुयोधा) स्वाधिकार 
प्रमत्त --अपने करतंव्य से प्रमाद करने वाले। कुछ एक टीकाकारों के अनुसार यक्ष वा यह काम 
था कि वह प्रतिदिन प्रात कुबेर के लिए अभिनव पुष्पी को शिवजी फी पूजा के निमित्त लाथा 
करे | एक दिन आने वाले प्रात काल अपनी वा ता वा सग छोडत को अनिच्छा से वह रात के 
समय में ही कमल की कलिया को ले आया । अगले दिन शभ्रात जब कुवर इह शिवजी पर चढ़ा 
रहा था, तो एक भ्रमर ने जो किसी की में छिपा हुआ था, उसकी अगुलियों में डक मारा । 
इससे क्रूद होकर उसने यक्ष को शाप दिया-तू अपनी का ता से-जिसव कारप तूने अपने कतब्य 
पे प्रमाद क्विया है+-एक साल मर प्रयरश रहेगा। ! कुछ टीवाबार कहते हैं कि मह यक्ष बुवर के 
उद्यान का रक्षक था | एक दिन वह अपना स्थान छोड़कर वही चला गया । इतने में इृद्ध बे' 
हाथो मे उद्यान मे घुसकर वहाँ को फूलों की क्यारिमा को रोद डाला ॥ 


स्वाम् (3० 9 4 2] 44) स्व --ठाप +-अम्‌, सवनाम द्वितीया एक्यचन, बात्मीवाम (सजी), 
कालिदास की शिया म प्रस्तुत पद का प्रयोग दस वार हुआ है मघदूत वे ध्वतिरिकत 
इसका भ्रयोग रघु० म पाच बार (2 6], 2 70 6 73, ]] 57, 3 67) चाझु> मे दा बार 
( 9, 57] 5) कुमार० (3 39) तथा विक्रम० (80 23) मे एवं एक बार हुना है । 
हसद्वारम्‌ (चु० 6027 ए) हसन बम + दार--अम, विदेषण, द्वितीया, एकनघन, हुसाना 
मानसाख्यतरोगमनद्वारमू (प्रदीप), हुसाना मानसाख्यसरोगमनद्वारम (चरित्र), हसानां द्वार 
इसद्वारम्‌ू, मानत्प्रस्थायिनों हुसा क्राचर प्लोष सचरन्त इधि आगम (स ॥, हुसाना मानस 
सरोवरगमनवत्म हसाना ततू परिचित तत एवाग तम्यम्‌ एतदर्यमेव मया श्राव हुमा मवत 


सद्दाया उकता इठि भाव (सुबोधा), 
का ० प०--+७6 
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हिमालय से फैलास को ओर जाने वाला यह मार्ग किसी पहाडी दरें का नाम होना 
चाहिए। सम्भवत तिपुलेख दरें का यह प्राचीत वाम था, जो इस समय भी कँलास आने जाने 
का प्रधान मांग है। भारत से प्रतिवर्ष तिब्बत की ओर उडकर जाने वाले हसा का मार्ग होने 
के कारण इसे हमद्वार कहा गया है | ठीव' इसी प्रकार भारत से मध्य एशिया की ओर उड़ान 
भरने वाले हस जाति के पक्षियों का दूसरा मार्ग प्राचीन भारतीय भूगोल से हस मार्ग कहा 
गया। (भीष्म पर्व ।9 58) जो कश्मीर के दरद प्रान्त का उत्तरी भाग वर्तेमाव 'हुजा! है । 
मातसरोवर जाने के लिए हसो का द्वार। इसे परशुराम ने छोजा मालम पडता है । 

745 हु सर्भेणीरचितरशना (उ० 32 5 ८4) हस+-बम्‌ +-थेणी +-मिस्‌ +- रचित -- जस्‌ +- रशना 
न-जसू, तत्युकुष, विशेषण, प्रथमा, बहुचचन, हुसश्रणीमिरचितरशना , नित्य हसपरिवेष्टिता 
इप्यथे (सजी) 

हमाना श्रण्य | ताभि रचिता रशना यासा ता । रशना-तगड़ी | णत घिरावट, 
ब्याप्ति। देखिये--विक्रमों० ॥ए 24 “तरडूभ्रूमगा क्षुभितविहगश्रेणिरशना , धृव॑मेष 2 8 
“विहग श्षेणीकाीयुणाया ! भोर ऋतु० 7 24 
746 हु सा. (उ० 754 20 67) 
चक्राइड्भा + हुस। 
कालिदास को कृतिया म प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० (86 53) तथा भालवि० (2 2) में एक' एक बार हुआ है । 

747 हुन्त (3० 45 4 7440 ) अच्यय, हू त विषादे (प्रदीप), हनत इति बेदे (चरित्र), विषादे, 
"हु-त हर्पेबनुकम्पाया वाक्यारम्भविषादयों ” इत्यमर* (सजी), कप्टम्‌ (पचिका), खेद (सुबोधा) 
देद है। यह अव्यय हंपे वाक्यारम्भ और अनुकम्पा मे भी श्रयुकत होता है। हृत ह्पेंइनुकम्पाया 
याक्यारम्भविषादयो.” इत्यमर । देखिये-- हा, हृत्त / हनत ।! नलिनीं गज उज्जद्यार । हन्तेति 
कष्ठमू एकस्थसादृश्यामावे हि दोलायमानो$ई सबंत्र स्थितों न कुनचिदेकस्यधुति लभ इति 
भाव । (अमिनबगुप्त) 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अठारह बार हुआ है। मेघदूत के 
अ्तिरिवत शेष प्रन्षों मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (7) विक्रम० (6) म।लबि० 
(3) रघु० (3) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सग्पादक की कृति कालिदास पदकोश * 

748 हर (ट्विवार प्रयुक्‍तम्‌ पृ० 7 2.0 6, 39 3 37) ह+लोट, सध्यम प्रप, एकवचन, 
(िड"त, प्रापय (चरित्र), दृरीकुद (चरित्र 39), नय, से देशहरणेव आवयो सन्ताप नुद इत्य्य 
(सजी 7), निवर्तेय, त्वमेव तत्स्थाने भव इत्मथ (सजी 39) दुरिष्यत्ति प्रापधिष्यसि (सुबोधा 
7), हरेत्याशसाया भविष्यति थी । हेतुसमोध्यमर्षा तरव्यास । यदाहु-- 

“अम्यतो दृष्टसस्वन्धस्यामीष्ठे विनियोगत । 
प्रसन्‍्नप्रणयावेदि सतां हेतुसम मतम्‌ ॥! * इति॥ (सुबोधा) 
अपनेष्यसि (सुबोधा 33) 
कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीव बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रम० में एक बार (2 २0) हुआ है । 

4749 हरति ( छिवार प्रयुवतम पू० 4 ]3 3, 323 0 34) हृ+लट, प्रथमपुरुष, एकबचन, 
तिडन्त, नुदति ( सजी ), अपनयति, शैन्‍्यादियुणयोयात । प्रियोश्प्युससवाहनादिना रतावसाने 
खंदमपनयती त्युत्रे क्षितम्‌ (सुबोधा 32) 
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कालिदास की हृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेचदूत बे नत्ति 
रिकत इसका प्रयोग विक्रम० में दो वार ( 3 6; 28,5 ) हथा रघ० में एक बार (5 69), 
हुआ है । 

750 हरशशिरुचा (प्ृ० 47 3 7 56) हर+डस्‌+शशि--डसू +सच +-टा; तत्पुर्ष, सज्ञा, 
घृतीया, एकवचन, हरस्य महादेवस्थ शशिरुक्‌ चूडाचन्द्रज्योत्स्ना (चरित्र), हरणिरश्चनद्रकया 
(सजी); शिवशिरःस्थितचन्द्रदीप्त्या (सुबोधा) 

4754 हरितकपिशम_ (६.० 2.,3 5) हरित+सु+कपिश-/-अम्‌, समाहारइरद्व विशेषण, द्वितीया 
एकवचन; हरित पत्राशवर्ण कपिशः स्वर्णाम (प्रदीप ); हरित पालाशवर्ण कपिश कृष्णपीत च; 
पानाशों हरितों हरित इति, श्याव स्थात्‌ कप्रिशों धूम्रधूमलो शृष्णतोहिते इति चामर", श्याम- 
वर्ण इति यावहू, वर्णो वर्णन इति समास (सजी) नवपर्णवर्ण श्याववर्ण च। 'पालाशो हरितो 
हरित्‌!। 'श्याव स्पात्‌ कृपिश ! इत्य+र./ । अत्र हेतुरसमग्रसण्जातक्ज्जिल्कत्वम्‌ (विद्युल्लता); 
पालाशापिज्धूलम्‌ एठादशनीपादिकम्‌ ट्वदागमनचिक्ठम्‌, अत्तएव सूचपिष्यन्तीत्युकतम । (सुबोघा) 

7752 हत्त 'म्‌ (१० 42 3.78 26) ह+तुमुन्‌, अव्यय, देरीकर्तूम्‌ (चरित्र); शमयितुम्‌, नलिन्याश्व 
भत्तुं भानुदेशान्तरे नसिन्यन्तरगमनात्‌ खण्डितात्वमित्याशय (सजी); करप्रमार्जनेन अपनेतु्म्‌ 
(विद्युल्ल॒ता); अपनेतुम्‌ (सुवोधा) 

कालिदास की कूतियों मे प्रस्तुत पद प्रयोग तीन बार हुआ है । मेधदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघु० (5 64) तया विक्रम० (4 2) में एक एक धार हुआ है। 

753 हम्यंस्थलानि (उ० 5 ,5 ॥7) हम्य +-अम्‌ +-स्थल +शसू; तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, बहुबचन 
सौधतलाति (पचिका); सोधाहस्थानानि (मुबोधा), भवनों की छत्तें । देखो ऋ० स० ॥ 3, 
वहाँ गरम्ी मे हम्य॑ंतलो पर मधुप्रान बताया है। संगीत के साहचर्य तथा अलका में हर समय 
हर ऋतु की सत्ता के कारण इसका अर्थ भवना के कमरे करना उचित रहेगा । यहाँ स्थल! के 
भी दो अथे किये जा सकते हैं। ). (महलों के, भूमि माग फर्श अथवा 2 (महलों की) बटा- 
रिपाँ (7८7४०८७) इनमे से दूसरा अर्थ ही उचित प्रतीत होता है, क्योकि कोंची ऊँची अटारियो 
पर ही तारागण का प्रतिबिम्व पडना स्वाभाविक है। घनियो के भवन को अमरकोश के अनु> 
सार हर्म्य कहते थे । सतम जिले मकानों की सज्ञा म/नतप्तार (25 29) के अनुप्तार 'हम्यंकान्ता, 
'पुण्डरीक', 'श्रीकान्त' आदि थी। यहाँ “हम्वस्थल! 'हम्येंतल' के अर्थ में माया प्रतीत होता 
है। नीचे की फर्ण से अभिप्राय नहीं होना चाहिए। ज्योतिश्ठाया का ग्रहग संप्ततलभवन 
में सबसे ऊपरी फर्श ही कर सकेगी । सतम जिले की ऊपरी खुली छत पर यक्ष उत्तम स्त्रियों की 
“ोष्ठी' का सेवन किया करते थे। यह 'गोप्डी” पान, सद्भीवदि की थी। इसका रिवाजे भी 
शुद्धकाल में अत्यधिक हो चला था ) 

754 हस्थेंपु (१०७5 37 39) हम्य +सुप्‌$ संज्ञा, सप्तपी, बहुवचन, घनिवम्वनेपु (सज्ी। गिरि- 
शिखरवद्रलिह वाद विश्रमौचित्यम, वहुवचनेन विविधवत्तान्तकान्त/्या तत्र तन्न रमानुरोधेन 
विह॒त्तेंव्यमितति च॑ व्यज्यते (विद्युल्लत्ता); रमणीयगृहेपु (सुबोधा), 

कालिदास वी कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मघदूत वे कति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु में (॥6 28) तथा ऋतु० ! 9) में एक-एक बार हुआ है । 

755 हूलभुन (चु० 62 4 5 69) हलमृत +-हस; सज्ञा, पष्ठी, एक्वचन, नीलाम्बरस्थ । अस्यावि 
सय हृत्य द्विररदनच्छेदगौरस्थ इत्यादि योज्यम्‌ (प्रदोष) हल सीर विभर्धाति हलमूतो बज- 
भद्टस्येद (चरित्र); बलमद्स्य (सजी); वलमद्॒स्य मिवोधा) हलघारी॥ बलराम बा श्र गोरा 
घा। वे नीले वस्त्र पहनते ये । अत यह उपमा दी गई है १ इससे बलराम के विशालकाय होने 


444/का लिदासकोण: 


की भी ध्वति निकलती है। इस प्रकार के वलराम के वर्णन के लिए देखो किराताजुनीय 4.3 
तथा गीतग्रोविन्द ] 8-वहसि बपुधि विशेदे वसन जलदाभम्‌ । 


756 हस्तन्यस्तम््‌ (3० 23 3 8 45) हस्त -+-डि + न्यस्त+सु; तत्पुदष, विशेषण; प्रथमा, एकबचन 
हस्ते वामकरे “यस्त स्थापित (चरित्र), हस्ते न्‍्यन्त हस्तन्यस्तम्‌, एतेन चिस्ता ज्यण्यत्ते [सजी 
क्रविद्धितम्‌ (पचिका) पाणो, न्यस्तम्‌ समर्ितम्‌ (सुबोधा) शोवः झादि की वसा मे चिन्ताग्ररः 
स्त्रिया हाथ पर सिर रखबर विचारभग्न हुआ करती हैं । देखो--“बनसुये, पश्य, तावत्‌ वाम 
हस्तोपहितवदना४$लिखितेव प्रियसखी भतूंगेतया चिस्तया ।” 'शाकु० 4, 'हस्ते न्यस्तम्‌ हस्तन्य 
स्तम्‌ ।' कवि ने बायौ या दाहिने वा वाचक शब्द इसलिए नहीं डाला वि विरहिणी सुविधा 
नुस्तार कभी इस हाथ को हथेली पर मुख वो रख देती है कभी उस पर | शाकुन्तल में उत्प्रेक्षा 
का तत्त्व न होने से सत्य का व्ज्जन यो किया गया है--“'वामहस्तोपहितवदना 7" मल्लिनाय 
का कथन समीचीन है कि यह विरहव्यथाजन्य चिन्ता का व्यम्जक है--'एतेन चिस्ता व्यज्यते ।' 
यहाँ पर कवि ने “चिन्ता! व्यभिचारि भाव के अनुभाव को प्रस्तुत करके उसकी सुमधुर व्यज्जन! 
करायी है। तुलवार्थ एक दूसरी मुमघुर चिन्ताव्यज्जक अनुभावों से परिपूर्ण रचना को लें-- 

“अधिक्रतलतल्प कत्पितस्वापकेलीपरिमिलननिभीलत्पाण्डिमा गण्डपाली । 
सुतनु कथय कस्य व्यल्जयत्यज्जर्स व स्मरनरपतिलीला योवराज्याभिषेकम्‌ ॥ 


एा47 हस्तप्राष्यस्तवक्नमित्त, (8०74 4 46 42) हस्त+-टा +-प्राप्य-+-जस +-स्तवक +- भिस्‌ न 

नमित+सु, तत्पुदष, विशज्येपण, प्रथमा; एकवचत; हंस्तेन प्राप्तु शक्याश्व ते स्तबका, गुच्छा। 
सैनंमित (चरित्र), हस्तेन प्राप्पं हस्तावचय स्तबको- गुच्छे, नमित , स्पादुगुच्छकस्तु स्तबक” 
इत्यमरः (सजी), बालत्वात्‌ चकरम्राहये, ग्रु्ठे नम्नीभूत (पचिका); हस्तप्राप्येन स्तवकेन 
गुष्छेन नमितो नम्नता प्रापित ; चिह्ृध्वनिता रस्यप्वेत स्‍भोत्साहविदम्‌ (सुबोधा); प्राष्प-प्र न 
&#/आपु+पण्पत्‌-पहुँंच में | नमित- ९/नम न णिचु +कत--झुकाया हुआ। श्ुकाने का प्रयोजक 
कर्ता 'पतवक' है) छोटा पेड होने पर भी उस पर इतने फूल हैं कि वह झुका पड़ता है। इसी से 
यह समझा जा सकता है कि यह बुक्ष यक्षपत्ती न सप्रेम पाला हैं। तथा इसी गुण के कारण उसे 
अन्य बुक्षों से पृषक्‌ किया जा सेकता है । 


758 हस्तसवाहनानाम्‌ (3० 35.3.4 38) हृरत+ढा +संवाहन+-आम्‌ तत्पुरुष: सज्ञा, पष्ठी, 
बहुवधन, हस्ताम्याँ सुखमर्दंनासाम्‌ । सवाहन मर्दव स्पादित्यमर (प्रदीष॥॥ करमर्देगाताम्‌ 
(बरिय); हस्तेत मर्दतावाम्‌ 'सवाहन मर्दन स्यादिति अमर (सजी); पेदापनयनाय 
बरमदंतावा, . हुस्तम्रवाहताथेरिति पाठे करमर्दनादिसि. समुचित प्रमबेत सज्भतः 
हस्तसवाहनादिभिरिति पाठे च समुचित: समवेत हस्तसवाहन कुर्यात्‌ श्रमापनुतये ठत इति वषम- 
शास्त्रम्‌ (सुबोधा) हस्तेव संवाहतानाम्‌ ! हाथो से दवाना ) रतिक्रीडा के पश्चात्‌ स्त्री ने चरण 
दवाने से उसकी घकान तो दूर होती ही है, साथ ही प्रुन राग जागृत हो जाता है और वह 
रतिक्रीडा के लिए तैयार हो जाती है। स्त्रियों के पैर दबाने व वर्णन साहित्य में अन्यत भी 
हुआ है। देयों शाकु 3.9 देखिये अभि० शा० ता ]8--अडूं निधाय करभीर यथासुब ते 
सवाहयामि चरणादुत पदुमताओं ॥ 'हस्तेव स्रवाहनम्‌, हस्तसवाहतम्‌ । तेपाम्‌ ।' सवाहंन का 
अर्थ दबाना है---पवाहन मर्द न स्थात्‌”'--[जमरघोश) “कामसूत्र का कथन भरतसेन ने उद्घृत 
ब्रके हस्तसवाहन का उपयोग बता रखा है। चकावट को दूर कर देने के लिए इसका विधाव 
किया शया है। पूर्णसरस्व॒ती का कथन है---/अतिसम्भोगावसान तदाश्वासनपरतया स्वेन वियत- 
खत्यत्वेन अनुष्डीयमानत्वात्‌ समुचितत्वोवित: । हस्तसवाहनाना कोमलतया बरतलेनव मुष्टि- 
गृद्ीवेव अम यमवाय सु्षत्रम्मदवानाम्‌ 7 विशेष उद्देश्य तो पौन-पुन्यतिद्धि है । 
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प759 हुस्ते (४० 233 7) 
हाथ में सनाल कमल लिए हुए स्त्रियों का अद्भुन कुषाण और गुप्तकला मे मिलता है, 
जिससे विदित होता है कि यह उस युग की प्रिय प्रथा थी । 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग रघु ० में दो बार [9 57; 6,87) विक्रम० मे दो वार (56 4; 70.4) तथा 
मालवि० में एक बार (220 ।) हुआ है। 

760 हारपिष्यनू (पु० 42627) ह+णिन्‌ +-स्य+-शत्‌ +-सु, प्रथमा एकब्चन, प्रापयितुम्‌ 
(चरित्र) प्रापयिष्यन्‌, 'लृद्‌ शेपे च इंति चकारात्‌ 'क्षियोपपदात्‌ लूट प्रत्यय, । हक्कोशन्यतस्पा- 
मिति कर्मेसज्ञायों विवल्पात्पक्ष क्‍्त॑रि तृतोया (सजी०) नायथिष्यन, तत्सकाश प्रतीत्यर्थात्‌ 
(विद्युल्लता); नायपिष्यन्‌ प्रस्थापयिष्यन्‌ (सुदोधा); हारयिध्यन्नि तुम्षे स्पतु, हारयितुमित्यर्थे' । 
तुमर्थाभावेषपि न छ्षति३ । (सुबोधा) 

#/ह +णिचू +- स्थ (भविष्यतू)-+ शत +पु० प्रथसा एक व०। भिजवाने वाला। क्षतः 
फसिजवाने का इच्छुक । 

776 हारान्‌ (पू० 34 4 7) हार+ शस्‌, सज्ञा, द्वितोया, चहुवबन; मुक्तावलो! (सजी) 

7762 हारे. (3० 4 3 $2 46) 

स्वनामाख्यातैर्युक्ताकलापालदूारे । छिन्नसूत्रेरित्ति विशेषणमित्याहु (सुवोधाणी 
कालिदास वो कृतियों से प्रस्तुत पद का प्रयोग तोन बार हुआ है । मेघदु के मति- 
रिक्त इसका प्रयोग ऋतु० में दो बार (3.20, 4 2) हुआ है । 

763 हालाम्‌ (६० 52 2 2) हा +-जम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, सुरफ्मु, 'छुर हलिभरिया 
हाला! इत्यमर , अभिप्रयुक्त दशभाषापद इत्यत्र सूत्रे 'हाला' इति देशमापापदम; अतीत 
कविप्रयोगात्‌ साधु, इति उदाजदार वामन (सजी); मदिराम्‌ (विद्युल्लता); भदिरश ह्लाया 
रेवत्याश्व त्याग । (सुवोंघा), वलराम को एव गहरे शराबी के रूप में चित्रित किया गया है । 
आरम्भ में हला पद प्राकृत का था| जव सस्कृत भे भी काता है । 

॥764 हि (अष्टवार प्रयुक्तम्‌ पु० 547 52; 93 73 48; 20 4 20 45, 29 4 4.48, 
46 4 ॥7 6; 56 4 673, उ० 24.423 49, 53 4 2.439) क्षव्यय, तपाहि (सज०) 
यस्मात्‌ (सुवोधा); यत (चरित्र 20); यत (चरिच्र 29) कारणात्‌; यत. (चरित्र 46); यतः 
(चरित्र 56) साक्षाद (सजो) 46), कतोहिमाचरूस्य दावानल स्वयं शमपितब्य इति भावः 
(सजी 56), यस्मात्कारणात्‌ (सजी 24), अस्मात्‌ (सजी 53); यस्मात्‌ (पचिका 53), हिं 
शब्द प्रस्िदी वा (दिद्य ल्‍्लत( 5); यस्मए्त्‌ (सुदोषा 8), हि इत्यर्थोस्तरम्यासयोतने (मुदोधा 5), 
यम्माद्‌ (सुबोधा 9) हि शब्द, प्रसिद्ो (विद्य,ज्लता २0), हविशब्द प्रसिद्ो, रसवित्सु प्रसिद्ोध्य- 
मर्ष इत्यर्थ , रसपरिवाहत्दाद विलासानाम्‌$ दया रघुवद्दे--वा प्रत्यभिव्यववमनोरधाना मही- 
पतीना प्रणयाग्रदृत्य । प्रवालशोमा इव पादपाना श्रृगास्वेष्टा विविधा बभुवु ॥/ इति। शाकु- 
त्तले च--दाडक्रेण चरण क्षत इत्यकाण्डे दन्‍्दी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा। धासीद 
विवृत्तददना च विमोचयन्दी शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥/ इंति | (विद्युल्लेता 29), 
हि शब्द प्रमिद्धों (विथल्लता 46), हि शब्द प्रध्िदौं (विद्य॒ल्लता 56); यन्मात्‌ (सूघा 40); 
यस्‍्मात (सुवोधा० 5;) थस्मात्‌ (सुवोधा० 53) 

कृपलिदास की क्तियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो सी एवं वार हुआ है । मेधदूत के 
अतिरिक्त दोव ग्राथों मे इसका प्रयोग इस प्रकार हैं --रघु० (73) शाकु« 65) विद्रम० 
(24) मालवि० (23) हुमार० (७) ऋतु० (2) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश:/ 
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765 हित्यां (त्रिवार अगुवत्तम्‌ पू० 52.4,,, 63 4 .4; उ० 3,.7.42) हा--कत्वा: अम्यय; 
सयपि ग्रदवत्या पुण्य कुरक्षेत्र तथापि यस्सिस्प्रदेशे युद्धभासीतू त नरशिर कपाल्यादि दूषित प्राप्य 
कथमशुद्धों भविष्यामीत्याशड्क्य राह हित्वा इति (प्रदीप); भुजगवलयोत्सारण देव्यास्त्रासा- 
भावाय (प्रदीप 63); त्यवत्वा (चरित्र 69); त्यव॒त्वा; दुरत्यजामपि इति भावः (संजी 6); 
गोर्यामीरत्वाबातू त्वकत्वा (सजी 68); त्यकत्वा (सजी 3); अपास्य (पचिका 5) त्यकत्वा 
(विदुल्लता); 52, त्यकवा (सुबोधा 52), त्यवत्वा। भुजगस्य भयद्भुरत्वात्‌ तदलवता हस्तेन 
विलासिनीहस्तग्रहणमनुचितमिति भुजगवलय हिल्वेत्युवतम्‌ (सुबोधा 63); त्यकत्वा दूरीकृत्य 
(सुबोधा 3); ५/हा (छोडना)+वबत्वा (सुधीर०) छोडकर, हटाकर, निकाल कर । विरह्‌ 
से पहले केश-सरव।र के लिए उनमें माला गूंथी जाती थी । चलते समय वर्ष भर तक केशरास्कार 
ने करने का विधान करते हुए (तुलना करो--भ भ्रोपिते तु सस्कुर्यान्त चर बेणी प्रमोचयेतू-हा रीत- 
स्मृति) यक्ष ने भ्रतीक रूप से फूलो की माला केशो से खोल दी थी मौर उन्हें अकेला ही बाघ 
दिया था। (3१) 


एक बार भ्रमण करते हुए बलराम ने नंमिपारण्य में ऋषियों के साथ यज्ञ करते हुए 
सूत का, जिसने उनका सत्कार नही किया था, कुशा के अप्रभाग रे वध कर दिया था | झतः 
उन्हें ब्रह्मह॒त्या का पाप लगा । इसके प्रायश्चित्त रूप ऋषियों ने उन्हें तीथों की यात्रा करते 
हुए भारतवर्ष को प्रदक्षिणा करने को कहां। सम्भवतः बलराम ने प्रायश्चित्त स्वरूप मदिरा 
सेवन छोड दिया और तीथों की यात्रा करते हुए किए गये पाए से निर्मुत होने के लिए उन्होंने 
सरस्वती नदी में स्नान किया, क्योकि कहा जाता है कि सरस्वती का जल पत्रित्र है । 

विरहिणी होने के कारण यक्षपत्नी के लिए बालो मे पुष्पों या पुष्पमालाओ का 
पिरोना निधिद्ध है। देखिये--न प्रोपिते तु सस्कुर्यान्त च वेणी प्रमोचयेत्‌ ।! विचार साम्य के 
लिए देखिये शिशु० राए, 'तत्र नित्यविहितोपहृतिषु प्रोपितेषु पतिपु चयुयोपिताम्‌ । गुम्फिता: 
शिरसि वेणयो5भवन्‌ न प्रफुल्लमुरपादपस्रजः ॥/ (3]); 'हित्वा! पद +/ओहाक्‌ त्यागे धातु से 
बत्वा-प्रत्यय लगाकार निष्पप्न होगा । इस पद का वैचिश्य पूर्ण सरस्वती ने बहुत ही अच्छे 
ढंग से स्पष्ट किया है--/हिंत्वा न पुनः अफवीव तद्गतेन कोतुकेन सह तुणवद्‌ दुरतस्त्य- 
वर्वेत्यष, ।” (3) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात वार हुआ है। मेघदूत के अति- 
रिवत इसका प्रयोग रघु० मे तीव बार (4 87; 5 59; 6,22) तथा शाकु० में एक वार 
(204 ।; हुआ है। 

4767 हिम्मांशोः ( उ० 282 8 4 ) हिमांशु+-ड्सू, सज्ञा, पष्ठी, एकवचन, चन्द्रमस, (परचिका) 
चन्द्रस्य, हृष्ण चतुर्दंश्या हि प्राची भूले चन्द्रकला दृश्यते। (सुबोधा) ठण्डी किरणों बाला 
चन्द्रमा | यहाँ यह ध्वनि है-जिस प्रकार चन्द्रमा शीतल है और सबको ठण्डक पहुँचाता है, रस 
प्रदान करता है, ताप हरण करता है, उसी प्रकार यक्षपत्नी भी सहानुभूति का कारण है वंते 
ही यक्षपत्नी भी सहानुभूति के योग्य है । 

कालिदास की इतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। भेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० में तीन बार (5 6; 6.47; 4.80) तथा शाकु० में एक बार 
(.20) हुआ है । 

767 हुतचहुमुखे (घु० 46.4 74 55) हुतवह-+-डख्‌+- मु्--डि। तत्युदप, सजा, सप्तमी, एकबचव 
हुतवहनुखे संमृत तद्धि तेज इति स्कन्दस्य अग्निमुजोत्पत्तिरित्युकतम्‌ (अदीप); अग्निमुखे (चरित्र) 
बहतीति वह , पचादच्‌, हुतस्य वहो हुतवहोवल्लि- तस्म मुखे (सजी) मुखग्रहण तु शुद्धत्वसूचनार्थगुर 
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तदुक्त शम्भुरहस्ये--“गवा पश्चात्‌ द्विजस्थान्रि गागिना हृप्ववेवंच | पर शुचितम विद्यान्मुब 
स्श्रीवक्िवाजिनाम 0७ इति (सजी) देव्यादिभिर्धारणाक्षमतया विमुवतत्वाइग्निनेंव घ्रणात्तत 
एवं च स्पसामग्रचसम्पत्ते (विद्युल्लता)” हुतवहास्याग्वेमुंदे (सुबोधा), वहतीति वह । हुतस्य 
बह इति हुतवह , अग्नि | आग में जो बाहुति डाजी जाती है वह उसे ही परमाणु रूप में 
परिणत कर सूक्ष्मतम बनाकर ब्रह्माण्ड मे फैलने योग्य बना देती है, अत उसे देवताआा का मुख 
कहा गया है। अग्नि से कुमार के जन्म वी कया कुमारसम्भव के 9 वें और !0 बें सम में 
दी हुई है । तारकासुर के नाथ के लिए देवताओ ने प्रयत्व करके शिव और पाववेती का विवाह, 
सजुम करा दिया | परतु बालक होने मे दर हो गई। अत देवताआ ने कबूतर के रूप में अग्नि 
को शिव वे पास भेजा । अग्नि ने शिव के बीय॑ को अपने सुख मे घारण कर लिया। परतु उसे 
सहन न कर सका । उसने उस वीर्य को गरद्भा मे मौर ग्रज्भा न सरकण्डो में फेंक दिया। वहा 
स्कवनद का ज-म हुआ । जब कुमार का सनम हुआ तव छे इृत्तिकाओं ने आकर उसे पाला । अता 
इसे कातिकेय और याण्मातुर कहा जाता है। शरकणष्डा से जन्म वे! कारण इसे शरवणभव! 
(देखो पद्य० 49) भी कहते है । एक अन्य कया के अनुसार गज्जा द्वारा शरा म फंके गये शिव 
के वीयें को छे दृत्तिकाआ ने खा लिया । उनसे छे लडके उत्पन्त हुए । इन सबको इकट्ठा करके 
छे मुखा और बारह हाथा वाला एक बालव' बता दिया गया । महाभारत (बत पर्व अ० 225) 
के अनुसार स्वाहा की इच्छा अग्नि से रतिसु्र भोगने की हुई। उसन सप्तषियों मे स एक की 
पत्नी का झूप घारण किया और भग्ति से रमण किया | अग्नि के स्कन्‍न वीर्य को उसने क्षाथ पर 
ले लिया और सरकण्डा (">शरस्तम्ब) से व्याप्त श्वेत्त पवेत पर काञ्चन कुण्ड मे रख दिया । 
इस प्रकार छ प्रतिपदाआ को छह ऋषि पत्नियों के रूप मे किया । अरुन्घती का रूप धारण करने 
में बह असमर्थ रही । का-चनकृण्ड मे स्थापित अग्नि के शुक्र से >कनद का जम हुआ । वह सातवें 
दिन पूर्ण विकमित अशा वाला हो गया । इसे हो इन्द्र की सेनाआ का सेनावति बनाया गया । 
इस प्रकार इस बालक ने सात दिन की आयु मे ही तारकासुर का वघ कर दिया था । 

श्री साधुराम ने सरकण्डों से स्कन्‍द के जन्म की तुलना ग्रीक और रोमन पौराणिव' 
कथा--लेडन नदी के किनारे पान (१००) देवता को सीरिक्स (3)75-बासुरो) के जन्म से 
की है । परन्तु इन दोना कथाओं में तुलना का कोई मुख्य आधार नहीं है। वहा तो भावना, 
कया सादि सभी मे महान्‌ अन्तर ओर बेपम्य है। 


इससे पविन्नता का भाव प्रकट होता है। शम्भु रहस्य में 'गो का पिछला आधा भाग, 
ब्राह्मण के पेर, योगियो का मन, कवियो के शब्द, स्त्रिया, घोड़ा तथा अग्नि का मुख सर्वपा 
पवित्र समझे गये हैं॥ कातिकेय के कई नामा में से एक नाम “अग्निभू ! (अग्नि से उत्लन्न हुमा 
है। इसी प्रकार पूर्वमेध श्लोक 46 में 'पावके ” यह पद कार्तिकेय के लिए आया द्वे । कातिकेय 
के अन्य नाम “घरजमा, शरदणभव (काना के जगल में पैदा हुआ) इत्यादि हैं। देखिये 
रघु० धर 23 “उमावपाद्धी शरणमना यथा,/ पूर्वमेघ श्लोक 47 “भाराष्येत शरवणभव 
देवमुस्लब्घिताध्या!' ५ * इसे कृत्तिकाओ से उत्पन होंने के कारण 'वात्तकेय', इन्र वी 
सेना का सनापति बनने से सेवानी” ओर अग्नि से जन्म होने वे बारण अग्निभु” या 'पावकि: 
मी करते हैं। शिवजी के इस पुत्र को मोर पर सवारी करने वाला बताया गया है, देखिये- 
पू० मेघ श्तोक 46 घौतापाज हरशशिरुचा परववेस्त मग्रुर पश्चादद्विग्रहण्गुरभि् जितेनतंयेया ! । 
इस सम्बंध मे रघु० 77 75 श्लोक देखें--'सुरसरिदिव तेजो बह्लिनिप्ठ्यूतमैशम्‌' । 


768 हृत्तम, ( ५० 37 465 ) ह+-ब्त-+सु, विश्येषण, भ्रषमा एक्चचन, आनीतम्‌ (बरित्र), 
आनीतम्‌ (सजी); इतमिति पाठ , उपथापितम्‌ (विद्युस्लता), जानीतम्‌ (सुबोधा), 
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779 


4770 


कवि मा यह माव है कि उज्जयिनी इतनी विशाल, समृद्ध, पुण्य और सुखमय थी । 
उसे स्वर्ग का एवं भाग मानना ही उचित है। स्वल्पीभूते से 'एक्मू” तक के भाग का सार 
है कि कुछ आत्मायें अपने पुण्यो के कारण स्वर्ग मे गईं। वहा अमी उनके कर्मों के फलों * 
भोग समाप्त नही हुआ था। चे मत्यं्रोक में आ गईं। उनके पुण्यो का फल तो उन्हें मिलन 
ही षा। अत. पृथिवी पर भी स्वर्ग के एक भाग फी रचना वरनी पड़ी । बहू भाग ही य 
उन्जपिनी है। 

बालिदास को गृतियों मे प्रस्तुत पद का भ्रयोग पाँच बार हुआ है। मेधदूत के अति 
रिवत इसका प्रयोग रघु० मे चार बार (7.35; 8.67; 4.20; ]7.33) हुआ है । 


हृत्वा (पृ० 44 2.6 79) हृ+वत्वा, अथ्यय; आदाय, भ्राक्षिप्य च (विद्यु्तता), गृहीत्व 
भर्यात्‌ पीत्वा अथच आइंष्य (सुवोधा) 

हृदाकर, खीचकर । नीत्वा-(पा०भे०)-लेकर अर्पातू अपने वश में करके, छीनकर 
अन्त मे भाव दोनो वा एक ही हो जाता हे । परन्तु हृत्वा मे कामिजनोचित धृष्ठता, उम्रत 
और बलात्कार का भाव तुरन्त झलक जाता है नीत्वा में नहीं। 'हत्वा नील वसन! भौ 
“लम्बमानस्य में मेध प्रेयसी के प्रति अपने अनुराग का प्रदर्शन करता है तथा 'विवृतजधना 
मे उसके नग्न सौंदर्य की झाकी लेता है । इस पद्य मे कवि ने काम मनोविशान के दो प्रमुख भर्ज 
का चित्रण किया है। विरही यक्ष के लिए ऐसा वर्णन करना अस्वाभाविक नही । जो इस चित्र 
को होते वहकर इसे कालिदास का नही भानते वे अन्यत्ष कालिदास फे इसी भ्रक्वार के सम्भोग 
अुूद्भार के चित्रण वी उपेक्षा कर देते हैं। 
ह॒ृदपनिहितारम्भम्‌ (उ० 26.3 7.4) हृदय-+-डि-+विहित-+सुन-भारम्भन अम्‌; बहु 
प्रीहिं; सज्ञा; द्वितीया, एकबचन; हूंदये निहित: आरम्मो यस्य तम्‌ (चरित्र), दूदये विहिंते 
सवसि सकल्पित आरम्भ उपक्रमो यस्य तम्‌ अथवा हृदये विह्विता आरम्भाषचुस्बनादयों व्यापारा 
यर्मिस्तम्‌ू (सजी); मनोरधरचितम्‌ मत्सगमम्‌ (पचिका) आरोपित आरम्भ: भ्रक्रमो यरय 
(सुबोघा) 

हूदये निहिताः आरम्भा' मत्मित्‌ ततू । जिसके आरम्म्*ूकर्म मत में कल्पित किये 
गये थे । सभोग में कर्म, चुम्बन, आलिंगन, अगमर्दंन आदि हैं। मन मे यह विचारती हुई कि 
मेरा पति मह-यह कर्म वर रहा है। मल्लिनाथ ने घारम्भ का धर्थ “उपक्रम! प्रारम्भ भी किया 
है। यह उर्चित नही क्योकि इससे यह ध्वनि निकलती है कि आरम्भ मानत्तिक था, शेष कर्म 
कायिक जो सर्वेथा भसम्भव और कल्पनातीत था। यक्षपत्ती अपने मन में पति के कल्पित 
सहवास-सुख के प्रारम्भ का स्वाद लेकर मन बहलाया करती थी, अथवा मल्लि० के शनुसार 
यहाँ झ्ारस्भ का अर्थ कार्य भी लिया जा सकता है, जिसका अभिप्राय यह है कि वह अपने 
पति के साथ चुम्बन, भालिज्ञुव आदि कार्य वाले रतिसुख का स्वाद ले रही थी। इसमे कवि ते 
दश काम दशाओ में से तोसरी काम दशा-सकल्पावस्था--का उल्लेय किया है | सकक्‍लप के लिए 
देखिये--'सकल्पो नाथ विपयो मनोरथ उदाहुतः “अर्थात्‌ मन मे पतिविषयक कल्पना को 
सकतप कहते हैं। काम की दशा दशायें ये हैं--दृददमन:सज्भुसच्जूल्पा जागर: कृशवा5रति, छीत्या- 
गोन्माद मूच्छान्‍्ता इत्यनर्ज्दशा दश फा 


77 हृदयनिहिते- (द्विवार प्रयुवतम्‌ू उ० 9 ३ 3 7, 38 2,9 25) हृदय +-डि'न-निहित +- मिस 


तत्पुरुष; विशेषण, तृतीय, वहुबचत; हृदयश्यापितेः (चरित्र); मनसिनिहिते- (चरित्र 38); 
अविस्मृतेरित्यर्थ: (सजी 0); मनसि स्थापित: (सजी 38), चिन्तस्थापिते. (पचिका 9); चेतसि 
गृहीत्वा (पचिका 3०); हृदये मततति निहित. सस्थापितै,। हृदयनिहितरित्यनेन मद्यल्वक्षण- 
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मुषत तत्‌ स्मतंत्य, न विस्मर्तव्यमरिति सूचितम्‌ | हृदयनिहितर्लक्षणलंक्षयेथा इति यथा अन्यो वैया- 
करणादिह दिस्थेर्लक्षणं: सूत्रेलंद्य लक्ष्यतीत्युवितश्लेप (सुबोधा); मनसि --हृदमे, निहिंतात्‌ 
बपितात्‌, मनसि निहिंतादित्यवेन तेन यदयुदुक्‍्त तनमन गल्नेन धृत तत्‌ ब्रिमत्वातू ने विस्मृत- 
मिति सूचितम्‌ (सुयोघा) विहिंत--नि-- १/था-क्त “हृदयनिहिताद“-इति स्वहृदयनिहित 
सावधानत्व योत्यति | ननु चान्य: कश्चिदेव विधव्यव्टार विदः्धबुद्धि फंथनन निमुकत इत्याह-- 
सैदाज किसपि कोशल विजुम्भते $ (वक्ोबितजीवित) मनसि निहितातू--पा० भे० नसु 
लेखापितातू । अनेन मम निदृष्टार्थताम्‌ आप्तताड्चावगम्य मन्मुखे तेव देत्तो मया चावधानेन 
हृदय निश्षिप्त इति द्योत्यते' । (विद्यु०) 
(772 हृदयम, (पू० 9 4.7.56) हृदय -+-थम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एकबचन; जीवितम्‌; हृदय जीविते 
चित्ते वक्षस्याकृतह॒धयोरिति शब्दा्णवे (सजी), मनसो$थिप्ठानभूत॑ हृत्‌ पुण्डरीकम्‌ (विद्यूल्लता); 
कालिदास की क्ृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग उन्तीस बार हुमा है। मेघदुत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग दोष ग्रन्थों में इस प्रकार है ““शाकु० (7) विक्रम० (7) रघु० (6) 
भार्जाव० (५) आठु० (५% 
विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश ” 
4773 हेमास्मोजप्रसधि (पु० 654 .9) हेमाम्मोज-+भाम्‌ + प्रसधि+-अमू, तत्पुरुष, विभेषण, 
द्वितीया, एकबचन; प्रसवो जनन पुष्प वा तदस्यास्तति प्रसवि। प्रसवो जननानुज्ञापुश्रेपुफ्लपुष्पयो: 
इति यादव: (प्रदीप); हेम्नों जातानामम्मोजानों प्रसवों जननम्‌ (चरित्र), भ्रसवो जननानुज्ञा 
तु पत्रेपु फलपुष्पयो” इति यादव: (चरित्र); हेमाम्भोजाना भ्रसवि जनकम्‌; जिदृक्षि' इत्यादिना 
इनिप्रत्ययः (सजी); स्वर्णपन्नजनक । हेमास्मोज प्रसेतु शील यरय तत्तथा, शोलायें इनू, किवा 
हेमाम्मोजप्रसववत्‌ श्रस्त्यर्थ इन्‌ | हेमाम्बुज दर्शनेनालकाप्रवेशाय मझ्भुल ध्वनितम्‌ उक्तकूच- 
/श्रवेशे निर्गमे चंव मज़ूलामडूले समे “इति (सुबोधा); हेमाम्भोजाना प्रसवि । श्रसूते इति प्रसवि 
प्र+ १/मू (उत्पन्न करना) |- णिनि । मानसरोवर में सुनहरी कमल पाये जाते हैं, ऐसा कवियों 
मे प्रसिद्ध है। श्री स्वेन हेदित अपने ग्रन्थ 'ए चाइट भौत मानसरोवर” मे इस विषय में लिखते 
हैं कि सुवर्ण कमलो के दृश्य कमी-कभी-जीवन में एकाथ बार प्रात-काल की चेला में दिखाई 
पडते हैं--'ए]्नट्म०््मटप प्रा फडडट 375९ िद९।शट्ट छुण्ट्शड3.. गण दब9, फाढ३ एण्प्राल बात॑ 
8० उघ एा९ दक्षोए चाणग्रणड्न 9०05 पाटफ बढ ठज़ बच्थ्य गारढ प्रा 8 ॥व6फर फ्रटए 
बा पड 4 हाल्लागए 0ए 3 9८७९० एव; 8 गीिवशी। 7०% पट इडेगापे ० ए0ववांड 
महाभारत वनपर्व थ० 53 मे कुबेर सरोवर के वर्णन में सुर्ण कमलो की दत्ता 
बताई गई हे-- 
जातरूपमये पदु्मैश्ठन्ना परमगन्धिमि । 
वैदुर्यवरतालेएच बहुचित्रेमंनोरमै:ः )] 6 7 ॥ 
उ० मे० 6 में वणित वापी में भी इसी प्रकार के कमल हैं। वहाँ इस वापी को 
मानस के समीप ही बताया गया है कुबेर का उद्यान भी वही है। अतः मानसरोवर ही कुवेर 
का सरोवर प्रतीत होता हैं। कुबेर सरोवर की रक्षा “राक्षव करते हैं। देखो० महा० बन० झ० 
]53. । ये राक्षस देवयोनि ही हैं। अ० को० .,; तथा बें० ऐ० प्ृ० 89 से 585॥ 
तुलना करी जन्ये अ० वे० 4,2.7--प्रजावतीं पत्ये रक्षन्तु रक्षत ॥ मद्या, वनपरवे मे कुबेर 
सरोवर गन्धमादन पर्वत पर है । बत: गन्धम्ादन कैलास वा ही एक स्थल प्रतीत होता है। 
देखो० पू० मे० 64 में क्रोडा शैल पर टिप्पणी ॥ 
4774 हेसम. (पृ० 33.2.6,0) हैम--सु; विशेषण, प्रधमा, एक्वचन; सौवर्णम्‌ (चरित्र); सोवर्मम्‌ 
(सजी); मुनहरी । इसमे ताल वुक्षा के सुनहरो फुलो वी भोर सबेत प्रतीत होता है । 
का० प०--57 
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प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास की कृतियों में तीन बार हुआ है । मेघदूत के अति- 

रिक्त रघु० में इसका प्रयोग दो बार (6 5; !6.7) हुआ है। 

प775 हैमे। (उ० 5.2,5.49) हेम न-अण +-मिस्‌ विशेषण; तृतीया; बहुवचन; हेस्त इमानि हैमानि 
ते; (चरिश्र)) सोवप्यें: (सजी) सौवप्यें: (पचिका), हेमशब्दोरजतादि (पचिका), सौव्णें: 
(सुवोधा); सोने के । सुवर्ण कमलो का वर्णन साहित्य मे बहुत आया है । इसी 
ग्रन्थ में पद्य 64 में 'हेमाम्भोज' तथा 78 में क्नक कमल ध्यान देने योग्य हैं। इसी प्रकार 
के कमल कुबेर सरोवर में थे । 

जातरूपमये; पद्मैश्ठन्ना परमगन्धिभि- 
बैदुयवरनालेश्च बहुचित्रेमं नोरमे: !। महा० वन० 53, 6 7 

4776 छीमृढानाम, (5० 7.4.74 54) ही +टा + मूढ +- जाम; तत्युदप, विशेषण, पष्ठी, वहुवचन, 
लज्जाविमनस्कानाम्‌ (प्रदीप); लज्जामुस्घानाम्‌ यक्षादगनानाम्‌ (चरित्र), लज्जाविधुराणाम्‌ 
(सजी); लज्जाव्याकृलत्वात्‌ तासाम्‌ (पचिका)। हिया लज्जया भूढाना मूर्खाणा कार्याकार्या- 
नभिज्ञाना यक्षस्त्रीणा (सुबोधा)। हिया मुढा:। तासाम्‌ । लज्जा स्त्रियों का स्वामाविक ग्रुण 
है । अपने प्रेमी में अचुरकत होती हुई भी वे लज्जा से परिव्याप्त रहती हैं । देखो माल० 4,8; 
चाणक्य नीति ,7 आदि । मूढ-- //म्रुह_+क्त | तुलना करो--(शिशुपालवध 3.45)-- 

रतौ छ्िया यत्र निशाम्य दीपाञ्जालगताभ्यो5धिगृह यृहिष्य । 
विभ्युविडालेक्षणभीषणा'्यो वैदूय॑कुड्मेप्‌ शशिद्युतिभ्य ॥ 
दुराव-छिपाव और सभ्यता की लक्ष्मण रेखाओ के मिट जाने पर लाज से यक्षाजूनायें 

किकतं॑व्यविमूढ हो उठती हैं । इसीलिये वे फेंकती हैं रत्नप्रदीप पर, पर पता मही उस मनोदशा 
में वह पडता कहाँ है ? गलत जगह पर उस मुद्‌ठी मर चूर्ण के पढने के कारण अथवा रोशनी 
के न बुझने की वजह से अथवा सारी कोशिश बेकार जाने की वजह से लाज के मारे गडी जा 
रही हैं, मोहपरवश हैं बुद्ध कुछ काम बरती नही दिखाई देती | 'मूढ” शब्द की व्युत्पत्ति ही 
है--मुहातिस्म” । *१/मुह, बेचित्ये” (दिवादि )। ततो "गत्यर्था--(3 4 72) इति क्‍त । 
(रामाश्रमी)” फिर है भी भूढ बालाधेक “मूठस्तन्त्रितवालयों ' (विश्वप्रकाश) । रत्न भ्रदीपो 
पर मुट्ठी मर चूर्ण फेंकवा बालता नहीं तो और क्या है ? 


